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प्र्कियन 


“मृच्छकटिक का यह नवीन संस्करण सरस्वती के सेवकों को सेवा में प्रस्तुत होने 
जारहाहै। छात्रों को अधिक से अधिक सहायता पहुंवाई जा सकेः इस बात को ध्यान 
में रखते हए यह संस्करण तयार क्या गया । कोईमभौ व्यक्ति इस संस्करण के 
माध्यम से, विना किसी की सहायता लिय हुए भी, महाकवि सुद्रक के भावों तक अना- 
यास पहुंच सकता हं । अव्यापक, आलोचक तथा नयो भौर पुरानी विचारधाराओं के 
विद्रानों के लिये भौ इस संस्करण का उतना ही महत्व हो जितना कि छक्र के लिये -- 
एतदथं भी प्रयत्न भौर सावधानो की गर्ईहं। प्रारम्भ में विस्तृत भूमिकाके साथ इस 
संस्करण को अन्वय, शब्दार्थ, अथं, संस्कृत टीका तथा रिप्पणी आदि से सजाने का 
भरपर प्रयास किया गया ह । उद्देश्य ॐ कहां तक सफलता मिलो हँ, इसका मूल्यांकन 
करना मेराकाम नहींह । संक्षेप में यह्‌ प्रयास किया गया ह कि यह्‌ संस्करण काव्य 
के अर्थं ओौर भाव को स्वच्छ दर्पण की भांति प्रतिबिम्बित कर पाठकों की नम्र अपेक्षित 
सेवा कर सके । 


इस प्रकार के महान्‌ कायं के चयि भला मुज्ञ में क्ति कहां १ इसे तो उन्हीं गुर- 
जनों का कृपाप्रसाद ही समक्लना चाहिए जिनकी करुण स्नेह की छाया में पककर मैने 
संस्कृत-वाङ्मय का अध्ययन, अनुशीलन तथा आस्वादन क्या है, लिखने की कुछ कला 
सीखीटहै। इसप्रकार के गुरुजनों में अनेक विद्याविरूदविम्‌षत डा० सिद्धेश्वर भटा 
चार्यं, अच्यक्ष, संस्कृत तथा पालि विभाग, का० हि वि० वि०, वाराणसो, ओर १० 
हरिवंश जी चतुर्वेदी का विरिष्ट स्थान दहै । 

परमश्वद्धेय डा° भदट्राचायंजीने इससंस्करणको तयार करनेमें जो प्रेरणा, 
बौद्धिक तथा आर्थिक सहायता दी ह उसके किए मँ उनका भआजीवन आभारी रहंगा । 
यदि उनक्री प्रेरणा ओर अनुकम्पान मिलो होती तो निश्चय ही यह संस्करण अस्तित्व 
मेन आ सकता । उनके प्रति आभार प्रकाक्चन करना मेरो शक्ति के बाहर है । उनकी 
सूयोग्य सदधमिणो, मां सुधाभयो भद्राचार्या ने मञ्चे जो मानसिक रान्ति तथा पुत्राधिक 
स्तेह प्रदान कियाह उसे में कमी नहीं विस्मृत कर सकता । उनके प्रति भी कृतज्ञता- 
ज्ञापन में अपना कर्तग्य समन्ता हं | 


( ख ) 


"मृच्छकटिक" के इस संस्करण को वतमान रूप देने में संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी 
के कतिपय उपलन्ध संस्करणों से सहायता प्रास हुई ह । निर्णय सागर के पाठ को निर्ण- 
यकं माना गया ह । किन्तु फिर भी भआावदयकतानुसार यत्र-तत्र संशोधन किया ही गया 
है । संस्कृत की पर्ववतिनी टीकाओों में पृथ्वीघर तथा श्रोमज्जौवानन्द विद्यासागर की 
टीकाए अधिक सहायकं सिद्ध हुई टह । हिन्दी कौ टोक्ओंमे डा० श्री निवास शास्त्री 
की टीका पर्याप्त प्रेरणाप्रद तथा सहायक रहौ है । इसके मतिरिक्तं `मुच्छकटिकः की 
विविध भूमिकाओं से भी सहायताली गयीदहं। इन सभो ग्रन्थों के विद्वान्‌ लेखकों का 
मे अत्यन्त आभारी हँ । 

इस संस्करण को तयार करते समय सुश्री शान्तित्रिणरी ने मेरे साथ अत्यन्त कषे 
को क्ञेरते हए जो तपस्या को ह तदर्थं उन्हं घन्थवाद देना ही उचित समज्ञता हँ । 

मोतीकाक बनारसीदास कौ वाराणसी शाखा के व्यवस्थापक श्री सृन्दरलाल जेन 
भो सहयोगात्पक त्यो के च्यि धन्यवादा हं । 


--रमाङङ्कर त्रिपाठी 
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प्रस्तारना 


संस्कृत साहित्य को परम्परा अति प्राचोन ह ¦ अतोतमें आजको माति समय एवं 
स्थान आदि के उल्लेख करने की परिपाटीन रोने से अनेक ग्रन्थरत्नों के प्रिषथमें 
विविध प्रकार कौ भ्रान्त्या साहित्य-जगत्‌ मे फलो हुई हैँ । यही कारणहै कि बहुत से 
लोकप्रिय ग्रन्थों के कर्ता का भी अभीतक विक्वासपूर्णं निश्चय नहींकियाजा सकाहै। 
इस प्रकारके ग्रन्थोमें मृच्छकटिकमभौषएकहै। न दमक कर्ताका स्हौ पताह ओर 
न समयकाही। 

१-- मृच्छकटिक का कती - 

-मृच्छकटिक' किस कविको प्रतिभाकापरिणाम है इस विषय में समालोचक एकमत 
नदीं हं । यद्यपि “मृच्छकटिक की प्रस्तावनामें राजा चुद्रक' को इस नाटक का कर्ता 
वत्तकाया गया हं, तथापि बहूत मे विद्धान्‌ इस पर विश्वान नहीं करते हैं । 


विङ्वास न करने का कारण - 

प्रस्तावनामें कहा गयादहे कि राजा दुद्रक जातिके श्विज'थे। वेसग्रामके 
परमो एक राजा थे अतः विद्रानोंने यहाँ द्विजः का अर्थं शषत्रिय' किया ह । 
वी पर आगे इनके विषयमे बतलाया गयादहै करिये देखने में बडे मनोहर ये, 
इनको वित्रत्ता बहुमुखो थो । ये ऋग्वेद, सामघेद, गणित, वेद्याओं कौ कला अथवा 
अग्निवेञकरृत चौसठ कला अथवा नाटचकला तथा हस्तिरिक्षा के ज्ञातायथे। शङ्कुरजी 
को करपासे इन्हं परम तत्त्व का ज्ञान हृ था। ये अच्छे कविथे। ये बडे बलशाली थे। 
बड़े-बड़े हाथियों से बाहुयुद्ध॒ करना इनकी अपनो विशेषता थो । ये प्रमाद रहित भौर 
तपोनिष्ठ थे । इन्टोँने अश्वमेध यज्ञ भो कियाथा । अन्त में पुत्र को राज्य देकर, एक सौ 
वपं ओर दश दिन की लम्बी आयु बिता कर इन्होंने अग्नि में प्रवेश किया था। 

प्रस्तावना को उपयुक्त बातों के वर्णन के प्रसद्ध मे 'शूद्रक' के साथ कद्‌ बार "किलः 
का प्रयोग किया गया है | किक" का सर्वमान्य प्रयोग अति प्राचीन कारुसे समाजमें 





१ -एतत्कविः किर - 
...९.. . -....द्विजमुख्यतमः कविबभूव ॥ २ ॥ 
. . -.-----* - -क्षितिपाखः किर शुद्रको बभूव ॥ ४॥ 
--,०...... -चकार सवं किल शद्रको नृपः ॥ ५॥ 
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प्रचलित बात ८ एेतिह्य ) को सूचित करने के ल्यि किया जाता ह । सम्भावना" ओर 
“अरुचिः तथा “जनुनय' को भी यह सूचित करता है;- 


“वातां सम्भाभ्ययोः किं अमरकोष ।। 

“किर शब्दस्तु वार्तायां सम्भाव्यानुनयाथयोः' विङवकोष ॥ 

“वातायामरुचो किल” त्रिकाण्डकोष ॥ 

प्राचीन बात को सूचित करने के लिये जव भी "किलः का प्रयोग किया जाता 
तब इसके साथ लिट्‌ खकार की क्रिया का प्रयोग होता हँ; जसे - 

“वभूव योगी किरु कातवीयः ” रघुवंश; ६।३८ ॥ 
“जघान कंसं किं वासुदेवः `” महाभारत, ३ ॥ 

इसके अतिरिक्तं "किल" के साथ ही साथ, `मृच्छकटिकः की प्रस्तावना मे शूद्रकः के 
साथ “भूः तथा कृ" धातुओं के "लिट्‌ ककार का प्रयोग हुआ । लिट्‌" छकार सव॑दा 
प्राचीन काल को सूचित करता हँ! उदाहरण के लिये "रघुवंश" एवं (महाभारतः के 
ऊपर लिखे गये पांश देखे जा सक्ते हुं । 

इन दोनों बातों के अतिरिक्त "शूद्रक" को मृच्छकटिक का कर्तान मानने मे प्रस्तावना 
का वह्‌ स्थर सर्वाधिक प्रधान कारण ह, जिसमें कहा गया कि "शूद्रकः न दस दिनके 
सहित सौ वपं कौ भयु पाकर" { अर्थात्‌ बिताकर ) 'अग्तिमे प्रवेश किया;- 

“रृन्ध्वा चायुः सताब्दं दशदिनसहितं' ूद्रकाऽग्निं प्रविष्टः | ‰ ॥ 

यहाँ प्रशन उठता ह कि कवि को अपनी आयु की निरिचित अवधि कंसे माटूम हो 
सकती है ? वह यह कंसे जान सकता ह कि उसकी मृत्यु कंसे ओौर कव होगौ ? 

इस प्रकार “अति प्राचीन बात का सूचक “किक शब्द", ओरं "भू धातु का, परोक्ष 
भूतका बोधक, लिट्‌ लकार का प्रयोग ओर "अग्निम प्रवेश; ये कुछ एेसौ बते हं जिन्ह 
देखकर, इस नाटक के कर्ता के विषयमे शङ्खा हीनौ स्वाभाविक ह । पारसी कं छिये एक 
भो सन्दिग्ब बात शङ्काका कारण बनतीहं तो फिर जहां तीन-तीन बातें सन्देह को 
भडकाने वाली हों वहाँ के ल्यि क्या कहना ‡ 

र~ मृच्छकटिक के कता के विषयमे विविध मान्यतार्पु- 

ऊपर निर्देश की गई बातों को देखकर "शूद्रकः को मृच्छकटिके का कर्तान मानते 
हुए अनेक विद्रानों ने इस पर विविध विचार घाराएं अभिव्यक्त की हं भौर अपने प्न में 
युक्ति-प्रतियुक्तियां भी दी हं । इनको यहा उद्धृत कर, इनको यथार्थता कौ परख करते 
हृए तथ्य कौ भोर अग्रसर होने का प्रयास किया जाएगा । 


( ३ 


प्रो कोनो के अनुसार आभीर वंश के राजा रिवदत्तका ही दूसरा नाम शुद्रक था। 
डा० फलीट के अनुसार इसी रिवदत्त नें अथवा इसके पुत्र ईङ्वरसेन ने आन्ध्रवंश के 
अन्तिम राजा का नाश किया था। अतः शिवदत्त का समय २४८ ई० के आसपास ह । 
किन्तु इस मत के मान लेने पर सबसे पहला प्रदन यही उठता है कि यदि *रिवद्त्त' 
मृच्छकटिक काकर्ताहै तो उसका नाम इसनाटकसे न जुड़कर श्द्रकका नाम क्यों 
जुड़ा ! यदि इसका उत्तर यहं दिया जाय कि "आाभीर होने के कारण शिवदत्त द्रथा 
ओर खोक में उसकी इसी सूप में प्रसिद्धि थी, अतः दूद्रक नाम ही “इस नाटक के साथ 
जुड़ा तो यहु एके भ्रामक कल्पना होगी । प्रस्तावनामें ही शूद्रक को द्विजः ( ब्राह्मण, 
श्षत्रय जौर वश्य मे से अन्यतम ) कहा गया ह -- द्विजमुख्यतमः कविर्बभूव प्रथितः शूद्रक 
इत्यगाघसत््वः 1 द्विजः होने के नाते ही वह अस्वमेघयज्ञ, वेदाघ्ययन ओर तपस्- का 
अधिकारी बना होगा । अन्यथा भारतीय परम्परा उसे इन कार्यो को करने कौ सम्मति 
कमी भौन देती । यदि यह कहा जाय कि प्रस्तावना के लोक दूसरे के बनाये हुए 
प्रहित हैंतोभी यरी बातकही जा सकतीहै। वर्णं तथा आश्रम प्रधान भारतमें 
भा किसका इतना साहस था कि वह एक शुद्र कोद्विजिके रूपमे वणित करता १। 
जमीर राजा शिवदत्त को चुद्रक मानने की कल्पना को बलदेनेके ल्य मुच्छकटिकः 
के गोपालदारक आर्यक मे आमीर राजा क्िवदत्त को देखना भी असंगत दै) यदि 
शिवदत्त मृच्छकटिक का कर्ता होता गौर अपने आपको गोपाक्दारक आर्यक के रूप 
व्यञ्जित करना चाहता तो वह अवद्य ही उदे वौरोचित ओौर विदत्तपूर्णं गुणोंसे 
अल्छृत कर कुच दूसरे हो रूपमे चित्रित करता । किन्तु मृच्छकटिक म जसा कुछ हुआ 
हं उसमे पाठकों को स्वाभाविक श्रद्धा उसको ओर आकृष्ट नहीं होती । उसके कार्यो का 
शरेय उसके भित्र शविल्क आदि कोही देना समोचोन प्रतीत होता है । अतः इन 
कल्पनां कै आधार पर तथ्य खोजने को कल्पना मुगमरीचिक्ा के पटे अनुघावनमातर है । 


श्री पिले महोदय “मृच्छकटिकः का रचयिता दण्डोको मानते ह । उनका कथन हैँ 
कि दण्डो के तोन प्रबन्ध माने गये हँ - “त्रयो दण्डिप्रबन्धाङ्च त्रिष लोकेष विश्रता 
राजराखर । उनमेसेदोहं--'दशकुमारचरितः ओौर "काव्यादर्शः । तीसरा अज्ञात ह । 
वह॒ तीसरा हं (मृच्छकटिक [च्छकटिके' दण्डी की रचनाहै ! अपने मत के समथन 
के चिएडा° पिदेर ने मुख्यतः निम्न युक्त्या दी है 

(क )- दण्डी के काव्याद [ २।२२६ ] में “लिम्पतीव तमोऽङ्गानि" यह्‌ प्य 
प्रास्त होता है । तथा यही पद्य “मृच्छकटिक [ १।३४ ] मेँ भी ह । इससे यह प्रतीत 
होताह कि दोनों स्चनाएं एक ही कवि की हँ । 


(४) 


(ख )-ददाकुमारचरित ओर मृच्छकटिके मे वणित सामाजिक दक्षा पं पयसि 
एकरूपता है । इससे ज्ञात होता है किं दोनों एक ही कवि की रचनाए है । 

डा० पि्ेलकीये कल्पनाए भी ठोक नहीं प्रतीत होतीं। “लिम्पतीव इत्यादि 
इलोक मूलरूप मे भासकृत चारुदत्त नाटक का ह । मृच्छकटिक मौर काव्याद दोनो में 
ही वहींसे ख्या गया रै । एसी अवस्था मे यह कंसे कहा जाक्षकताह कि मृच्छकटिक 
दण्डो की कृति ह । दूसरी युक्तिकेबारेम यह्‌क्हाजा सक्ताहु कि ~ जिन-जिन 
ग्रन्थो की सामाजिक दशा मिल्तो-जुरुतौ है, क्यावे एकही क्विकौ कृतियाँ? 
सम्भवतः कोई भो गम्भोर विवेचक इसका स्वोकारात्मक उत्तर न देगा 1 इसके अतिरिक्त 
'अवन्तिसुन्दरोकथा' नामक कृति के प्राप्त हीने पर विद्वानों ने यह मान च्या कि यहो 
दण्डो की तीसरी रचनाहुं। 

जिस समय डा० पिशेल ने ममुच्छकटिकः को दण्डी को कति होने को कल्पनाको 
होगो उस समय उनके सामने सम्भवतः यह्‌ प्रदनन उठा होगा कि कान्यादशं' भौर 
'दशकूमारचरित' मेँ अपना नाम "दण्डो" देकर कवि ने मृच्छकटिक में शूद्रक नाम 
क्यो दिया ? अथवा (कान्यादर्गः ओर 'दङकुमारचरितः मे भी !शुद्रकः नामी क्यों 
नहीं जोडा ? तीन म्रन्थोंमे सर्वथा भिन्नदोनाम देनं को बाल-चपलता लेखक ने क्यों 
को १ यदि इन प्ररनो पर उन्होने ध्यान दिया होतातो निकश्वयही वे एेना मत व्यक्त 
करने का साक्सन करते! इषव तरहजराभो गहराईमे उतर केर जब इस मतको 
देखने का प्रयास किया जाता है तो इषको निस्सारता स्पष्ट परिलक्षित हो उठती ह । 

डा० सिल्वालिवी का मत ह कि मृच्छकटिकः शूद्रक को रचना नहींहं। यह किसी 
दूमरे कवि की कृति ह । अपने इस मत के समर्थन मे उनका कहना ह कि जिस कविते 
“मुच्छकटिक' का निर्माण कर उसे "शूद्रकः के नाम पर प्रचलित किया उसका आशय 
यह्‌ थाकि नाटक पुराना माना जाने के कारण अधिक प्रभावक्षाखी सिद्ध होगा। 
जतः “मृच्छकटिक के सही रचयिता ने इसका निर्माण कर इसे शूद्रक के नाम पर 
चला दिया । 

डा० सिल्वाखेवी को यह कल्पना किसी भी विचारक के मनमें एक क्षणके लिए 
भो नहीं ठह॒रती । अपनी कृति पर पुरानेपन का पुट देने के लिये अभी तक किसोभो 
कविनेएेसानहीं क्यिाह।षएेसा करनेसेक्विको नतोयर मिलताहै, ओौरन 
घनकीदही प्रापि होतोहै, जो काव्य-निर्माणकी प्रेरणामें प्रमुख कारण हैँ । स्वयं 
परिश्रम कर दूसरे को यश देने कौ यह अनूठे कल्पना अभी तक व्यवहार में देखने को 
नहीं मिलो ह । इसके अतिरिक्त किसो भो काव्य की नवीनता या प्राचीनता के कारणं 


ज्य = ५ र ~ 


~~---- - = ध = 


( ५ ) 


उसके सही मृल्य मे अन्तर नहीं देखा जाता । क्या कोई यह कह सकता हं कि “भासः 
के नाटकों की अपेक्षा महाकवि “कालिदासः के नाटक कम प्रभावशाली हं । यदि कान्य 
सुन्दर है तो चाहे वह नयादहो या पुराना लोगों का मन आष्ृष्ट करगा ही । 


डा० कीथ भी शद्रक को “मच्छुकटिकः का रचयिता नहीं मानते । उनका कहना ह 
किं शूद्रक एक काल्पनिक व्यक्ति श॒द्रकः यह नाम मी अजोब सा हं | सामान्यत 
राजाओंका रेखा नाम नहीं होता । इससे भी यही बात समर्थित होती ह कि शद्रक एक 
काल्पनिक व्यक्ति है । “मृच्छकटिक भास के अनन्तर लिखा गया नाटक ह। किसी 
कवि ने भास के 'दरिद्रचारुदत्त' कै साथ बार्यक के विद्रोह की कथा मिका-जुलाकर 
मच्छकटिक' का रूप खड़ा कर॒ दिया । उसने अपना नाम गुप्त रखकर इसे शद्रक के 
नाम पर प्रचलित कर दिया। डा० कोने अपने मत के समर्थन के लिये कोई युक्ति 
नहींदौहं। 

शद्रक को काल्पनिक व्यक्ति मानने को डं० कीथ की कल्पना ग्राह्य नहींहो 
सक्रनी । संस्कृत साहित्य मे शद्रक का बहुघा उल्लेख किया गया है। राजशेखर के 
अनुसार शामिल ओर सोमिल ने “शृद्रक-कथा' नामक ग्रन्थ ल्वा थां। इसके अतिरिक्त 
बाणभद को कादम्बरी ओर दूर्धचरित' दण्डो को (अवन्तिसुन्द रीकथा' भौर (दशकुमार- 
चरित" सोमदेव के “कथासरित्ागर' भौर कल्हण की राजतरङ्गिणी" में शद्रक के 
विषय मं ल्खागयाह। टेसी दशामें शुद्रक को एकाएक काल्पनिक पुरुष मान बठना 
समःचोन नहं प्रतीत होता । 


डा० कोथके मतके उत्तराद्धंको समोक्षा श्रद्धेय कान्तानाथ शस्त्री तंलङ्धके 
विचार के विवेचनं के अवसर पर को जायगी । 

ड. देवस्थलो यह मानते हँ किशद्रकके विषयमे नि ङ्चित खूपसे कुछ नहीं 
कहा जा सकता । अतीत के किी राजा से शुद्रक को अभिन्नता नहीं सिद्धकौ जा 
सकतो ¦ जब तक विपरोत प्रवर प्रमाण नहीं मि जाते तव तक हम शूद्रक को काल्पनिक 
व्यक्ति नहीं मानते। वे हमारी हो तरह इस संसारके व्यक्ति थे ओर मृच्छकटिक उन्हीं 
को रचना ह । उन्होने अपने पक्के समर्थनके व्यि प्रमाण नदीं दिया हं यद्यपिवं 
प्रस्तावना के पयो को प्रक्षिप्त मानने के ख्यं तंयार दिखलाई पडते हूँ । किन्तु उनमे कही 
हुई बातां पर अविश्वास करने का उन्हें ई कारण नहीं दिखलाई पड़ता । उनका मत 
पूर्णतया परम्परा पर हौ अवलम्बित हें | 


~~ 
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पं° चन्द्रबली जी पांडे शुद्रक को आन्छ्रवंशीय वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि मानते हँ । 
उनका कहना है कि “अवन्तिसुन्दरोकथरासार' मे इन्द्राणिगुप्त का दूसरा नाम रूद्रकं कहा 
गया ह 1 वासिष्ठोपुत्र पुलुमावि ही इन्द्राणिगुप्त है । इसल्ि पुटुमावि हौ शूद्रक हं। 
यही शद्रक अर्थात्‌ पुलुमावि ही “मृच्छकटिक! का कर्ताहं । शुद्रक पुलुमावि का उपनाम 
है । इन्द्राणिगुप्त ही पुलुमावि है इस बात को सिद्ध करने के लिये उनका तक है-- 
“यदि शब्द के अर्थं को समज्ञं भौर दण्डो के “इन्द्राणिगुप्त' को "पुलुमाविः मानसर्तो 
इसमे दोष क्या ? “इन्द्र' का प्पुलमावि' नहीं तो '्पुलोमारि' होना तो प्रसिद्ध रहै, फिर 
इसमें दुर को कोई उडान नहो । हा, दुरावं को पकड़ अवदय ह । 

श्री पांडे जो के तकं के विषय मं यही कहना पर्याप होगा कि यदि रब्दाद्धसाम्य या 
शब्दसाम्य के भधार पर कल्पना की उड़ाने भरी जाय तो बहुतसे एमे तथ्य सामन आ 
सकते हँ जिन्हं इतिहास कभी भी मान्यता नहीं दे सकता । अतः इस मतको दूरको 
कौड़ो छाने के प्रयास के अतिरिक्त क्या कहा जाय ? 


कुछ विचारकों ने भास को “मृच्छकटिकः का कर्ता मानाहं। इनकामतहं कि 
जाति से इ्रहोनेके कारण ही मास "शूद्रक" नाम से प्रसिद्ध हुमा । भास ने चारुदत्त' 
को ही मृच्छकटिक के रूप मे परिवद्धित क्रिया हैं । किन्तु यह मत तो एकदम उपहासा- 
स्पद ह । यहा भौ यही प्रश्न उठ्ताहुं कि भासने केवलं 'मृच्छकटिक'मे ही शूद्रक नाम 
क्यो दिया ? । इसके अतिरिक्त प्रस्तावना मे स्पष्ट रूपसे शूद्रक को ्विज' मौर ^राजाः 
कहा गया ह । दाद्रभासनतो द्रिजहो सकतेथे ओरन राजादही। अतः यह मत 
एकदम श्रान्त एवं पूर्णतया अस्वीकरणीय ह । 

श्रद्धेय कान्तानाथ शास्त्री तंखङ्ध डा० कौीथके मतके दूसरे अंशसे सहमत है ॥ 
डा० कीथ ने अपने मतको पुष्टिके लिये कोई तकं नहींदियादहै। श्री तंखङ्घ जी नें उनके 
मत को प्रमाण से पृष्ट करने का प्रशंसनीय प्रयास क्य)! श्रो तलङ्खजी कामत इस 
प्रकार ह -- 

“हमारे विचार से भी शूद्रक 'मच्छकटिक' के कर्तानदीं हँ । इसके कर्ता कोई द्रे 
ही कविहै। एेसाप्रतीतदहोतादहै कि किसी कविने भास का 'दरिद्रचारुदत्त' देखा । 
उन्हुं वहु अपूणं प्रतीत हुमा । उन पर उसे पूणं करने की धुन सवार हुई । उन्होने 
आवश्यकता ओौर अपनो रुचि के अनुसार (दरिद्रचारूदत्त' मे परिवर्तन किये । उसको 
कथा के साथ अपनी कल्पना से रची हुई अथवा गुणाढच की बृहत्कथा! से री हद 
गोपालदारक आर्यक के विद्रोह कौ कथा वट दी । दघ प्रकार “मृच्छकटिक तयार हभ । 
कवि ने अपना नाम जान बृञ्लकर चिपाया । प्रस्तावना मे शूद्रकः के साथ "किलःका 
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प्रयोग यही सूचित करता ह 1” अपने मत के समर्थन मेँ श्री तेलद्धनेक्हाहै कि- (१) 
प्रस्तावना में शूद्रक का नाम देने से पहले ही कवि ने "एतत्कविः किल! एेसा चल्खिाहं। 
इसके बाद पुनः पांचवें ओर सातवे पद्य में मी 'शद्रक' के साथ "किकः आया हं - 
शक्षितिपाखः किरु शूद्रको बभूव ।॥' ५॥ 
(चकार सवं किर शूद्रको चपः ॥' ७॥ 

"किङ" अव्यय है । ““ईइस अन्यय का प्रयोग प्रायः ेतिह्य' 'अरीकता या सम्भा- 
वनाः सूचन करने के ल्य किया जाता ह । यह्‌ अधिकतर अनिरचय व्यक्तं करता हे । ` 
(२) प्रस्तावना के चौथे शोक मे शूद्रक की मृत्यु का वर्णन ( शूद्रकोऽग्निं पविष्ट: ) होने 
से भो यह नाटक दुसरे कवि की कृति ह । (३) “बभूव' भौर “चकार' का ज्‌ ककार 
भो परोक्ष भूत का वोधक होने के कारण "रेतिह्य' भादि भरथो काही समर्थन करता 
है ।'' (४) यदि यह माना जाय कि प्रस्तावनाके ये इछोक प्रक्षिप्त ह तो प्रर्न उव्ता 
है कि शद्रक ने बिना नामोल्लेवके दही अपना नाटक क्यों चलाद्ियाचा! जिसने ईन 
श्लोकों का प्रकेप किया उसने सन्देह करनेवाली परोक्ष मूत की क्रिया आदि हौ क्यो 
रखी ? अतः यह नाटक शुद्रक का नहीं अपितु किसी मन्य कविकारहं। उस कवि न 
अपना नाटक शद्रक के नामस चला दिया इसकेदो कारण हौ सकते 2 
सोचा होगा कि इसमे जधा भाग भास कविकाह। यदिमे इसे अपने नाम से चखाञ्गा 
तो लोग मुज्ञे चोर कहेंगे । (२) इस नाटक का घटनाचक्र तत्कालीन सामाजिक १ ।रस्थि- 
तियों तथा मान्यताओं के विपरीत जान पडता ह । चारुदत्त ओर शरविलक जसे ब्राह्मणा 
का वेर्याओं के साथ विवाह, ब्राहमणो का चोर होना, चन्दनक भौर वारक जसे खद्रो का 
राज्य के उच्च पदों पर स्थित होना इत्यादि घटनाएं क्रान्तिकारी विचारो को सुचकं हं । 
अतः यदि वह कवि अपने नाम से इस नाटक को प्रचक्िति करतातो समाज र राजा 
अवश्य ही उसको दुर्गति कर देते । इसो कारण से उसने एक प्राचीन राजा के नाम स 
अपनी रचना को प्रसिद्ध किया होगा ।'" 


(2१५ 


श्री तेलङ्क जी के मत को स्वीकार कर लेने पर यह मानना पड़ता हं कि शूद्रक का 
“मुच्छकटिक' से कुछ भी सम्बन्ध नहीं दै । यह तो किसी अज्ञात केखक की क्पाहै कि 
स्वयं परिश्रम करके उसने शृद्रक का नाम मृच्छकटिक के साथ चला दिया किन्तु यह्‌ 
बात कुछ जमती नहीं है । यहां पहला प्रह्न तौ यही होता है कि यदि मृच्छकटिक के 
रेखक को जिस किसी भी कारण से ग्रन्थके साथ अपना नाम नहीं देना था तो उसका 
पवत्ति ही इस परिश्रम कौ गोर क्यो हुई ? कान्य-जगत्‌ मे इस प्रकार कं पूर्णनि {स्वार्थं 
दान का कोई उदाहरण उपलन् नहीं होता । यदि यहु कहा जाय कि वह्‌ क्रान्तिकारो 


( ८ । 


-था | समाज में फली भ्रष्ट दशा को जनता के समक्ष उपस्थित कर उसके परिष्कार का 
कान्तासंमित उपदेश देना ही उसका केवर लक्ष्य था तो भी बात नहीं बेठती । क्रान्ति- 
कारी कवि को भला दण्ड म मय कया? कम से कम समाज का अधिक जाग्रत समाजः; 
चाहे उसकी संख्या भले ही कमरहीहो, रेखक का साथ तो अवदय ही देता । एसी 
स्यिनि में क्रान्तिकारी कवि को खुले रूप में सामने आने से कोई कारण रोक नहीं सकता 
था । ्मुच्छकटिकः के किसी क्रान्तिकारी पत्रमे भी दण्डका यह अनुचित भय नहीं 
दिखलाई पडता । तो फिर सृष्टम अप्राप्य वबातकासष्टा मेंकेसे मान च्या जाय! 
इम के अतिरिक्त अन्यकारणोंसे भी लूद्रक नाम चुननेकाकारण उसे "भासः का नाम 
चेननेमे मी उष्कव्धटहो सकताथा तो फिर उसने भासकाही नाम क्यो नहीं दिया! 
एमा करनेमें उसे या शद्रक' को कविचार तो न बनाना पडता । 

इसके अतिरिक्त किलः भौर छिद्‌ लकार की क्रियाओं-“चकार' तथा "बभूव'-एवं 
"चञ्च्वा चायुः शताम्दं दशदिनसहितं शद्रकोऽग्निं प्रविष्टः; के उद्धरण कौ बात अवश्य 
अधिक गम्भोर रूपमे विचारणीय है ¦ गद्रक को मृच्छकटिक! का कर्ता माननेमेयेटौ 
प्रजल वाधक हैँ । किन्तु प्रस्तावना को बातों को यदि मनोवेज्ञानिक टंगसे देखा जाय नो 
इनका भी समाधान हौ जाता हं । जर्हा पर कालिदास आदि महाकवि नाटक को प्रस्ता 
वना में केवल अपना नामोल्लेख करते हुए उसको (नाटक की) प्रशंसा करते ह, वहीं पर 
“मुच्छकटिक' का कर्ता अपनौ विशद प्रयसा के साथ नाटक के वण्यंविषय का अपेक्षाक्रत 
विस्तृत संकेत देता ह । शद्रकः के लिए दिये गये प्रत्येक विशोषण उसको एक-एक एेसी 
विदोषताओं को व्रतलाते है जो सभी व्यक्तियों पे नहीं पाई जातीं । वहु लौकिक एवं आचघ्या- 
्मिक-उभयविघ- ज्ञान में पारद्धत ह । उसका दावा ह कि उसने तत्वज्ञान प्राप्तकर लिया 
है-“व्यपगततिमिरे चक्षुषी चोपलम्य . उसने अदवमेध यज्ञ किया । वह वेदज्ञो का 
अग्रेसर ओर तपोधन है । वह्‌ सर्वदा अपने धाप को असामान्य व्यक्तिके शूपमे चित्रित 
करताहे। जोवनके प्रत्येकक्षेत्र मे वह्‌ स्वयं को सबसे जागे दिखखाना चाहता है । 
वेदों में निदेश की गर्द “शरदः शतम्‌'' की प्रशंसनीय आयुसे कम ञायु को कल्पना वह्‌ 
अपने ल्विये नहीं कर सक्ता । सौ मन्तोंके जपके च्यिलो गई मााकी एक सौ आठ 
मनियों कौ माति दक्र दिन को वेदाधिक आयुकत्पना उसको मनस्विता को पराकाष्ठा 
सूचित करतो ह । आगु को भवधि को यहु उदात्त कल्पना उसके दीर्घायु को सूचना के लिये 
को गई हं । इसे अहंभाव, खोकातिश्ञाया भावना, क¡ परिणाम हौ मानना चाहिए । 

अव रहो अग्नि प्रविष्टः को समस्या । इमे भो लोकातिशायिनी भावना को प्रेरणा 


का हो कार्यं समक्षना चाहिये । तच्वज्ञानो एवं तपोतरन शूद्रक अपने लिए सामान्य खूपसे 
मृत्यु को कल्पना नहीं कर सकता । 


ति पवन. ॐ न 


(^ ९ ) 


भारत्तीय परम्परा ने प्राणत्याग के जिन तरीकों को बताया हं उनमें प्राणायाम, 
योगाग्नि तथा अग्नि-परवेहा की विधिर्यां सर्वाधिक प्रशस्त मानो गई हं) ये कुछ जसा- 
मान्य विधियां हं जिनका आश्वयण साधारण ग्यक्ति के लिए असम्भव-सा ह । 


भारत के अतीत का इतिहास इस बातका साक्षी हं किं तपस्या के विविच प्रकार 
मे पञ्चाग्नि-तपस्या सर्वाधिक कठिन मानी जाती थो । यह्‌ तपस्या कौ पराकाष्ठा थौ 
ब्रहम तक पहुंचने को अन्तिम सीढ़ी थो। कुछ हौ गिने-चुने तपस्वौ जनं इस विधि का 
आश्चयण कर पातेथे। ग्रोष्म्छतुमें सूयं को प्रखर किरणोंके नीचे चारोंभोर ञाग 
जला कर बैठे हुए तपस्यारत योगी "पञ्चतपा" ओर "पञ्चातेप' कहं जाते थे । संस्कृत - 
वाद्मय मे इस प्रकार के उदाहरण पर्याप मिलते द" । इस प्रकार के तपस्वी अभ्नियों 
के मध्य॒ तपस्या करते हए उन्हीं मे अपना शरोर जला डारते थे । अव यदि इस पर 
कोई कहे किं ्रविष्टः' का अर्थ है 'चरुकरं प्रवेश करनाः ( शूद्रक षघकतौ हुई आगमे 
प्रवेश करने.को बात कहते हँ , अतः पञ्चाग्नि के मध्य उनके शरीर-त्याग की बात 
समत नहीं बस्ती ) तो ठोक ह । तपोधन शूद्रक ने अवद्य ही जलती हुई आग में प्रवेश 
करनेकौोबातकोष्यान्मँ रखकरही अपने अग्नि-प्रवेक्न को बात कही \ इस देश 
के गौरवमय अतीतमें इस प्रकारके भौ उदाहरण मिलते कि तपस्वी लोग आगमे 
भी अपने शरीर की आहूति देते थे- 


अदः शरण्यं शरभङ्गनाम्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्नेः । 

चिराय सन्तप्यं समिद्धिरग्नि यो मन्त्रपूतां तनुमप्यहैषीत्‌ ¦ रघु° १३।४५॥ 

“'शरणागतों को रक्षा करने वाके अम्निहोत्री शरभङ्क ऋषि का यह तपोवन है 
जिन्होनें बहुत दिनों तक अग्निको समिधासे तृप्त करके शन्त में मन्त्र से पवित्र अपना 
दरोर भो उसमे हवन कर दिया था 1" 

अपने को तपोधन मानने वारे मनस्वी व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रशस्त वंशं के राजा 


लोग भो अपने जीवन के अन्तिम क्षणों मे ऊपर निर्देश की गई सर्वाधिक प्रशस्त विधियो 
मेसेही किसी एक का जाश्रय लेते थे--""वाद्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ }1"* 


१--हविर्भुजामेषवततां चतुर्णां मघ्ये ललाटन्तपसप्तसप्तिः 1 
मसौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना सुतीक्ष्णस्चरितेन दान्तः ॥ रघुं° १३।४. ॥ 
निकामतप्ता विविधेन वद्धिना नमश्चरेणेन्धनसंमृतेन खा ॥ कुमार० ५।२३ 1 
गौर मो--मनु° ६।२३; रिशु० २।५१ मी ॥ 


( १० ) 


“रघुवंश राजा खोग ॒बुढ़ापे में मुनियो के समान जंगलो मेँ रह कर तपस्या करते ये 
ओर अन्त मे योग हारा शरोर छोड़ते थे ॥"' रघु ° १।८ ॥ 

आत्मप्रद्शन ( स्वाभिमान ) कौ मनोवंज्ञानिक मावना से प्रेरित "मृच्छकटिकं के 
रचयिता कवि शूद्रक ने, नही-नहीं तपोधन शूद्रकने, अपने जाप को केदो में निर्धारित 
आयु कौ सरदः शतम्‌" को सोमासे मो कुछ अधिक आयु वारे ओर अग्निम प्रवेश 
करके शरोर त्यागने वालके रूपमे चित्रित करिया ह । अपनो आयु की उदात्ततम 
सोमा तथा मत्यु को प्रशस्ततम विधिके निर्देश के किए यहु आवद्यकथा किं वे अपने 
मापको परोक्षमूत को क्रिया "चकार तथा “बभूवः एवं “एेतिह्य सूचक “किल' के साथ 
उर्लिखित करते । मृत्यु को सोमा तथा उसको विधिकेल्िएनतो वर्तमान कालको 
क्रिया ठक हौ सकती थो ओर न मविष्यत्‌कालकी ही । सामान्य भूत भी इसके लिये 
नहीं लेक था | अतः अपनी बात्मप्रदशंन ( स्वाभिमान ) की भावनागों की अभिव्यक्ति 
के कल्िषएिकविने परोक्षभूतकी क्रियाओं तथा “किल को देना आवद्यक समञ्ला। 
मनुष्यो कौ सहजात मावनाभों का अध्ययन करते हुए यदि हम इस प्रकार विचार करते 
हैँ तो यह निर्चितहो जाताहंकिनतो प्रस्तावनाके इलोकही प्रक्षिप्त हैँभौरनत 
“मृच्छकटिक ही किसो मन्य कवि कौ कृति ह । उपलञ्व `मृच्छकटिकः का पूर्णाश्च 
तपोधन. मनस्वी, नृप, सूद्रक की अमर रचनादह। 

ऊपर प्रतिपादित सिद्धान्त को प्रभाणिकता दण्डी को (अवन्तिसुन्दरीकथा' के उस 
इलोक से भौ समरथत होती हँ जिसमें कहा गया है कि “शुद्रक ने अपनी स्वच्छ तलवार 
से जगत्‌ को कई बार जोत कर अपने चरित तसे गर्भित वाणौ ( काव्यज्ृति ) के द्वारा उसे 
उयवस्थित फिया अथवा व्याप्त कियाःˆ- 


शद्रकेणासकृजित्वा स्वेच्छया खड्गधारया । 
[4 रिताथंया 
जगद्‌ भूयोभ्यवष्टन्धं वाचा स्वच ॥ 


इस दोक से स्पष्टतया यह्‌ प्रकट होता है कि रद्रक एके वीर योद्धा था। वाचा 
स्वचरितार्थयाः इस कथन से यह भी ज्ञात होताहै कि दण्डी के समयमे यहु सामान्य 
धारणा थी कि शूद्रक कौ रचना में आत्मकथा का कुछ प्रतिबिम्ब है | फलतः विद्वानों का 
कहना ह कि मृच्छकटिक नाटक में शुद्रकके जीवन को कतिपय घटनामों का संकेत 
मिलता । नाटक का चारुदत्त शयद्रक के मित्र बन्धुदत्त का रूपान्तर है ओौर आर्यक के 
रूपमे दद्रकने अपनाहौ वर्णन क्रियाहै। यद्यपि इन संकेतोंकी प्रामाणिकता मे 
सन्देह है तथापि उपयुक्त श्लोक से यह अवर्य सिद्ध होता ह कि वीर योद्धा श्यूद्रक एक 
कवि था जिसको रचनाओं मे उसके जीवन को क्रक मिक्ती है । (अवन्तिसुन्दरीकथाः 


५.५. 


सेही यहभीज्ञात होता है कि वह उज्जयिनो का राजा था ब्राह्मण था। प्रस्तावनासे 
मीये ही बातें ज्ञात होतो हैँ । प्रस्तावना के द्विजमुख्यतमः" का अथं ह--द्विजों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वश्यो ) में श्रेष्ठतम अर्थात्‌ ब्राह्मण । अधिकतर टीकाकारो ने इसका अर्थं 
क्षत्रियश्रष्ठः या क्षत्रियः क्रियाहै। यह्‌ अर्थ भी असद्धत नहीं किया जा सकता । 
जोभीहो द्यूद्रक एकद्विजथे। अवर चाहवे ब्राह्मण रहैहों या क्षत्रिय इससे कोई 
विशेष अथ नहीं । वे वोराग्रणी, ज्ञानोपासक, तपस्वी तथा सुन्दर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति 
थे} वे कवि थे । 'मृच्छकटिक' निःसन्देह उन्होंको रचनाहं। भारतीय परम्पराभी 
इसौो मत को स्वीकार करती हैः । 

यदि उपयुक्त मत को मानने में किंसो को कल्पनागौरव माद््म होता हो--दूरको 
कौड़ी खाने का प्रयत्न दिखलाई पडताहोतो जब तक विपरीत प्रबल प्रमाणनं मिले 
तब तकं उसे यही मानना चाहिए कि “मृच्छकटिक' कवि शुद्रककी ही रचना है । इसके 
किए पस्तावना ही प्रमाणहै । यदि प्रस्तावना को युद्रकके द्वारा लखी गर्द नभो 
माना जाए तब भौ इसमे कोई शंका नहीं कि यह प्रस्तावना भो बहुत प्राचीन है-- 
“मृच्छकटिक के कालके आस-पासको ही ह । प्रस्तावना को मृच्छकटिक" मेँ जोडने के 
काल मे यह्‌ प्रसिद्धिथी कि शुद्रक ने ममृच्छकरटिक' चखा ह । प्रस्तावनाकी सारी 
बातं शृद्रकके विषयमे सत्यहँ। शुद्रक ने मृच्छकटिक! मेँ अपना नाम क्यो नहीं 
दिया था १ इसक्रा उत्तर यहीहै कि भाष के चारुदत्त'को ही सजा-संवार कर कुछ 
बृहत्‌ रूप देने के कारण शूद्रक ने स्वयं अपना नाम “मृच्छकटिक के कर्ताके रूपमे 
देना उचत नहीं समज्ञा था, क्योकि नाटक को सामग्री बहुलांमं भास की थी । यह 
कवि को सत्यनिष्ठा थी । 


२- मृच्छकटिक के कतां का जीवन-परिचय-- 

संस्कृत के अन्य कवियों की भाति “मृच्छकटिक' के कर्ता शद्रक ने भी अपने विषय 
मेदस प्रकारकी सामग्रो नहींदी टह जिससे उनके जीवन के सम्बन्धमें पूरी ओर 
अश्रान्त जानकारीको जा सके। पुराण ओर साहित्य भो इस प्रकार को जानकारी के 
लिये पर्याप्त नहीं हँ । अतः किसी भी कवि के जीवन कौ बातों को जानने के द्यि एक- 
मात्र उसको कृति ही आलम्बन रह्‌ जातौ हं । 
क--मृच्छकरिक की प्रस्तावना से प्रात्र जानकारी-- 

संस्कृत के प्रायः समौ नाटककारों ने नाटक कौ प्रस्तावनामे पूर्ववर्ती कवियों का 


का 





१---' शूद्रकादि रचितप्रबन्धेषु” ( वामनकृत काव्यारंकार, अधि० ३ अ० २-४ ) । 
दण्डी को "अवन्तिसुन्दरोकथा' भी द्रष्टव्य ॥ 


( १२ ) 


उल्लेख करते हृए अपने वंश तथा विद्रत्ता आदि का निर्देश कियाहै। शूद्रक ने अपने ` 
ूर्ववर्ती किसी कवि का उल्ेख तो नहीं किया ह तथापि अपना कुछ परिचय अवश्य 
दिया है । प्रस्तावनामें कहा गयादहकि शुद्रक कविद्िजथा। टीकाकारोंनेद्िजिका 
अर्थं छतरिय' क्रिया है । वह्‌ सुन्दर गौर सुडौरु था । उसकी चाल हाथो की चाल जसी 
मतवाली थो । वह्‌ अत्यधिक शक्तिरारी था । वेद के ज्ञाताओों मं वह श्रेष्ठ था । शिव 
की कृपा से उसे तत्त्वज्ञान की प्रापि हुई थी। वह समरन्यसनी ओर तपस्व था। 
शत्रुओं के बड़े-बड़े हाथियों से मल्लयुद्ध करने की उसे रुचि थी । वह्‌ पूर्णतया निरोग 
ओर स्वस्थ व्यक्तिथा। यही कारण कि उसने अपनी आयुकी लम्बी अव्वि 
बतलाई है। वहु अपने जोवन की समासि अग्निमे प्रवेश करके करना चाहता 
थाः । इसके अतिरिक्तं प्रस्तावनामें कविके देश, काल बादि बातोका कुभो 
निर्देश नहीं ह । 
ख --शद्रक का निवास~स्थान-- 

शृद्रक दक्षिण देश के निवासो मालूम पड़ते हं | “मृच्छकटिक का कर्ता कौन 
इस पर विभिन्न मत व्यक्त करने वार आलोचक मौ शुद्रक को दक्षिण देश का निवासी 
बतलाते है । मृच्छकटिक' के दूसरे बक मे शखुण्डमोटकः शन्द का प्रयोग क्रिया गया 
है । कर्णंप्‌रक वसन्तसेना से कहता है -^ृ णोष्वार्या । यः स॒ आर्यायाः खुण्डमोटको 
नाम दुष्टहुस्ती" इत्यादि 1 यह शब्द दक्षिणम ही प्रचक्ति है। ददाम अंक में सह्य 
व्रासिनी' देवी का स्मरण क्या गयादौ । चारुदत्तको मारते समय हाथसे खड्ग 
गिर जाने पर चाण्डारु कहता ह--“मगवति सद्य वासिनि ! प्रसीदं प्रसोद' इत्यादि । 
भवभूति जंसे दाक्षिणात्य कविर्यो ने ही दुर्गा देवी का ^सह्यवासिनो' नाम से वर्णन किया 
है । उत्तर के कवियों ने उनका विन्ध्यवासिनी" के नाम से उल्टेख किया ह । छठवें 
अंक में वीरक ओर चन्दनकं के लगड के अवसर पर दाक्षिणात्यः भौर 'कणाटकलहु' 
शब्दों का प्रयोग किया गया ह । चन्दनक कहता हु - “वयं दाक्षिणात्या अन्यक्तमाषिणः' 
इत्यादि ¡ वहीं पर वह दक्षिण की करई माषाओंके नाममी रताहं । आगे वहु कहता 
है --^तत्‌ कोऽ्रोपायः ? ( विचिन्त्य ) कर्णाटककरुह्प्रयोगं करोमि इत्यादि । प्रथम 
जंकमे पेते के अथंमे नाणक शाब्द का प्रयोग किया गया ह। शकार कहता है- 
"एषा नाणकमोषिका' इत्यादि । ये सारौ बातें शूद्रक का दाक्षिणात्य होना सूचित 
करती दहै । 





१- देखिये अकं १-२, ४, ५। 
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इन बातों को ध्यानम रखकर श्रो तंलंग जौ ने भमृच्छकटिक' के कर्ता को महाराष्ट 
का निवासो बतलाया है । परन्तु मृच्छकटिक को कथाभूमि के चुनाव को देखते हए 
यह्‌ विश्वास होता ह करि शूद्रक उज्जयिनो का निवासो था। उज्जयिनी में दक्षिण के 
लोग भो राज्य के पदों पर प्रतिष्ठित रहा करते थे। चन्दनकएेसाही एक पदाधिकारी 
था। दण्डो के कथनसे भो शुद्रक को राजानौ उज्जयिनी ही प्रकट होती हं । 
ग-शुद्रक कौ मान्यता 

“मृच्छकटिक के अध्ययन से यह बात स्पष्ट मालूम पडती ह कि शूद्रक वैदिक धर्म 
का अनुयायो था 1 उसने कम्वेद ओौर सामवेद का ज्ञान प्राप्त कियाथा। उसने बड़ 
धूमधाम से अश्वमेध यज्ञमो क्याथा। अग्निं प्रविष्टः यह रचित करताह कि वह्‌ 
नियमित खूप स अग्निहोत्र भो किया करताथा। वह्‌ बड़ा तपस्वी ( तपोधनः) मौर 
शिव का परम आराधकयथा। शम्भोः समाधिः वः पातुः, नीलकण्ठस्य कण्ठः तथा 
जयति वुषभकेनुः' ( १०-४९ ) इत्यादि से उसको शिव मे अचल निष्ठा प्रतीत होती 
है । देवौ देवताओं की पृजामें मी उसका भटल विद्वास्र धा । यही कारण है कि उसनं 
चारदत्त के मुख से देवपूजा का महत्व प्रकट करायाहं -- 


तपसा मनसा वाग्भिः पूजिता वलिकममिः। 
तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवताः किं विचारितः ॥ ५।१६ ॥ 
वर्णाश्चम धर्मम मो उसको निष्ठाथो । भरतवाक्यके रखोकमे ब्राह्मणों के सदा- 
चारी मौर राजाओं के धर्मनिष्ठ होने की कामना को गयी हं-- 


~“ "" " सततमभिमता व्राह्मणाः सन्तु सन्तः 
श्रीमन्तः पान्तु प्रथिवी प्ररामितरिपवो घमनिष्टाश्च भूपाः ॥१०।६१॥ 
““कारिचत्तुच्छ्यति ०” ८ १०।६० ) इत्यादि उक्तियों से उसके भाग्यवादौ होने को 


सूचना मिलती है । इसो प्रकार शूद्रक को अन्य मान्यताओंकी भो ज्लक चारुदत्त 
आदिक कथनोंमेंप्रप्त होतो ह। 


( घ )-शद्रक की विद्रत्ता-- 

“मृच्छकटिकः नाटक को प्रस्तावना के भतिरिक्त अन्य विवरणोंसे भोज्ञात होता 
है कि शूद्रक महान्‌ विद्वान्‌ था! उसकी प्रतिभा चतुमुंखी थी । वह विविध विपयों का 
पारङ्खत पण्डित था । वेद, गणित, कला ओर हस्तिरिक्ना का वह॒ विशेषज्ञ था । अपने 
आपको “ककुदो वेदविदाम्‌" (१।५) कहने मेँ उसे संकोच नहीं माङ म पड़ता । षष्ठ जङ्घ मे 

^ 


( १४ ) 
चन्दनक तथा नवम अङ्कु मे अधिङकरणिक को उक्तियां से शूद्रक के ज्योतिष विद्या के 
पर्यास जान का भी सङ्कुत मिलता हं । 

धम-शस्व्रोंकाभो उसे मच्छाज्ञान या । नवम अंक के १० से लेकर १३ स्या 
तक के इलोक यह बतलातेहंकि रूद्र शक्रुन-विज्ञान का अच्छा वेत्ताथा। यतक 
ओर चौर्यकखा का तो वह्‌ मान्य आचार्यं प्रतीत होताह। समानक विविध वर्गो ततथा 
व्यापारो के सृष्ष्प विद्लेपणोंरे स्ष्टप्रदीत होताहु जि वह न्मक~विद्या मं अत्यन्त 
निपुण था । वहु एकमात्र राजमहल काराजान होकर सामःन्य जतताकाराजाथा। 
राज्यकायमे संलग्न नीचेसे उपर तक के कमवारियों एवं अधिकारियोको सारो 
तुटियां उमे विदित थो! न्याया राजाहोनेके नाते उपे यह्‌ मा मलो-भांति ज्ञातया 
कि एक न्यायाघोश को कंसा होना चाहिये । 

शदक का साहित्यिक ज्ञान भो पर्याप्त गम्मोर था । मृच्छकटिक उसको विद्रत्ताका 
साक्षी उच्वक्रोटि का प्रकरणदह। यह्‌ प्रकरण अपने कर्ता के संस्कृत ओर प्राकृत मापार्भों 
के प्रौढ जान का परिचायक है । जितनी प्राकृत भाषाओंका प्रयोग मच्छकटिक में 
मिता है, उतनी भाषाओं का प्रयोग भन्य नाटकं में नहीं मिचख्ता। शद्रक ने विविध 
छन्दो मौर अलंकारो का सुन्दर प्रयोग क्या है; नाटकोय रचना-विषान करी 
दृष्टिसे भा मृच्छकटिक प्रकरण विदेष महत्व रखता है ` यदौ कारणहं करि लक्नण- 
ग्रन्थों में अन्य नाटकं के उदाहरणों के साथ-साथ मृच्छकटिक के भो पर्याप्त उदाहरण 
मिलते ह । वामन ने मृच्छकटिक से उदाहरण देते हृएं शद्रकको उन कवियों में 
प्रधान स्यानदियादहं जोर्लेष गुणको यौजना करने में सिद्ध-हस्त होते है । इक 
प्रकार यह्‌ स्पष्ट ह कि मृच्छकटिक का रचयिता विविध विष्रयोका ज्ञाता था) 
ड--शद्रक की रचनाए- 

अभी तक शद्रक की केवर एक रचना मृच्छकटिक" हौ उपक्ब्च है । दण्डो तथा 
वामन आदि के उल्लेखोंमरे प्रतीतहोताह किशुद्रककी भन्यमभी कोई रचना रही 
होगी, किन्तु आज वह्‌ उपलब्ध नहीं दह ¦ अभो कुछ समय हठे दक्षिण भारत मे पद्म 


"~~~ 








१- कस्याष्टमो दिनकरः कस्य॒ चतुर्थस्व वर्तते चन्द्रः । 
पठस्व भार्गवग्रहो भूमिसुतः पञ्चमः क्स्य ?॥ 
भण कस्य जन्मपष्टठो जोवो नवमस्तथैव सूरमुतः ।६।६,१० 
म द्खारकविरुद्धस्य प्रक्लोणस्य वृहस्पतेः । 
ग्रहोऽ्यमपरः पाउ्वं धूमकेतुरिवोत्थितः ।\६।३३॥ 

२-देखिये--६।३, ४ भौर ५। 
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प्रामृतकः नामक एक (भाणः प्रकाशित हुआ है । इसके सम्पादक महोदय का कहना है 
कि यह नञृदककौ ही रचना हँ । किन्तु मभौ इसके याथार्थ्यं के विषय में कृ कहना 
कठिन हे । 

३--मच्छकटिक काकार - 

(मृच्छकटिक के समय-निर्घारणमे आ्ोचक एकमत नदीं ह । 'मच्छकटिक' के 
कालके विषयमे व्यक्त किये गये चिद्रानोंके मतोंकोदो श्रेणियों में विभक्त क्ियाजा 
सक्ता हं । प्रथम शरणो के अनुसार यह मानाजाता है कि मृच्छकटिक ई०पृजकरी 
रचना हं । दूसरीश्रणी इमे ई० अ, ५०० के आसर पासी रचना मानती ह! यहाँ 
दोनो तरह के मतोंके वि्टेपण का प्रयास क्याजारहाहे। 

(१) यह प्रकरण रेसे समय की ओर संकेत करता है जव बौद्ध धर्मं अपने प्रचार 
के पूरे यौवन परथा। बौद्ध भिक्षु अपने धर्मका परी सावधानी से पालन करते थे। 
जनता उन्हं सम्मान को दष्टिसे देखती थो । चासो ओर मन्दिरों को भांति बौडधविहारों 
काभ निर्माणहो रहाथा) ई° संवत्‌ के आरम्म कारमं बौद्ध घर्म हासोन्मुख हो 
चला था | जतः यह मानना चाहिये कि “मृच्छकटिकः को रचा ई० संवत्‌ के प्रारम्भिक 
कारके पृवंहीहो चुकोथी। (२) नवे अंकमें अशधकरणिकके द्वारा कहं गये 
“अंगारकविशुद्धस्य प्रक्षोणस्य वृहस्पतेः ।” ( ६।३३ ) इलोक में मंगल को वृहस्पति का 
दात्र बतकाय्रा गया ह । यहु सिद्धान्त वराहमिहिर के पहले चक्ताथा। वराहमिहिर 
ने वृहस्पति को मंगककामित्र मानादहैं। मतः मृच्छकटिक वराहमिहिर के पहले का 
है । विद्वानों ने वराहमिहिर का कार ई० अ० छो राताब्दो माना ह । अतः मच्छ 
करिक' ई अ० छठी शाताब्दा के पटले का प्रकरण है । (३) वेशिको कला ( १४) 
का उत्टेख तथा किसी वेद्या के नायिका होने की कल्पना वात्स्यायन के "कामसूत्र" की 
रचना के सथक्रालोन ह 1 "कामसूत्र का समय ई० पू० १०० से पीछे नहीं हो सकता। 
अतः मृच्छकटिक) का भी समय इसीकेञास पास होना चाहिये! (४) वादमें 
प्रचलित नाटयकला के अनेक नियमों से मृच्छकटिक का कर्ता परिचित नहीं) उसे 
इस वान का भलो-्माति ज्ञान नहींदै कि किसो पात्र के विशेष प्राकृत मापा बोल्ने का 
नियम क्या ? वह रसो कौ प्रधानता तथा अप्रधानता मम्बन्यो मान्यताओंसे भो पूर्ण 
परिचित नहीं हैँ । मृच्छकटिक को भाषा भास के नाटकं जसी सरलता ओर सादगौ 
से युक्त ह । कालिदासके ग्रन्थों कौ परिष्कृत भाषा तथा भवभूति के नाटकों कौ कला- 
त्मक भाषा का इसमे अमावह। ये सारौ बातं इसब्ातका प्रमाण हं कि भुच्छकटिक' 
संस्कृत नाटक के प्रारम्भिक कारुकी रचनाहै। ( ५) 'मृच्छकूटिक' को प्राकृत भाषाएं 
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व्याकरण के नियमों से पूर्णतया मेल नहीं रखती । वे प्राकृत माषाके विकसकौ 
प्रारम्भिक अवस्था को सूचित करती हैँ । इससे यह जात होताहं कि शूद्रक काछिदास 
से प्राचीन है ¦, & ) शकार तथा विट जैमे पात्रों को योजना करालिदासोत्तर नाटकोमं 
नहीं देखी जाती । अतः यह सिद्ध होता कि मृच्छकटिके कालिदास के पृवंकी 
रचना हं। 

इसके अतिरिक्तं बाहरी प्रमाण भी उपर कटी गईं बात का समर्थन करते हं ] राज- 
शेखर के अनुसार रामल भौर सोमिल कवियों ने शद्रककथा नाम का ग्रन्छ 
लिखा था- 

तौ शूद्रककथाकारौ रम्यो रामिर्सोमिौ । 
काव्यं ययोद्र योरासीदधंनारीनरःपमम्‌ ॥ 

यह "सौमिल' वही प्रतीत होता है जिसे कालिदासने 'सौमितलक' तामसे स्मरणः 
किया है--श्रथितयशसां भाससौमिल्लकक{वपुत्रादीनां प्रबन्धानतक्रम्य। ( माल- 
विकाग्निमित्र की प्रस्तावना )। इससे यह्‌ प्रमाणित हो जता किं सौमिल काछिदास 
से पर्ववर्ती है मौर शरक सौमिलसे मी प्राचीन | भारतीय परम्परा कालिदास का समय 
६० प० प्रथम शताब्दी मानती है | अतः शुद्रक का समय इससे भी पूव. होना चाहिय । 

इसश्रणो के मत की समालोचनामें डा० कीथ का मत उद्धृत कर देना ही पर्याप्त 
होगा । उनका क्थनहं कि भाषा भौर रचर्नावधानकी सादगी के आधारपरमी 
“मृच्छकटिकः को प्राचोनता सिद्ध नहींकीजा सकत । इसका कारण यह है कि इसके 
लेक ने भास को शलो तथा भाषा का पूर्णतया अनुसरण क्ियाहं। इकार मौर विट 
जसे पात्र निश्चय ही प्राचीन रद्धमञ्च के पाह । क्न्तुयेमो भास का अनुकरण 
करके ही कल्पित कयि गये ह । इससे इस नाटक की प्राचीनता सिद्ध नहींकीजा 
सकती । बौद्ध भिक्षुका वर्णनमभी भारसेही लियागयाहै। मृच्छकटिक कौ 
प्रकृत भाषाओंसे भी इसकी प्राचीनता प्रमाणत नही होतो । इन प्राकृतां पर 
भास का स्पष्ट प्रभावह | साथ दही मृच्छकटिक की प्राङृतोंके परिशौलनसेतो उस्टे 
यही मालूम पडता है किये भाषाएं काफी भर्वचीन ह । मृच्छकटिक मे प्रयुक्तं 'वकौ' 
नामक प्रकृत को विद्वानों ने अपश्रंशकाहौी एकरूपमानाहं। 

भव रही कालिदास दवारा उद्धृत सोमिल ( सौमित्ल ) के 'शूद्ककथा' लिखने की 
बात । इसके बल पर भी शद्रक को कालिदासे प्राचोन नहीं सिद्ध किया जा सकता । 
सं्छृतवाद्मय में कई स्थानों पर शरक का नामोत्टेख एवं वर्णन {मलता ह । तत्तत्स्थरो 
को देखने से यह नहीं प्रतोत होता कि सर्वत्र. एक ही शद्रकं का वर्णन क्यिजारहाहं, 
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केसो अवस्या मे यह कहना कठिन है कि सोमिल ने मृच्छकटिक" के कर्ता शुद्रककोही 
अपनो कथाका आश्नय बनाया है अथवा किसी अन्य भद्रक को। इसके अतिरिक्त 
दूसरी बात यह है कि राजशेखर ने जिन दो व्यक्तियों -रामिल गौर सोमिर को 
दद्रककथा के कर्ताके रूप में उल्लिखित क्रिया है उनमें रामिक को प्रधानता मालूम पडती 
ह । वे हो इस सन्दर्भ में प्रथमस्यानोय प्रतत होते हँ । एेसो अवस्था मं यह प्रन उध्ना 
स्वाभाविक दहै कि कालिदाप्तने रामिल (जोक्रि प्रधानं) का नाम निर्देशन कर 
सोमिल (जो करि अव्रघानदहँ) का हौ नामोल्लेख क्यों क्रिया ? क्रया इसते इस बात का 
संकेत नहीं मिलता कि काल्िदाम के मोमिर ( मौमिहनं ) रामिल-सोमिल में अये हए 
सोमिच्से भिन्रहै। रेमो अवस्था में इस प्रमाण के आधार पर यह्‌ कंसे सिद्ध किया 
जा मकनादहै करि शुद्रक ई० संवत्‌ से पहले के कवि हैं । 

अव हम दूमरो श्रेणी के मत को समोक्ना करते दहं। विद्रान्‌ मानने लगे दह कि 
भास का 'दरिद्रचारुदत्त' “मृच्छकटिक' को अपेक्षा प्राचीन ह । “मृच्छकटिक को रचना 
भास के "दरिद्र वारुदत्तः के आधार परहूर्ईटहै। यह मान चेने पर भासका काल मृच्छ 
किकः की ऊपरी सोमा सिद्ध होता । भास का काल काङिदाम के समय पर आधित 
है कालिदास ने 'मालविक्राण्तिमित्रः को भूमिकामें माप का उल्ले किया हे 1 किन्तु 
कालिदासकादहमा काल अभी निरत नहीं हज ह! इनके विषयमे निरिचित रूप से 
केवल इतना हो कहा जा सक्रताहैकिये ई०्पू- १०० सेलेकर ई०अ० ६०० के 
बोच किसी समय हृए थे । इस लम्बो अवधि मे कुछ विद्रान्‌ इन्दं ई० प° १०० में गौर 
कृष्ट विद्रान्‌ ई> अञ ४०० में मानते जो विद्वान्‌ इन्हं ई° पू* १०० में मानतेहं 
उनके अनुसार भाषकाकाल ईर पू० २०० के आपि-पासि होना चाहिये । जो विद्वान्‌ 
कालिदास को ई० अञ ५०० में मानते हँ उनके अनुसार भास का समय ई्‌० अ० ३०० 
के करीदटोगा। मामके कालकाहौ मति मनुस्मृति का भा काल ई० प० २०० 
या ई₹० अञ ३०० मानागयादहै) कु लोग ई०प्‌० २०० मं मनुस्मृति को रचना 
वतलाते हतो कृछ लोग ई> अञ ३००में।जोमी हो दोनों प्रमाणो से मृच्छकटिक की 
पर्वं सोमा ई०प्‌, २०२ या ई अ० ३०० निर्धारित होतो हं । 

पर्वं सीमा का विचार करदेन के वाद अव नीचे को सौमा पर आद्ये । डा° कय 
का कथन है कि परह सन्देडास्पद है कि भमृच्छुकटिकः कालिदासे प्रोचीन हं या अर्वा 
चोन! जंकोदी का विचार ह कि मृच्छकटिक कालिदास से अर्वाचीन ह ˆ । आलोचक 
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विद्वानों का यहु कट्नादहै कि कालिदास पर मुच्छकटिकः का कुछभी प्रभाव नहीं 
दिखलाईं पडता । इसलिये कालिदास को मृच्छकटिक! की अपर सीमा नहीं मानाजां 
सक्ता । फिर इसकी अपर सोमा क्या? वामन ने अपनी (काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति मं 
“मृच्छकटिक का उल्ट्ख क्या । उन्होने इसके करई पदोंको भो उद्ृत क्रियाहं) 
वामन का काल ई अ० ८०० मानाजावाह। यहु "मृच्छकटिक! के काल को निरिचत 
निम्नतम सोमार । कु विद्रानोंने इमे वाने कामी प्रयास कियाहै। प° वल्देव 
उपाध्याय का क्थन्‌ किदण्डीने कान्यादर्खमे 'मृच्छकटिक' कै "लिम्पतीव तमोऽ 
दधानि (१।३४) इस पय को उद्ूत किया ह । दण्डा काकार विद्रानों ने ई० अ्‌० ७०० 
माना । डा० देवस्थली कहते ह कि "पञ्तततन््र' मे (मच्छुकटिक' के दो रलोक तथा 
एकं पक्ति मिकरुतो हँ । उन्होने पञ्चतन्वर का काल ई अ० ५००्मानाहै। किन्तु 
कुड विद्वानों का कहना है फि "पञ्चतन्व' का काल अभो तक निरिचित नहीं हो सका 
हं । अतः दण्डी {७०० ई० अर ¦कोही "मृच्छकटिक कौ अपर सीमा मःनना ठीक 
मालूम पड़ता हं । इस तरह कालिदास के काल का अवलम्ब्रन करते हुए ममृच्छुकटिकः 
काका ई०पू० २८० याई० अ० ३०० ये लिकर ई० अ० ७०० तक होता ह) 

मृच्छकटिक में जिन विप्लवकारो दनाओं का वर्णन है उसे देखते हए इसे गुसतयुग 
के पश्चत्‌ तथा हर्षवर्धन के पूर्वं की रचना मानना अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता ई । 
भारत का इतिहास दस बात का साक्षी है कि गुप्त राजाओं के पवात्‌ तथा हर्षवर्धन के 
पूवं तक इस देश मे कोई सार्वभौम राजा उत्पन्न नहीं हृभा था । उस काल में भारत 
कौ सामाजिक, धामिक तथा आर्थिक दशा अस्त व्यस्त थी। राजा लोग चरित्रश्रष्टठहो 
गए थे । परजाम राजाके विरुद्ध कोई न कोई प डयन्त्र चला करता था ।! भम॒च्छकटिक' 
मेते हौ समाज का प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होता दवै इस बात को सामने रखते हुए 
“मृच्छकटिक गौर उसके कर्ती दाद्रक का कारु पांचवीं, छठी शताब्दी मानना अधिक 
युक्तियुक्तं प्रतीत होता हँ । 
४-- "मृच्छकटिक की कथाका मूरु- 

कुछ विद्वानों ने मृच्छकटिक कौ कथा के आधारके रूपमे "अभिज्ञानशा न्तर, 
मुद्राराक्षस', दण्डी के ।दशकुमारचरित' ओर सोमदेव के 'कथासरित्सागर' को मान्यता 
देने का प्रयात क्याहै। किन्तु संस्कृत साहित्यक विलाल राशिमे इस प्रकारके 
गौण साम्य का मिलना कुछ विक्षेप महत्व नहीं रखता । मनुष्यो को अनन्त रातिम 
कुछ लोगो के अद्धो की मिलती-जुल्ती सौ बनावट देखकर एकके वंशका प्रभावं 
दुसरे के वंश पर मानना क्या हास्यकारक नहींहै ? परस्पर कुछ साधारण समानतातोः 


( १९ ) 


जोवन ॐ प्रत्येकक्षेत्रमें देखी जा सकती हँ । अतः इस तरह के साम्यके आधार पर 
“मृच्छकटिक मे उक्त ग्रन्थो मंसे किसी एक कामभो प्रभावे नहीं माना जा सक्ता । 
इसके अतिरिक्तं दूसरी बात यहभीदहै कि सप्तम शतक का द्दशक्रमारचरितः तथा 
एकादशा शतकम होने वाले सोमदेव का (कथासरित्सामर' “मृच्छकटिकं का उपजोव्य 
(कथा का आधार) हो ही नहीं सकता । मुद्राराक्षस' को भी विद्वानों ने मृच्छकटिक 
को अपेक्षा अर्वाचीन माना ह । रेसी अवस्था मे यह कंसे कहा जा सकता दै कि मृच्छ 
केटिक' पर इन ग्रन्यों काप्रभावदहं | 

"मृच्छकटिक की कथाकस्तुकेदो भागं ( १) चारदत्त ओौर वसन्तसना के प्रणय 
को कथा (२) राज्यविप्ल्व त्था आर्यक को राज्यप्रासिकी कथा । भस क नाटकं 
कौ. उपलन्धि के अनन्तर यह्‌ प्रायः निङ््वित ह्यो चुका किं शुद्रक ते अपने मृच्छकटिक 
की कथावस्तु का आधार भास के 'दरिद्रचारुदत्तः का बनाया | दारद्रचारुदत्त' ओर 
"मृच्छकटिक' के कथांरा में बहुत अविक समानता) दोनों कँ वरहुलाद्यम दन्तः ओरं 
सर्थतः समानता है । (दरिद्रचारुदत्त'मे चार श्द्कुहैं। सं्षपमे इसके कथानकका 
स्वरूप इस प्रकार ह 


'दरिद्रचारुदत्त' के चारों अङ्को की कथा “मृच्छकटिकरः के प्रारम्भिक चार अद्ध 
प्रायः मिर्ती है । इसम चारुदत्त, विदूषक, दकार, विट, संवाहुक, चेट (“मृच्छकटिक 
का कर्णपूरक, जो किएकचेटदही है) गौर सञजलक्र ( मच्छकटिकः का शतव्रिटक । ये 
पुरुप पात्र है । वसन्तसेना, ब्राह्मणी ( धृता ), रदनिका ( चारुदत्त कौ ची ) भोर मद- 
निका (वसन्तसेना को चेटी) -येस्त्रीपात्रहं। नाटक को समाप्ति पर वप्नन्तस्तना मद- 
निका को सज्जलकके साथ विदा करती है तथा स्वयं चारुदत्तके प्रति अभिमरणकी 
तेयारो करतो है । 

'दरिद्रचारुदत्त' के इलोक, कथोपकथन तथा उक्तियाँ विना किसो परिवतन के मृच्छ 
कटिक मे दिखलाई पडती है । दोनों की तृलना से यह स्ट ही जाता है करि मृच्छकटिक 
के कर्ता ने 'दरिद्रवारुदत्तः को कथा को आकर्षक एवं ्िकमिक भाग्रा-परित्रान, चित्ताकपकं 
अलद्कारयोजना तथा नवीन गति प्रदान कर उसे वमन्तपेनः जमो सुन्दरो एवं तवोन 
बनाने का सफल प्रयास कियादहै भासको कथारलो कृलाद्धनाको भाति सरलं तथा 
संकुचित है 1 मच्छकटिकं' कौ कथाशेलो वेश्या वसन्तसेना को हौ भति विस्तारयुक्तं 
भौर अलङ्कृत है । मालूम पडता है भास से शुद्रक के ममय तक--एक रम्बी अवधि तक 
-- जन-संपर्क मे आते रहने के कारणहौ भस्षकौ कथाने सादगो भौर संकोचका 
परित्याग कर अलङ्कुरण गौर विस्तारको स्वोकार कर ल्याहं। यहो कारण हे कि 


ए. 9.) 


अधिकांश विद्वानों ने यह स्वीकार किया ह कि "मृच्छकटिक "दरिद्रचारुदत्त' का परिव- 
धित तथा परिष्कृत खूपान्तर है । इस की मुख्य कथा का मृष आधार (दरिद्रवारुदत्त' 
नाटक है । शद्रक ने 'दरिद्रचारुदत्तः को कथाम 'वृहत्कथाः से लो गयौ राञ्य-विप्लव 
को कथा को अपनो कल्पनाओं का पुट देकर जोड दियाहै। एसा करते समय शद्रक ने 
मूर कथामे मी यत्र-तत्र परिवर्तन कियाद । भाषा को अधिक माजा भौर सवारा ह| 
दद्रक ने मृच्छकटिक" की शो को (दरिद्रचारुदत्त' की अपेश्ना अविक सजाया भौर 
परिष्छृत क्रिया) दोनोको तुचनात्मक ढगसे देखनेमे यह बात अधिकस्पष्टहो 
जाती हं-- 


दरिद्रचारुदत्त मृच्छकटिक 

१--श्यणोमि गन्धं श्रवणाम्याम्‌ । अन्ध- स्युणामि माल्यगन्यम्‌ अन्द्रकारपृरितया 
कारपूरिताम्यां नासापुटाम्प्रा मुष पुनर्नासिक्या न सुव्यक्तं परयामि भूषण- 
त पर्यामि | शब्दम्‌ । 


२- स्वरन्तरेण दक्षा हि व्याहतुं तन्न मुच्यताम्‌ । वजञ्चनापण्डितत्वेन स्वरनेपुण्यमाश्चिता | 
३-तववचममवचदारगः क्षोभो मवति । मरणान्तिकं वरं भविष्यति । 


४--उत्क ण्ठतत्य हृदयानुगता सखीव । उत्कण्टितस्य हूदयानुगुणा वयस्या | 
५---रतसहस्रम्‌ल्या । चतुःसमद्रसारभूता । 
६&--को -प्युपचारोऽपि नत्तया भणित: । अहो ¡ गणिकायाः लोभोऽदक्षिणता च 


यतो न कथाऽपि कृता<न्या । अनेका 

स्नेहानुसारं भणित्वा किमप्यैवम्व गृहीता 

रत्नावलो । एतावत्या क्ृद्धचया न तयाश्द्‌ 

भणितः-- आर्य मेत्रेय विश्नम्यताम्‌ । 

मल्लकेन पानीयमपि पोत्वां गम्यतामिति । 

इषो तरह ओर भी बहत से उदाहरण दोनों मे देखे जा सकते हँ । इन्हे ध्यानम 
रखते हुए यह कहा जा सकता हँ कि ूद्रक को भाषा ओौर शली पर पूर्णं अधिकार हे । 
छोटी ओर सोघो बात को भो इस प्रकार तराश कर पेश करते रह कि पाठक मुग्धहो 
जाता । शूद्रक किसी बात को विस्तुत करके कह्ने मे भो सिद्धहस्त हँ । ये विशेषतां 
दरिद्रवारदत्तः मे सवथा नहीं हँ । मास को साधारण भाषारोलो शद्रकके पास माकर 
रसीलो नक्रोढाकाखूप धारण कर्ती हं । पाठक उसकी गतिकोही देखते रह जारा 
हं । भास के एक साधारणसे कान्य-घर को शूद्रक ने कविताकला की सुन्दर नक्काशो से 
सजाकर भव्यभवन कारूप प्रदान कर दिया हं । उसमे चित्त को चुरानेवालो चमक षे 
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भादोरहै, प्राण का सञ्चार कर दियाहै, भावोंको मग्यबनादियाहं। सुद्रककी 
यत्र-तत्र नवोन उद्धावनाभों ने कथामें चार चादर्गादिषए ह) 


मृच्छकटिक नामकरण के कारण-- 

साहित्यदर्पण के अनुसार नाटक का नाम गरभित्त अर्थको प्रकट करने वाखा 
होना चाहिये--“नाम कायं नाटकस्य गभितार्थप्रकाशकम्‌"' ( साहित्यदर्पण का छठा परि- 
च्छेद ) । प्रकरण" का नाम नायक-नायिकाके नाम पर आधारित होना चाहिए - 
^नाथिकानायकार्यानात्‌ संजा प्रकरणादिषु ( साहित्यदर्पण का छठा परिच्छेद ) । ममृच्छ- 
कटिक' एक प्रकरण ह । इसका नाम नायक-नायिकाके नाम पर अधारि होना 
चाहिए । इस प्रकार (मारुतौमाधव' आदि की भांति इसका भी नाम वसन्तसेनाचार- 
दत्तम्‌" होना चाहिए था। किन्तुरेसान होकर इसका नाम षष्ठ अंकक एकं अति 
सामाभ्य घटना पर अश्रलम्वित है । घटना का प्रारूप इस प्रकार है-- 


चाश्दत की सेविका रदनिका रोहसेन को खेलने के च्यिमभिषटरौकी गड़ोदेतोह। 
कह उसेलेनेसे इन्कार करता ह। व्हवेसोही सोने की गाड़ी लेना चाहता है, जंसी 
कि अभी-गभी पड़ोसी के घरमे देख आयाहै । सोने को गाडो न भिलने पर षह रोता 
ओर छंलाता है । इतो समय उसे गोद में लिये हुए रदनिका वसन्तसेना के पास आत्त 
है । रोने का कारण मालूम होते पर वसन्तसेना सोने को गाड़ो बनवाने के लि भपना 
सभो स्वर्णाभूषण उतार कर रोहसेन को दे देतो ह । इस घटना मे भयो मिदर को गी 
पर ही हस प्रकरण का नाम भृच्छकटिकः (मृद्‌ = मिदटरौ शकटिका = छोटी गाड़ी ) 
पडा हं । 


नाम के विषयमे साहित्यदर्पणमें दिया गया नाटक का लक्षण विचारे करन पर 
'मुच्छकटिकः पर किसो न किसी प्रकार घट भी सकता हं; किन्तु प्रकरण का लक्षण तो 
एकदम इस पर ठाग्‌ नहीं होता । “मृच्छकटिक ' एक प्रकरण है ।' 

भिन्तु यहाँ यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि साहित्यदर्पण आदि लक्षण ग्रन्थो के विधान 
मास, शु्रक ओर कालिदास आदि के नाटकों कै आघार पर ही हए हं । मतः “मृच्- 
कटिक्' पर पूर्णतया उनको छाग होने कौ आशाक्सेको जा सकती है! इसलिये हन 
महाकवियो के अ्न्थों पर आवर्यकतानुषार कहीं-कहीं सामान्य नियम के आधार पर हो 
विचार करना समीचीन प्रतीत होतार) 


न 








0 


१--देखिपए्‌ साहित्यदर्पण ६।३४१ । 
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किसी भी नाटक आदिकानामरेसाहोताहै जो उसमे चपि किसी विशेप अभि- 
प्राय को अभिष्यक्तं करता ह । यही बात ऊपर लिखे गये नाटक के नामनिर्दश्च के प्रसंग 
मे भो कही गयी है 1 अव यहाँ प्रन उठ्ताहें करि उपर लिखीघटनामे मिरी की ओर 
सोने की दोनों गाड़ियों का उल्लेख है । उसमे मिट की गाड़ी को अपेक्षा सोने की गाड़ी 
पर अवेक्नाकृत मधिक बरुदियागया है) ठैसौ स्थितिमें इस नाटक का नाम मिट 
की गाड़ी पर मृच्छकटिकम्‌! ही क्यों रखा गया १ इसका नाम `सुवर्णशकटिकम्‌' क्यों 
नहीं रखा गया ? “मृच्छकटिकम्‌ यह नाम किस गृढ अभिप्राय को इङ्कित करता ह: 

विचार करने पर इस प्रन का उत्तर यह्‌ प्रतीतहोताद कि कविने इस प्रकरण 
मे चारुदत्त कौ अतिशय दानशीलता एवं उदारता का वर्णन किया ' उज्जयिनो का 
भति सम्पन्न चारुदत्त अपनी दानशीलता के कारण इतना दरिद्र वन गया रहकि उप्का 
एकमत्र प्राण-प्रिय पुत्र अव मिहीकीगड़ीसे फुसलाया जाताहै। वहु सोनेंकी गाड़ी 
के ल्य आश्र करता ट्‌ । कभी एेसी-एेसी सोन की गाडि्यां चारुदत्त के लिये तृणवत्‌ 
थी । उनके परिजन भो अस्तामान्य आनन्द का अनुभव करतें थे। किन्तु दान देते-देते 
जज चारदत्तकी एेसो दशाहो गयौ कि उसका पुत्र सोने के एक खिलौनेके व्यि 
तरस रहादं। उसे मिद्रोकीगाड़ी खेलनेके ल्यिदीनजा रहौदहँ। इसी भावको 
सूचित करनेके किए दस प्रकरणका नाम मृच्छकटिकम्‌ रखा गया हु | चारुदत्तकौ 
दरिद्रता से मिश्रित दानलील्ताको सूचित करने वले ओरमभी दूसरे प्रकरण मृच्छ 
कटिक' मे देखे जा सकते हँ । दूसरे अंकमें कर्णपूरक वसन्तसेना से कहता है -- आर्ये | 
उसके बाद एक ग्यक्ति ने आभूषण पहनने के सूने स्थानों को टटोककर, उपर देखकर 
लम्बी सासि लेकर, यह दुपट्रा मेरे ऊपर फक दियाः--(तत आर्ये ! एकेन शून्यानि 
ञाभरणस्थानानि परामृश्य, उद्ध्वं प्रय; दीघं निदवस्य, अयं प्रावारकः ममोपरि 
उत्क्षिप्तः ।' ( पृर ) । 

किसी अति समृद्ध व्यक्ति की अति दानशील्ताके कारण होने वारी दरिद्रताकौ 
सूचित करने के चयि उसके यर्हा व्यवहार में मिह की वस्तुओं का उपयोग दिखलाना 
यहाँ को प्राचीन परम्यरारहीदह। इसी भावको व्यक्त करनेके लिये “रघुवंशः में 
कालिदासने रधुके द्वारा कौत्स का सत्कार मिहीके वर्तनोंसे ही करवाया हः । 


इसके अतिरिक्त "मृच्छकटिकम्‌ यह्‌ नाम “सुवर्णशकटिकम्‌' या वंसन्तमेनाचारदत्तम्‌" 


१- स मृन्मये वीतहिरण्मयत्वात्‌ पात्रे निधायाघ्यंमनधंशोलः । इत्य््यंपातरानुमित- 
न्ययस्य^"“ @# कक नः ` च १ २ 1] 


के नाटिका आदि अदरारहु भेद मनेम्ये हु ।? 


( २३ ) 


की उपेक्षा एक विशिष्ट कौतुहुरु भी उत्पन्न करता है । कुछ असामान्य प्रतीत होने बाधे 
इस नामसेही लोगो का ध्यान इसके रहस्य को जाननेके ल्यि आकृष्टहो जाता हं । 
कुं विद्वानों ने इस प्रन का अन्य समाधानमभी दियादहै--जमे (१) इस नामः 
केद्वारा कवि जीवनके लिये शिक्ना देना चाहता द। रोहसेन अपनी मिटीकी गाडी 
से सन्तुष्ट नहीं है । वहु पडोसीके पुत्रको सोनेकौी गाडी चाहता टै! किन्तु अपनी 
परिस्थिति से असन्तोष मौर दूसरों को उन्नत अवस्थासे ईषया करना दोपदहै। एेसे 
दोषों के कारण मनुष्यों को विपत्ति का सामना करना पडताहँं। इसौ तरह चारुदत्त भी 
घूता से सन्तुष्ट न हौ वसन्तसेना को ओर्‌ आष्ट होता हँ; उसका जीवन कष्टमय वन 
जाता हं 1 अततः (मृच्छकटिक असन्तोपका प्रतीकह। { २) इन शब्द से प्रवहण- 
विपयय कौ घटना भो मूचितदहोतीहंजो कि इष प्रकरण की अत्यन्त महत्वपर्णं घटना 


हं ¦ अतः इस प्रकरण कां नाम 'मच्छकटिकः रखा गया । इसो प्रकार अन्य कड कल्यनाएं 
भी इस ष्ठनके समाधानके ल्यिकी गर्ईहँजो विद्वानों के मस्तिष्क की एकमात्र 
उवरता ही सूचित करती हं । 


जो कुछभोहौ यह सत्य कि मुव्णशक्रटिकरम्‌ः तथा 'वनन्तसेनावारुदत्तम्‌' कीः 
अपेश्ला मृच्छकटिकम्‌ यह्‌ नाम शब्द ओर अर्थं दोनो हौ दृष्टये आकर्ण, ओौत्मुक्यवर्धक 
मौर सुनने मे रमणीय लगता ह ¦ अतः क्विने इस प्रकरभ का 'मच्छक्टिकरम्‌' यह्‌ नाम 
रखकर अच्छाही काहू) 
मृच्छकटिक नाटक हे अथवा प्रकरण 

भारतीय ञाचार्योने कान्यको दोप्रमुख मभेदोंमे वाराह - श्रग्य मौर दृश्य । 
दुर्य कान्य दो प्रकारके होते हं-षू्पक ओर उपरूपक । न्पक्रके दने भेद माने 
गये हँ (१) नाटक (२) प्रकरण (२३) माण {४} व्यायोग (५) समवकार 
(६) डिम ( ७) ईहामृग (८) वीथो (६) अङ्कु ओर (१०) प्रहसन । उपरूपक 
१-- नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायागसमवकारडिमा 

ईहामुगाद्ुवीथ्यः प्रहसनमिति कूपकाणि दश्च ॥ 

नाटिका त्रौरकं गोष्ठो सुकं नाटचरासकम्‌ । 

प्रस्यानोल्लाप्यकाव्यानि प्रद्भुणं रासकं तथा) 

संापकं श्रीगदितं श्ित्पक्रञ्च विलासिका । 

दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्टीशो भाणिकेति च| 

अष्टादशा प्राहुरुपरूपकाणि मनोषिणः । 

विना विष्ठोषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ॥ ( साहित्यदर्पण ६।४-५ ) ॐ 


( २४ ) 


नाटक का वृत्तान्त लोकप्रसिद्ध होना चाहिए । ईसका नायक प्रसिद्ध वंश का राजा 
-अथवा दिन्यपुरूष होना चाहिए । नायक के किए यह्‌ भी भावक्यक ह कि वहु घोरोदात्त 
हो । इसका प्रवान रस श्बृद्धार अथवा वोर होता हं । अन्य रस-श्युङ्खार अथवावीर रस 
के सहायकं होते हँ । कुं लोगो के अनुसार करुण अथवा शान्त भी नाटक के प्रषान रस 
हा सक्ते हूँ | नारक में पाच सन्धया ओर पाच से लेकर दश अङ्कु होते हं । 

प्रकरण का वृत्तान्त लौकिक तया कवि-कल्पित होता हँ । इसका मुख्य रसड$गृङ्गार 
होतादहं। इसका नायक ब्राह्मण. मन्त्रो अथवा वणिक में से कोई एकहोताहं। वह 
धोरप्रश्ञान्त तथा विपरोत परिस्थितियों में मो धर्म, अर्थं ओर कामपरायण होता ह । 
प्रकरण को नायिका कुरुस्तरी या वेश्या होतो ह । कदी-कहीं दोनों हो नायिकाकेखूपमं 
चित्रित होतो दँ । इन नायिकाओं को त्रिविधतासे प्रकरणके भी तीन मेददहो जाते है। 
प्रकरण के तीनां भेदो मे तोरा भेद कुर्जा तथा वेश्या दोनों प्रकार को नायिकागोंसे 
युक्त होता ह । यह धूर्त, जुारी, विट तथा चेट मादिसे भरादहोताहै। शेष बातें 
नाटक के टी समान होती है-- 


भवेत्प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम्‌ । 
शङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ ॥ 
सापायधमकामाथपरो धीरप्रञान्तक्ृः । 
नायिका कुलजा कापि वेश्या कापि द्वयं कचित्‌ ॥ 
तेन भेदाखयस्तस्य तत्र भदस्तृतीयकः । 
कितत्रदयुतकारादिविटचेटकसङ्क छः ॥ 

| ` ( साहित्यदर्पण, ६।२४१-४३ ) । 


(मृच्छकटिक का कथानक लोक्राध्ित तथा कतिकलिपित है । इसका प्रधान रस 
शङ्खार है । कर्ण अङ्कु १०), हास्य ( शकार तथा विदूषक के कथनो मेँ ) तथा 
बोभत्स॒ (अङ्कु ८) इत्यादि ग्गृङ्खारके पोपकके ल्पे आये हँ ' नायक शारुदत्त 
बराह्मण है । यह दरिद्रता की हालत में मी धर्म, अर्थं तथा कामको सिद्धि मे लगा हुमा 
देखा जाताह। इसमें कुरु््रौ धूता तथा वैश्या वसन्तसेना दो नायिकाणं है । 
दो नायिकां के कारण यह तीसरे प्रकार का प्रकरण है! इसमे धृतं, जुभारो, विट 
भौर चैट को भी योजना कौ गयो है । दशरूपक 'मृच्छकटिकः को संकीर्ण प्रकरण मानता 
हं--'संकोणं धृतंसंकुलम्‌ ।' 

ऊपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट हो जाताह कि -मच्छकरिक' एक प्रकरण दै । 
न्हसमे प्रकरण के प्रायः सभो लक्षण पये जात दँ । नाटक के करई जक्षणन मिलने के 





( २५ ) 


कारण इसे नाटक नहीं कहा जा सकता । साहित्यदर्पणकार तथा दशरूपककार ने भी इरे 
प्रकरण ही मानादह। 


"मृच्छकटिक के मुख्य धत्रं का चसि-चित्रण 
चारुदत्त- 


चारुदत्त इस प्रकरण का नायक रहै! साहित्यदर्पण के भनुसार किसी प्रकरण का 
नायके धीरप्रशान्त, कोई विप्र अथवा राजा का मन्प्री नथवा वणिक्‌ होता 
हे । नायक सर्वदा धर्म, कामतथाधनको सिद्ध करनेमे तत्पर दिखलाई पडता 
हं । इन कार्यो को करने में उसे सर्वदा विघ्नो क्क मो सामना करना पड़ता हैं 1" नायक 
के ये सारे लक्षण चारदत्त में पाये जाते । वहु विप्र है । उसकी प्रवृत्ति सर्वदा धमं, 
कामादिकीभोरहं। उसके जीवन का सारा क्रया-कलप विघ्नोंसे भरपूर ह । वहं 
एक घोरप्रशान्त नायक हँ । त्यागो, वोर, कुलोन, सुन्दर, खूप तथा यौवन से सम्पश्च, 
कार्या को करने मेँ निपुण, जनसमुदाय को आकृष्ट करने वाला, तेज, चतुरता मौर श्षील 
आदि से युक्ते द्विज जादि घोरप्रशान्त कहे गये हं ।* 


चारुदत्त उज्जयिनी नगरी का एक ब्राहमण युवक है । प्रस्तावना में सूत्रघार कहता 
है-- “अवन्त्यां द्विजसार्थवाहः' इत्यादि ( पृ ५० )1 यहा द्विजः शब्द का अर्थं 
ब्राह्मण किया जाताहे। दशम अङ्कमें अपनेपुत्रकोदायके खूपमें यज्ञोपवौत देते 
हुए चारुदत्त कहता हं -- अमोक्तिकमसौवणं ब्राह्मणाना विभूषणम्‌ इत्यादि । इससे स्पष्ट 
हे कि वह्‌ जन्मना ब्राह्मणं | वह कमणा ब्राह्मणनहींह। वह्‌ कर्मसे वंश्यहं। 
वह्‌ सार्थवाह अर्थात व्यापारियों के काफि कानेताह। यही कारणरहै कि द्वितीयः 


मङ्धु मे जब चेटी वसन्तसेनासे पृछतो दहै किं क्या तुम किसी ब्राह्मण युवक को 





१--- - ˆ ˆ -ˆ ` `“ ` नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ । 
सारयधघमंकामाथ्परो घोरप्रजञान्तकः ॥ ६।३४१ ॥ 

२--त्यागो कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साहौ । 
दक्षोऽनुरक्तरोकस्तेजोवंदरघ्यशोलवान्‌ नेता 1 ३।३६ ॥ 
सामान्यगुणंरभूयान्‌ द्िजादिको धौ रप्ररान्तः स्यात्‌ ॥ ३।४९ ॥ 


रिप्पणी- नायक के चार भेद होते हं--(१' धीरोदात्त, (२) धीरोद्धत, (३) धोर- 


रकित ओर (४) धीरप्रसान्त । इनके विवरण के लिए देखिये साहिव्यदपण 
का तीसरा परिच्छेद । 


( २६ 


चाहती ह्‌ा' तौ वह उत्तरदेती ह -पूजनोयोमे त्राद्यगनन. अर्यात्‌ नदो । फिर भो 
वह्‌ ब्राह्मण युवक चारदत्तसे प्रम करतीहै। इषे यदी निष्कं निकाला जाता हं 
कि वहु किसो एसे पुरुपको नदौ चाहतीहे जो जन्म तथा कमं दोनो प्रकारसे ब्रह्मण 
हो । चारुदत्त जन्म से ब्राह्मण मौर कर्मसे वंश्य ह| 

चारुदत के पर्वन प्रप्द्ध व्यापारौथे। उन लोगों ने विश्चल धनराज्ि अजित को 
थी \ चारुदत्त का विशाख षर उपक पृर्वजोंकी समृद्धिक्रा स्मारक द ।९ फ्तः 
चारदत्त तपने यौवनं के प्रमात्वे मरहुती मप्यत्ति का उत्त.ाधिकारी वनता हं । किन्तु 
विधातानेउसेधनकेदरा सराथहूव्यकौ भी व्रिलाल्तादा है । उसका हृदय ब्डाहौ 
उदार तथा कोमल ¦ यह्‌ स्क एसायुणदहं जो घनिकों मे वहत कम पाया जाताहै या 
नहीं पाया जाता । जन्तुं चारुदत्त इसका अयवाद है । उसको उदारता चरमसीमा पर 
पहुंचो हई है । उसने अपनो सारो सम्पत्ति निर्धनोंकोदेडालो ह । मित्रों भौर परि- 
चितों तथा याचक को विपत्ति मे सहायता करना उसक्री आदत रहै । धनके कारण 
उसने कभो किसी का अपमान नहीं क्रिया ह । चारुदत्त # दानशीलता को भोर निर्दड 
करते हुए विट शकार से कहता ठहै-- 

साऽस्मद्विधानां प्रणयः कृश्चीकृतो 
न तेन कथिद्धिभवर्विमानितः । 
निदावकाटेष्विव सोदको हदो 
चृणां स वृष्णामपनीय श्ुष्कवान्‌ ॥ १।४६ ॥ 

चारुदत्त को उदारता भौर दयालुता को दरिद्रता भौ नहीं कम करसकोह। उसे 
दुखहै कि चोर रात भर परिश्रम करनेके बाद निराज् लौट गया होगा--संधिच्छेदन- 
चिन्न एव सुचिरं पडचान्तिराश्लो गतः ॥। (अंक ३, उलोक० २३ । उसका नाम 
सार्थक है-- चारु दन्तं दानं येन जतौ चाष्दत्तः । यदि संक्षेपमें कट्‌ जाय तो कह सकते 
हैँ कि चारुदत्तका धन परोपकार केलिएहं। दान के लिये ह । उ्षके घन की पहली 
गति द -`दानं भोगो नाशस्तिखो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।' भर्तृहरि । 

चारुदत्त को दयालृता भौ उत्कृष्ट कोटिकी ठ । उसकरे हृदयम प्राणिमात्र के लिये 
दया का वगर पत्रदा हिलोरं लियः करता हु! अपने सेवकं के प्रति भी उसको अनु- 
कम्पा प्ररोंसनौय हं} चटके दवारा जपने स्वामी चारदत्त के प्रति भर्मिग्यक्त की गई यह्‌ 
भावना कितनौ मार्मिक ह -- "सुजनः खलू भृत्यानुकम्पकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते ।* 





१--दष्टवा प्राड्महतीं निवास रचनामस्माकमाशान्वितः ।॥ ३।२३ ॥ 


) 
। 








( २७ 


{ ३।२ } । अपने समान ही सेवको का भी सुव-दुःख जानना चारदत्त कौ विक्ञेषता हँ | 
उह अपनी सेवा के ल्यि सोद हुई रदनिकाको भौ नहीं जगाना चाहूता--अलर मुप्तजनं 
प्रबोधयितुम्‌ ।' ( तृ० अञ )। पञुपक्षियोंके प्रतिमो वह दवादुहै। बडे हुए कवूतरों 
को उडाना मो उसे सह्य नहीं है--'वयस्य ¦ उपव । किमनेन ! तिष्ठतु दयितासहित- 
स्तपस्वी पारावतः !° ( पु० ३३१) 

ररणमं आये हुर्‌ की रक्नाकरनेके च्िये वारुदत्त प्रत्द्धदै। अददे प्राणों को 
संकटमे डाच्करमभो दूसरोकौ रभा करना उत्करा प्रधान गुणहै ¦ आर्यकस्षि वहु गर्व 
पूर्वके कहता दह --"अपि प्राणानहं जह्यांन तु त्वां शरणागतम्‌ |` ( ७६ ) प्रकृस्या 
क्रोधी + राजा पालक कर्हा १ ओर कहां दरिद्र चारुदत्त। किन्नु धन्य है चारदत्तकी 
रारणागतवत्सल्ता जो म॒न्युकोमभी तुण समञ्चनीदहं। दक्रारने चारुदत्तकै वसे हुं 
संसार को जला डालने मं कोट न्यूनता नहींरखी दहै । कुहो घंटों पूर्वं उसने न्याया- 
खय में चारुदत्त को कठोर मे भा कठोर वचन कहा है । यदि शकार की चखती तो वह्‌ 
चारुदत्त को पुत्र्हित गुखो पर टंगवा देतां । वह्‌ चण्डालो से कहता है-- अरे! नन 
भणामि सपुत्रकं चारुदत्तं व्यापादयतेति ।' (द० अ०) जन्तु कुहो क्षणों के अनन्तर क 
शकार चारुदत्त कौ शरणमे जाकर कहता हं मो अशरणशरण ! परित्रायस्व । 
(द० अ); उस समय चारदत्त उसके अषराघो को भुकाकर कहं उठता ह - "बहु, 
अभयं शरणागतस्य । (द° म> }। शरणागतव्त्सर्ता के एसे भव्य उदाहरण भार. 
तोय संस्कृति के क्षेत्र के बाहर वहुत कम देखने को मिरग । 

निर्धन होने पर भो चारुदत्त कौ अपने चरितरिको रक्षाको बड़ी चिन्ताहै |; वहू 
सत्यनिष्ठ ह } वह्‌ द्रीं को धोला देने को बात कभो नदीं सोचता है उसे भिक्षावत्ति 
भो स्वोकायं हं किन्तु असत्य ओर कपट से वह कोस दुर रहना चाहता हं । | 


अहमिदानीमन्रतमभिधःस्ये !? 
मेक्ष्यणाप्यजयिष्यामि पुनन्यासप्रतिक्रियाम्‌ । 
अनृतं नाभिधास्यामि चारित्रश्रदशकारणम्‌ ॥ ३।२६॥ 





१ कदानु खत्वां कुपितेन राज्ञा पाकेन नववनूकेशहस्तमिव सुगन्धं छेयमानं 
रक्षिष्ये ।' ( पु० २२),। 

२₹--यदि तावक्कृतान्तेन प्रणयो्येषु पे कृतः । 
किमिदानीं नृशंमेन चारित्रमपि दूषितम्‌ ॥ ३।२५ ॥ 


( २८ ) 


यदि वह्‌ कमो भमसत्यमाषण भी करता हतो उसमें परार्थ, परोपकार आदिदहौ 
कारण हैँ । वसन्तसेना के चुराये गये आमभूषणों कौ यदि सत्य सूचना उसे दी जातीतो 
वहु उनक्रे बदले में रत्नावली को कभी भो न रेतो । एसो अवस्था में चारुदत्त को अपने 
ऊपर वसन्तसेना का आमार मानना पड़ता । अतः वह्‌ स्ूठे हौ विदूषकं के द्वारा वसन्त- 
सेना को कहुला देता हँ कि उन जेवरों को अपना समञ्ञ कर मं उन्हें जुएमेंहार गया) 
उनके बदले मे यह रत्नावली लो । यद्यपि यह्‌ अस्त्य हु । परन्तु यह्‌ दूसरों को हानि पह 
चाने वाला ्ूठ नहीं है । वस्तुतः वहु अमत्य सहित माना जाता ह जिनसे दूसरी को कु 
हानि पहुचे । यह अपनी कीति जपने चरित्र आदिको बचाने के लिए कहा गया ूटह। 
वह समञ्षता दै कि यदिवह्‌ चोरीकी वात कह देगा तो वसन्तसेना दण्डके रूपमे 
रत्नावलो न केगो । इसके अतिरिक्त दुनियां उसका विवासति न करेगो। लोग कर्हुगे 
कि दरिद्र चारुदत्त ने आमूषणो को हडप ल्या दहं! चोरो का बहाना अपकोति सं एक 
मात्र बचने के लिए फियागयाह। प्राणदण्ड द्यि जाने पर भी उस अपने प्राणोंका 
मोह नहीं ह । केवल उसे एकमात्र यहो चिन्ता हँ कि लोग कहुगे कि चारुदत्तने स्त्री 
कोहत्याकरदी ह ।-न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यश्च: ।' (द० अ~ इलो० २७। 
पूरे नाटक मे चारुदत्त अपने चररि को रक्षाकै व्यि तथा असत्यन बोलने के ल्यि 
सचेष्ट दिखलाई पडता है । हां एक जगह उसका व्यवहार अवद्य खटकता है । 


न्यायाधोशौ के यह्‌ पूछने पर कि क्या तुम्हारो वसन्तसेना से मित्रता ह ?' तो उसने टाल- 
मटोल का उत्तर दिया) 


गणिकासे प्रेम करने पर भी चारुदत्त मे चारित्रिक दृढता ह । वहु अपनो पत्नी 
धृता से प्रेम करता है ओर उसे पवित्र मानता हा उसका आदर करता हं । वसन्तसेना 
कै आमूषणोंकोभो धर के भीतर प्रवेश के योग्य नहं समञ्नता है "जरं चतुःशाल- 
मिमं प्रवेश्यः इत्यादि-( ३।७) । परनारी को वह चौथ के चन्द्रमा की भांति नहीं 
देखना चाहता है -न युक्तं ॑परकलव्रदर्शेनम्‌ 1* ( पु० १०७ ) | अन्यस्तौ से अपने 
वस्त्रो का स्पशं भौ उसे अभोप्सित नहीं ह-- अविज्ञातावसक्तेन दूषिता मम वाससा | 
( पृ १०६) । उसे अपनी पतिव्रता स्त्री पर पूरा प्राग्व ह। 

चारुदत्त कला का प्रेमीरहै। वहरेभिलके संगीतकी तारु-ल्य तथा मरच्छना 
इत्याद्वि का विल्टेषण करते हूए प्रशंसा करता है । उसका कला-परेम इतनी डो कोटि 
काह कि वह॒ शविल्ककी र्गायौ गयोसंघको भी देखकर उसकी कलात्मकेता को 
प्रशंसा करने लगता हे -- 'अहो, दर्शनीयोऽयं संधिः इत्यादि ( तु° अ० )। 

वह॒ धामिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहै। मृच्छकटिक के पहले हो अंक मे, जब किं वह्‌ 
प्रवेश करता ह, देवतां को दूजा में संकगन दिखलाई पड़ता हँ । वह्‌ वाति ( प्राणा- 


~ स्न्य धै क + स्कः र 


एम 1 ` भा श 


( २९ ) 


याम) कामो अभ्यासो है--तिष्ठ तावत्‌; अहं समाधि निर्वर्तयामि । (पु० ४१)। 
तप, नन, वाणी ओर क्मसे वहु सर्वथा देवताओंका भक्त द्वै । उसका विचार कि 
मलोभांति अर्चना करने पर देवता लोग अवत्यही प्रसन्न द्ोते द्ग, इस व्रिपयमें वहू 
क्रिस मी प्रकार के तक-वितर्क को नहीं मूनना चाहता ह । वहु एक गुहस्य की विधियों 
कोश्वद्धाके साय सम्पन्न करना अपना प्रथम कर्तव्य मानता ह! उसका कथन है कि-- 
वयस्य, मा मतम्‌ । गहस्यस्य नित्योप्यं विधिः 
तपसा सनसा वाग्सिः धूजिनाः वककिमभि 
तुष्यन्ति जमिनां नित्यं डेरताः कि विचारितः॥ ( प्रु ५० )॥ 

उसे घर्म के ऊपर विड्वाप्र हु । कर्मं के ऊपर विदवासहै। कर्मं के फल पर उसकी 
श्रद्धा ह | वस्तुतः वह पुराने जमाने के धार्मिको का प्रतिनिधि । वर्म-विषयक उसको 
श्रद्धा सराहनीय दहै 

प्रकरण के प्रारम्भसे केकर अन्त तक वद्‌ भाग्यवादो दखलायो पडता है} विधि 
के विधान पर उसक्रो अद्भुत आस्थाहु। उसके विचारसे भाग्य के विनासंसार का 
एक भी कायं सम्भव नहोंह। विदरूषकसे वह कहता है - "भाग्यक्रमेण हि घनानि 
भवन्ति यान्ति।' ( पृ० ३४ ) | इस प्रकार उसने आयकसे भी कहा ह--स्वंभग्यिः 
परिरकषितोऽसि' ( ५1७ )। उसका विचार हं कि प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान ओौर पतन 
मे एकमात्र विधि (भाग्य) हौ कारणहै । प्रकरण के अन्तमें वहु दविक से कहता 
हे - कांरिचन्तुच्छ्यति प्रपूरयति । इत्यादि-( १०।६० ) । भाग्यवादौ होने के साथ 
ही साथ वह -क्रनोका मी विद्वासो ह । उसका विचार है कि शकरुन अच्छेया बुरे 
भविष्य की सूचना देते ह--( ६।१९०-१३ )। 

चारुदत्त, गुणों के साथ ही, ञाक्रारसे मी सुन्दर ह । उसकी जाकृति भव्य ओर 
दशनीय है । द्वितीय अंक मेँ वसन्तसेना को चारुदत्तका परिचय देते हुये संवाहुक 
कहता है-यस्तादृ गः त्रियदर्गनः' इत्यादि (पुट १५७} । सप्तम अंक मे आर्यक भी उसके 
बाह्य व्यक्तित्व की सराहना करना रै न केवल श्रृतिरमणीयः दष्टिरमगीयोऽपः 
( प॒० ४८६ ) । उसकी नासिका ञ्ची ओर उभरो हर्द; भ्रगांग तक फले हए उसके 
बड़े-बड़े नेत्र हँ । वस्तुतः उसकी अःकृति इनो नृन्दरदहं क्रि नोग उसे देखते ही सके 
द्रारा क्रिये गये भव्य क्रार्योकीरही एकमात्र अशा करते हँ । तवम अंक मे चारुदत्त को 
देखते हौ अधिकरणिक कहूना है-- अयमसौ चारुदत्तः । य एषः, 

घोग्नोन्नतं मुखम्पांगवरिश्ालनेत्रम्‌' इत्यादि ( ६।१६ ) । 


६ 


१-श्रमवति यदि धर्मो दूपितिस्यापि मेऽद्य, इत्यादि । १०।३४ ॥ 
+ 


( ३० 


वसन्तसेना की मां भौ चारुदत्त के सौन्दर्यं को देखकर एकाएक कहु उठती ?-- 
“अयं स चारुदत्तः । सुनिक्षिप्तं खद दारिकया यौवनम्‌ 1" ( प° ५७८ ) । 

चारुदत्त के गुणों का वर्णन यदिसंक्षेपमें कहाजायतो कह सक्ते हं कि~ वह्‌ 
दीनो का कल्पवृक्न, सज्जनो का अपना कुटुम्बी, दिक्षितों का मादर्श, सन्दर चरितो का 
कसौटी जौर सदाचाररूपी मर्यादा का सागर है ¦ वह लोगों का सत्कारकरने वाराहं) 
उसने कभी किसी का अपमान नहीं काह । वह्‌ पुर्षोके गर्णोका खजाना, सरटः 
तथा उदार है--'दीनानां कल्पवृक्षः" इत्यादि { १।४८ ) । वह्‌ देखने मे सुन्दर है, प्रिय- 
वादी हं, किसी को कुछ देकर उसका प्रचार नही करता ह, अपने प्रति कयि गये अपकार 
को भुला देता दै | कहां तक कहा जाय अति उदारता वेः कारण वहे अपन भाप काभी 
दूसयों का सा समज्लता टै--यस्तादु्ः प्रियदर्यनः प्रियवादी दत्त्वा न कीतयति 
इत्यादि ( १० १५७ | 
वसन्तसेना- 

“मृच्छकटिक! एक एेसा प्रकरण है जिसमे कुलस्त्री तथा गणका दो नायकाय है-- 
(नायिका कूलजा क्वापि वेश्या बवापि द्वयं ववचित्‌ ।;: ( साहित्यदपण ६,२४२ ) । धृता 
कुटस्त्री ह जर वसन्तसेना गणिका । दनम वसन्तसेना का हौ चरित्र मुख्यसूप स चित्रित 
कियागयाहु | दरषरूपकके अनुसार नायकाय तीन प्रकारकी होती ह~ स्वकीया, 
परकीया ओर साधारणस्त्री (२।१५)। साधारणस्त्री को गणिका कहते है। वह 
कला, प्रगल्भता भौर धूर्तता से युक्तं होती है 1 प्रकरण इत्यादि रूपको मे गणिका को 
अनुरक्ता ही दिखाया जाता है--"रवर्तव स्वप्रहसनेः ( दशरूपक २।२२ ) । 

वसन्तसेना उञ्जयिनी नगरी की सर्वाधिक सुम्पत्तिशालिनी वेश्या हुं | उसके घरं 
म प्रचुर सम्पत्ति मरीह। उसक्राघर करुबेरके धरका एक खण्ड सा मालूम पड़ता 
हं । उसके घर की अनुपम समृद्धि देखकर चौथे अंक में विदुषक कहता ह-- कि तावद्‌- 
गणिकागृहुम्‌, अथवा कुवेरभवनपरिच्छेद इति" ( पु० ३०६ ) । उसका निवास-स्थान 
कई खण्डो का एक विज्ञा प्रासाद है (अंक) शकार कै द्वारा भेँट क्ये 
गये दरा हजार सोनेकी मृद्रागोंके अल््कारोको भी दटुकरानेमे उसे हिचकं नही है 
(० ४)) 

यौवन से मतवालो गणिका होने पर भी उसका चरित्र पवित्र है। चारुदत्तको 
स्वीकार करने के पूर्वे सम्भवतः उसने किसी को अपना प्रेम नहीं प्रदान किया है । वसन्त- 
सेना को उरकण्टिति भौर प्रेमातुर जानकर मदनिका उससे कहती है-- प्रियं मे प्रियम्‌ । 
कामः खलु नामेष मगवान्‌ अनुगृहीतो महोत्सवस्तरणजनस्य ।' ( प° १२१) । चारुदत्त 


( ३१ ) 


कै प्रति उत्कण्ठित दने के पूर्वं काम-व्यापार के प्रति वह उदासोन हं) उसे प्राप्त करने 
के लिये युवकों कौ कामनाएं निष्फल हँ । पसे के पोछे जिस किसो के साथ उहूाम-काम- 
क्रीडा उसके जोवन का उदेश्य नहींहै। वह किंषो खोक्-प्रगंश्ित व्यक्तिके साथ प्रेम 
करके अपने जोवन को चरितार्थं करना चाहतोदह। वेशयाजोवन को अपेश्ना एक गृहस्थ 
कृलोन स्त्री का जोवनं उसे अत्यधिक गवित्र तथा सम्मननोय प्रनोन होता है । चास्दत्त 
के द्रारा रोहसेन कोचेकरघरमें ताने को प्रेरणा पर्‌ वह्‌ स्वयं अगे आप कहती है-- 
"मन्दभागिनो खल्वहं तवाभ्पन्तरस्य ( पुञ १० ) एतनान्‌ चर्तभू मकरा तेहणेनापराद्धाः 
इत्यादि ( पु० १८० ) | 

अपनो संपत्ति के अनुष्प हौ वसन्तसेना का हूदय मो विलाकहं। वहं उदार ह। 
उसके हुद्यमें करणा को तराद्धिगो सवदा तर द्यित रहतो हु! जव संवाहूक उसको 
रारण मं आता तो अपरिचित हानि परभीो वहु उमे अभयदान देती ह । वहु उसे ऋण 
म मुक्ति दिखनेके लिये अपनंहाथमें पहनाहुजासोने का कड़ा सहुषं निकाक कर 
भेजनो ह ओर कहलादेतो ह कि स्वाहकनेदहो भेजाहं ८ अङ्कु २) } अपनी उदारता 
के करण ही वह॒ मदनिकरा को दासतासे मुक्त करर देतीठ | वहु इनो दयादटुहै कि यदि 
उसका वड चख्तातो व्रहु सभी परिजनों को दासतामे मुक्त कर देती--"यदि मम 
छन्दस्तदा विनाऽथं सवं परिजनमभुजिष्यं करिष्यामि ।' (अं° ४} चारुदत्तके पुत्र 
रोहमेन को सोनेको गाड़ी के ल्य राते देखकर वहु उसे सोनेको गाड़ो बनवाने के 
खये अयने सभो आभूपणों को निकाल करदेदेतीहै | क्या एसी वेद्या मसे इस प्रकार 
के व्यव्रहारको अश्ाको जा सक्रतोद? वेद्याए अथं पिशाचिनी मानो गयो हैं| 
करुणा का कण भी उनके हूदयमें देखने को नहीं मिरु मक्ता । किन्तु वसन्तपेना इसका 
अपवादह | चोरी गगरे हृष्‌ मुवर्णभाण्ड के बदले रत्नावखो भेजने के लिये उसने चारूदत्त 
को उलाहना दियादै (पृऽ ३७६ ) | चारुदत्त को पत्नो धूताको रत्नावरो सौपने के 
समय उसने कंसा अनुकरणोय सन्देश भेजा हं | (अहु श्राचार्दत्तत्य गुणनिजिता दासो 
तदा युष्माकमपि | ( पृ०३९० )। 

वसन्तसेना एक बुद्धिमतो, करकुशल तथा व्रिदृपो नारो दहं । इशारे में कहौ गयौ 
बात को समञ्जने को उसने अद्भत प्रतिभा । शक्रारके दारा करिये जति हुए अनुसरणं 
के समय विट के कथन के गढ अर्थं को सयः सम्रञ्ञकर वहु अपने आमूषणों को उतार 
लनो दै (अङ्कु?) | वहु हाजिरजव्रावस्त्रीदै। प्रथम अङ्कुमे जत्र चारुदत्त ने उससे 
उसके साथ भूलमे परिजन कासा व्यवहार करने को क्षमा-याचनाकी तो उसने लट 
उसमे कहा था-- "एतेनानुचिनभूमिकारोहेणेनापर दायं शौर्धेण प्रणम्य प्रसादयामि 


( ३२ ) 


( पुण ११०} । वह चारदत्त को गूढ़ व्यङ्खचनरो प्रणय-प्ाथना का आश्ञय क्लट समन्ञ 
जाती है (प०१११)। वह चित्र ओर कविना बनाना भी जानतीहु। चतुर्थ अघम 
सम्भवतः उसने अपना वनाया हज ही चारुदत्त का चित्र मदनिका को दिखाया ह ¦ 
पञ्चम अद्कुमे वह स्वनिमित पद्योंसे वर्पाका वर्णन कतीह । उमे संस्कृतका 
भी उत्कृष्ट ज्ञान; उसने चौथे अङ्कमें विदूपके क साय संस्कृतम टह वार्तालाप 
किया हं। 


वसन्तसेना चारूदत्त को सच्चे हूदयस प्रम करती है वहं उस पर आसक्त द 1 यह 
बात प्रथम अद्धुमे शकार को उक्तिमेस्पष्टहौो जती ह्‌ ~ (माव ! भाव ! एपा गभंदासी 
कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभृति तस्य दरिद्रचारख्दत्तस्य अनुगतः (पृ ६६) जब 
विदूषक नं वसन्ततेना कौ उपस्थितिमे ही चार्दत्त को वतलाया कि वसन्तसना केाम- 
देवायतनोद्यान के दिनिसेही उसे प्रम करनी दं तो उसने कोई प्रतिवाद नहीं किय 
(१०१५७) । संवाहक कैः चारुदत्तका नाम लने पर उसन उसका विङेप आदर स्यादि । 
( पु ६६८ ) । चनुधं अद्धुमे विदरूपक के अपने यहां पहुंचने पर उसने ग्ड़ो होकर 
उसका स्वागत किया (पृ १५९) ये दोनौं वार्त मौ चारुदत्त के प्रति उतना जादर 
अभिव्यक्त करती है। अनुरक्ता नितम्बिनी का वर्णन करते हुए द्पणकारनं नहा 
आच्छादयति वागा: प्रियस्य परिचारकान्‌ । विदवसिन्यस्य मित्रेषु वहूमानं करोति च' 
( तृ० १०); वहु चारुदत्तके गुणों पर मुग्ध । वह चारुदत्तकेगुणोकट्रारा व्च 
मे की गई उसको दासीं । इस वान को उसने च्ठे अङ्धुम एकवार नही दोनदा वार 
कहा है--"अह्‌ं श्री चारुदत्तस्य गुणनिजिता दासी' (पृ० ६९८) ओर 'ते पिदुुगनिजिता 
दासीः ( पु ३६४) । चारुदत्तके प्रति उसका प्रम इतना वडा हाहं रि पञ्चम अद्ध 
मे चारुदत्त के घर पहुंचने पर उसने स्वयं उमे पहन आलिद्धन कियाद (षृ ३८१) 
वह निर्धन चारदत्त के गुणों ओर यौवन पर मुग्ध । पेम के वदे उसे चारदत्तमे पेसा 
नही चाहिये । वह जानती ह किंदरद्रकोप्रेम करनेस लोकमे उसको वदनामी नं 
होमी--"दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमना. खलु गणिका रोके<वचनीया भवति! ( पृ० १९४) । वह्‌ 
षस बात से सवंदा सावधान रहा करती कि दन्द्रिताके कारणं अपनेको प्रन्युपकार 
करने मे--कामक्रोडा क वद धन दन मे--असम्थं पाकर कही चारुदत्त फिर {मलना नं 
छोड़ दे--"चेटि, सहसाभिसार्यमाणः प्रद्युपकरारदूरवलतया, मा तावत्‌, जनो दुंभदर्शनः 
पुनर्भविष्यति ।` { पृ० १२५) 1 वह कभी एषा अव्सर्‌ नहीं जने देना चाटती जिस 
पे चारुदत्त को अपनी निधनता कास्मरणहौो या उसके कारण कज्जित होना पड। 
इससे यह स्पष्ट हं कि वह उससे स्थायी संबन्ध जोड़ना चाहती हं । पष्ठअङ्कु मे अपने 


गाम च + + पे ++ ^ ५ 


(म 1 71 ५7 त > सा 


+) 


२२ ) 


वे. 


को चारुदत्त के घर की चौपाल ( अम्यन्तरचतुःशाल्क } मे पाकर वह॒ अतिशय प्रसन्न 
होतो है । उसे यह आश्ञाहो चलती हु कि मेरा स्वप्न पूरा होगा । अवद्य हो चारुदत्त 
कभी न कभी मुञ्चे अपनी बनायेगे । चारुदत्त को छोडकर उसने कभी अपना प्रम किसी 
कोनहींदियादहै। उसे म॒व्युका आलिद्धनभी स्वीकार्यं, परन्तु वह चारुदत्तके 
अत्तिरिक्त शकार जसे प्रभता ओर सम्पत्ति-सम्पन्न व्यक्तिसे भी प्रम को बाते तक नहीं 
करना चाहती हं ( अङ्कु ठ ) | केवल चारूद्तके ल्यिही उसका यौवन, धन सब 
कुछ-न्यौछावर है । वेश्या होने पर भो चास्दत्त के प्रति उसके सभी व्यवहार विवाहिता 
स्त्री के व्यवहारोंके नल्यही हं “अवेसदशप्रणयोपचाराम्‌ ।'` ( ८।२३ ) । चारुदत्त के 
प्रति उसको एकानष्ठा काही परिणामहं करि वह अन्तमं चारुदत्तकी गृहिणी के पद 
पर प्रतिष्ठित होतो है “आयं वसन्तसेने ! परितुष्टो राजा भवतीं वधूशब्देनानुगृहुणाति 
(पृ ७ ३)। 

चारुदत्त कौ वधू धृता के प्रति वसन्तसेना का व्यवहार आदि से अन्त तक नम्रता- 
पूणं ओर प्रदंसनोय है । वह धना को बड़ी वहन के समान देखती ह ओौर अपने आपको 
उसको दासी कहने मे भी सकोच का अनुभव नहीं करतो हं-गृहाणतां रत्नावरीम्‌ । 
मम भगिन्या आर्याधतायं गत्वा समप्य । वक्त्यं च - “अहं श्रीचारुदत्तस्य गुणनिजिता 
दासी, तदा वुष्माकमपि ।` ' प° ३९० ) 1 

वसन्तसेना चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को मौ हूयसे प्यार करती । प्रथम वार के 
ही साक्षात्कार में वह अपनो चुकोमल बाहों को फराते हए ललक कर कह उठती है-- 
एहि मे पुत्रके ! आरिद्ध । अनुकरेतमनेन पितु रूपम्‌ 1* ( पु० ३६३) । उस बालक कीं 
प्रसन्नता के ल्यि, उसकी खेलने की गाडी बनवाने के लिये ओर सच्चे अर्थ मे उसकी 
जननी वनने के किए अपने ररीर पर पहने गये सुवणंमय आभूषणं को वसन्तसेना 
उतो प्रकार उतार करचेटी रदनिकाके हाथों पर रख देती है मानो वह उसे फटा 
पुराना कपड़ा उतार करदे रहीहो। इससे अधिक कोई भो माता अपनेपत्रकोक्या 
प्रम दे सकतीं} धन्य ह वसन्तसेना का यह पुत्र-प्रम। क्या आजको विमाताएं इसमे 
कछ सवक लेगी १ यदिहां, तो निश्चय ही विदत का महान्‌ कल्याण होगा । 


वसन्तसेना का सौन्दयं अद्भुत द । उसको सुन्दरता अपने जमाने में प्रसिद्ध तथा 
अनुपम ह । उसे उज्जयिनी नगरी का विभूषण कहा गया है--प्वाखां स्त्रियं च नगरस्य 
विभूषणज्च ( ८।२३ ), छादिता शरदभ्रेण चन्द्रेखेव दुद्यते ( १।५४ ) । उसके मद 
भरे यौवन पर बडे से बडे अधिक्रारी भो अपना सब कुछ समर्पित करने के लिये उसको 
भृकुटि देखा करते हैँ । वस्तुतः वह॒ देवताओं के द्वारा आराध्य देवी जसी लगती है 1 


( ३४ ) 


यही कारण ह किं दोपक के टिमटिमे ( मन्द ) प्रकामं भो उसके सौन्दयं को देखकर 
अचानक चारदत्त के मुंह से निकल पडता ह-- “अये, कथं देवतोपस्थानयोग्या युवत्ति- 
रियम्‌ १ ( पु० १०९) । यह्‌ उसके सौन्दयं कौ चरमसीमाहो ह जिसने उसे मृत्युके 
मुलमें भौ ज्लोक दिया । उसे पाकर चार्दत्त अपने आपक्रो धन्य मानता हं-- चन्यानि 
तेषां खल जोवितानि' इत्यादि ( ५।४६ }) | 

वह्‌ आमूषणप्रिय स्त्रीह । नखसे शिख तक आभूषणों से वह प्रायः अलकरृत रहा 
करती है । प्रसाघन के द्वारा अपने सौन्दर्यं मे चार चाँद लगा देना उसका देनन्दिनि कायं 
है । वह अपने बालों को फूलोमे भो सजाती हं। 

यदि संक्षेप में कहा जाय तो कहु सक्ते हु कि वहं उदारता रूपो जल की नदो दहै, 
भूलोक मे आई हई रति, आभूपणाका भौ आमूपणहै; सुजनताको नदी हं जौर 
कामदेव को हार तथा सौनाग्यरूपो विक्रयद्रव्यकौो निधिहु-(८।३८ ) । कुरुस्त्रौ 
तथा वेव्याओं करे लिये भो उसको यह्‌ उक्ति सर्वदा मननीय ओर अनुकरणीय रहैगी- 


(यप्र, 


यत्नेन सेवितम्यः पुरुपः कुख्शीटवान्द रि दरोऽपि । 
शोभा हि पणस्रीणां सदृशजनसमाश्रयः कामः ।८।३३॥ 
खकार 
शकार इस प्रकरण करा प्रतिनायक है । साहिव्यदपण के अनुसार शकार, मद ओर 
मूर्खता के कारण अनिमानो, नोचकरलोदन्न तया एेश्वयं मे सम्पन्न होता है । यह्‌ अवि- 
वाहितास्बौ ( गखेछो ) का भाई तथा राजाका माला मो कहा गया है-- 


मूखेताभिमानी स 
मद दुष्कुखत¶ृ्वय संयुक्तः । 
सोऽयमनूढा्राता राज्ञः इयालः टाकार इस्युक्तः ॥ ३।५४ ॥ 


साहित्यदपणकार ने शक्रार का यह लक्षण मृच्छकटिक! के यकारकोही दृष्टिं 
रखकर वनन्राया है । अतः ये सभी लक्षण सर्वा्ण्ना "मृच्छकटिक के गकार मे पाये जाते 
हं । 'दशकूपक' के अनुमार प्रतिनायक रोमी, धीरोद्धत, जडप्रकृतिवाला. पापो ओर 
ग्यसनो टता ( दक्ष० २०।९)। शक्रार मूर्खता, प्रवञ्चना, कररता तथा कायरता 
आदि दुगृर्णो से भरपूर है । यह क्रिस व्यभिचारिणीस्त्रीका पत्रहै। प्रथम अद्म 
विट इये काणेलीमातः कह कर सम्बोधित करता दै । व्याष्याकासें ने काणेलोः अन्दं 
का अविवा्हिताः भथवा च्यभिचारिणीः अर्थक्रिया । यह राजा पाल्कका साला 
( राजशयालकरः ) कहा गया है । इसका नाम ङ्ै मंस्थानक । यह्‌ शकारी प्राकृत वोरुता 


( ३५ ) 


है जिसमें स' के स्थान पर श होता हं ( जसे वशन्तशेणा ) 1 सम्भवतः इसी कारण मे 
इसे शकार कहा गया है । 

शकार बहुत बडा अभिमानी । उसे राजा के साथ अपने सम्बन्ध का बड़ा गवं 
है । नवे अंक में जव न्य।याघोश् उसका मुकदमा सुनने से इन्कार कर देते हं । तड वह्‌ 
धमको देता है “यदि मेरा मुकदमा न देखा गया तो मँ अपने बहुनोई राजा पालक से 
कहकर इस न्यायाधीश के स्थान पर दूसरे की नियुक्ति करवाङ्गा-- यदिन दश्यते, 
तदावृत्तं राजानं पारकं भगिनोपति विन्नाप्यः ˆ" *"एतमधिकरणिकं दुरोकृत्या्रान्यमभि- 
करणिकं स्थापयिष्यामि ।* ( पु° ५५२ ) । उसे अपने घन का भी अभिमान है । अपनी 
बड़ी मूर्खता के कारण वह अपने आपको प्रवेरपुरुप मनुष्य वासुदेवः कहता ह । उसे 
अपनो सुन्दरता का महान्‌ अहंकार है । एक स्वरूपयुन्दरो वहन को भाई टोनेके नाते 
इसे आक्रारमे मन्दर होना चाहिए । यह्‌ पृणंतया अलिक्ितदहे। इसे इस बातकाभी 
ज्ञान नहीं कि किस तरह लोगोसे बातें को जातो हैँ । निङहचय ही इसने पुराण आदि 
की कथायुनोहं। किन्तु इस पर इनकी बातों का कुमी अच्छा परिणाम नहीं हुजा 
हे 1 इतिहास विरुद्ध बते [ द्रोणपुत्रो जटायुः ] तथा अनर्थक प्रलाप [ न मृताः रञ्जवः, 
यदि राक्नसो प्रतिवसति, तत्कथं न ॒त्वां मुष्णाति ? इत्यादि | उसके कथनो में पग-पग 
पर भिल्ते हैं । 

ह अस्थिर स्वभाववाका, दुराग्रही तथा कायर ह| विचारों मे क्षण-क्षण में परि- 
वतन होते रहना उसकी प्रकृति की साधारण बात है। उसके माधो विट ओौरचेटमभो 
उसको बातों का विवास नहीं करते हं । अष्टम अंकमे वहु विट्क गाडी पर चने का 
अदिश देकर भी पुनः उमे उतार देता दह 1 उसके स्वभावकौो अस्थिरता सूचक बहत मी 
वाते आवें अंकमे देखी जा सक्ती दहं । खतरेको पूरी सम्भावना रहने पर भी वहु 
चेटकोटूटी दोवारुके वीचसे गाडी को पुष्पकरण्डक उदयान केमोतरले जाने के च्य 
वाध्य करता है ( पु० ४८४-८५ ) । प्रथम अंक मं वह्‌ वसन्तमेना को विना पकडे छौटनें 
के लिय तयार नहीं देखा जाता । ये बातें उसके दुराग्रह होने का प्रमाण हँ । गाड़ो में 
वसन्तसेना को दैखने सात्रसे वह भयमीतहो जाताहं। अन्तमं मत्यु करे भयम वहू 
चारुदत्त की शरण में जाता हं { प॒ ७०९ ) 1 यह हं उसकी कायरता । 

शकार क्रूर, निर्दयी तथा पापो ह । उसको कररता उम समय अपनी चरमसौमा पर 
पटु जाती है जब वहु कपटपूर्वक विट ओौर चेटको हटाकर निर्जन स्थान में वसन्तसेना 
का गला घोंटक्रर हत्या करता ह । उसकी स्वयं हत्या करके हत्या का पाप चारुदत्त के 
शिर पर मदने के लिये उसने नवोन कपट योजना को ह-- चारुदत्तविनासाय करोमि 
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कपटं नवम्‌ ।' ( ८।४४ }) । एकमात्र वसन्तसेना के ही व्यि वह चारुदत्त का जीवन- 
शत्र है। दसवें अंकमें चाण्डालं से वह कहता हं कि पुत्र सहित चारुदत्त का वध 
करो - ^सपुत्रमेवतं मारयत 1 ( पृ० ६७० ) । 


दकार दुगुणोकी खानह। वह्‌ स्त्री-लम्पट, पेट, निर्दय, करर तथास्वार्थीहे। 
लकार जसे अवाज्छनीय तत्त्व ही समाज के विनाशक त्तव होते हं । प्रतिनायक के रूप 
मे उसका यथार्थं चित्र 'मृच्छकटिक' मे चित्रित किया गयाहौ। पाठक शकार के लियं 
प्रशसा का एक शाब्दभी देने के लिये तयार नहीं होते । वह्‌ मानव नहीं दानव है । 


विदूषक-- 


“मृच्छकटिक के विदुपक कानाम मत्रेयहै। जाति का वहु ब्राह्मण ह | वह चार्‌- 
दत्त का किसी भौ अवस्थामें विचक्तिन होने वाला मित्र ओर सहायक है । चारुदत्त 
विदूषके के विषय में कहता है - अये ! स्वंकालमित्रं मंत्रेयः (पृ० २९} । दशरूपक 
के अनुसार नायक का वह्‌ सहायक; जो अपने आकार, प्रकार तथा कथन आदिते हंसी 
उत्पन्न करता हं, विदूषक कहकाता है (हास्यक्रच्च विदूधकः' , दश० २।९ । । व्रादके 
नारको में विदूषक का यहीरूपदेखा जाता । इन वातोंके साथ ही, मृच्छकटिक 
का विदूषक अपनी कुद अन्य विहेपनाओोंको भी रखता हैँ जो अन्य विदूषको मे नहीं 
देखी जातीं । 


चारुदत्त की समृद्धि की अवस्था में वह्‌ उसके यहाँ बहुत आनन्द के साथ खाता 
पोताथा। जब से चारुवत्त निर्धनहो गयादौ तवसे वह्‌ इधर-उधर घूमकर भोजन 
करताहं ओर केवल रात्रिमं सोनेमभरके ल्यिं आता है( पु० २६, २७) वह्‌ 
उसका साथ नहीं छोडता । विदूषक सर्वदा चारुदत्त की समुद्धिकी कामना करता 
( प० ६८) वड उसको थोड़ी सौमो हानि नही देखना चाहता । मुवर्णभाण्डके 
वदले वसन्तसेना को रत्नावली देना उसे कथमपि अभीष्ट न था--'मा तावदखादितस्या- 
मृक्तस्यात्पमूल्यस्य चोर्‌रपहूतस्य कारणाच्चतुःसमुद्रसारम्‌ता रत्नावली दयते ( अं० ३) । 
वह्‌ एक सच्चं ओर सुयोग्य मित्र की भांति चारुद्त्त को गणिका वसन्ठसेना के संग 
स अरग करना चाहता हं - “तदहं ब्राह्यणो भूत्वेदानीं भवन्तं शीर्षण पतित्वा विज्ञाप- 
यामि --"निवत्यंतामात्मास्माद्‌वहुप्रत्यवायाद्गणिकाप्रस ङ्गात्‌" ( पृ० ३२४ ) | चारदत्त के 
परति उसे प्रगाढ प्रेम । जब उसे पताचल्ताहै कि शकार ने चारुदत्त पर मिथ्या 
अभियोग लगाया है ओर चारुदत्त न्यायाख्य में बुलाया गयाह तो वह्‌ चिन्तितिहो 
उस्ताहं। वह न्यायाल्यमें जाताहै मौर शकार से लड वैल्ता है । चारुदत्त को. 
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मृव्युदण्ड दिये जाने पर वह उसके विना जीवित नहीं रहना चाहता--“'तथापिन 
राक्नोमि प्रियवयस्यविरहितः प्राणान्‌ घतुमिति'* (प° ६७२) । मित्रता का यह उदाहरण 
निश्चित ही बेजोडहं । 

विदूषक डरपोक् तथा क्रोधी स्वभाव काहु । शकार के द्वारा रदनिक्ाके केश 
पकडने को बात सुनकर वहु क्रदध टो उउतादह तथा हकारको मारने ल्थियि तंयारहौ 
जाताहै ( प्रथम अङ्कु पु ८४) वह्‌ अंधेरेमें चौराहे पर जाने से तथा वसन्तमेना 
को उसके घर पहँवानेसे उरताह (प° ७६) वह एक अति सामान्य बुद्धिका 
व्यक्ति टै संसारके साधारण व्यवहारसे भो वह्‌ पूर्णतया परिचित नहीं प्रतीत हता 
वसन्तसेना के चारुदत्त के यहां पहुंचने पर वह पृछतः द (मथ किनिभित्तं पुनरोदुद 
प्रन ्टचन्द्रालोके ददिनान्धकार आगता भवनो ?'” (पु ३८० ) | वहपेदटू मोह । जब 
वह आभूपणो के बदले रत्नावली देने जाता तत्र॒ वसन्तसेना उसे केवल मौखिक सत्कार 
करके विदाकरदेतीहै। इसपर वहर्एटहो जाता) वहु कट्ता है “'एतावत्या 
ऋद्धया न तया अहं भणतः आयं मत्य | विश्वम्यतां मल्ट्केन पानीयमपि पीत्वा गम्य- 
ताम्‌'* इत्यादि ( पु ३२१) । 

संक्षेप में कटाजा सकता क्रि विदूपक एक सच्चा हितिचिन्तंक मित्र हं । वहे संपत्ति 
तथा विषत्तिमें समानलू्पसे साथ दनेवानाहं। नाटककार ने एकमात्र हास्य के लियं 
हौ उसको सृष्टिन कर एक विरोप प्रयोजनके ल्यिकादं। उसे वह्‌ एक सच्चे मित्र 
के रूपमे चित्रित करना चाहताह। इम उद्यसे विदृपक का चरित्र अवश्यही खरा 
उतरताह्‌ं। 
विक 

शधिलक जाति का ब्राह्मण है-- "अहं हि चतुवंदविदोऽप्रतिम्राहकस्य पुत्रः यविरको 
ताम ब्राह्मणो गणिकामदनिका्थंमकायंमनुतिष्ठामि । (जं ३) वह्‌ साहस ओर 
वीरता की प्रतिमृति है । उसका सिन्त कि (साहसम लक्ष्मी निवास करती ह्‌ । 
उसने मदनिका से कहा है---अपण्डिते ! साहसे श्रौः प्रतिवसति ।' (अं ‡ }} वह्‌ 
चोरीकीकलामें पारद्धत है । उसने योगाचार्यनामके क्रिसी आचार्यसेचोरीको कला 
सीखीदहै। किन्तु वह पेजेवर चोर नहीदं चोरी को वह अच्छा नहीं प्रमन्नताहं। 
किन्तु उसने दरिद्रता के कारण गणिका मदनिकाकेप्रेम में फस कर इम अकरायं को केवल 
एक स्वतन्त्र व्यवसाय मानकर किया है । उस्षके जसे ओजस्वी व्यक्तिमे भला किमीके 
सामने घन के ल्यि हाथ जोडनेकी कल्पनाकौ हीक्ंसेजा सकती?) वह कहत 
है - (स्वाधीना वचनीयताऽपि हि वरं बद्धो न सेवाज्जलिः।' (३।११ )। 
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य्पि वह चोरी करता है, किन्तु उप्र समय मो वह्‌ कार्याकायं का विवार करता ह 
वह विचारशुन्य एकमात्र लोभी चोर नहीं है ( ४।६ ) । वह दरिद्रता को धिक्कारता है 
जिसके कारण उसे चोरो जसा निन्दनीय कमं करना पड़ताहं ( ३।१६ )। 

शविलक मे साहस भौर वोरता कूट-कूट कर भरीह। वह क्रान्तिकारिःों का 
अगृआ ह । जेल का फाटक तोडकर रक्षकं के बीचमे गोपाल दारक आर्यक को भगाके 
जाना, शविक्क जसे शूरवीरकाही कामहै । राजाके महल के अन्दर घुस कर पालक 
का वध करनातथा गीघ्रही राजगही पर आर्यक का अभिषेक करना भी विक का 
हौ कामदहं ( १०1५३) । वस्तुतः क्रान्ति तथा पुनः शान्तिस्थापन आदि मभौ कार्यं 
राविलककेद्रारादही किये गये ह| 

वह प्रल्युत्पन्नमते दै । नापने के सूतके अभावमं वह ्लटपट यज्ञोपवोतसेदे 
मानमूत्र का कामकेते हए दिखनाई पडता है । वह्‌ समक्लदारमभो ह । मदनिकाके द्वारा 
समन्नाये जाने पर वहु चोरी करके छाये गये आभूषणं को खौटा देने का ओचित्य स्वीकार 
करते हृए देवा जाताहै। उक्षको गुणग्राहिता उस समयदेखो जा सकती हं जब वह्‌ 
वसन्तसेना के घर चारुदत्त को प्रशंसा करते हुए कहता है -साधु आय चारुदत्त ! साधु । 
गणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा ¦* इत्यादि ( प° २७४ ) । 

वहे एक सच्चा ओौर द्द्‌ मित्रभीदहै) मदनिकाके साथ वसन्तसेनाके घर के 
बाहूर निकल्ते ही उमे राजा पाछ्कके द्रारा आ्यंकके कंद क्रिये जानेका समाचार 
मिलताहं। वह तुरंत गाड़ीमे उतर पड़ताहु, म्दानिका को अपने मित्र रेभिल के घर 
भेजकर वहु मित्र आयक को ्ुडाने चल पडता इं । इाविछक षड्यन्त्र करने मेंभी प्रवीण 
है ४२६ )। 

वह गणका मदनिका का वहत प्रेमो है । उसने उमे छुडनेकेल्यि होचोरीको 
हं । उसे यह्‌ वात सह्यनहींहै कि मदनिका ओर किसीसेप्रेम या सहानुभूति करं । 
चादत्त के विपय मे मदनिका को उन्सुके देखकर वहु विगड़ खडा होता है । वहु स्त्रियो 
क, वेश्याओं को वहत बुरा भला मी कहता है । 

रविलक अनेक वेश धारण करने में तथा अनेक देश की भाषाओंको बोल्नेमेंभो 
प्रवोण हं (३ ०) सम्भवतः वह उज्जयिनौो नगरी का निवासो नहींहै । वहु कहीं 
बाहर से आकर उजञ्जयिनोमें रेभिलके घर व्ह्रा है। इसमे सन्देह नहीं कि कुछ 
कमयो के रहते हृए भी उसमें गुणों कीदही मात्रा अधिक, 
धूता-- 


घृता चारुदत्त की विवाहिता स्वरौ है । यह एक पतिव्रतास्त्रौके सूम दर्शकोंया 


( ३९ ) [र 


पाठकों के सामने जाती है । धृता सुख ओर दुःख मे समानरूप से चारदत्त का अनुगमन 
करती है ( ३।२८ ) । वस्तुतः धूता जसौ पतिपरायण स्त्रियां बहुत ही कम मिलती 
है । वह एक एसे पति की अनुगामिनी स्त्रीह जो वेश्यासे प्रेम करता ह, उसे अपने 
हदय को महारानो समक्षता है । रेस अवस्था मे भी अपने पतिदेव के प्रति उसकी 
निष्ठा जरा भो कम नही हई है । वसन्तसेना के भूषणो को चोरी हो जाने पर वह 
रत्नषष्ठो व्रत के बहानेसे अपनो माताके घरसे प्राप्त बहुमूल्य रत्नावलो उतार कर 
वसन्तसेना को देने के ल्य विदूषकको सौपदेतो हँ ( तृतौय अंक )। चारुदत्तको 
प्रतिष्ठा कलद्धितन हो एतदर्थं वह स्वंदा चिन्तित रहती हे \ त॒तोय अंक ) ¦ वह्‌ चार 
दत्त के मृत्यु के समाचार को सुनने कौ अपेक्षा मर जाना हौ श्रेयस्कर समज्ञती हे 
“जात ! मुञ्च माम्‌ । मा विघ्नं कुरुष्व । बिमेम्या्ंपुत्रस्याम ज्गलाकर्णनात्‌ ।* (पु०७१७) । 
धूता सामान्य स्त्रियों की भांति आभूपणको लोभौ नहीं ह । जब वसन्तसेना ने 
रत्नावलो को धृता के पास वापस भेज दिया तव उसने उसे यह्‌ कहकर अस्वीकार कर 
दिया कि “जर्यपुत्र ने इसे आपको प्रसन्नता पूर्वक दिया हं, अतः इसे लेना मेरे लि 
ठीक न होगा आरयपुत्रेण युष्माकं प्रसादोकृता; न युक्तं ममतां ग्रहीतुम्‌ । (पृ° ३६१, । 
वह चारुदत्त को ही अपना सबसे बड़ा आभरण मानती है--“आयपुत्र एव ममाभरण- 
विज्ञेप इति जानातु भवतौ ।' ( पृ० ३६१) । वह इतनो उदार हं कि अपने पतिसे 
तरेम करने वाली वेद्या वसन्तसेना को अपनी बहुन के तुल्य मानती हं ओर उसके कल्याण 
की कामना करती है-- "दिष्ट्या कुशलिनी भगिनी । ( ¶ृ० ७२३ ) । घन्य हं धूता जेसो 
पतिपरायण ललनां जिनके गौरव कै बल पर भारतीय नारीजगत्‌ का मस्तक सवंदा- 
स्वाभिमान के साथ उचारहाहं। 
मदनिका-- 
मदनिका वमन्तसेना की दासी तथासखोकेरूपमें चित्रितको गदं हं। ये दोनों 
परस्पर एक दूसरे को बहुत प्रेम करती दँ । वसन्तसेना ने चारदत्त के साथ अपने प्रेम के 
¡ रहस्य को मदनिकासे ही बतलाया दै । मदनिका का रविककृ के साथ गुप्तप्रेम हं । 
शिक ने मदनिका को दासीपनसे छृड़ने के ल्यि ही चारुदत्त के धर चोरीकीरहं। 
मदनिका बड़ी हो बुद्धिमती तथा चतुरस्त्रो है । उसने शर्विरक को एक सद्गृहिणी का 
भाति उपदेश द्याह । उसके इस उपद्शको हौ सुनकर वसन्त सना न कहा ह-- 
“साधु मदनिके ! साधु । अमुजिष्येव मन्त्रितम्‌ ।' (अं० ४) मदनिका भीर नहीं 
है । वह शधिकुक जसे साहसी कौ योग्य पत्नी होने के सर्वथा योग्य है । जव शविलक 
अपने मित्र जार्थक को बन्धन से चृडाने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह उसका समर्थन 





( ४० 


करती है ( पु2 २८० ) । वह अयते पति के कर्तव्य में बाधा नहीं बनना चाहनी दै । 
वस्ततः मदनिका एक गणिका होते टत्‌ भौ सुयोग्य सवो ओौर पत्नी है । 
मिष्च- 

भिक्षु बौद्ध संन्यासो होने के पके जुभारी संवाहककेषूपमे हमारे मापने अता 
है । द्वितीय अंक में वसन्तमेना के साथ इसकी बातचीतसे इसका पूरा परिचय मिलना 
है ! यह पाटलिपुत्र (पटना ) का गहने व्रालाद। यह व्हा के एक गृहस्थ ऋ क्डका 
है । देश देष्वने को उत्सुकता मे उज्जयिनी आया टै । यहाँ इसने चारुदत्त के घर नौकररो 
करलीहै। प्रारम्भे कका समञ्करर इषने देह दवाने ओर माश करनेका काम 
सीखा है । बाद में यही काम इसको जीविकाका साधन बना । चार्दत्त को गरोबौ 
के दिनोंमें इसने जु खेलकर अपना पेट पालना शुरूक्रिया धा} एक दिन जुर्‌ मे 
सोने की दम मुद्रां हार मया | विजयौ जुशड़ी के भय से इसने वसन्तसेना कौ शरण 
टी । वस्षन्तेना ने इमे उनके हाथोमे छडाया । इसो अपमानसे दुःखी होकर यह्‌ 
बौद्ध भिक्षुहो गया। इसे वराबर वसन्तसेना के उपकार का बदला चुकराने की चिन्ता 
सताती रहौ --'अथवालं ममतेन स्वर्गेण । यावत्तस्या वसन्तसेनाया बुद्धोपासिक्रायाः 
प्रत्युपकारं न करोमि, यया दशानां सुवणंकानां कृतेन यूतकराम्थीं निष्करोतः, ततः प्रभृति 
तया क्रोतमिवात्मानमवगच्छामि ।` ( प° ५३४) । आगे यह बेहोश पड़ी हुई वसन्तसेना 
को होश में लाता है ओर उसे चारुदत्त से मिलाता है । 


संवाहक संन्यास ग्रहण करने के बाद एक सच्चे संन्यासीके ख्पमे हमारे सामने 
जआताह। वह इन्द्रिय संयम के प्रति पणं निष्ठावान्‌ ह -- संयच्छतं निजोदरम्‌' इत्यादि 
( अष्टम अंक का प्रारम्भ }। 


बौद्ध संन्यासो हो जाने के वाद संवाहुक एक आदशं भिक्षुके रूप में दिलाई पडता 
है । दशन अंक के अन्त में उस्न जव यह पृछा नाता करि--"मिक्नो ! तुम्हें सत्रमे 
अधिक क्या भभीष्टहं ? तब वह्‌ उत्तरदेता दह “उस प्रकार को अनित्यता कोदेग्बकर 
संन्यास के प्रति मेरा आदर दुगुना हो गया है--इदमोदुशमनित्यत्वं प्रक्षय द्रिगुणततरो मम 
प्रव्रज्यायां वहुमानः संवृत्तः ।' ( प० ७२३) संक्षेपमें ग्ग्तु हीने के पहुलेमे । लेकर बाद 
तक एक सत्यनिष्ठ व्यक्तिकेखूपमं हम संवाहक का चित्र पातै है| 


पथ 
ट्र कर्मटन्कछमय्‌ 
प्रथमोऽङ्कः 
पयेङ्कग्र न्थिवन्धद्विगुणितभूजगाण्नषसं्वीतजानो- 
रन्तःप्राणावरोधव्युपरतसकलज्ञानरुद्ध न्द्रियस्य । 


प्रातमन्यात्मानमेवे व्यपगतक रणं पश्यतम्तत््वहष्ट्या 
शंभोवेः पातु शुन्यक्षणघरितलयब्रह्मलग्नः समाधिः ॥ १ ॥ 





बुधं भद्राचायं विमल्ृदि सिद्धश्वरगुरं 
प्रणम्य श्रद्धातः प्रथितयशसः शद्रककवेः। 
त्रिपारीतिप्रस्यः प्रकरणकरृतौ मृच्छकटिके 
रमानाम्नीं टीकां रचयति रमाशङ्करयुधीः ॥ 


ग्रन्वयः--पयङ्कग्रन्थिवन्धद्िगुरितभुजगाश्लेपसंवीतजानोः, श्रन्तःप्रणा- 
वरोधन्युपरतसकलज्ञानरुद्धन्द्ियस्थ, तत्त्वदष्टया, श्रात्मनि, व्यपगतकरणाम्‌ , 
द्रात्मानम्‌; एव, पश्यतः, शम्भोः, शृल्यत्नणव्रटितलयव्रह्मलग्नः, समा-घः, 
वः+ पतु || १॥ 

शव्दाथः--पयंङ्कग्रन्थिवन्धद्धिगुणितयुजगाश्लेषसंवीतजानोः = पय॑ङ्कनामक - 
योगासन की गाँठ ( पलथी ) बाँधने में रथान्‌ मुद्रा धारण करनेमें दुहरेसपंके 
लपटनेसेर्वंधी हद जव बले। अन्तःप्राणावरोधव्युपरतसक्लक्ञानरुदधन्दरियस्य = 
भतम ही प्रण श्रादि वायु के रोक देनेसे समास्दहो गया दहै ( बाहरी चीजोंका) 
चाने जिनका एेसी वशम की गया इच्द्रियोवाले। तत््वटणए्या = सच्चे ज्ञान रूपी 
नतर मे [निर्विकल्यक्न्ञान ते] । श्रातमनि = ग्रपने मे, ्रपने भीतर । व्यप्गतकरणम्‌= 
इन्द्रिय श्रादि से रहित, निप्कल श्रथवा कारणरहित । अ्मात्मानम्‌ = परमात्मा को | 
एव्र = ही । पश्यतः = देखनेवाले ¦ शम्भोः = शिव की । शूट्येक्एधटितलयव्रह्य- 
लग्नः = निराकार के देखने से अथात्‌ च्ननुभव करने से हानेवाली तल्लीनता के 
काया व्रह्म मे लगी हई । समाधिः = बरह्म के चिन्तन मे पृं लीनता । वः = श्राप 
लागोँंकी। पातु =रक्ताकरे॥ 


२ मृच्छकटिके 


म्रथः--्पयंङ्कः मामक एक विशेष प्रकार के योगासन कौ सुद्रा [ रचना | 
धारण करने मे द्विगुणित [ दुहरे ] सपं के लपेटने से जिसके [ शितके | 
घुटने कसकर वेधे हुए हैँ; [ यौगिक क्रिया केद्धारा] प्राण श्रादि वायुं कौ 
शरीरके मीतर ही रोकदेने से जिसकी सभी इन्द्र्यो [ बाहर वस्तर्रोके | 
लान से निवृत्त एवं [ विषयों से ] संयत हो गयी हँ, जिन्होँने सच्च कान कद्रारा 
ग्रपने भीतर इन्द्रियादि रहित श्र्थात्‌ निष्कल श्रथवा कारणरहित | जिसको 
वनाने वाला श्रन्य कोई व्यक्ति कारणन हो ] विशुद्ध चैतन्यरूप केवल परमात्मा 
कोहीदेखादहै; उसशिव की, निराकार [ ब्रह्म ] के साच्तात्कार कगनेसे हाने 
वाली एकाग्रता [ लय ] के कारण ब्रह्म मे लगी हयी समाधि श्राप समा | समा 
मे उपस्थित लोगों | की रक्ता करे ॥ १ ॥ 


टीका--पयङ्कति--पयंङ्कस्य = योगासनविशेषस्य, यः ग्रन्थिः = निमागं 
तस्य॒ बन्धे=धारणे, द्विगुशितः=द्वियुणतां प्रातः, य॒ भुजगः = सपः तस्य 

` श्राश्लेषेण = वेष्टनेन, संवीते = बद्धे, जानुनी = जानुद्रयं यस्य तस्य, वद्धपचङ्कासरन- 
स्येति भावः; श्रन्तः = शरीराम्पन्तरे, प्राणानाम्‌-प्राणापानादिवायूनाम्‌, श्रवरोषेन= 
निरीषेन, व्युपरतम्‌-=विशेषेण निव्रत्तम्‌, सकलम्‌ = समस्तम्‌, ज्ञानम्‌ = बाह्यविप्रय- 
ज्ञानम्‌ येषां तानि रुद्धानि = सम्यग्वशीकृतानि, इन्द्रियाणि यस्य तस्य; तत्त्वदष्य= 
सम्यग््ञानदष्टया; श्रात्मनिः = स्वस्मिन्‌ ; व्यपगतानि = दूरीभूतानि, करणानि = 
इन्द्रियाणि यस्मात्‌ तम्‌ श्रथवा व्यपगतम्‌ = दूरीमूतम्‌; करणम्‌ = जन्म यस्य तम्‌ ; 
त्रात्मानम्‌ = परमात्मानं स्वचिद्रुपम्‌; एव; पश्यतः = ध्यायतः; शम्भोः = शिवस्य; 
शल्यस्य = निराकारस्य, ईत्तरेन = श्रवलोकनेन, घटितः = सम्पादितः, यः लयः = 
तल्लीनता तेन ब्रह्मणि = परब्रह्मणि, लग्नः = सम्पन्नः, समाधिः वः = युष्मान्‌ 
सामाजिकान्‌ , पानं = रन्तुं} १॥ 

र्प्पिणी--शशम्भोः शूल्येक्ञण० समाधिः वः प्रातु यही इस शलोक का 
ग्रधान वाक्य दै । प्रष्ठी विभक्तिवाले ग्रन्य पद शम्भुः के विशेप्रण है| धयं योग 
का श्रभ्यास करनेके लिये एक प्रकारका ग्रासन है। "कलिः महाशय भयङ्करा 
यीरासन कहते हँ । किन्तु परय॑ङ्क शरासन वीरासनसे सवंथामिन्नदहै। प्रमाण के 
लिये शिवमहापुराण का एक एलौक यँ उद्धत किया जा रहा है-- 

स्वस्तिकं प्रद मध्येन्दुं वीरं योगं प्रसाधितम्‌ | 
पङ्क च यथेष्ठं च प्रोक्तमासनमण्रधा ।॥ शिव ७।२।३५।२० 

ग्रन्थि =र्गँठ, पलथी लगाने के लिये एकपैरको मोडकर दूसरे पैर पर 

रखना । ध्यान को श्रवस्थामे वह प्रलथीद्रूुट न जाव श्रथवा दल्ली न पड जाय 


ग्रथम)-ङ्ः द 


्रपिच,-- 
पातु वो नीलकण्ठम्य कण्ठः श्यामाम्ब्रदोपमः । 
गौरीमुजलता यत्र॒ विदयुल्वखेव राजते॥२॥ 
( नान्यन्ते ) 
मूचरधारः--श्रलमनेन परिपत्करुतूहलविमदकारिणा परिश्रमेण । एवमहमायमि- 





ग्रतः दोहरा सपं लपेट कर प्रुटनोँंके ऊपर वाँधा गयादै। प्राणायाम के समव 
जवर सब प्रकारके वायु मीतर ही रोक दिये जाते हे तव ज्ञानेन्द्रियां तथा कमन्द्रियां 
निश्चेष्ठ होकर वशमे हो जाती दहं । इन्द्रिय = इन्द्रस्य श्रात्मन म्‌ ( इन्द्र 
द्रथात्‌ श्रात्मा का ग्रनुमान करनेवाला चिह |; इन्द्र + घच्‌ -इय) | त्रात्मानम्‌- 
वस्तुतः इसका श्रथ हे श्रातमस्वरू्प--तदा द्रः स्वरूपेष्वस्थानम्‌ (योगसूत्र २।३,। 

इस श्लोक मे खग्धराः छन्द है । इसका लक्षण है--श््र्नैयानां चयण 
त्रिमुनियतियुता खग्धरा कार्तितेयम्‌ ।' इति|| \। 

पान वो नीलक्रर्ठस्यति- 

ग्रन्वयः-- यत्र, गोरीभुजलता, विद्युल्लेखा, इव, राजते, ( सः ), श्यामा- 
म्बुद पमः, नीलकण्ठस्य, करटः, वः, पातु ॥ २ ॥ 

णब्दा्थंः- यत्र = जिसमे, जिस कण्ट मे; गौरीमुजलता = गोरी पावती कौ 
वाद रूपी लता; विद्युल्लेखा = बिजली की रेखा, पतली लाइन; इव = जेस, 
राजते = शोभित हो रही दहै; ( सः = वह); श्यामाम्बुदोपमः = नीले बादल के 
समान; नीलकण्ठस्य = शिवका; कणठः = कए, गला; वः = रप लोगों को, समा 
मे बरैठे सज्जनो कौ: पातु =रक्ला करे। । 
श्रार भी- 

ग्रथ :- जिसमे [ करठ में ] पाव॑ती जी की [गोरवण ] बाहु-लता विजली 
कीनति की भोति सुशोभित होती दै, वह कले बादल के समान शङ्करजी का 
कणठ श्राप सव की रकत्ताकरे।॥२॥ 

टीका- यत्र = यस्मिन्‌; गौर्याः = गौरवर्णायाः पावत्याः भुजः = वाहुः 
एव लता = वल्ली ( वेष्टनसाधर्म्याद्‌ युजे लतात्वस्य श्रारोपः }; विद्युतः = तडितः 
लेखा = रेखा, पक्तिः; इव = यथा; राजते = शोमते; ( सः» श्यामः = नालवणः 
्मम्बुदः = जलदः एव उपमा = साह्यं यस्य सः; नालः = नालवरः कणठः = गल- 
भागः यस्य तस्य, शिवश्य इत्यथः; कण्ठः = गलप्रदेशः; वः = युस्मान्‌ 
सामाजिकान्‌ ; पातु = रक्षतु ॥ २॥ 








प, मृच्छकटिके 


रिप्पणी- इस श्लोक में बीज सूपसे कथा की एक लक मिल जाती 
ह । जसे-- शिव के कणठ मे गौरी की भुजा" से चारुदत्त श्रौर वसन्तसेना 
का प्रेम प्रकट होता है। पावती केद्वारा ्रषनी बँह से शिव के लपेटने से पावती 
की उत्कण्ठा की माति स्वयं च्राकर चारूदत्त का श्रालिङ्गन करने वाली वसन्तसेना 
की कामुकता भी सूचित होती है । नीलाम्बुद का वणन मेधच्छन्न दिन मे वसन्त 
सेना के श्नभिसरण का सूचक दै । श्वेत के वणम से वसन्तसेना का पवित्र प्रम 
श्रौर श्याम के वणन से शकार श्रादि की मलिनता व्यक्त होती है । 

यहाँ पर (नीलकण्ठस्य कण्ठः" मे लाटानुप्रास है । युजः एव लताः में 
रूपक श्रलङ्कार है । शविद्युल्लेखा इव" मे उपमा है । इस प्रकार इस श्लोकमें 
संसृष्टि नामक श्रलङ्कार है । विश्वनाथ ने संखष्टि का लकच्ण इस प्रकार कहा दे- 
'मिथोऽनपेक्ततयेतेषां स्थितिः संसृष्टिरूच्यते ।' 

इस श्लोक मे "पथ्यावक्त" छन्द है । इसका लक्षण है--युजोश्नुथंतोजनः 
प्थ्यवक्चं ग्रकोतितम्‌ | २॥ 

नायन्ते इति- 
[ मङ्गलाचरणरूय नान्दी के श्रन्तमें | 

टीका--नान्याः श्रन्ते = समाप्तौ | नन्दन्ति देवता च्रस्याम्‌ इति नान्दी । 

रिप्पणी--देव, द्विज श्रथवा राजा श्रादिको प्रसन्न करने के लिए नाटक 
केप्रारम्भ मे स्तुति च्रथवा त्शौवादके रूप मं मङ्गल किया जाता हं, यही 
“नान्दी' कलत है । नन्दयति इति नन्दः «^ नन्द +च्नच्‌ ; नन्दः एव नान्दः 
{ स्वायं श्रण्‌ { नान्द+ई (खी° )=नान्दी। नान्दी का लक्षण इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 

श्राशीवंचनसंयुक्ता स्तुतिय॑स्मात्‌ प्रयुज्यते । 

देवद्धिजनरपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता |` भरत मुनि ॥ 

श्राठ पदों से युक्त यह ध्पत्रावलीः नामक नान्दीदहे। इसकी परिभ्प्रा इख 
प्रकार है- 

'यस्यां बीजस्य विन्यासो ह्यमिषेयस्य वस्तुनः | 
श्लेष्रेणए वा समासोक्त्या न।न्दी पतावलीति सा | 

यहाँ यह स्मरणौय ह कि नान्दी का पठ मूच्रधार करता ह।।२॥ 

सूत्रधारः इति - 

शब्दाथः- सूत्रधारः = रद्शाला का व्यवस्थापक प्रधान नट । 


प्रथमोऽङ्कः ५, 


रिप्पणी- यहा पर लक्तणा के द्वारा सूत्रः शब्द का ग्रथं नाय्य का 
उपकरण श्रथवा श्रमिनय का निर्देशन किया जाता है । जिसके श्रधिकार मे नाय्य 
के सभी उपकरण हति है श्रथवाजो रङ्गमञ्च का प्रबन्ध करता हे वह प्रधान नट 
प्रात्‌ श्रभिनय करनेवालों का निदंशक सूत्रधार कहा जाता हे | सूत्रधार क 
लक्तश इस प्रकार किया गया हे - 


'नास्योपकरणादीनि सू्रमित्यभिधीयते | 
सूत्रं धारयतीत्यथं सूत्रधारो निगद्यते ॥' 
श्मलमनेन इति- 


शब्दार्थः--परिषत्छुतूहलविमदं कारिणा = समभा मे स्थित लोगों को उक्कर्ठा 
को भद्ध करनेवाले ; चरनेन = दस ; परिश्रमेश॒=परिश्रम से ; श्रलम्‌ -वस् ( कर्‌ }। 
एवम्‌ = इस प्रकार ; ग्रहम्‌ = मै, सूत्रधार ; तआ्रायमिश्नान्‌ = ्रादरणीय सम्यजनां 
को ; प्रणिपत्य = प्रणाम करके ; विज्ञापयामि = सूचित करता हरू ; यत्‌=कि ; वयम्‌= 
हम लोग ; इदम्‌ = इस ; मृच्छकटिकं नाम = मृच्छकटिक नामवाले ; प्रकरणम्‌ = 
रकरण को ; प्रयोक्तुम्‌ = श्रभिनय करने के लिये ; व्यवसिताः=उद्यत हे ; क्रिल = 
निश्चय ही ; एतत्कविः = इसके लेखक कवि, -- 

ग्रथं :- 

सूत्रवारः-समा म उपस्थित सम्यलोगों के कुतूहल [ नारक देखन 
की उत्कण्ठा 1] को मङ्ग करने वाले इस परिश्रम [ मङ्गलाचरण के विस्तार | 
को बन्द करो । इस प्रकार श्रादस्णीय एवं सभ्य श्राप लोगों को प्रणाम करके 
मै सूचित करता हँ कि-हमलोग “मृच्छुकटिकः नामक इस श्रकरण' का ्रमिनव 
करने के लिए उत हँ । निःसन्देह, इसके रचयिता कवि - 

टीका- परिपीदन्ति इति व्युत्पत्त्या परिषत्‌ शब्दः श्रत सभायां रिथनस्य 
जनस्य वाचकः ¦ परिपदाम्‌ = सभ्यानाम्‌ ; कुतूहलस्य =उत्सुकतायाः ; विमदकारिणा 
` = विनाशकेन, विध्नकरेण वा ; श्रनेन = नान्दीपाठरूपेण ; परिश्रमेण = स्रायारेन; 
ग्रलम्‌ = निष्फलम्‌ । ्रार्यान्‌ = ्रादरणीयान्‌ ; मिश्रान्‌ = पठितव्रहुशास्राच्‌ ; 
थवा स्रु =श्रेष्ेध मिश्राः = प्रधानाः तान्‌ ; प्रशिपत्य = नमस्कृत्य ; विक्रा 
पयामि निवेदयामि । मच्छकटिकम्‌-- मृदः = मृत्तिकायाः शकटिका=चाष्दत्तपुत्र- 
सोहसेनस्य क्रीडनार्थं पठे शङ्क वर्गितं गरत्तिकानिर्मितं ल्लुद्रशकटं यरिमिन्‌ इति 
मृच्छकटिकम्‌ । श्रथवा मृदः शकटं मृच्छुकटकम्‌ श्रच्र श्रस्ति दति रच्छुकटिकम्‌ 
"ग्रत इनिठनौः पा० सू० ५।२।११५ इति ठन्‌ । नाम=साथकनामकम्‌ ; प्रकरणम्‌ = 
रूपकविशेप्रम्‌ ; प्रयोक्दुम्‌-श्रमभिनयं कुम्‌ ; व्यवसिताः = तराः करतनिश्ववाः वा; 
रतस्य = स्प्रकस्य कविः = रचयिता | 


& मृच्छकटिके 


श्रान्प्रशिपत्य विज्ञापयामि-यदिदं वयं मरच्छुकटिव नाम प्रकरणं प्रयोक्त व्यवसिताः) 
एतत्कविः किल.-- 
द्विरदेन्द्रगतिश्चकोरनेत्रः परिपूर्णैन्दूमुखः स विग्रहश्च । 
द्विजमुख्यतमः कविवमूव प्रथितः ृद्रक इत्यगाधसत्त्वः | ३ ॥| 


रिप्पणी-विमदंकारिणा = विष्नकरने वाले, भङ्गकरनेवाले, विमद + ५ 
क़ + रिनि। श्ायमिश्रान्‌--श्राय = त्रादरणीय जन; श्राय का लक्षण इस 
प्रकार ह - 





कर्तव्यमाचरन्‌ काममकन्तव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति ग्रकरताचारे सवे श्रायं इति स्मृतः|| 
मिश्च शब्द विद्रान्‌ व्यक्तियां के लिये सम्मानसूचक उपाधि द| 
मच्छुकरिकम्‌ - ( मृद्‌ + शकटिका) का रथं दमि कौ गाङ्ी। 
मृदः शकटिका यस्मिन्‌ इस रथम ब्हूव्राहि समास करने पर मृच्छुकटिकः शब्द 
वनता ह | छठे श्रद्ममिदह्धाको गाड़ा का वरन हे, जो कथा वस्व्‌ का एक नया 
मोड़दं देतादह | इसी वतको ध्यान में रखकर इस प्रकरण क्रा नाम श्रच्छुकरिकं 
रक्खा गया हे । 
प्रकरण रूपक के दश भेद होते हं] प्रकरण उनमे सेणएक दहै) 
मृच्छकटिक एक प्रकरण दै | दशरूपक में प्रकरण का लक्षण इस प्रकार है-- 
रथ प्रकरणे व्रत्तमुसाद्यं लोकसंश्रयम्‌ | 
श्रमात्यविप्रवणिजामेकं कुयाच्च नायकम्‌ ॥ 
धीरपरशान्तं सापायं धम॑कामा्थंतत्परम्‌ | 
शोषं नाटकवत्‌ सम्धिप्रवेशकरसादिकम्‌ ॥ 
नायिका वु द्विधा नेतुः कुलस्त्री गणिका तथा । 
कचिदेकेव कुलजा वेश्या कापि दयं कचित्‌ ॥ 
कुलजाम्यन्तरा बाह्या वेश्या नातिक्रमा-नयौः। 
श्रामः प्रकरणं त्रेधा सद्र धूतसङ्कलम्‌ ॥ 
द्वि र्देति- 
ग्रन्वय~-द्विरदेन्द्रगतिः, चकोरनत्ः, परिपृंन्दुमुगखः, सुविग्रहः, च, द्रिज- 
मुख्यतमः, श्रगाधसत्रः, शद्रकः, प्रथितः, कविः, वभूव ।॥ ३॥ 
शब्दाथः--द्विरदेन्द्रगतिः = गजराज के समान चालवाले, चकोरनेत्रः = 
चकोर नामक पकती के समान तश्राँोँवाले; परिपृणनदुमुखः = परिमा तिथि के 


ता ॥ 


प्रथमोऽङ्कः ७ 


ग्रपिच.- 
च्ररदं सामवेदं गणितमथ कलां वशिकं हस्तिशिक्षां 
जात्वा शवं प्रसादाव्यपगततिमिरे चनुषी चोपलभ्य। 
राजानं कवीश््य पुत्रं परमसमुदः्नाश्चमेवेन चेष्ट्वा 
लब्ध्वा चायुः गतान्दं दशदिनसटितं शुद्रकोऽग्नि प्रविष्टः || ४॥ 





चन्द्रमा क समान मुखवाले, सुविग्रहः = सुन्दर शरीरवाले. च = श्रौर, दहिन- 
मुख्यतमः = क्षत्रियो में षवश्र्ठ, श्रगाधसतत्वः = श्रगाध चलवाले, शुद्रकः = शद्रकः 
प्रथितः = विख्यात, कविः = काव्य रचयिता, वभूव = हुए । 

ग्रथेः--गजराजके समान मतवाली चाल [गति] वाले, (चकोरः नामक पर 
के समान श्लों वाले, प्रिमा तिथि के चन्द्रमा के समान [ मनोहर | मुखवाले, 
सन्दर मुगटित शरीरवाले, चतियों [ द्विजो ] में सवश्रष्ठ एवं श्रगाधवलशाली 
धाद्रकः नामक विख्यात कवि हए ॥ ३॥ 

टीका- द्रौ, रदौ = दन्तौ यस्य सः द्विरदः = हस्ती, द्विरदेपु इन्द्रः इव 
द्विरदेन्द्रः-गजराजः तस्य गतिः-गमनम्‌ इवे गतिः यस्य सः ; गजराजवत्‌ मन्द- 
गमनः इति भावः। चकोरस्यनपक्षिविशेपस्य नेत्रे-नयने इव नेत्रे यस्य सः। 

कारसदशसुन्दरनयनः इति भावः। परिप्खः=सकलकलासमपन्न इन्दुः=चन्द्रः 

द्व म्व यस्य सः. स=शोभमनः विग्रहः=शरीरम्‌ यस्य सः; द्विजेषु=क्चियेधु 
मुख्यतमः=श्रे्रतमः ; शगाधम्‌ = विपुलम्‌ सत्त्वम्‌-वलम्‌ यस्य सः; शृद्रकः- 
एतन्नामकः : प्रथतः=प्रसिद्धः, कविः काव्यकलाक्रुशलः ; बभूव=-जातः | ३॥ 

रिप्पणी ` इस श्लोक स प्ररोचना प्रारम्म होतीदहे। कवि तथा काव्य 
कीव्ररांसाकद्रारा समा में स्थित लोगों को कान्यकीश्रोर श्माङ्कष्ट करना 
प्ररोचना कहलाता दं - 

८उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्रयोजनम्‌ ।' 

द्विज व्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ये तीनों वणं द्विज कद जाते हं । यर्दा 
द्विज शब्द चत्रिय के श्रथ में प्रयुक्त किया गया हे । 

टस श्लोक मे उपमा श्रलङ्कार तथा मालभारिणी छन्द है । इस दन्द का 
लच्तण हैे-- "विषमे स-स-जा यदा गुरू चत्‌ स~ भ-रा येन तु मालभारिणीयम्‌ ॥२। 
ऋग्बदमिति-- 

ग्रन्वयः- ऋग्वदम्‌ , सामवेदम्‌ , गणितम्‌ , श्रथः कलाम्‌ ; वैशिकीम्‌ ; 
हस्तिशि्ताम्‌ , ज्ञाता, शवप्रसादात्‌, व्यपगततिमिरे, चद्धुपी, च, उपलभ्यः पुत्रम्‌; 


६ मृच्छकटिके 


राजानम्‌ ›, वीय; परमसमुदयेन, श्रश्वमेवन, च, इष्ट्वा, दशदिनसहितन्‌, 
रातान्दम्‌, श्रायः, च, लब्ध्वा, शूद्रकः, श्रग्निम्‌, प्रविषएरः ।४॥ 


शब्दाथः--ऋण्वेदम्‌ = ऋग्वेद को, सामवेदम्‌ = सामवेद को, गगनम्‌ = 
गणित को, च्रथजग्रोर, कलाम्‌ = गरव्य-गीत च्र।दि चांसट कलाग्रों को, वेशिकीम्‌ = 
नास्यशास्र को, दस्तिशित्ताम्‌ ~ हाथी सञ्चालन को शित्ता को, ज्ञात्वा = जानकर, 
शवंप्रसादात्‌ = शङ्कर की कपास, व्यपगततिमिरे = [ श्रज्ञानरूपी | श्रन्धकार से 
रहित; चज्ञुषरी = दोनों नेत्रं को, च, उपलभ्य = पाकर के, पुत्रम्‌ = पुत्र क 
राजानम्‌ = राजा |केलूपमें], वीद्य==देखकर, प्ररमसमुदयेन = प्रचुर सम्पत्ति 
लगने वले श्रथवा परम उन्नति करने वाले, श्रश्वमेषेन = श्रश्वमेध नमक यज्ञ 
से, इष्ट्वा = यजन करके, दशदिनसदहितम्‌ = दश दिन के सहित, शनान्दम्‌ 
सो वपं तकर की, च्रायुः = जीवन, च, लब्ध्वा = पाकर, शूद्रकः = शूद्रक नाम 
वाला | कवि, राजा | त्रग्निमू~ख्राग मे, प्रविष्टः = प्रवेश कर गया ॥ 


ओओर भी- 


प्रथः--[ इस ग्रन्थ [प्रकरण] के रचयिता ] शुद्रक कवि ऋण्वेद, सामवेद, 
गणित, दृत्यगीत श्रादि चोंसठ कलाग्ों, नास्यशास्र एवं हस्तिसञ्चालन की शिन्ना 
को प्राप्त करके ; भगवान शङ्कर को कपा से श्रज्ञान रूपी श्न्धकार से रदित 
नेतरो [ ज्ञानरूपी नेत्रो ] कोपा करके ; श्रपनेपुच्रकोराजा के खूप मँ देखकर 
रथात्‌ ्रपने पुत्र को राजसिंहासन पर वैठाकर एवं प्रचुर सम्पननि लगने वाले 
द्मथवा परम उन्नति करने वाले श्रश्वमेधः यज्ञ को करके ;सौो वपर दस दिन की 
त्रायु पाकर [ श्रन्तमे ] श्रग्निमें प्रविष्ट दहो गये ॥ ४॥ 


टोकः--श्रुग्वेदम्‌ ; सामवेदम्‌ ; गणितम्‌, कलाम्‌ = चतुःचष्ठिसंख्याकां 
नृव्यगीतादिख्पां विन्याम्‌ ; वैशिकीम्‌ = वेशः नेपथ्यग्रहणं तत्सम्वन्धिनीं 
नास्यकलाम्‌ ; हस्तिशिक्ताम्‌ = गजसच्वालनादिशिन्ञाम्‌ ; ज्ञात्वा = प्राप्य : शवस्य 
शङ्करस्य प्रसादात्‌ = श्रनुग्रहात्‌ ; व्यपगतम्‌ = द्रीमूतम्‌ तिमिरम्‌ = श्रनःनान्धकार 
ययोः ते ; चल्लुषी = नेत्र, ज्ञाननेतरे ; च; उपलभ्य = प्राप्य ; पुत्रम्‌ = मुतम्‌ ; 
राजानम्‌ = राज्यासनासीनम्‌ ; वीद्य = दश्वा ; परमः = सवाधिकः रमुदयः = 
उन्नतिः यस्मात्‌ सः च्रथवा परमः समुदयः = समृद्धिः यत्र तेन्‌ ; श्रश्वमेधेन 
तन्नामकेन यागविगेषेण, इष्वा = यागं विधाय : दशदिनसहिनम्‌ = दशदिना- 
धिकम्‌ ; शताब्दम्‌ = शतवप्रमितम्‌ ; श्रायुः = जीवनम्‌, लब्ध्वा = प्राप्य ; 
शद्रकः = एतन्नामकः कविः ; श्रगनिम्‌ = वह्धिम्‌ ; यविष्टः=स्वेच्छया निविष्टः ।५॥ 


प्रथमोऽङ्कः ह 
प्रपि च,-- 


समरव्यसनी प्रमादयून्यः ककुदो वेदविदां तपोधनश्च । 
परवारणबाहुयुद्धलुन्धः क्षितिपालः किल शुद्रको वभूव ॥ ५॥ 


रिप्पणी--वेशिकीम्‌--वेश से सम्बन्ध रखनेवाली; वेश + ठक | वेश 
शब्द के श्रनेक माने होते है, जेसे - १- वेश्याग्मों का वासस्थान-वेश्यालय २- 
श्रग्निवेश द्वारा लिखित काम शाघ्र ३ नेपथ्य । यहाँ वेश ( नेपथ्य ) सम्बन्धी- 
कला श्रर्थात्‌ नाच्यकला यह श्रथ ही श्रधिक संगत होने के कारण लिया गया हे । 
इगवा=यज्ञ करकं; ‰८^यज्‌ + क्त्वा । 

इस श्लोक में "खग्धराः हन्द दै । इसका लक्ञण प्रथम श्लोक कौ टिप्पणी 
मंदे दिया गयादहे।४॥ 

समरव्यसनौ ति- 


श्रन्वयः--शद्रकः, समरव्यसनी, प्रमादशून्यः, वेदविदाम्‌; ककुदः, तपोधनः, 
च, परवारणबाहूयुद्धलुव्यः, चितिप्रालः, बभूव, किल | ५ ॥ 


णव्दा्थः--शद्रकः = शृद्रक नाम वाले कवि, समरव्यसनी "= युद्ध करने के 
त्रेमी, प्रमदश्यूल्यः=स+वधान, वेदविदाम्‌ = वद के जानने वालों मै, ककुदः = श्रे, 
नपोधनः = तपस्वी, च = श्रौर, परवारणवाूयुद्धलुव्धः = शचुश्रों के हाथियो के साथ 
मल्लयुद्ध करने के लालची, च्तितिपालः = प्रजापालक, वमू = धे, किलं = निश्चय 
ही च्रथवा ठेसी प्रसिद्धि दहे॥ 
ग्रोर भी- 

ग्र्थः--शशुद्रकः युद्ध करने के प्रमी [श्रभ्यासी|, अ्रस्ावधानी रहित श्र्थात्‌ 
सर्वदा स्त्व, वेदके क्ञाताश्रों मे श्रेष्ठ, तपस्याकौ ही श्रपना धन समभने 
वराले श्रथात्‌ तपस्वी, शचुश्रों के हाथियों के साथ बाहूयुद्ध [ मन्नयुद्ध=कुश्तो | 
करने के लालची च्रथात्‌ इच्छुक तथा प्रजापालक राजायथे॥ ५॥ 


टीका--शद्रकः = एतत्परकरणकत्तां कविः; समरेपु = संग्रामेपु व्यसनी == 
प्रसक्तः: स्र॑दा युद्धोगतः इति भावः: प्रमादेन = श्रनवधानतया शल्यः = हीनः 
(प्रमादो ऽनवधानताः-इत्यमरः); वेदविदाम्‌ वेदज्ञानम्‌; ककुद :=श्रष्रः; (ध्राधान्यै 
राजलिङ्धे च व्रपाद्धे ककुदो<खयाम्‌'-इत्यमरः ); तयः = तपस्या एव धनं वस्य सः: 
तपस्यासंलग्नः इति भावः; च, परेपाम्‌-शव्रुराम्‌ वारणैः = गजैः वाहुयुद = मल्लयुद्धे 
लुब्धः = सामिलापः; वमृव = श्रमवत्‌ ; किंल = नि श्चयेन वा इति प्रसिद्धिः ।¦५\ 


१० मृच्छकटिके 


ग्रस्यां च तत्कृतौ.-- 
ग्रवन्तिपूर्यां द्िजसाथवाद् यूवा दरिद्रः किल चारुदत्तः । 
गृखानुरवता गणिका च यस्य वसन्तशाम्व वसन्तसना॥ ९ ॥ 





टिप्पणी-व्यसनी- किसी कायं मेँ श्रत्यन्त संलग्न, वि~+ ५८“त्रसु + 
ल्युट्‌ + इनि । इस श्लोक मे मालमारिणी हन्द है । इसका लक्षण तीसरे श्लोक 
की टिप्पणी म बतला दिया गया है। ५॥ 


श्रवन्तिपुयामिति- 

स्रन्वय---श्रवन्तिपुयाम्‌ वाहः, दरिद्रः, युवा, चास्दच्ः, किल, 
यस्य, गुणानुरक्ता, वसन्तशोाभा, इव, वसन्तसना, गणुका, च ( श्रासात्‌ )॥&॥ 

शव्दाथेः-- श्रव न्तयुर्याम्‌-उजयिनी नगरी मे, द्रिजसाथवाहः = व्यापारी- 
बराह श्रथवा धन देकर ब्राहों का पालन करने वाला, दरिद्रः = निधन (बाद 
मे निधन ;) युवा= युवक, चाददत्तः = चारुदत्त नामका व्यक्ति, किल = निश्वयहा 
( था }; यस्य=जिसक; रुणानुरक्ता- गुणं से प्रेम करने वाली, वसन्तशाभा = वसन्त 
क्रतु का सुन्दरता, इव = जसी, वसन्तसेना = वसन्तसना नामवाली, गख्का = 
वेश्या, च = मी ( तत्र = वर्ह, ्रासीत्‌ = थी ) ॥ 

त्रोर उनकौ इस रचना [ मृच्छकटिक | मे-- 

श्रथः-उजयिनी नगरी मे [पहले) व्यापारी-बाह्यण श्रथव] धनदान केद्वारा 
बराह्मणा का पोपक कन्तु [ वादमें] निधन युव्रकं च्चारुदत्तः [ रहताथा] 
जिसके गुणं से श्रनुरक्त; वसन्त ऋतु कौ शामा के समान "वसन्तस्नाः 
` नामक वेश्या मी [ वहां था )।¦६॥ 


टीक!--ग्रवन्तिपुयाम्‌ = उजयिन्याम्‌ ; साथंवाहः- साधम्‌-वणिकसमूहम्‌ 
वहति = नयति इति साथवाहः, [ (्साथां वणिक्‌-समृहे स्यादपि सक्घातमात्रके 
हति मेदिनी | द्विजश्च च्रसो साथवाहश्च इति द्विजसाथवाहः [ पूवम्‌ } व्यापार- 
संलग्नः इत्यथः, श्रथवा द्विजानाम्‌ = ब्राह्मणादीनाम्‌ साथम्‌ समूहम्‌ बहति = 
श्मन्नादिना पालयति इति द्विजसाधवाहः ; | सम्प्रति | दरिद्रः = निधनः : युवा = 
युवकः ; चारुदत्तः ; किल = निश्चयेन श्र।सीत्‌ ; यस्य = चास्दत्तस्य ; गुशैः = 
सान्दयाभिः गुणः श्रनुरक्ता = वशङ्खता ; वसन्तस्य शोमा = कान्तिः ; इव = यथा ; 
वसंन्तसना ; गणिका = वश्या | नारखरी गणिका वश्याः दव्यमरः | ; च श्रारसद्‌ 
इति रेपः ॥ ६ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः ११ 
तयोरिदं सत्सरतोत्सवाश्रयं नयप्रचारं व्यवहारदुष्टताम्‌ । 
खलम्वभावं ~वितव्यतां तथा चकार सवं किल शूद्रको नृपः ॥ ७॥ 

८ परिक्रम्यावलोक्य च } श्रये, शू्येयमस्मत्संगौतशाला; कर नु गताः कुशलता 
मविष्यन्नि ] { विचिन्त्य) श्रा; ज्ञातम्‌ ; 





िप्परी- पहले श्रवन्ति नामक एके प्रदेश था, जिसकी राजधानी 
श्रवन्तिपुरी' [ श्रवन्तीनाम्‌ जनपदानाम्‌ पुरी ] श्रथांत्‌ उजयिर्नी थी । चारुदत्त 
के पूवज साथवाह | व्यापारी | ये, श्रतः व्यापारी न हीने पर मी इसक साथ यह 
उपाधि लगती थी | 

इस शोक में उपमा श्रलङ्कार तथा उपेन्द्रवज्रा छन्द है। उपेन्द्रवन्राका 
लच्तण है “उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ साः॥ ६ ॥ 

तया रिदमिति- 

श्रन्ञ्यः इदम्‌; तयोः) सत्मुरतात्सवाश्रयम्‌ , | श्रस्ति | शद्रः; चप 
[रत्र], नवपचारम्‌, व्यवहारदुषएताम्‌, खलस्वमावम्‌, तथा, भवितव्यताम्‌, [एतत्‌ | 
सवम्‌, चकार, किल |} ७ | 

राब्दाथः--इदम्‌ = यह | प्रकरण [ तयी; = उन दानां, चार्दत्त एवं 
वसन्तसेना की, सस्सुरतात्सवाश्रयम्‌ = उत्तम विहास्लीला का श्राघार वाला, 
[ अस्ति=, शुद्रकः=शुद्रक, वरपः=राजा ने, [ ग्रत्र=इसमे |, नयप्रचारम्‌-नीति 
की गति कौ, व्यवहारदुष्टताम्‌ = दोप्पृखं व्यवहार को, खलस्वभावम्‌ = दुजंनों के 
चरि कौ, तथा = श्रौरः मवितव्यताम्‌ = होनी, भावी को -[ एतद्‌ = इन |, 

वम्‌ = सव्रको, चकार = | वरत ] क्रिया है, किल = एसी प्रसिद्धि हे।। 

ग्रथः-- यह म्ृच्छुक्टिकः नामक प्रकरण उन दानां [ चारूदत्त श्रौर वसन्त. 
सना ] की उत्तम विहार-लीला [ सम्भोगलीला ] का त्रवलम्बन करके लिखा 
गया दै) राजा श्शुद्रकः ने इसमे नीति कौ गति [ प्रचार ] दु के दषपूणं 
प्राचरण, दर्जनों के चरित्र तथा भाग्य-द्‌न सवका वणन [ प्रणयन ] 
क्रिया हे। ७॥ 

त्रथवा-- 


[ इस मृच्छकटिक नामक प्रकस्ण में ] राजा श्शद्रकः ने उन दोनो 
[ चास्दत्त श्रौर वसन्तसेना ] क श्रेष्ठ श्रानन्द-विलास पर श्राधित नीति कें 
्राचरण, दुष्ट-व्यवहार, दुर्जनों के चरित्र तथा होनहार [ भाग्य |--इन सवका 
प्रणयन [ वणन ] किया है ॥ ७॥ 


२ मृच्छकटिके 


टीका-- इदम्‌ = प्रकरणम्‌ ; तयोः =चारुदत्तवसन्तसनयोः ; सन्‌=उत्तमः : 
स॒रतोत्सवः = कामक्रौडाग्रमोदः, सः श्राश्रयः=च्रवलम्बनम्‌ वस्य तत्‌ : सिति इति 
शेपः । शूद्रकः नृपः = राजा ; [ श्रत्र = अस्मिन्‌ प्रकरण |; नयस्य = मतैः: 
प्रचारम्‌ = गतिम्‌ : व्यवहारस्य = दुषटजनाचरणस्य दु<ताम्‌ =दपपृणेतान्‌ अथवा 
व्यवहारस्य = विवादनिखंस्य दुष्टताम्‌ = सदीप्रताम्‌ ; खलानाम्‌ = दु्रानान्‌ 
शकारादीनाम्‌ स्वभावम्‌ = प्रकृतिम्‌ ; तथा, भवितव्यताम्‌ = दुर्निवार्या निवतिम्‌ ; 
[ एतत्‌ ¦ सवं चकार = प्रणिनाय ; किल = एतादृशौ प्रसिद्धि ्रसिति। ऽ ॥ 


टिप्पणी - प्रचार = गति, रिवाज, प्र + «चर्‌ + घञ्‌ । भवितव्यता = 
हानी प्रार्थ, «८म्‌ + तथ्यत्‌ = भवितव्य + तल्‌ + टाप्‌ । 


इस शोक मे स्वमावोक्ति श्रलङ्कार तथा वंशस्थ छन्द है) इस छन्द का 
लक्षण रस वकार है-- वदन्ति वंशस्थविलं जतो जरो" ॥ ७॥ 


त्रये, इति- 


राढ्दाथ--श्रये = श्रे! | यह विषाद सूचक च्रव्यय है, इयम्‌ = यहः 
श्मस्मत्सद्धातशाला = हमारी संगीतशाला, शून्या = खाली है, कुशीलवाः = नट, 
चारण, क = करटा १ नु = यह साच-विचार के लिये प्रयुक्त होता है, गताः = गये, 
भविष्यन्ति = होगे, श्राम्‌ = च्रच्छा, [ यह ्नव्ययदहै श्रौर यादं करनेके श्रधंमे 
प्रयुक्त होता है ], ज्ञातम्‌ = याद हृच्रा॥ 


ष 


ग्रथः--[ घूमकर श्रौर चारों श्रोर देखकर | श्रे ! हमारी संगोतशाना ता 
खाली हे, नट श्रौर चारण [ श्रभिनय करने वाले परात्र | करां गय हग ! 
[ सोचकर | श्रच्छा, समभ गया; 


टोका--श्रये = इदम्‌ विपादसूचकमव्यपदम्‌ [ श्रय क्राघ विषाद च इति 
मदिनी ]। इयम्‌-सम्मुखे वतमाना ; श्रस्मत्सङ्गातशाला=श्स्माकम्‌ श्रमिनयसमा ; 
शुल्या = रिक्ता; कुशालवाः = नटाः | नटाश्वारण। श्च कुशोलवाः' इत्यमरः | ; 
क = कुच ; नु = वितकेँ ; गताः मविष्यान्त ; श्राम्‌ = सुष्टु [ ्राम्‌ इत स्वढतो 
स्मरणे वा शरव्ययम्‌ | ; ज्ञातम्‌ = स्म्रतम्‌ ॥ 

टिप्पणी--श्रयेः यह पद क्रोधएवं विषादको सूचित करनेके निए 
श्रयुक्त हता है [ श्रये क्रोधे विषादे चः इति मेदिनी || न्नुः यह श्रव्ययहै 
रौर सोच-विचार श्रथवा तक-वितकं के लिए श्राता दै । ध्य्राम्‌ः यह भी अव्यय है 
तथा किसी वात की याद श्रथवा हामी [स्वीकृति] के लिए बोला जाता है 





प्रथमोऽङ्कः १ 


गुन्यमपुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ । 
मूखेस्य दिशः शून्याः सवं शून्यं दरिप्रस्य।८॥ 





रुल्यमपुत्रस्य इति- 


ग्रन्वयः -च्पुत्रस्य, ग्रहम्‌) शूल्यम्‌) यस्य; सन्मित्रम्‌; न श्रस्ति, [ तस्य; 
ग्रहम्‌ |, चिरशल्यम्‌; [ रस्ति], मृखस्य, दिशः शून्याः, [ सन्ति ], दरिद्रस्य, 
सवम्‌, शूल्यम्‌ ! भवति ] ॥ ८ ॥ 


शब्दाथेः--चरपुतरस्य=निपुत्रका, पुत्रविहीनका, गृहम्‌ = घर, शूल्यम्‌ = सूना 
( है ), यस्य = जिसका, सन्मित्रम्‌ = सचाभित्र, न = नही, अस्ति= दे, ( तस्य = 
उसका, गृहमू्‌=घर ), चिर्थून्यम्‌ = हमेशा सूना, (रस्ति = है), मूर्खस्य = मखं की, 
दिशः = समी दिशा, शूल्याः = भूनी, ( सन्ति = हँ ), दरिद्रस्य = निधन का, 
सवम्‌ = सवर कुछ, शत्यम्‌ = सूना ( मवतिन्होता दै ) । 

ग्रथेः-पुच्रहीन व्यक्तिकाघर सूनाहै श्र्थात्‌ बालक कं बिना किसी भी 
व्यक्ति का घर सूना लगता है, जिस व्यक्ति के सच्चे मित्र नहीं है उसका [भी] धर 
सदा से सूना है। मूख केलिये समी दिशाँ सूनी [ सहारा~ग्राश्रयरहित ] 
दैः त्रोर निर्धन के लिये सव कुदं सूना दै । [यही कारण है कि मेरे नट एवं चारण 
च्रादि श्रभिनय करने वलि व्यक्ति मुभकं निर्धन समकर श्रपनी इच्छाके 
श्रनुसार विचरण करते है | ॥ ८ ॥ 


टीका--नास्ति पुत्रः यस्य सः श्रपुत्रः तस्य श्रपुत्रस्य = पुत्ररहितस्य; गम्‌ = 
वासस्थानम्‌ ; शल्यम्‌ = रिक्तम्‌, इव प्रतिमाति । यस्य = जनस्य; सन्मित्रम्‌ साधुसखा, 
नास्ति=न वतते; तस्य ग्रहम्‌ = निकेतनम्‌; चिरशून्यम्‌-चिराय = बहुकालाय शूल्यम्‌, 
न कदापि सुखकरम्‌ इति भावः । मूखंस्यचग्रजञस्य; दिशः = सर्वाः काष्ठा; ( दिशस्तु 
ककुभः काष्ट श्राराश्च हरितश्चताःः इत्यमरः ); शून्या = निष्फलाः इत्यर्थ; । 
सन्ति इति शेपः | दरिद्रस्य = निधनस्य; सर्व॑म्‌ = निखिलं स्थानमिति भाषः; शूल्यं 
भवति इति शेपः ॥ ८ ॥ 
िप्पणी-- क्योकि दरिद्रका सव कुलु सूना होता है । इसीलिये मु. 
निधन को सङ्खीतशाला सूनी है । यहाँ पर श्रप्रस्ुत ८ दरदरिता ) से प्रस्तत कारय 
( सङ्खीतशाला की शाल्यता } का वंन करने के कारण श्रप्रस्तुतप्रशंसाः अलङ्कार 
दे । इसमे प्रयुक्त छन्द है श्रार्याः । इसका लक्तण है ~ 
यस्याः पादे प्रथमे द्वादश माचास्तथा त्रतीयेऽपि। 
श्रष्टादशद्वितीये चतुथेके पञ्चदश साऽर्ध्या | ल ॥ 


१४ मृच्छकटिके 


क्रतं च संगीतक मया । चरनेन चिरसंगीतोपासनेन ग्रीष्मसमय प्रचर्डदिनकरकिरणो- 
च्छुष्कपुष्करत्रीजमिव प्रचलिततारके छ्ुधा ममाक्तिणौ खटखटायेते । तव्यावद्ग्रहिरणी- 
माहूय पृच्छामि) श्नस्ति किंचित्प्रातराशो न वेति । एषोऽस्मि मोः, कायंवशात्परयोग- 
वशाच प्राकृतमापी संवृत्तः । श्रविद श्रविद भोः! चिरसंगीदोवासणेण सुक्ख- 





कृतं च सङ्कोतकमिति -- 

णव्दाथः-सङ्गीतकम्‌-सङ्धीत = नाच, गाना एवं बजाना । चिरसङ्कीतोपास- 
नेन = देरतक सङ्गीत की उपासना करने से श्रथात्‌ सङ्गीतं का श्रम्यास करनेसे, 
प्रचण्डदिनकरकिरणोच्छुष्कपुप्करवी जम्‌ सूयं की पर चणड किरणों से मूखे हए कमल 
के बीज, इव = जेसी, च्ुधा = मूख से, प्रचल्िततारके = छंटपटाती हुई पुतलियों 
वाली, मम = मेरी, श्र्षिणी = श्रँंखे, खटखटायेते=-खयखटा रही हैँ । गरहिणीम्‌ = 
घरवालो को । प्रातराशः = कलेवा, कायंवशात्‌ = प्रयोजनवश, प्रयोगवशान्‌ = 
च्मभिनय श्रथवा वात-चीत की सरलतावश, प्राकृतभापी = प्राकृतमाषा बोलने 
वाला संवर्त. हो गयां | 

प्रथं : -मने सङ्गीत-कायंको कर लिया है । ्रधिक समय तक इस सङ्गीत में 
लगे रहने से [ परिश्रम के कारण ] भूखवश चञ्चल पुतलियों वाली मेरी ग्रसनं 
उसी प्रकार खट-खटा रही हँ [ विचलित हो र्दी], जिस प्रकार ग्मींकं 
समय मँ सूयं कौ प्रचर किरणं से सूख हुए कमल के वीज [ कमल के फल मँ |] 
खट-खरते दै । तो जव तक [ श्र्थात्‌ इसलिए | पत्नीको बुलाकर पहता ह्रं कि 
प्रातराश [ जलपान, कलेवा | हे श्रथवा नहीं । यह मं प्रयोजनवश तथा प्रय] 
[ बात-चीत | की सरलता के कारण प्राकृत भाषा बोलने बाला हो गया हं | 

टीका-सङ्खातकम्‌ = दत्यम्‌ गीतम्‌ तथा वाचम्‌ [ वत्यं गीतं तथा वादं 
जयं सङ्खीतमुच्यते -इति सङ्खीतरत्नाकरः | : चिरम्‌ = बहुकालम्‌ , सङ्ःनस्य = 
पूर्वोक्तस्य गत्यादिकस्य उपासनेन = त्राराधरनेन ; प्रचरुडस्य = प्रदीपतस्य॑दिन- 
करस्य = सूर्य॑स्य किरणैः = करैः श्रथवा प्रचरडेः दिनकरस्य किरणैः उच्ुप्कं = समू 
पजातशोप्रम्‌ यत्‌ पुष्करस्य = कमलस्य बीजम्‌ तदिव; च्लुधा = बुभुक्तया; प्रचलिते = 
च्चले तारके = कनीनिके { (तारकादणः कनीनिकाः इत्यमरः ] ययोस्त; मम = 
सूत्रधारस्य; श्र्चिणी = नयने; खय्खटायेते = खरखटशब्दम्‌ कुरुतः । ग्रदिणम्‌ = 
गरहस्वामिनीं स्वच्रियमः; प्रातराशः- प्रातः त्रश्यते = भोज्यते रसो इति प्रातराश 
कल्यभोजनम्‌ जलपानम्‌ वा; कायवशात्‌ = प्रयोजनवशात्‌ ; प्रयोगवशात्‌ = 
्रभिनयस्य सरलतया नाय्यप्रयोगस्य नियमाद्रा; पराकृतमाषी = प्राकृतभाप्रावक्ता; 
संतर तः = सञ्जातः ॥ 
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पोक्खरणालाईइ विश्न मे बुभुक्वाए मिलाणादं श्रंगादं | ता जाव गेहं गदुश्र 
जाणामि, श्रत्थिर्किपि कुडुंविखीए उववाटिदं रस॒ वेत्ति। ( परिक्रम्यावलोक्य च) 
एदं तं श्रम्हाणं गेहं, ता पविसामि ( प्रविश्यावलोक्य च) हीमाणदे) 
किंणुखु श्रम्हाणं गेहे रवर विश संविहाणच्रं वहृदि। च्राश्रामितंडुलोदश्नप्पवाहा 
रच्छा, लोहकडाहपरिश्र ततएकसणसारा किंदविसेसग्रा विद्म जुश्रदी श्रहिश्रदरं 
सोहदि भूमी । सिरिद्धगंधेण उद्रीविश्र॑ती विग्र श्रधि्रं बाधेदि मं बुशरुक्वा। ना 
करं पुव्वविढठत्तं शिहाणं उप्पण्णं भवे । श्रादु त्रहं जेव्व बुभुक्खादो ग्रौदाणसग्र 
जीगश्रलोश्रं पेक्खामि । त्थि किल पादरासो श्म्हाणं गेहे। पाणचश्रं वाधेदि मं 
बुभुक्खा । इध सव्वं णवं विचर संविहाणं वहदि । एका वर्ण्रं पीसेदि, श्रवरा 
स॒मणाश्रो गुफेदि । ( विचिन्त्य ) कं रणेदं । मोद । कुडुंबरिरिं सदाविच्र परमल्थं 





रिप्पणी-खरखटायेते--खटन्‌ शब्द से डाच प्रत्यय होने पर द्वित्व हकर 
वरटा शब्द बनता हे खट्खर्‌ ~य ॥ क्यप | 'लोहितादि डा भ्यः क्यप 
[ पा ३।१।१३ ]; श्रात्मनेपद प्रथम पुरुप द्विवचन मेँ खरखटयेते' स्य होता हे । 

स्री ना पाकतं बदेत्‌' स्रियो के साथ पुरुष को प्राकृत माषा मे वौलना 
चाहिये यह नियम है । श्रत: सूत्रधार प्राकृत भाषा बोलने बाला हो गया हे | श्रधवा 
प्रसङ्ध के अ्रनुसार माप्रा-धरिवतंन कर लिया जाता है- जैसे किद्धटे ग्रहमं 
चन्दनक ने श्रार्यक के साथ बात संस्कृत मे, वसन्तसेना ने पञ्चम शङ्क मे वपा 
वरण॑न संस्कृतम क्रिया दहे ॥ 

शब्दार्थः - श्रविद श्रविद =कष्दे, कष्ठ हे, बुयुन्तया = मूख से, मे = मेरे, 
श्रङ्गानि = श्रद्ध, शुप्कपुष्करनालानि =प्ूखे कमल कं उण्ठल, इव =जेसे, 
म्लानानि = मला गये हैँ । कुटुम्बिन्या = घर को मालकिन खी के द्वारा, 
उपपादितम्‌ = बनाया गया } श्रपरमिव = दूसरा सा, संविधानकम्‌ = स्रायोजन । 
रथ्या = गली. श्रायामितरडलदकग्रवाहा = चावल कं फैले हुए धोवन के वहाव 
वाली [ है ]। लोहकयाहपरिवननङृप्यसारया = लौहे कौ कड़ाही कौ | मजने क 
लिये ] घरुमाने से चितकवरी, मृमिः = जमीन; करतविशपक्रा = तिलक लंगाय हृद 
युवती ~ जवान स्री, इव = जैसी, शोभते = शोभित हो रही है । स्निग्धगन्येन = 
घी श्रादि की मनोहर महक से, उद्ीप्यमाना = मड़कां हद; ब्राधतं = पाडत कर 
रही है । पर्वाजजितम्‌ = परसो के द्वारा कमाया गया, निधानम्‌ = खजाना, उयन्नम्‌= 
प्रात, मवेत्‌ = हो गया १ प्राणाधिकम्‌ = प्राण से मी अधिक ग्रथात्‌ जिसमे प्राण 
छटपटा रहा है । वर्णकम्‌ = सुगन्धित द्रव्य को, पिनष्टि = पीस रही है; त्रपरा = 
दूसरी, सुमनसः = एूलों को, ग्रथ्नाति = गूथ रही ह । शन्दाप्यनवुलाकरः परमा थम्‌= 
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वास्तविक वात को, ज्ञास्यामि = जार्बूगा | च्रायं {= प्रिये !, इतस्तावत्‌ = जरा 
द्धर श्राश्रौ। 
ग्र्थः-खेद है कि देर तक संगीत की उपासना [ श्र्थात्‌ सङ्गीत का कायं | 
करने से भूख कं कारण मेरे समी श्रङ्ग सूखे हुए कमल के नाल [ उरठल | कौ 
माति मलिन हो गयेदहँं। तो जब तक [ श्र्थात्‌ इसलिए], मै ध्र जाकर 
पता लगातार किमेरी ख्रीने [खाने केलिये ] कुठे बनाया भीहेश्रथवा 
नहीं । [ धूमकर श्रौर देखकर ] तो, यही हमारा घरदहे। श्रतः इसमे प्रवेश 
करतार । [ प्रवेश कर श्रौर देखकर ] श्राश्चयं ! यहक्या हमारे घरमेंतो 
कुं दूसरा ही श्रायोजन हौ रहा है । गली चावलों के फैले हुए जल के प्रवाह 
| श्रथांत्‌ च'वलके धोवनसे | व्याप्तहे। लंहिको कड़ाही को [ मांजने 
कें लिए इधर-उधर | षुमाने से चितकबरौ हयी भूमि, तिलक लगाये हयी 
युवती कौ भाँति, ्रत्यधिक शोभित हौ रही हे। [ पकवान च्रादिकौ ] स्निग्ध 
[ श्रथान्‌ परी ्रादि की मनोहर | सुगन्धसे उदीप [ मड्की ] हू्यी सी भूख 
सुमे, श्रधिक पीडति कररहीदै।तो क्या पूवोकं द्वारा सित [ जमीौनमें 
माड़ा गया ] खजाना निकल श्राया [ ्रथात्‌ मिल गया दहै? श्रथवामेँही 
भूम्व के कारण संसार को भातमय [ प्रका श्रा चावलमय | देख रहा हँ | हमारे 
घरमे | तो | कलेवा [ जलपान कौ सामग्री | हेही नहीं । मूख के कारण मेरे 
प्राण निकले जारे हें । यहाँ सव नवीन सादी श्रायोजन हाराहै। एक 
स्री [ कस्तूरी श्रादि | सगन्धित द्रव्य पीस रही ह, दूसरी एूलों को गूंथर्ही है । 
[ सौचकर | ग्रह क्या [ बात | ह १ अच्छा, गृहिणा [ श्रपनीसखरी | को द्ुलाकर 
वास्तविक बात कापता लगाता । [ नेपथ्य =पदांकीच्रोर देखकर ] श्रायं | 
दरधर तो ्ाना। 
टीका--्रविद श्रविद्‌ = क्षं कष्म्‌। बुभुच्तया = च्लधया; मे = ममः; 
च्मज्ञानि = गात्राणि; शुष्काणि = विरसानि यानि पुष्कराणि = कमलानि तेषाम्‌ 
नालानि = दर्डानि; इव; म्लानानि = मलिनानि कुटुम्बिन्या = भार्यया ( भ्मायां 
जाया पुंभूम्नि दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनो" इत्यमरः ); उपपादितम्‌ = सम्पादतं विरचितं 
वा | श्रपरमिव-च्नन्यत्‌ नवीनमिव, संविधानकम्‌- संविधीयते इति संविधानं तदव 
संविधानकम्‌ श्रायोजनम्‌ । रथ्या=प्रतोली; श्रायामिनः=दीप्राः तर्डुलादकानाम्‌= 
प्र्तालिततण्डुलजलानां प्रवाहाः = धाराः यस्यां सा; लोहकटाहस्य = लोहनिर्भित- 
कटाहस्य परिवतनेन = इतस्ततः सच्चालनेन कृष्णसारा = चित्रिताः भमि; = श्रत्रत्या 
प्रथिवी; कृतः = सम्पादितः विशेषकः = तिलक: यया सा: युवती=तर्णा इव 
शोभते = भाति । स्निग्धगन्धेन - स्निग्धस्य = धरेतादिचिक्रणपदाथ॑स्य गन्धेन = 
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जाणिस्सं । (नपध्वामिमुखमवले।क्य | ) श्रजे ! इदो दाव । [श्रविद्‌, ग्रविद भोः! 
चिरसंरीतापासनेन श्ुप्कपुष्करनालानीव मे बुभुक्षया म्ानान्यङ्गानि । तद्यावद्यहं 
गत्वा जानामि, श्रस्ति किमपि कुटुम्बिन्या उपपादितं नवेति । इदं तदस्माकं 
गृहम्‌ , तन्यरवशामि । श्राश्चयम्‌ ! किं नु खल्वस्माकं गरहेपरमिव संविधान्‌कं वतंते । 
श्रायामितरडनदकप्रवाहा रथ्या, लोहकटाहपरिवतनकरृष्णसारा कृतविरोषकेव 
युवत्यः यतर्‌ शोभते भूमिः । स्निग्धगन्धेनोदीप्यमानेवाधिके बाधते मां बुमुत्ता 
तत्कि प्रवातं निधानमुचन्नं भवेत्‌ | अअथवाहमेव बुभुक्लात श्रोदनमयं जीवलोकं 
पश्यामि । नास्ति क्रिल प्रातराशोऽस्माकं गृहे । प्राणाधिकं वाधते मां बुभुन्ता। 
दह सवं नवमिव संविधानकं वतते। एका वंके पिनष्टि, श्रपरा सुमनसौ 
गर्त । किन्विदम्‌ १ भवत्‌, कुटुभ्विनीं शब्दाप्य परमार्थं ज्ञास्यामि। श्राय! 
रतस्तायत्‌ । | 


नटा-( प्रयश्य |) श्रज! इद्र म्हि। [ श्राय | इयमस्मि | ] 
मुत्रारः - ग्रजे ! साश्रदंदे। [ श्राय ! स्वागतं ते; ] 


लैन ` [~ ~ क + ~ ~+," ॥ `. ए ` ` शा 1 अ". „ ~> क ०,» ~ + त 








सुगन्धिना: उदहःप्यमाना =व्ृद्धिङ्गता; वाधते = पीड्यति। पवः = पूर्रपुस्यैः 
श्रितम्‌ = उनारजितम्‌; निवानम्‌ = मूमा संस्थापितम्‌ घनम्‌; उपपन्नम्‌ = प्रापम्‌ 
जातमिति शेषः । प्राणाप्रकम्‌--प्रारपु = जीवनेपु श्रधिकम्‌ =सोढुम्‌ त्रणक््यम्‌ यथा 
स्यान्‌ तधा क्रवावसवम्पम्‌ इदम्‌ | वकम्‌ = कस्तृय। दि द्रव्यम्‌ : पिनि ~ सुखयति 
ग्रपरां = श्रन्या स्री; सुमनसः = पुष्पाणि; म्र्नाति = गुम्फति । शब्दाप्य = श्राहूय 
परमाथम्‌ = वास्तविकम्‌ श्रथम्‌ ; ज्ञास्यामि = वेत्स्यामि । श्राय = प्रिये !; इतध्तावत्‌= 
दहागम्यताम्‌ ॥ 

रिप्पणी--ध्निग्ध [ विशेपण ] = प्रिय, तेल श्रादि से मिश्रित; «^स्निह्‌ 
+ न | निधानं = खजाना) नि + धा + ल्युट्‌ ।¦ 

नेपथ्य = नेपथ्य उस स्थान कौ कहते हं जहां पर किनाटकमे क्राम कृरने 
वाले व्यकः सुसजित हति दहै श्रौर सूपपरिवतन करतेदहं। श्रावं = प्रिये); स्री 
माननीय व्यक्ति को श्राय कहती है । पुरुपभीस््री के प्रति श्रादर व्यक्त करने के 
लिव उस्र श्राया कहता है । नटी एवं सूत्रधार परस्पर एक दूसरे का इसी प्रकार 
सम्वाधित करते है-- वाच्यो नर -सूत्रधारौ श्नायनाम्ना परसरम्‌ ॥ 

पर्थुः -नटी- | प्रवेश करके श्रर्थात्‌ मञ्च पर श्राकरके ¦ श्रायं ! यह 
(म) द्र [ श्र्थात्‌ यह में उपस्थित द्र । | 

सूत्रधार--शच्रायं ! तुम्हारा स्वागत हे । 





1 


3 
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नटी - त्राणवेदु श्रजो को शिग्रोग्रो ्रणुचिद्टीच्रटु त्ति। [ त्राजञापयत्वायंः को 
नियोगोध्नुष्टीयतामिति | | 

सूत्रधारः ग्रजे! ( "चिरसंगीदोवासणेणः इत्यादि परित्वा | ) श्रत्थिकिं 
पि श्रम्हाणं गेहे श्रसिदव्वं ण वेत्ति। [ श्रायं ! श्रस्ति किमप्थस्माकं गेहेऽशितव्यं 
न वेति । | 

नटी--त्रज ! सव्वं श्नत्थि। [ श्राय ! सर्वमस्ति । |] 

सूत्रधारः किंकिंञच्रत्थि१।[ किंकिमस्ति१। | 

नटी तं जधा--गुडोदणं धिश्रं दहीं तंडलाई, ्रजेण ग्रत्तव्वं रसाश्रणं सव्वं 
श्रस्थित्ति। एवं ते देवा श्रासासेतु [ तद्यथा--गुडोदनं व्रतं दधि तण्डुलाः, 
त्रायंणात्तव्यं रसायनं सव मस्तीति । एवं तव देवा अ्राशासन्ताम्‌ । | 





नटी--श्रायं! श्राज्ञादे, किस श्रादेशा का पालन किया जाय 

रस्माकं गेहे इति- 

ब्दा्थः--त्रस्माकम्‌-हमारे, गेहे = घर मे, श्रशितव्यम्‌-खाने यंग्व | 

प्रथः-सूत्रधार--श्रायँ ! [ बहुत देर तक संगीत कायं करने स, इत्यादि 
पर्वोक्तं वाक्य कहकर ] हमारे घरमे खाने के योग्य कुं है श्रथवा नदीं ! 

नटी--श्रायं ! सव कुष्ट है| 

सूत्रघार--क्या-क्यादह! 

टीका--्रमाकम्‌; गेहे = ग्रहे; श्रशितव्यम-मोक्तव्यम, स्वाच्रं किमपि 
वतंतेन वा इति प्रर्नाशयः | 

रिप्पणी--शितव्यम्‌=«८स्रश्‌ [ क्रया० परण; श्रश्नाति |+ तभ्य । 

तद्यथा इति-- 

शब्दाथेः--गुडोदनम्‌ = गुड-मात [ खीर |; श्रत्तव्यम्‌ = खाने मोग्व, 
रसायनम्‌ = सरस, स्वादिष्ट । एवम्‌ = एेसा, तव = तुम्हारे, देवाः = देवता जन, 
श्राशासन्ताम्‌ = श्राशीवाद दं | 

प्रथः--नटो-- तो, जेसे-गुड-मातः, घी, दही, चावल [च्रथान मात)-श्रायें 
केखानेके योग्य सब प्रकारका सरस मोजनदहै। इसप्रकार श्राप के देवगण 
[ ऊपर निदेश किये गये सभी पदार्थो कौ प्राति के लिए ] आशीर्वाद दें। 

टोका--गुडेन मिश्रितम्‌ श्रोदनम्‌ गुडौदनम्‌ = पायसम्‌ ; श्रत्तव्यम्‌ = 
भोक्तव्यम्‌ ; रसानाम्‌ श्रयनम्‌ रसायनम्‌ = सरसम्‌ । एवम्‌ = इत्थम्‌ ; ते = तव; 
देवाः = देवताः; अशासन्ताम्‌ = प्रसाद विषयीकु्वनतु | 








प्रथमोऽङ्कः १६ 


सूत्रधारः-किंग्रम्हाणं गदे सव्वं श्रत्थि? श्रादु परिहससि १। [ किमस्माकं 
गेष्टे सवमस्ति ? शच्रथवा परिहससि ?। | 


नटी -( स्वगतम्‌ ) परिहसिस्सं दाव । ( प्रकाशम्‌ ) पज ! अ्रस्थि श्रावणो । 
[ परिहसिष्यामि तावन्‌ । श्राय ! श्रस्त्यपरे || 

सूत्रधारः ( सक्रोधम्‌ ) श्रा, ्रणने ! एव्वं ते श्रासा छ्िजिस्सदि । श्रमावं 
चछर गमिस्ससि! जं दाणि श्रहं वरंडलंनुश्रो विच्र दूरं उक्लिविश्न पाडिदो। 
[ श्राः श्रना! एवं तवाशा दत्स्यति, श्रमावं च गमिप्यसि। यदिदार्न महं 
वरणडलम्ुक इव दृरमुत्तिप्य पातितः | | 





प्रथः- सूत्रधार क्या हमारे घ्ररमें सत्रकुुदहै? श्रथवानुममेरी सी 
उड्ाग्हीदौ? 


पो श्रनेमनमे ] ना पड्िर , ‡सी, मजाक | करूगी । [ प्रकट 
ख्पमं | श्राय } वाजारमे [वे वरद्‌ | हं। 
शराः त्रनाय { इति-- 
णव्दाथः--्राः श्री यं = दृ! पवन इसी तरह, तवर=नुम्हामी; 


श्मशा = ग्रभिलाप्रा, दचुः्यति = नघ होगी ! श्रभावम्‌ नाशको श्रथवा चीनं 
काकमी को, गमिष्यसि = घ्रात दद्र त्‌=जो [ किं \ इदानीम्‌ ~ इ 
समय, श्रद्‌ = मे, वररडलम्धुकः = { ट्कुली कं | लम्बे वासि श्रथवा लकड के 
लम्बेलष्टेसे { एक काते पर | वधे हुए मिन्ध कं ठले, इव=जेत्ताः दरम्‌ दुर तफ, 
उन्निप्य = ऊपर उठाकर, पातितः = नाचि गिरा गया | 

ग्रधः--पूत्रधार - [क्राधकसाथ |रोदुष्टे! इसी प्रकार तुम्हारी [ ल | 
ग्राशा मद्घ हागौ श्रत्‌ द्रमाव [ नाय श्रथवा वस्नुश्राका क्रमौ | कात 
द्रोणी } स्योकि मयम [व्ली के ] लम्बे वसि श्रथवा लकय के 
लम्बे लषन [ एक कोनेपग] वधे हर्‌ जिष्के वड्‌ देले [ खर्ड | कौ ति 
काफी उचा उटाकर पटक दिया गया [श्रथान्‌ द्राशा दि्वला कर नगश 
करिया गवाद्र || 


ॐ =^ त 


म, 8, ५ 1] 


तका--छाः = क्रोध्योतकन इदम्‌ ऋव्ययपदम्‌ | श्रनायं = दुष ! एवन 
ग्रनेन रूपेण; तव = तैः श्राश = श्रमिलापा; दुर्यति = छिन्ना मग्ना वा भविष्य 
श्राशामङ्कः भविप्यति इति श्रथः । श्रभावम्‌ = च्यम्‌ अथवा वाजञ्छितवसतृनाम्‌ 
नयम्‌: गमिष्यसि = प्राप्ध्यसि } चरनेन वसन्तसेनायाः प्रवहणविप्यांसमोट्नयं 
शत्वनमिति पृथ्वीधरः | यत्‌ = वस्मात्‌ कारणात्‌ ; इदानीम्‌ = सम्प्रति; श्रम्‌ = 


२० मृच्छकटिके 


नटी -मरिसेदु मरिसेदु रजो, परिहासो खु एसो [ मपरतु मरषैतवायेः, परि 
हासः खल्वेषः । | 


सूत्रधारः-- ता किं उण दमं एवं विश्च संविहाण्रं वह्टदि १। एका वरणभ्र 
सेदि, च्रवरा सुमणाश्रो गुफेदि, इत्र श्र पञ्चवण्णएकुसुमोवहारसोहदा भूमा । 
| तक्कि पुनरिदं नवमिव संविधानके वतते १। एका वणक पिनष्ि, श्रपरा सुमनसो 
गुम्फति, इयं च पञ्चवणकुखुमोपहारशोभिता भूमिः । । 


नटी--श्रज उववासो गहिदो । [ श्र्योपवासो गीतः । | 


कक १ "ष्यं ॥ रभम 


द्धारः: वरण्डः = लम्बायमानं काप्रं तस्य लम्बकः = तत्प्रान्तनिवद्धः शखत्तिका- 
सथः, सः हि द्रोण्यां पानीयोद्धाराथ दूरम्‌ उत्थाप्य धः पराल्यत | वरम्‌ = वहुदूर 
यन्तम्‌ ; उल्तिप्य = उन्त्थाप्य, श्राशां दत्वा इति भावः; पातितः = [नपरातितः 
निराशः कुतः इति तात्पय॑म्‌ । 


रिप्पणी--बरणडलम्बुक- इसके बहुत से श्रं किय जते है; जसे | | 
वरण्ड--टंकुली मे काम श्राने वाला लकड कालाः लब्बुक--उतक्र 4 वना 
हुश्रा मिद्टीकालोदा [ श्थूरः || उसे नीच स्थान स जल्‌ नृकालन क निये 
ऊपर उठाकर नीचे भिराया जाता ह | यह त्रिया श्राज मा सवत्र दतरा जाता ह। 

ग्रथः-नदी--श्रायं ! त्मा करे, क्षमा करे; [ वास्तवमे मर्‌ द्वारा किया 
गया | यह परिहास ( मजाक | था। 


शन्दा्थः--पञ्चवणंकुसुमोपदारशोभिता = पाँच रङ्गकं पलों क चदृने 
[ उपहार देने] से शोभित [है] । उपवासः = व्रत । ्रमिरूपपतिः=्रनुकूल च्रथवा 
मन्दर पति दिलाने बाला । इहलौकिकः = इस लोक मेँ होने बाला; पारलाक्रिकः= 
दृसरे लोक में हनेबाला [ मिलने वाला ]। श्रार्यमिश्राः = श्रेष्ठसमासदो, सजनो 
भक्तपरिव्ययेन = मात ¡ अन्न ] के खचं से, भत्ता = पति; श्रन्विष्यत = खाजा जा 
रहः है । जन्मान्तरे = दूसरे जन्म मे, उपोपिता = उपवासी, भूखा | उपदष्टः = 
वतलाया गया है ! 


ग्रथः-- सूत्रधार ता फिर यह कैसा नवान-सा श्रायाजन ह! एक स्री 
[ कस्तूरी श्रादि ] सुगन्धित द्रव्य पीस रही हं, दूसरी परूलां करा गूथर्हा हं शरोर यह्‌ 


#) १ 


[ सामने की | मूमि पाच रङ्ग कं फूलों के उपहार सं शाभित हं। 


नटा--श्राज उपवास ग्रहण क्रिया [ श्र्थान्‌ श्राज नं उपवास = व्रत 
कररहीर्हू || 


नी 

# 
7 + 
न 
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सूत्रधारः--किंणामधेश्रो श्रश्रं उववासो १। [ किनामधेयोऽयमुपवासः १ ¦ | 

नटी - श्रहिरूग्रवदी णाम | [ श्रभिरूपपतिनांम । | 

सूत्रधारः-श्रजे ! इहलोदश्रो श्रादु पारलोहश्रो १। [ त्रयं १ इहलोकरि- 
कोऽथवा पारलौकिकः १ | `| । 

नटी - श्रज ! पारलोद्रो । [ श्राय | पारलौकिकः । | 

सूत्रधारः (सरोषम्‌ । ) पेक्खनु पेक्खंतु ग्रजमिस्सा, ममकेरकेण्‌ मत्त 
परिव्वएण पारलोदश्रो भत्ता च्रर्णेसीश्नदि । [ प्रचन्तां प्रेरन्तामायमिश्राः ! 
मदीयेन भक्तपरिव्ययेन पारलोकिको भर्तान्विष्यते । | 

नदी-- श्रज ! पसीद पसीद । तुमं जेव्व जम्मंतरे वि भविस्ससित्ति 
उववसिदम्हि । [ श्राय! प्रसीद प्रसीद । स्वमेव जन्मान्तरेऽपि भविप्यसील्युपोपि- 
ताऽस्मि । | 

सूत्रधारः--श्रधश्रच्रं उववासो केण दे उवदिष्ो १। | श्रथायमुपवासः 
केन तवोपदिष्ठः १ | 

नटी -- ्रजस्स जेव्व पिश्रव्रस्से जुरुणञुड्ढेण । [ श्रायंस्यैव प्रियवयस्येन 
लृशच्रदधन ¦ | 





सूत्रजुर इस उपवासका क्यानाम हे १ 

नटी - [ यह ] श्रभिरूपपतिः नामक व्रत है [ ग्रथात्‌ इस व्रतकेकरनेने 
स्री को मुन्दर पति मिलता दहे। |. 

सूत्रघर--श्रावें ! इस लोक में होने वाला [ पति ] श्रथवा परलोक पे! 

नटी--श्रायं | परलोक मे होने बाला | 

सूत्रधार- [ क्रोध के साथ ] सजन गण देखिए, देखिए । मरे मात 
[ श्रन्न ] करो व्यय करके भारलौकिक [ दूसरे लोक च्रथवाजन्ममें होने राला | 
पतिरद्रटाजार्हाहै। 

नटे - श्राय! प्रसन्न हो जाइये, प्रसन्न हो जादये | ठम्दीं दुसरे जन्ममें 
भी [ मेरेपति ] होग्रोगे, इसीलिए व्रत कररही्हू। 

सूत्रधार - श्रच्छरा, यह उपवास तमको किसने वरतलाया ह ! 

नटी --ग्रापके ही प्रियमित्र "लुरवृद्धः ने । 

तीका -पञ्चवगानाम्‌ = नील-पत-रक्त-कष्ण-श्वेतानाम्‌ कुमुय नाम्‌=पुष्पारम्‌ 

उपहारेण = समपशेन शोभिता = श्रलङ्क्रुता । उपवासः = व्रतम्‌ । स्मभिरूपः== 
सुन्दरः श्रनुकरूलः वा पतिः = भत्ता येन श्रसौ, चरस्य उपवासस्य पलं सुन्दरति- 
प्राप्तिः इति भावः । इह = त्रस्मिन्‌ लोके = संसारे भवः इहलौकिकः ; परलोके = 


२२ मरच्छुकरिकं 


सूत्रधारः--( सकोपम्‌ । , त्राः दासीए. उत्ता जुण्णबुडढा; कदाणुहु 
तमं कुःविदेण रण्णा पालएण॒ णववदूकसहत्थं विचर ससुश्रधं कपिजंतं पेक्िस्सं | 
[ श्राः दास्याःपुत्र जणब्रद्ध ! कदा नु खलु त्वां कुपितेन राज्ञा पालकेन नववधूकेश- 
हम्तमिव समुगन्धं छुयमानं प्र्चिप्ये | | 


नटी परसीददु रजा । ग्रजनस जेव्व पारलोदश्रो श्रश्रं उवबासो श्रु- 
चि्च्रदि। ( इति पादयोः पतति । ) | प्रसीदत्वायः। च्रायंध्यैव पारलौकरिकोऽ- 
यमुपवासः च्नुष्ठीयते । | 
स्वरगद श्रन्यलोके भवः पारलोकिकः । श्राय = मान्यपु सम्येपु मिश्राः = श्रेष्ठा 
भक्तस्य = शअ्रन्नस्य परिव्ययः = व्ययः तेन ; मत्ता = पातिः ; श्रन्विप्यत = याच्यते 
दरव्ययंः। जन्मान्तरे = अन्यस्मिन्‌ जन्मनि ; उगोपरिता = गरहीतापवासा | 
उपदिष्टः = निर्दिष्टः ॥ 





टिप्पणी-इहलोकिकः = इसलोक का, ्ृहलोके मवःः इहलोक + टज 
[ इक्‌ |; पाणिनि व्याकरण के श्रनुसार रेहलौकिकः प्रयोग दाना चाहिय ; 
क्योंकि रनुशतिकादीनाम्‌ चः ७।३। २० से उभयपदघ्रद्धि होतदहै) इसी 
प्रकार ्पारलोकिकः' भी समभना चाहिये | 


दाब्दाथः--श्राः = श्रे ¡ दास्याः = दासी के, पुत्र = बच्चे! ससुगन्धम्‌= 
सुगन्धित; नववधूकेशहरतम्‌ = नयी दुलहन के केशपाश, इव = जैसा, द्मानम्‌= 
काटे जाते हुए । श्रस्मादशजनयोग्येन = श्रपने जेसे लोगोंक येःग्य, उपनि- 
मन्त्रितेन = न्यौता दिये गये, ब्राह्मणेन = ब्राह्मण से अर्थात्‌ श्रपने लायक ब्राह्मण्‌ 
के निमन्वित करने से । सुसमृद्धायाम्‌ = धन-धान्य से भरी हुई, उजयिन्याम्‌= 
उजयिनी नगरी मे, श्रशिठम्‌ = मौजन करने के लिए, च्रग्रणीः = श्रभरेसर, तैयार, 
मवतु = हों । नेपथ्ये = पदं में । व्याप्तः = का्य-व्यस्त । सम्पन्नम्‌ = तैयार, श्रच्छा 
च=्रोर, नि.सपलम्‌~प्रतिद्रन्दारहित | प्रत्यादिष्ठः=मना किया गया, श्रनुरोदढम्‌ 
= अनुरोध करने के लिये ; निवन्धः = हठ, श्राग्रह, ग्रामुखम्‌ = प्रस्तावना | 


जृरन्रद्ध ! ऋद्ध राना 


ग्रथः-सूत्रघार [ काधपूवक | श्रे! दासी तर 
तके चरा [ काटा | 


पालकः के द्वारा, नयी वधू के सुगन्धित केशपाश की 
जाता हूखखामं कव देखूगा 


४५, 


पुत्र 
ति 


--1 ८२ 


+ च म, 
नटो श्राय प्रसन्न हों} यह पारलोकिक व्रतत च्रायं एदहाकिया 
जा रहा है | [ एेसा कहकर पैरों पर गिरती है । | 


#; 
० 
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सूत्रधारः--श्रजे ! उटेहि । कधेहि एत्थ उववासे केण कलं १। [ श्राय ! 
उत्तिष्ठ । कथया्रोपवासे केन कायम्‌ १ । | 

नठी-- श्रम्हारिसजणजोम्गेणं वम्हयेण उवरिमंतिदेण । | श्रस्मादशजन- 
योग्येन व्राह्मणनेपनिमन्तितेन । | | 

सूत्रधारः-ग्रदो गच्छदु च्रजा । च्रहं पि अअम्हारिसजणजोग्गं बम्हणं 
उवणिमंतेमि । | श्रतो गच्छुत्वायां । ग्रहमप्यस्माटशजनयोग्यं ब्राह्मणमुप- 
निमन्त्रयामि । | 

नटी-- जं च्रजो श्रारवेदि । { इति निष्क्रान्ता । ) [ यदायं श्राज्ञापयति । ] 

सूत्रधारः-( परिक्रम्य |) हीमाण्दे, ता कधं मए एव्वं सुसमिद्धाए 
उजदर्णः ए श्रम्दारिसजणजोग्गा वम्हणो ग्रर्णेसिदन्वो ?। ( विलोक्य |) एसो 
चारुदत्तस्स मित्तं मित्ते इदो जेव्व श्राश्रच्छदि। मोटु, पुच्छिस्सं दाव | श्रज 
मित्तेत्र ! ग्रम्हारं गेहे श्रसिदुं ग्रगखी भोदु ग्रजो । [ त्र्यम्‌, तस्मात्कथं मयैवं 
सुसमरद्धायायुजयिन्यामस्मादशजनयोम्या वब्राद्यणोऽन्वेपितमव्यः १। एष चारुदत्तस्य 
मित्रं मेत्रेव इत एवागच्छति । भवतु, प्रद्यामि तावन्‌ । अरय मैत्रेय ! श्रस्माकं 
गृहऽशितुम्रगन॑वत्वायः । | 

( नेपथ्य ) 

मो ! श्रण्णं वम्हणं उवणिमंतेदु भवं ; वावुडो दाणि ग्रहं। | भोः | श्रन्यं 

व्राह्म रमुपनिमन्त्रयतु भवान्‌ ; व्याप्त इदानीमहम्‌ । | 


सूत्रषार-श्रायं! उटा। वतलश्रा कि दस उपवासमे म्या करना 
चाहिए ? 

नटा ~ श्रपने श्ननुरूप व्रह्मर॒ का निमन्त्रित करना चाहिए | 

सूत्रध{र~ श्रच्छा, श्रयं! श्रवनुम जाश्रो। मेँ नी श्रपने योग्य व्राह्मण 
का निमन्त्रित करता | 

नटी--जेसी श्राय की च्राजा | [ एेसा कह कर चली जाती है ]| 

सूत्रध) र--[ धूम कर | द्राश्चय॑ ! तो मेरे द्वारा इस प्रकार भली माति 
सम्पन्न “उज्जयनी? नगरी मँ श्रपने योग्य ब्राह्मण केसे द्रा जाव १ [ देखकर | 
यह व्चाद्दत्तः का मित्र मच्रेयः इधर ही श्रा रहा है। श्रच्छा, [ इससे | 
पृष्ट तो। श्राय मेत्रेय ! श्राज श्राप हमारे घर भोजन करने के लिए श्रग्रणी हों 
| श्रथात्‌ चलं ] | 

| नेपथ्यमे | 

दरे! त्राप दूसरे ब्राह्मण को निमन्त्रण दं । इस समयमे [ कायंमे | 

व्यस्त हू | 
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सूत्रधार~-श्रज | संपर्णं भोश्रणं ौसवत्तं च । च्रवि श्र दक्विरा वि 
दे भविस्सदि । [ श्राय} संपन्नं भाजनं निःसपत्नं च। चपि च दष््णप्रितं 
भविष्यति । | 
( पुननपथ्ये } 
भो, जधा दाशि पटमं जेव्व पचादिष्टोसि, ताको दाशि दे जिव्वंधो पदे 
पदे मं श्रशुवंघेदं १। | भोः, यदिदानीं प्रथममेव प्रत्यादिष्ठोऽसि, तत्क इदानीं ते 
निबन्धः पदे पदे मामनुरोद्धम्‌ १। | 
सूत्रधारः पच्चादिद्धो म्हि एदिणा । मोद, श्ररणं वम्हणं उवरिमितेमि । 
( इति निष्क्रान्तः } [ प्रस्यादिष्ठोऽस्म्येतेन । भवतु, श्अन्यं ब्राह्म णमुपनिमन्त्रयामि । | 
इत्यामखम्‌ । 





सूत्रधार--श्रायं ! भोजन तैयार दहै तथा [इसमे | दरा विपक्तीनी 
नहीं है [ श्र्थात्‌ एकमत्र ्रापदही खाने के लिए निमन्त्रित हं || अरर दक्षा 
भी वुम्हं मिलेगी | 


[ फिर नेप्रथ्यमें | 
स्मरे! श्रभी पहले ही जव दुष्टं मना कर दिया गया दै [ श्रथान्‌ 
तम्हारा निमन्त्रण श्रस्वीङ्रत कर दियागयादहै], तव इस समय उग एग पर 
सुभसे श्रनुरोध करने के लिए तुम्हारा [ यह | केसा हठ हे १ 
सूत्रधःर-इसने [ तो | मुभे इन्कार कर दिया। श्रच्छा;, दूसरे ब्राह्मण 
को निमन्त्रित करता हू | 
[ एेसा कह कर बाहर चला जाता है || 
[ च्रासुख समाप्र | 
टौका--श्राः = इति शओआ्तेपे कोपे वा श्र्ययम्‌ | दास्याः = सविकायाः, 
चेस्याः, पुत्र = सुत ! ; ससुगन्धम्‌ = सुगन्धितं वासितम्‌ ; नववध्वाः-सबद्यः विवाहित 
स्त्रियः केशदहस्तम्‌-केशकलापम्‌ (कलापो भूपे वहं नूणीरे संहतेऽपि च--इत्यमरः); 
इव ; छ्यमानम्‌ = जूख॑वृद्धपक्ते छेद्यमानं नववधृपन्ते च कल्प्यमानम्‌ !--ग्रनेन 
संहाराङ्के चारुदत्तनिग्रहसूचनम्‌ इति प्रथ्वीधरः। ग्स्माटशस्य = च्रस्मद्ोग्यस्य ; 
जनस्य = व्यक्तिविशेषस्य ; योग्येन = सदरोन ; उपनिमन्वितेन = भोजनार्थम्‌ 
श्मादूतेन ; बाह्मेन =विप्रेण । सुसमद्धायाम्‌ = सम्पन्नायाम्‌ ; उजचिन्यःम=उजयिनी- 
नगर्याम्‌ = ्रशितुम्‌-भोक्तम्‌, ्रय्रणी ६ = श्रग्रसरः ; भवतु | नेपथ्ये-व्रेशग्रहणस्थाने 
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( प्रविश्य प्रावारहस्तः ) 

मत्रेयः-- ( शरर्णं वम्हणं' इति पूर्वोक्तं परित्वा } श्रथवा, मए वि 
मिन्तेएण॒ परस्स श्रामतणश्रादं पक्खिदव्वाद्‌ं | हा श्रवत्थे ! तृलीश्रसि। जो ण्म 
रहं तत्थभवदो चार्दत्तस्स रिद्धीए श्र्यरत्तं पञश्त्तसिद्धेहिं उग्गारसुरदहिगंधेर्हि 
मोदएहिं जेव्व श्रासिदो श्न्मंतरचदुस्सालश्रदुए उवविद्टो मश्चक्सदपरिवुदो 
चित्तश्ररो विश्र श्रंगुलीहिं द्िविश्न क्विच श्रवणोमि । णच्ररचत्तरवुसहो दिर 
रोमथा्माणो चिष्मि, सो दारि श्रहं तस दलिददाए जहिं तहिं चरिद्र 
गेद्पारावदो विशम श्रावासणिमित्तं इध श्राश्नच्छमि। एसो ्रजचारुदचस्स 
( श्रन्तजवनिकामादुनंपथ्यम्‌ । केचित्तु सदिनीकारानुराधेन नेपथ्यं रङ्कः इति 
त्रथमाहूः ) | व्याप्तः = कायव्यस्तः। सम्पन्नम्‌ = मृष्टं पकं समृद्धं वा; 
निःसपल्लम्‌ = विपत्तरहितम्‌ भोजकान्तरशूल्यमिति भावः । प्रत्यादिष्रः = निराक्रतः; 
(ग्रत्यादेशोनिराक्ृतिः-दत्यमरः) श्रनुराष्ुम्‌-च्रनसन्धातुम्‌, निमन्वरयिनुमिव्यथेः। 
निवर॑न्धः = च्राग्रहः ; श्रामुखम्‌ = प्रस्तावना \| 

रिप्पणी--श्रामुख = जहां सूत्रधार, नटी श्रथवा विदूषक श्रादि के साथ 
वात-चीत करते हुए विचित्र उक्तिके द्वारा प्रस्तुत वस्तुका संकेत करता द्रा 
द्रपने कायं कौ चर्चा करता है, उसे श्रामुण् श्रथवा प्रस्तावना कहते द-- 


नटा विदूपका वापि पारिपा्िक्रं एव वा| 

सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुवंते। 

चित्रेवक्थिः स्वकायो सैः प्रस्तेतातेपिमिर्मिथः । 

त्रामुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा॥ 
( साहि ° ६-६२-३२) 
शब्दा्थः--प्रावारहग्तः = हाथ मे दुपट्टा ( उत्तरीय वस्व) लिये द्ुए। 
त्रामन्वणएकानि = न्योता, निमन्त्रण, समीहितव्यानि = चाद जाने चाहिय । 
टलयसि = परान्नाले र्दी ह्य) ऋद्धा = सम्पन्नता से, प्रयत्नसिद्धेः = परेश्रम- 
पवक वनाय गये, उद्गारसुरभिगन्धिभिः = ठकार में सुगन्धि लने वले, मौदकेः= 
लड्श्रों स; श्रशितः = खाकर श्रघाया हृश्रा, वरम; श्रम्यन्तरचतुःशालकद्रारे = 
भीतरी चतमशाला के दरवा पर, मल्लकशतपरित्रतः = सैकड़ां व्य॒ज्जनपात् 
( चित्रकार के पक्त मे-रङ्ग-पत्र) सप्रिय दृ्रा, चित्रकरर इव = चित्रकार को 
मति, श्रपनयामि = दूर करतार (था); नगरच्वरव्रपभः = नगर क नौगाहे के 
साड, रोमन्थायमानः = जुमाली करता दुश्रा । गहपारावत इव = पालतू कवृतर कौ 
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पिश्मव्रस्सेरा जुणयवुडटेण जादीकुरुमवासिदो पावारच्रो श्रशुप्येसिदो सिदधीकिद- 
देवकजस्स ॒श्रजचास्दत्तस्स उवशणेदव्वोत्ति। ता जाव ग्रजचास्दत्तं पेक्वामि। 
( परिक्रम्यावलोक्य च ) एसो च्रजचास्दत्त सिद्धीक्रिददेवकजो गिहदेवदाणं बलि 
हरत इदो जेव्व शआ्राच्नच्छुदि। | श्रथवा मयापि मेतरेयेण परस्यामन््रणकानि 
समीदितव्यानि ? हा श्रवस्थे ! ट६लयसि | यो नामाहं तत्रभवतश्चासरुदत्तस्य ऋद्धयाऽ 
हीरातर प्रयलसिद्धेरुदृगारसुरसिगन्धिभिमोंदकैरेवाशि तो -भ्यन्तरचनुःशालकद्वार 
उपविष्टा मह्नकशतपरिदटरृतश्ित्रकेर इवाङ्लीमिः स्पृष्ा स्प्ष्रापनया.म, नगरचत्वस्त्रपम 
इव रामन्थायमानरितषएठामि, स इदान महं तस्य दरिद्रतया यत्र तत्र चरित्वा गहपा- 





भाँति, श्रावासनिमित्तम्‌ = बसेर के लिय । जातीक्रुसुमवासितः चमेली के पएूलों 
से वुव्रासित, प्रावारकः = दुपद्रा | सिदद्धीकृतदेवकायह्य = दवताश्रोंको पूजा से 
खाली { नित्रत्त ), उपनेतव्यः = देना चाहिय । गरहदेवतानाम्‌ = गृहदेक्ता््रंकौ; 
गृहदेवता एक विशेष प्रकार की दव्ताह, जिन्दर घर की रक्ला करने वाली सममा 
जाताहेश्रौर श्रन्नच्रादिकी पजा दी जाती ह| बलिम्‌ =प्रूजा का | यथानिर्दिष्टः 
जैसा ऊपर बतलाया गया दै श्रर्थात्‌ बलिका श्रन्न लिये हए | सनिवंदम्‌ = 
दुख कं साथ | 

प्रथः-[ हाथ मे उत्तरीय वस्र = दुप्ा लि हु प्रवश करक | 

मत्रय- | दूसरे व्राह्यगा का" इत्यादि पूवा वाक्य कौ पदृकर | 
द्रथवा, मुभः मेत्रेय को मौ दृस्तरों के निमन्त्र का इच्छा करनी चाहिएष्द्ा 
द्रवस्य ! ठम मरी परीक्लालेरदीदहौ [ श्रथात्‌ तुम मुभ ताल रदीदा || जाम 
श्रद्धेय व्वारुदत्त' की सम्पन्नता के कारण [ च्रथान शचास्दत्तः कौ सम्पन्नता की 
च्रवस्थामे | यल्नपृूव्क चनाए गये, [ खानैके वाद] उदृगार [ इकार | में 
सुगन्धि लाने वाले लडुश्रं का रात-दिन व्वाकर नृम, भीतरी चनुःशाला क द्वार 
[ दरवाजा | प्र वेढा श्रा, सेकड़ां मल्लकों | रङ्खांम मर दूए पुरवा श्रथवा 
कसौरा | स चिर हूए चित्रकार कीर्ति, [ खाद्य-पदाथां स भर्‌ हुए संकटा 
पत्रपु्य = दाना को | श्रह्ुलियों सद्कूू कर छोड़ देता था, नगर के प्राङ्गण्‌ 
[ वाणा क साँडकी माति जुगाली करता वैठा रहता था, वहा म इस समव 
उन चारस्दत्त कौ निधनता क कारण पाल्‌ कवूतर की भांति जहांँ-तहां धूमकर 
[ भोजन क लिए मटककर | निवास करने क लिए यहां [ चास्दत्तकेष्ररमें | 
चरा रहा हूं आयं चचचारदत्तः के प्रियमित्र जृगत्द्धः ने चमेली के पूलोंस 
सुवासित यह उत्तरीय [ दुपटा | मजादहे किदेवताश्रां की पूजा स निवत्त हयो जाने 
पर इसे श्रायं ध्चास्दत्तः के पास पर्हुचा देना [ श्र्थात्‌ रयं ध्वारुदत्तः कोद 
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रावत इवावासनिमित्तमचागच्छामि। एप चायचार्दत्तस्य प्रियवयस्येन जृरत्रद्धेन 
जातीकुसुमवासितः प्रावारकोऽनुप्रेपितः सिद्धीङतदेवकार्यस्यार्यचारुदत्तस्योपनेतव्य 
इति । तद्रावदायंचार्दत्तं पश्यामि । एप श्रायचास्दत्तः सिद्धकरतदेवकार्यो 
गृहदेवतानां बलि हरन्नित एवागच्छति । | 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्रश्चास्दत्तौ रदनिका च) 

देना | ] तोतव्रतक श्राय व्वार्दत्तः कौदेखतारहूं। [ धरूमकर च्रौर देखकर | 
यह श्राय व्वारुदन्' देवता्रोंकी पूजाम निवत्त होकर गह-देवताग्रों का वलि 
[ पूजा की सामग्री | लकर इधरदहीच्रारदेदहं। 

| इसक वाद ग्रह देवताग्रां की पृजन-सामग्रा हाथ म लिए च्चास्दत्तः 

प्रोर शरदनिका' प्रवेश करते ह | 

टीका-्रावारः = उत्तरीयम्‌ हस्तै = करे यध्य॒च्रसौ। श्रामन्त्यते = 
ग्राकाल्यते येभ्यः तानि श्रामन्त्ररुकानि = निमन्त्रण प्रस्टुतानि वभ्तृनि; समीहित- 
व्यानि = वाजञ्छितव्यानि । ठृलयसि = परीक्तसे । तुलयसि इति पाठे तुलङ्करोषि = 
लघूकरोपि इत्यथः, (तत्करोपि तदाचष्टे इति तूलशब्दान्‌ शिच । तऋरद्धवा = 
समृद्धया; प्रयत्नेन = परिश्रमेण सिद्धेः = निष्पन्नः; उद्गारेधु = युक्तपदाथ॑स्य 
ऊष्ट्ूवगामिवायुवशादुदमनेपु सुरभिः = सोरम-संयुक्तः गन्धः येषां मोदकादीनां ते 
मोदकेः = लङ्कैः; त्रशितः ~ रशनन तृप्तः; श्रभ्यन्तरे = गृहान्तरे यत्‌ चतुः 
शालकम्‌ = चतखः शालाः समाहृताः यस्मिन्‌ तत्‌ चतुःशालम्‌ तदेव चतुःशालकम्‌ 
(स्वाथं कः) तस्य द्वारे-सनिहिते बहिमगि; मल्लकानाम्‌ = पा्रविशेपाणाम्‌ 


( विदूपक्पच्ते-ग्यज्ञनादिपूरितपात्राणाम्‌ ; चित्रकारपत्त- वखिकापाच्राराम्‌ ) 
शतेन परिरेतः = परिव्याप्तः; चिक्रकर इव = रङ्गजोव इव ८ रङ्ग 
जावश्ित्रकरःः इत्यमरः ; अपनयामि = त्यजामि; श्रत्यन्ततुसत्वात्‌ | 


चित्रकारोऽपि बिन्दुपातभयात्‌ वरशिकापात्रम्‌ ईपत्‌ स्प्वा स्परूवा विक्षिपति । 
नगरस्य यत्‌ चत्वरम्‌ = श्रङ्कनम्‌ | श्रङ्गनम्‌ चत्वराजिरे' इत्यमरः | तस्य व्रपमः = 
वलीवदः इव : रोमन्थायमानः = उदगीयं चवंणं कुर्वाणः । गरहपारावत इव = 
गरहकपात इव ; श्मवासनिमित्तम्‌ = शयननिमित्तम्‌ । जातीकुदुम. = मालतासुमने 
वासितः = सुरभीकृतः ; प्रावारकः = उत्तरीयवस््रम्‌ । सिद्धोकृतम्‌ = सम्पादितम्‌ 
दवाका्य॑म्‌ = देवर्य॑नादिकम्‌ येन तस्य श्राय॑चारदत्तस्य ; उपनेतव्यः = दातव्यः । 
बलिम्‌ =पृजाम्‌ [ ध्वलिः पृजोपहारयोः, इत्यमरः ] । यथानिर्दिष्टः = पवसूचितः 
श्रथात्‌ गृहदेवताभ्यः बलिमुपाहरन्‌। निवंदेन = दारिद्रथजनितदुःखेन सदतं 
सानवदम्‌ ॥ 


२८ मृच्छकटिके 


चारुदत्तः - ( ऊध्वमवलोक्य सनिवंदं निःश्वस्य च 
यासां बलिः सपदि मद्गरदेटलीनां 
५ हंसश्च सारसगणेश्च विलुप्रपूतरः | 
इ" तास्वेव संप्रति विरूढतृणाङ्कु राय 
+ वीजाञज्जञलिः पतति कौोटमखावल्ीढः ॥ & |] 
( इति मन्दं मन्दं परिक्रम्योपविशति ) 





टिप्पणी- प्रावारः = दुष्य; प्र +्रा+ +र + घज्‌ ; प््रावृयतेऽनेनः 
इस विग्रह मे च्रृणोतेराच्छादने' | ३।३।५४ | इस सूत्र से पाक्लिके घञ. प्रत्यय 
होकर प्रावार शब्द वनता है । तलयसि = ठुला ~+ शिच ¬+-लट , मण पु० एक° ¦ 
मल्लक-- जिस प्रकार चिच्चकार चित्रफलक पर बृंद गिरनेके मयसे नूललिका 
[ ब्रश |कोरङ्कमेंजरासाद्ुश्राता है, उसी प्रकार विदूप्रक ग्र॑गुलियोँ से चख- 
चखकर व्यञ्जन-पा्चोँं को छौड देता था | 
यासां बलिः इति- 

ग्रन्वयः--यासाम्‌ , मदग्हदेहलीनाम्‌ , बलिः, सपदि, हंसैः, च, सारसगणेः, 
विलुत्पुवं :3 सम्प्रति; विरूटवणाङ्कुरासु, तासु, एव, कीटमुखावलीढः, बीजाञ्जलिः, 
पतति !| £ ॥ 

णब्दाथेः-- यासाम्‌ = जिन, मदग्रहदेहलीनाम्‌ = हमारे धर की दे्टलियो 
[ द्रा्ो } का, वलिः = पूजा, श्र्थात्‌ पूजाम चद्वि गये श्रक्तत श्रादि, सपदि = 
शोध्र ही, हंसैः = हंसो के द्वारा, च = श्मौर, सारसगणेः = सारम पञ्चय के शुंडो 
के द्वारा, विलुपुवः = पहले [ खाकर | समाप्त कर दी जाती थी, सम्प्रति = इस 
समय, विरूटव्ृणाङ्कुरासु = उगे हुए व्रणाङ्करों से युक्त; तासु = उन देहिर्यो पर, 
एव = ही, कीटमुखावलीढः = कौडं के मुख के द्वारा खायी गयी, बीजाञ्जलिः = 
बीज, ( चावलों ्रादि ) कौं श्रञ्जलि, पतति = गिरती है। 

प्रथेः- चार्दत्त-- [ऊपर कौ श्रोर देखकर श्मोर दुप्ख क साथ लम्बी साँस 
लेकर | 

मेरे घर की जिन देहलियौं[ द्वारो | पर रक्खे गये प्रूजा के श्रत श्रादि 
पदाथं पहले [ मेरी सम्पन्न दशा में] हंस शरीर सरसों के वारः [ खाये 
जाकर | समासत कर दिये जतेये ; ्राज [ निधनता कौ श्रवस्थामें } [ मनुष्यो 
के श्राने-जानेके श्रभावसे थवा द्रव्यकेश्भावेमं सफाई श्रादिन दनिसे | 
उगे हए ठ णङ्करों से युक्त उन्हीं देहलियों पर कौड़ों के मुखद्वारा खाये हए बीजों 
की श्रञ्ञलि [ बीजों को मुष्टी | गिरती हे॥६॥ 

[ एेसा कहकर धीरे-धीरे धूमकर बैठ जाता है । ] 
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विद्षकः - एसो श्रजचारुदत्तो । ता जाव संपदं उवसप्पामि । ( उपसृत्य } 
सोत्थि भवदे । वडटदु मवं । | एव श्रावचाषदत्तः। तद्यावत्सांप्रतसुपसपामि | 
स्वस्ति मवते | वधंतां भवान्‌ । | 

चारुदत्तः- श्रये ! सवंकालमिघ्रं मेत्रेयः प्रातः । सखे ! स्वागतम्‌ | 
श्रास्यताम्‌ | 

विद्षकः-- जं भवं आणवेदि । ( उपवश्य) मो वश्रस्स! एसोदे 
पिग्रवश्रस्सेण जुरणवुडटेण जादीकरुयुमवासिद पावासप्रा श्ररुप्पसिदो सिद्धीकरिद- 
देवकजरत श्रजचारुदत्तस्स वुए उव्रणदग्वो ति । ( समपयति } [ यद्धवाना- 
दापयति । भां वयस्य { णप ते ग्रियववस्येन जृूरव्रदधेन जातीकरुसुमवासित 
प्रावारका<नु्पितः सिद्धीकृतदेवकायस्यायचारुदत्तस्य त्वयोयनेतव्य इति |] 





पि 
भविन 


टोका - यासाम्‌ , मम = चारुदत्तस्य गृहागि = मवनानि इति मदगरहाणि 
तथःन्‌ या देहल्यः = द्वारषारिडकाः, वहिद्रारस्य काष्टतर्डविशेपाः, तासाम्‌ ; बलिः = 
पूजव्रयुक्तात्ततादिद्रव्यम्‌; सपदि = फटिति; हसेः-मरालेः; च = तथा; सारसानाम्‌ 
पक्तिचरशेप्राणाम्‌ गणः = समूहैः; पूरम्‌ विलु्तः = मकितः इति विलुमपूरः 
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[ शदृवापरः-( २।१।४८ पा० ) इति पूवं निपातः]; सम्प्रति = श्रधुना; मम 
दाद्रधकाल्े इत्यथः ; विरूढा. ~ संस्काराभावात्‌ ब्द्धिङ्गताः व ण ङकरः = 
शष्पाङ्करःः याषु तासु; तासु =ग्रहदेहलीपु ; एव ; कौटमुखेः = काटाननैः 
च्रवल्लाठः = खर्डितः श्रास्वादितौ वा; बीजानाम्‌ = तर्डुलादीनाम्‌ श्रञ्जलिः = 
समूहः ; पतति = पतितो भवति ॥ £ ॥ 

टिप्पणी श्रवलीढ=खायाहुग्रा, चवाया हन्ना; ( भूतकालिक कमं 
मे कृदन्त = क्त } श्रव + ५८“लिद्‌ + क्त | 

इस शोक में धयः श्रलङ्कार तथा वसन्ततिललक्रा छन्द दै। इत दन्द 
काल्षण हे-- 

"उक्ता वसन्ततिलका त-- भजा ज-गो गः ॥ ६ ॥ 

ग्रथ --विदूषरु-यह श्रावं चारुदत्तदहैँ। तोम श्रव इनके समीप 
चलता ह| [ समीप जाकर | श्रापका कल्याण हो | त्राप की बृद्धि ह| 

चासुदत्त--श्ररे ! सवर समय का मित्र [ सुख-दुख का समान्‌ मित्र ] मत्रेय 
द्रायां | मित्र | स्वागत है | ब्रैठिए 

तिदूषक--जैसी श्रापकी श्राज्ञा। [ वरैठ्कर | हे मित्र चमेली के पूलँ 
स सुगन्धित यह उत्तरीय श्रपके परिय मित्र जूरव्रुद्ः ने मेजादहं | श्रोर कहा दहं 


2३ मुच्छुकटिके 
( चारदन्तो ग्रहीत्वा सचिन्तः स्थितः ) 
विद्पकः भो! किंइदं चिती्रदि १।| भोः, किमिदं चिन्त्यते १। | 
चारुदत्तः वयस्य । | 
..-* सुग्वं दहि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम्‌ 1 
| मुखात्त यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ ५० ॥ 





॥ 


करि | तुम टूमे देवताश्रां की पजा से नित्रत्त हुए च्मायं श्चारुदत्त' को द्‌ दना 
[ समरित करता ह । | 
[ चारूदत्त' ग्रहण करके चिन्तित हा जाता है| | 

विदूषक श्रे | क्यासोचर्हेहा! 
सुखं हि इत्यादि -- 

प्रन्वयः- घनान्धकारे, दीपदशनम्‌ , इव, दुःखानि, ग्रनुभूय, नुग्वम्‌ , 
हि, शोते, यः; नरः; सुखात्‌ , दरिद्रताम्‌) याति, सः, शरोरेग्ः, धृतः, चपि, 
मृतः, { इव | जीवति | १०॥ 

णब्दाथः--वनान्धकागेपु = गाद श्रघरे मे, दीपरदशंनम्‌ ~ दीपकके 
प्रकाश (की), इव = मातिः दुःखानि = कष्ट, त्रनुभूव = श्रनुभव करके, नुग्वम्‌ = 
सुख, श्रानन्द हि = निशित; शोमते = शोभित दहोतादहे। तु= किन्तु, वः= जः, 
नरः = व्यक्ति, सुखात्‌ = सुव से श्रथात्‌ चुत भोग करके, दरिद्रताम्‌ = दरिद्रता 
को, याति = जातादहे, प्रा्होना हे; सः = वह; शरीरेण = शरीरसे, ध्रतः = 
धारण क्रिया गया, श्रपि=भी, मतः =मरा, इव = जता, जीवति = जोवरित 


रहता हे । 

श्रथः--चारुदत्त- मित्र घने प्रन्धकारमे दौप्कके प्रकाश की ्माति दुःखों 
का श्रनुमव करने के ग्रनन्तर सुख शोमितदहोताहं [ श्नच्छा लगता दहे] | किन्नु 
जो मनुष्य सुख मोग करके निधनता को प्रात होतादै वहतोशर्सरने ग्दना 
ह्श्राभमी |च थान्‌ शरीर धारण करते हुएमी | म्रतक के समान जीवन व्यतीत 
करता हे । १०॥ 
= निविडाः च्रन्धकाराः = तिमिराणि तेपु; दीपदर्शनम्‌ = 
दीपप्रकाशः इव ; दुःखानि = कष्टानि, श्रनुभूय = विज्ञाय ; स्थितस्य जनस्येति 
शेषः ; सुखम्‌ = च्रानन्दः; ; हि = त्रवश्यम्‌ ; शोमते = राजते ; तु = किन्तु ; 
यः नरः = मनुष्यः ; सुखात्‌ = च्रानन्दानुभवात्‌ अ्रनन्तरमिति शेपः ; दरिद्रताम्‌ = 








प्रथमोऽङ्कः ३१ 


विदषकः-भो वच्रस्स ! मरणादो दालिदरादोवा कदरंदे रोश्रदि१। 
[ भो ववस्य ! मरणाद्रारिद्रियाद्रा कतरत्ते रोचते १। | 
चारुदत्तः- वयस्य | 
दारिद्रचान्मरणाड मरणं मम रोचतेन दारिद्रचम्‌। 
ग्रत्पक्लेशं मरणं दारिद्रचमनन्तक दुःखम्‌ ॥ ११॥ 


९१1 





निर्घनताम्‌ ; याति = गच्छति, प्राप्नोतीव्यथः ; सः = जनः; शरीरेण = कावेन ; 
धृतः = संयुक्तः : श्रपि, गतः = निप्प्राणः; इव = यथा; जीवति = प्राणान्‌ 
धारयति । १० ॥ 

टिप्पणी इस श्टोक के पहले वले च्राषे हिस्ते मे उपमा अ्रलङ्कार श्रौर 
उत्तर वाकज्ञे मागमे श्रप्रस्नुत प्रशंसा तथा [रतः स जीवतिः| मे वितुधाभास श्रल- 
्ारदै इसमें प्रयुक्त छन्द कानाम्‌ है-वंशस्थ । छन्द का लक्षण इस प्रकार है- 

नतौ ठ वंश॒स्थमुरदरितं जरौ ` ॥ १०॥ 

प्रभं : विटप - हे मित्र! मत्य गओ्रोर निर्घनतामेंसे नुमं कौन-सी 
श्रच्छौ लगतीदै? 
दारिद्रयान्‌ इति -- 

ग्रन्वयः--दारिद्र्ात्‌, मरणात्‌, वा, मम, मरणम्‌, रोचते, दारिद्रिवम्‌ , न, 
| यत्‌; ॥ मरगाम्‌ , द्रल्यक्लेशम्‌ ह | श्रस्ति | दारिद्रम्‌ ; द्रनन्तक्रम्‌ , डुःखम्‌ , 
| श्रस्ति |॥ ११॥ 

शब्दार्थः--दारिद्रयान्‌ =निध्मना से, मरण्न्‌ = मरने से, श्र्थत्‌ 

निर्धनता श्रौर मल्युमें से, वा= इसका प्रयोग विक्ल्यकेग्रथमेंदहोताहै, मम= 
मुके, सरणम्‌ = मत्यु, रोचते = द्च्छी लगती है, ददियम्‌ = निधनता, न = नही; 
[ यतः = क्योकि |, मरणम्‌ = न्यु, श्रह्यक्लेराम्‌ = कम दुप्वदायी, | च्रह्ति= 
है], दाग्द्रियम्‌ = दारिद्रा, श्रनन्तकम्‌ = श्रनन्त, कभी मीन वतम हौनेदालाः 
दुःखम्‌ = दुभ, [ श्रस्ति = दै ¦| 

ग्र्थः--चारुदत्त- मित्र | दरिद्रिताच्रार मत्युं से मुक म॒ल्यु च्रच्छी लगती 
है, दरिद्रता नहीं । मृल्यु कम कष्रवाली हाती है, किन्तु दरिद्रता कमी न समाप्त हाने 
वाला दुम्ब है [ श्र्थात्‌ दरिद्रता मे जीवन पर्यन्त दुःख भोगना पड़ता हे॥ ९१॥ 

टीका ~ दारिद्रथात्‌ = दैन्यात्‌ निधंनत्वाद्वा ; मरणात्‌ = जीवनत्यागात्‌ ; 
वा; दैन्यमरणयोः मध्ये इत्यर्थः ; मम = चारुदत्तस्य, सम्बन्धविवक्ेयाऽत्र पष्ठी, 
यरन्यथा 'ख्व्यर्थानाम्‌ प्रियमाणः, इति चतुथौँ स्यात्‌ ; मरणम्‌ = सत्युः ; रोचते = 





३२ मृच्छुकरिके 


विदषकः--भो वच्रस्स ! श्रलं संतप्िदेण । पणइजरसंकामिद्‌ विहवस्स 
मुरज यःपीदमेसस्स पडिवचंदस्स विच परिक्खश्रोविदे श्रहिश्रदरं रमर । [मा 
वचस्य ! श्रलं संतमेन; पणएयिजनसंक्रामितविमव्स्य सुरजनपीतशेपस्य प्रतिपचचन्द्र"येव 
परिच्नयौभ्पि तेऽधिकतरं रमणीयः । | 
प्रणति ; दारिद्रधम्‌ = देन्यम्‌ ; न रोचते इति शेपः। यतः मरणम्‌ = मृत्युः ; 
द्रल्यक्लेशः - श्रल्यः = दारिद्रथात्‌ लघुः; क्लेशः = दुः््वम्‌ चर्मिन्‌ तत्‌; 
च्रस्ति; दारिद्रियम्‌ = निधनत्म्‌ ; तु श्रनन्तक्म्‌ =न विगते श्नन्तः = समासिः 
यस्य तन्‌ तादृशम्‌ ; दुःवम्‌ । नीवनपयेन्तं दुः्वप्रदत्वात्‌ दारिद्रथम्‌ ग्रनन्तदुःख- 
मवनि तात्रस्म्‌ | १२ 

रिप्पणी--दारिद्रियात्‌, मरणान्‌ - दरिद्रता च्रार मरने में; वहां पर 
पच्चमी विमक्तिकाप्रयोगटठक नहं । कृद व्याग्याकारों क अनुसार ष्दारिद्रथ- 
समाश्रन्य इस टकार श्राध्रिव्य पदका श्रव्याह)र करके ल्यनव्लापि०ः इत्यादि से 
कम मे प्म ह| 

मम रोचते-मुफे पसन्ददहं; पाणिनि व्याकरण क श्रनुसार भमद्यम 
रोचतेः प्रयोग होताहे। किन्नु इस स्थनलका समाघान सम्बन्ध का विवक्ञा में 
प्रघ सान कर क्रिया जा सकता द| 

टस श्छोक के पूवाद्ध मै उक्त श्रथंके साथ उल्याद्धं वाक्य का ग्रथ हर्य 
मे श्रन्वित होता है, श्नतः यहां काव्यलिङ्ग श्रलङ्कार हे । श्रथवा सामन्यसे विप्र 
क्रा समर्थन होने के कारण श्रथान्तरन्यास श्रलङ्कार है। इस शोक में प्रयुक्त छन्द 
कानामदै श्राया || ११॥ 

णब्दाथेः--प्रएयिजनसंक्रामितविमवस्य = प्रमी जनों कौ धन दे डालने 
वान, ते = म्हारी, परिक्तयः = निधनता, श्रपि = भी, सुरजनपीतशेपस्य = देव- 
ताश्रांकद्राया पीने से बचे हुए प्रतिपच्न्द्रस्य = परिवा के चन्द्रमा की, परिक्षयः = 
हीनता, इव = जैसी, श्रधिकतरम्‌ = श्रत्यधिक, रमणीयः = मुन्दर दै । दैन्यम्‌ = 
सन्ताप || 

ग्रथः--विदषक~-हे मिध} दुःख करना व्यथे प्रमीजनों का समत्तिदे 
डालने वालि श्रापकां निधनता मा देवां केद्भाग पीनसं वच दए प्रतिदा तिथि के 
चन्द्रमाकौ | क्लीणता कौ | माति, ग्रत्यधिक श्रच्छी लयर्ती दै] 

(0 -प्रणयिजनवु = प्रियननपुः संक्रागमिदाः = दवाधरमादिना प्रदन्नाः ; 
विभवाः = धनानि येन तस्य ; ते = तव चाख्दत्तस्य ; परिचयः = निधनता श्रपि ; 
स्रजनेः = देवैः पीतरोषस्य = भुक्तावशि्स्य ; प्रतिपदः = शुक्कधतिपदायाः, 


३ प्रथमो इद्धः ३३ 


चारुदत्तः-- वयस्य ! न ममार्थान्प्रति दैन्यम्‌ । परश्य,- 
एतत्त मां दहति यदुगृहमस्मदीयं 
क्षीणार्थमित्यतिथयः परिवजंयन्ति | 
सं शप्कमान्द्रमदलखमिव भ्रमन्तः व 
कालाव्यद्र सधरकराः करिणः कपोलम्‌ ॥ १२॥ ~ˆ. 





वस्ततः शङ्प्रतिपदि चन्द्रदशंनस्य श्रमावात्‌ एतत्‌ छष्णएचतुदश्याः उपलक्षकम्‌ ; 
चन्द्रस्य = चन्द्रमसः ; परिक्षयः = कलाक्षीणता इव ; श्रधिकतरम्‌ = पयाततम्‌ ; 
रमणीयः = सुन्दरः । दैन्यम्‌ = सन्तापः । 

रिप्पणी- सुरजनपीतशेषस्य- यह माना जाता है कि कृष्णएपक्त मे देवता 
लोग चन्द्रमा की अमृतमय कलाग्रोंका क्रमशः पान करते हें । द्रतिपचन््रस्य- 
शुक की प्रतिपदा को चनद्रमाके न दिखलाई पड़नेके कारण इसका च्रथं 
ऊष्णचतुर्दशी का चन्द्रमा समभ्रना चाहिये । 
एतत्तु माम्‌ इति- 

ग्रन्वयः-- भ्रमन्तः, मधुकराः, कालात्यये, संशुष्कसान्द्रमदलेखम्‌ , करिणः, 
कपोलम्‌ , इव, श्रतिथयः, स्षीणाथम्‌ , इति, यत्‌, श्रस्मदीयम्‌ , + हम्‌ , परिवज- 
यन्ति, एतत्‌ , त॒, माम्‌ , दहति ॥ १२॥ 

शब्दाथंः--भ्रमन्तः = इधर-उधर धूमने बाले, मधुकराः = भां रे, कालात्यये 
समय वीत जाने पर श्र्थात्‌ मद बहने के समय के समाप्त हो जाने पर, संश्ुष्क- 
सान्द्रमदलेखम्‌ = सूखी हुई गाद मद कौ धारा वाले, करिणः = हाथी के, कपोलम्‌ 
इव = गण्डस्थल को भाँति, अतिथयः = मेहमान, श्रागन्तक, त्तौ णाथम्‌ = धन से 
हन, इति = एेसा ( सम्रकर }, यत्‌ = जो कि; त्रस्मदीयम्‌ = हमारे, ग्रहम्‌ = धर 
को, परिवजयन्ति = छोड़ दे रदे दै, एतत्‌ = यह, तु = ही, माम्‌ = मुभको; दहति = 
जला रहा हे ॥ 

ग्रथः- चारुदत्त--मिन्न ! धन नष्ट हौ जाने के विषय में मुभे दुःख नहीं 
हे । देखा-- 

म॒मे यह बात सन्तप्त करर्हीदहै कि हमारे घरको धन से रहित सममः 
कर श्रतिथि लोग इसका उसी प्रकारसे परित्याग करते, जिस प्रकार [ मद 
वहने के ] समय के बीत जने पर मँडराने वले भोरे सूखी हुदै गाढ़ी मदको 
धारा वाज्ञे हाथी के गण्डस्थल [ कपोल | को त्याग देते है ॥। १२॥ 

टीकाः - भ्रमन्तः = इतस्ततः चरन्तः, मधुकराः = भ्रमराः ; कालस्य = 
मदसमयस्य श्रत्यये = श्रपगमे ; संशुष्काः = शोषं प्राप्ताः सान्द्राः = निविडा 





२४ मृच्छकटिके 


विदूषकः-मो वग्रस्स ! एदे खु दासीए. पुत्ता श्रत्थकल्लवत्ता वरडाभीदा 
विग्र गोवालदारग्रा श्ररणणे जहिं जहिं ण खजंति तहिं तहिं गच्छंति । [भो 
वयस्य ! एते खलु दास्याःपुत्रा श्रथकल्यवतां वरटामीता इव गोपालदारका श्रर्ये 
यत्र य॒त्र न खाद्यन्ते तत्र तत्र गच्छन्ति | 


चारुदत्तः- वयस्य । 
सत्यं न मे विभवनाशकृतास्ति चिन्ता 
भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति। 
एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य 
यत्सौहूदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति ॥ १३॥ 


मदलेखा: = मदप्रवाहरेखाः यस्य यस्मिन्‌ वा तम्‌ ; करिणः = हस्तिनः ; कपोलम्‌ = 
गृरडस्थलम्‌ ; इव = यथा ; न विद्यते तिथिः द्वितीया श्रवथा न विद्यते तिथिः 
निर्धारितः कालः येषां ते श्रतिथयः = श्रभ्यागताः ; स्षीणाथम्‌ = धनहीनम्‌ ; इति 
दत्थम्‌ मत्वा इति शेषः, यत्‌ श्रस्मदीयम्‌ = मामकीनम्‌ ; गृहम्‌ = मवनम्‌ ; 
परिवज॑यन्ति = विहाय श्रन्यत्र गच्छन्ति ; एतत्‌ = श्रतिथिपरिवजंनम्‌ ; तु = एव, 
श्र्थात्‌ श्रतिथिपरिवजनमेव ; माम्‌ = चारुदत्तम्‌ ; दहति = सन्तापयति ॥ १२॥। 

रिप्पणीः--दटस शोक मे उपमा शअ्नलङ्कार तथा वसन्ततिलका छन्द दै इस 
छन्द का लख दै--“उक्ता वसन्ततिलका त-म~ जा ज-गौ गः ¦, १२॥ 

शब्दाथेः - दास्याः = दासी के, पुत्राः = वच्चे, ग्रथंक्ल्यवताः = प्रातः 
कालीन जलपान की माति { वच्छ ), धन, वरटाभीताः = वरं से डरे हुए, गोपाल- 
दारकाः = श्रहीरों के“बच्चे श्रथात्‌ पश्ुश्मों के चरवाहे, खाद्यन्ते = खाये जाते है, 
काटे जाते हं। 

प्रथेः--विदूषक--दहे मित्र ! दासी के पुत्र, कलेवा [प्रातःकालीन जलपान| 
की भाति [ तच्छं | ये धन वनम बररसेडरे हए गायोँंके चरवाहयकी भाँति 
वहीं-वहीं जाते हैँ जहाँ खाये [ भोगे, काटे |] नहीं जाते | 

टकाः-दाध्याः = सविकायाः ; पुत्राः = सुताः ; गाल्लीदानाव दासं पुच- 
शब्दः प्रयुज्यते, दासीयुत्रवत्‌ अ्रतिनीचाः इत्यथ; ; कल्ये ~ प्रातःकाले वर्तते एभिः 
इति कल्यवतांः = प्रातराशाः, च्र्था; = धनानि एव कल्यवर्ता श्र कल्यदर्ताः ; 
वरटाः = दशनकारिकौटविशेषाः { गन्धोली वरटा द्रयोः इत्यमरः ) ताभिः भीताः = 
स्ताः, गोपालानाम्‌ = श्रामीराणाम्‌ दारकाः = बालकाः, गोचारकाः इवेत्यर्थः । 
खाद्यन्ते = भुज्यन्ते, श्रन्यत्र दश्यन्ते। इमानि धनानि यत्र न॒ उपमुज्यन्ते तत्रैव 
गच्छन्ति, कपणानामेव गहे तिष्ठन्ति इति भावः|| 


#\ 


॥ 


प्रथमोऽङः ३५ 


सत्यम्‌ न मे इति- 

ग्रन्वयः- सत्यम्‌ , मे, चिन्ता, विभवनाशकृता, न, त्रस्त, हि, धनानि, 
भाग्यक्रमेण, भवन्ति, ( तथा ) यान्ति, तु, एतत्‌; माम्‌ › दहति, यत्‌; जनाः; नष्ट 
धनाश्रयस्य, सोदृदात्‌, त्रपि, शिथिलीभवन्ति ॥ १३॥ 

णब्दा्थः- सत्यम्‌ = वस्तुतः, मे = मेरी, चिन्ता, विभवनाशक्रता = धन के 

श से होनेवाली, न = नहीं, श्रस्ति= है, हि = क्योकि, धनानि = सम्पत्तियां, 

भाग्यक्रमेण = माम्य के श्रनुसार, भवन्ति - होती है, तथा, यान्ति = चलौ जातो 
हँ । तु = किन्त, एतत्‌ = यह, माम्‌ = मुभको, दहति = जलाता है, यत्‌ = रि, 
जनाःलोग, नष्टधनाश्रयस्य=धनरूपी आश्रय के नष्ट हौ जाने वले ( व्यक्ति )} 
की, सौद्टदान्‌ = मित्रता से, अपि=भी, शिथिलीभवन्ति-उदासीन हौ जाते हं । 

ग्रथः-चारुदत्त- मि ! 

वस्तुतः, मुभे धन के नष्टहो जने को चिन्ता नहींहै, क्योकि भाग्य के 
यरनुसार धन प्रात होते श्रौर चले जाते दहं किन्नु यह बात मुभे जलाती है कि . 
जिसका धनरूपी श्राश्रय नष्टहयो जातादहै [ त्र्थात्‌ जो निधन हो जाता है] 
उसकी मित्रतासे मी लोग शिथिल हो जाते हैं| १३॥ 

टोकाः~ सत्यम्‌= वस्तुतः; मे = मम: चन्ताचपरेतापभावना; विभवनाशेन = 
. नक्तयेण कृता = विहिता, घननाशोलयन्ना द्त्यथं; न = नहि; श्रस्ति = वतत; 
हि-यतः; घनानि = विभवा; माग्यस्य=देवस्य क्रमेण च्रनुसारेण; भवन्ति-जायन्त; 
तथा, यान्ति = नश्यन्ति; किंकृता तर्हि चिन्ता १ इत्याह - त=किन्तु; एतत्‌ माम्‌ 
निध्र॑नम्‌ चाहदत्तम्‌, दहति=सन्तापयति; यत्‌ जनाः = लोकाः; धनमेव च्राश्रयः 
धनाश्रय नर -क्ताणः धनात्रय.=विमवाश्रवः सस्य तस्म निध॑नम्येत्य्धं ; सौद 
7 सित्रभावान्‌; शिधिलीधवन्ति-प्रयोजनावरहात्‌ मित्रताम्‌ च्रपि 
वरित्वितन्ति ॥ १२३॥ 

टिप्पणीः सौष्टदात्‌ = शं!मनम्‌ द्यम्‌ प्रप्य स वुदटद्‌-द्दय क्र 


स्ने हृद्‌ हा उता दै; च्टदः भावः साहृदम्‌ } पाणिनी व्याकर क 
श्र~तर "सहाद ( सुद्‌ ) हना चाहिय; क्योकि यह टम. सिन्ध्यन्त 


र्व रदश्य चः ( ५।३।१६ } इस सत्र से उभयग्दवृद्धिहौती ह| तथापि सदृद 
व्द्का प्रचुर प्रयोग संस्कृत साहित्य म मिलता हे। शिथिलीभवन्ति = 
शिवि + च्वि + मवन्ति | 

प्रथमाद्धं मं काव्यलिङ्क श्रलङ्कार तथा 'नष्टवनाश्रयस्यः मं रूपक श्रलङ्कार 
दने मे इस श्लोकम सङ्कर श्रलङ्कार दै। इसमें प्रयुक्त छन्द का नामंद 
नसन्ततिलका ॥ १३ ॥ 
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ग्रपिच,- 
दारिद्रयादिध्रयमेति ह्वीपरिगतः प्रश्रष्यते तेजसौ 
निस्तेजाः परिभूयते परिभवात्रिवेदमापद्यते ॥ 
निविण्णः शुचमेति शोकपिहितो बुद्धया परित्यज्यते 
ध. निर्बद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ 
विदूषकः-- भो वच्रस्स ! तं जेव श्रत्थकल्नवत्तश्रं सुमरिश्र श्ल संतप्पिदेण ¦ 

( भो वयस्य ! तमेवार्थ॑कल्यवत स्प्रत्वालं संतापितेन । | 
(० 
दरिद्रथात्‌ इति-- 

ग्रन्वयः-( मनुष्यः ) दाग्द्रिधात्‌ , हयम्‌ ; एति, हीपरिगतः, तेजसः, 
भ्रश्यते, निस्तेजाः, परिभूयते, परिभवात्‌, निवेदम्‌, श्रापद्यते, निर्विण्णः, युचम्‌ , 
एति, शोकपिहितः, बुद्धया, परित्यज्यते, निबुद्धिः, क्यम्‌ › एति, रहो, निधनता? 
सर्वापदाम्‌, अास्पदम्‌ ॥ १४ ॥ 

शब्दार्थः - ( मनुष्य ) दारिद्रथात्‌=दरिद्रता से, हियम्‌=लजा को एति= 
प्रप्त होता है, हीपरिगतः= लजित व्यक्ति, तेजसः = तेजस्विता से, प्रताप से, 
प्रभ्रश्यते होता है, निस्तेजाः = तेजहीन, परिभूयते = तिरस्कृत, श्रपमानित 
हता ह, परिमवात्‌-तिरस्कार सै, निवेदम्‌ ~ खद को, ग्लानि को, श्रापद्यतेनयरात 
करता हे, निर्विस्णः = ग्लानियुक्त, शुचम्‌ = शंकं का, एति = प्राप्त होता €? 
शकपिहितः = शोकाकुल, बुद्धया = बुद्धि कै द्वारा, परित्यज्यते-ष्कोड दियः 
जाग है, निघुद्धिः = बुद्धिहीन, चयम्‌ ~ नारको, एति = जाता हे, प्रात होता ह 
ग्रहो = चेद्‌ है, निधनता = दरिद्रता, सवापदाम्‌ = समी श्रापत्तियोँ कौ, श्रासदम्‌ 
जड़ ( हे) ॥ 

ग्र्थः--ग्रोर भी- 

( मनुष्य ) दरिद्रतासे लजाको प्राप्त हाता है, लजित ( व्यक्ति) तेज 
रहित हो जाता है, वेजदहीन तिरस्कृत होता है, तिरस्कार से ग्लानि क प्राप्त होता 
दै, म्लानियुक्त शोक सन्तप्त होता है, शोकाकुल व्यक्ति बुद्धि (विवेक) के द्वारा 
त्याग दिता जाता रै ८ ब्र्थात्‌ शौकाकुल व्यक्ति विवेककोखो वैता है), श्रौर 
निरुद्ध नाश को प्राक्त होता दहै--श्रहो! दरिद्रता समी श्राप्तियों की 
जड़ है ॥ १४॥ 


विदूषक-हे मित्र ! कलेवा [ प्रातःकालीन जलपान ] सूप उसी धनका 
स्मरण कर दुःख करना व्यथ हे | 


) 


9.2, का) 
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चारुदत्तः ~ वयस्य ! दारिद्रयं हि पुरुषस्य,- 
निवासश्चिन्तायाः परपरिथवो वैरमपरं 
जुगप्सा मित्राणां स्वजनजन विद्ध षकरणम्‌ । 4 
वनं गन्तु ब्द्धिभेवति च कलत्रात्परिभवो 
ह्‌ दिस्थः शोकाग्निन च दहति संतापयति च ॥ १५॥ ` ' 


टीकाः- मनुष्यः = जनः ; दारिद्र्यात्‌ = निधंनत्वात्‌ ; हियम्‌ = लजाम्‌ ; 
एति = याति ; लजितः मवति ; हिया = लजया परिगतः = श्राच्छुननः ; तेजसः = 
प्रतापात्‌ ; प्रभ्रश्यते = प्रच्युतः भवति ; निस्तेजाः = तेजहीनः ; परिभूश्रते ~ 
तिरस्क्रियते, जनेः इति शेषः ; परिभवात्‌ = तिरस्कारात्‌ ; निर्व॑दम्‌ = ग्लानिः ; 
श्राप्यते = प्राप्नोति ; निर्विरुणः = ग्लानियुक्तः; शुचम्‌ = शोकम्‌ ; एति=प्ाप्नोति, 
शोकेन = वेदनया पिहितः = श्राविष्टः ; बुद्धया = विवेकेन ; परित्यज्यते = विर्ह- 
यते ; निबुद्धिः = बुद्धिहीन: ; चयम्‌ = नाशम्‌ ; एति = गच्छति ; श्रहो = एनन्‌ 
त्राश्चयंद्योतकम्‌ शरव्ययम्‌ ; निधनता = दरिद्रता ; सर्वापदाम्‌--र्वासाम्‌ श्राप 
दाम्‌=विपत्तीनाम्‌ ; श्रास्पदम्‌ = स्थानम्‌ | १४।। 

रिप्पणीः-- यहाँ कारणमाला श्रलङ्कार है । जह्य पहले बतलायी गयी 
वस्तु क्रमशः श्रपनेसेश्रागे श्रनेवाली का कारण होती दै वरह कारणमाला 
नामक श्रलङ्कार होता है--चथोत्तरं चेत्‌ पूवंस्यार्थस्य हेतुता तदा कारणमाला \) 
स्यात्‌ । क।'व्यप्रकाश ॥ 

दस श्लोक के छन्द का नाम शदूलविक्रीडित है,-लक्तण --“^सूयश्ि्म- ॥ 
सजस्तताः सगुरवः शादंलविक्र डतम्‌” ॥ १४ ॥ 
निवासरिचन्तायाः इति- 

भ्रन्वयः--(हि, दारिद्रथम्‌; पुद्पस्य--इति ग्यभागेन ग्रन्वयः), चिन्तायाः, 
निवासः, प्रयरिमवः, च्रपरम्‌, वेरम्‌, मित्राणाम्‌, जुगुप्सा, स्वजनजनविद्वषकरण न्‌, 
च, कलत्रात्‌+ परिभवः, ( भवति, श्रतः ) वनम्‌, गन्तुम्‌, बुद्धिः; भवति, च, हृदिस्थः, 
शोकाग्निः, न, दहति ( किन्तु दरिद्रम्‌ ) सन्तापयति च ॥ १५ ॥ 

शब्दाथे--{ हि = क्योकि, दारिद्रथम्‌ = गरीवी, पुरुषध्य = पुर्ष की ), 
चिन्तायाः = चिन्ता का, निवा: = घर ( दै), परपरिभवः = दूसरों के द्वाग 
क्रिये जाने वले च्रननादर का कारण है, त्रपरम्‌ = दूसरी, विलक्तण, वैरम्‌ = शत्रुता 
(हे); मित्राणाम्‌ = भित्रों की; जुगुप्सा = घणा हे, स्वजनजनविद्धेष- 
करणम्‌ = श्रपने भाई बन्धुरं तथा श्रन्य लोगों के द्वेष का कारण दै, कलत्रात्‌ = 
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स्र केपाससेश्रर्थात्‌ खरी के द्वारा, परिभवः = तिरस्कार, ( मवति = होता दहे, 
श्रत: = इसोलिये ) बनम्‌ =वन को, गन्तुम्‌ = जाने के लिये, बुद्धिः = विचार, 
वति नहोनाटे, च=वन जाने की इच्छा मे स्त्रीक तिरम्कार कारण दै, यह 
साब इसमे सूचित होता है, हदिनथः = दृदय मे वतमान, शोकाग्निः = शोकल्पी 
ग्रःग, न = नहीं, दहति = जलाती हं ( किन्तु, दरिद्रम्‌ = दरिद्रको ) सन्तापयति = 
सन्तत करतीं हे, च = यह सन्ताप को श्रधिकता का सूचित करता दं ॥ 
ग्रथः चारदत्त-मित्र! निधनता दही पुरूपं का-चिन्ता का घर |निवास- 
स्थान | हे; दूसरों के द्वारा किचि जाने वाले रनादर का कारण ह; दृसरो 
( विलक्ञुट ) शनुता है; मितं को धृणा तथा श्रपने माई बन्धुशरं एवं श्रन्य लोगों 
के द्रेषका' कारण है। पत्नीकेद्वारा भी ( उसका) तिरस्कार होता हे। श्रतः 
( दरिद्र व्यक्तिकी) वनम चलेजाने को इच्छा होती हे । ( करटं तक कहा जाय 


दरिद्रकं) हृदयम वतमान शोकाग्निएक वार ही जला नहीं डालती किन्तु 
सन्तप्त करती हे ( श्रथांत्‌ धीरे-धीरे जला-जलाकर मारती है ) ॥ १५॥ 


टीका- दारिद्रधम्‌ हि पुरषस्य [ इति गद्यभागेन श्रन्वयः ] चिन्तायाः = 
कथं मम निर्वाहः स्यात्‌ १ इत्येवम्‌ सूपायाः ; निवासः = आश्रयः ; परेषाम्‌ = 
श्नन्येषाम्‌ परिभवः == तिरस्कारस्थानमिति भावः| श्थवा परश्चासौ परिभवश्चेति 
कमधारयः । श्रपरम्‌ = श्रन्यत्‌ अ्रथवा विलक्तणम्‌ ; वैरम्‌ = शत्रुभाव, शत्रुवत्‌ 
दुःखकारणतया इति जेयम्‌ ; मित्राणाम्‌ = सुद्टदाम्‌ ; जगुप्सा = ध्रणा, तत्कारणमिति 
भावः ; स्वजनानाम्‌ = बन्धूनाम्‌ जनानाम्‌ = सामान्यलोकानाम्‌ च विद्धेषश्य = 
शन्रुभावस्य करणम्‌ = देतु; च मवति । कलत्रात्‌ = भार्यायाः ; परिभवः = 
श्रननादरः ; भवति दरिद्रस्य इति शेषः । श्रतः तस्य वनम्‌ = श्ररण्यम्‌ ; गन्तुम्‌ = 
यातुम्‌ ; बुद्धिः = मतिः ; भवति = जायते ; च = चकारो हेतो । वनगमने कलच 
परिभवो हेतुः इति प्रथ्वीधर । हृदिस्थःदृदये वतमानः ; शोकश्य ~ सन्तापस्य ; 
श्रग्निः=वरह्नि ; न दहति =न भस्मीकरोति; किन्तु सन्तापयति = सन्तापम्‌ 
जनयति, दरिद्रमिति शेषः ; चकारः सन्ताप्य दुःसहनीयत्वयोतनार्थम्‌ ॥१५॥ 

रिप्पणी-- जगुष्सा=निन्दा, भिडकी, नापसन्दगी, धरणा ; 4८“ गुप + सन्‌ + 
प्र~+टप्‌ | यहां दरिद्रिताका "चिन्ताका निवासः इत्यादि श्रनेक प्रकीरसे 
उल्लेख होने के कारण उल्लेख श्रलङ्कार र हे । शोकाग्निः मे रूपक दहै श्रग्निरूय 
कारणके रहनेपरमभी दाह सूप काय नहींहोता इस कथन मे विशेषोिति है ॥ 
दन श्रलङ्कारों मे परस्पर श्रङ्गाङ्गिमाव होने क कारण सङ्कर श्रलङ्कार इस श्नोक ५। 
दै ¦ इसमें प्रयुक्त छन्द का नाम है- शिखरिणी । इसका लक्षण इस प्रकार है 1 

रसे रुद्रैश्छिन्ना यमनसमला गः शिखरिणः ॥१५॥ 


प्रथमाः २३६ 


तद्वयस्य ! कृत मया ग्रहदेवताभ्यो बलिः। गच्छ, त्वमपि चतुष्पथे मातृभ्यो 
वलिमुपहर । 

विटषकः - ण गमिभ्सं । [ न गमिष्यामि । | 

चारुदत्तः- किमयम्‌ १। 

विदूषकः - जदो एव्वं पूदजंता वि देवणा ण ॒दे पसीदति; ताको गुणौ 
देवेसु श्रचिदेषु१। [ यत एवं पज्यमाना श्रपि दंवतान ते प्रसीदन्ति, तत्को 
रुणो देवप्वचितेपु ?। | 





गव्दाथः ~ गृहदेवताभ्यः गृहकं स्वामी देवतश्रों के लिए, वलिः = 
पूजा, ^दुष्पथे = चौराहे पर, मद्रेभ्यः = मावृ-दवियों, मात्कग्रों के लिए, 
उपहर = चदृाश्रो, प्रदान करो । गुणः = लाम । नित्यः = च्रवश्य करने यंग्य, 
विधिः = कमं | 

ग्रथः--तो मित्र | मेने गृह-देवताश्रोको बलि {पूजा)देदी दहै। जाच्रा 

टम भी चौराहे पर माव्र-देवियों को बलि ( पूजा ) चदा ्राग्रो | 

विदूषक- मँ नहीं जाऊंगा । 

चारुदत्त- किस लिए ? 

विदूषक-इस प्रकार ( विधिवत्‌ ) पूजा करने परमभी देवता तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न नहीं होते तौ उनकी ( देवताश्रँं को) पूजासे क्या लाभम ( पूजित 
देवोंमेंक्या गुहे)! 

टीका--ण्हदेवताभ्यः = ग्रहाधिष्ठातृम्यः देवेभ्यः ; बलिः = पूजा ; चत्वारः 
पन्थाः समादृताः यत्र तत्‌ चतुष्पथम्‌ तस्मिन्‌ चतुष्पये = श्रङ्गाटके [ श्रज्ञाटक- 
चतुष्पथे" दत्वमरः |] ; मादम्यः = ब्राह्मीप्रमृतिम्यः ;. ताश्च श्राह्यी माहेश्वरी चैन्द्री 
वाराही वेष्छवी तथा । कौमारी चैव चामुरडा चर््चिकेत्यष्टमातरः ।' उपहर~प्रदेहि । 
गुणः = लाभः । नित्यः = श्रवश्यकत्तव्यः, "वयदकरणे प्रत्यवायः स्यात्‌ स॒ नित्यः" 
इति शाख्रवचनात्‌ ; विधिः=क्म॥ 


रिप्पणी- नित्यः श्रयम्‌ विधिः = यह नित्य कमं हे। धार्मिक क्त्य 
विधि | तीन प्रकार के हं। नित्य = सन्ध्यावन्दन श्रादि। नैमित्तिक = किसी 
कारण से हाने वाले काय--'जातष्टिः श्रादि। काम्य-स्वग दिलानेवाले “उयोतिष्ठ 
च्मादि यागः | 


& मृच्छकटिके 


चारुदत्तः- वयस्य ! मा मेवम्‌, यहस्थस्य नित्योध्यं विधिः: 

<, तपसा मनसा वाग्मिः पूजिता वलिकमनिः। 
तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवताः कि विचारिते: ‡ ॥ १६ ॥ 

तद्गच्छ, माव्रम्या बलिमुपहर । - 

विदषकः- मो ! ण॒ गमिस्सं ; श्रस्णो को वि प्रडंजीश्रदु। मम उण 
वम्हणस्स सव्वं जेव्व विपरीदं परिशमदि। श्रादंसगदा विचर छारा वामादा 
दक्खिणा दक्खिणादो वामा। श्रणणं च एदाए पदोस्वेलाएु इध राच्रमग्ये 
मरिच्रा विडा चेडा राश्रव्लहा श्र पुरिसा संचरति । ता मंद्रत्रलुद्धस्स कालसप्पम्म 





तपसा मनसा इति-- 

ग्रन्वयः- तपसा, मनसा, वाग्मिः, बलिकममिः, पूजिताः, देवताः, शमि- 
नाम्‌, नित्यम्‌, ष्यन्ति, विचारितैः, किम्‌ ॥ १६ ॥ 

शब्दार्थः--तपसा = तपस्यासे, मनस। = मनसे, वाग्भिः = वचनो से, 
स्तुतियों से, बलिकमभिः = पूजा के कार्यो से, पूजिताः = पूजा किये गये, देवताः = 
देव गण, शमिनाम्‌ = शान्तचित्तवाले व्यक्तियों के ( ऊपर ), नित्यम्‌ = सवंदा, 
तुष्यन्ति = सन्तुष्ट रहते हँ, विचारितैः = विचारों से, तक-वितक करने से, किम्‌ = 
क्यालाभम {| 

ग्रथः--चारदत्त- मित्र ! एेसा मत कहो | गरहस्थाश्रम मे रने वाले 
व्यक्तिथों का यह ( देवों की पूजा करना ) नित्य-कमं है | 

तप, मन, कचनं ( स्तुतियों ) एवं बलिकमों (पूजाम समर्धित फल, 
श्रप्तत श्रादि सामानों ) के द्वारा पूजित देवता शान्त चित्तवाले व्यक्तियों से सवेदा 
सन्तुष्ट रहते दै । ८ इसमें ) तक-वितक करने से क्या लाम ? ॥ १६ ॥ 

तो जाग्र, मातृ-देविर्योँ को बलि { पूजा ) समर्पित कर दो | 

टीकाः-- तपसा-तपस्यया; मनसा=चेतसा ध्यानेन वा; वाग्भिः = स्तुति- 
पाठादिरूपैः वचनैः; बलिकमंमिः-पृजाकायंः; पजिताः-श्र्चिताः; देवताः=देवाः 
शमः एषां विद्यते इति शमिनः तेपां शमिनाम्‌-शान्तचित्तानाम्‌; नित्यम्‌-सततम्‌ 


९ ष्यन्ति = सन्तुष्टाः भवन्ति; विचारितैः-विचारणेः तकवितकेः वा; करं फलम्‌ ! 
फलं निष्फलं वा इदं देवकम श्त्र वितकः न कन्तभ्यः इति ताययय॑म्‌ ॥ १६ ॥! 


रिप्पणी;ः- शमिनाम्‌ = सोम्य, शान्त लोगों के; शम + इनि + षषी 


बहु । इस शलोक म ग्रनुष्टुप्‌ छन्द है। इसका लक्षण पहले बनलाया जा 
‡ हे ॥ १६ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः ४२१ 


मूसिच्मो विद्र अ्रहिमुहावत्थिदो वज्भो दाशि भविस्सं। तमं इ उवविष्टोकिं 
करिस्ससि १ | भोः ! न गमिष्यामि ; त्न्यः कोऽपि प्रयुज्यताम्‌ ¦ मम पुनव्राह्यणस्य 
सवमेव विपरीतं परिणमति; श्रादशगतेव क्काया वामतो दक्तिणा दक्षिणतो वामा । 
अनन्यचतस्यां प्रदोषवेलायामिह राजमागं गणिका विटाश्चटा राजवल्लमाश्च पुष्पा 
संचरन्ति । तस्मान्मरुड्ूकलुन्धस्य कालेसपध्य मूषिक इवामिमुखापतितो वध्य इदानीं 
मविष्यामि । त्वमिह उपविष्टः किं करिष्यसि १। | 

चारुदत्तः- मवतु, तिष्ठ तावत्‌ ; ग्रहं समाधि निवंतयामि । 

( नेपथ्ये ) 

तिष्ठ वसन्तसेने ! तिष्ठ | 

( ततः प्रविशति विटशकारचेटैरनुगम्यमाना वसन्तसेना ) 





शन्दाथः - प्रयुज्यताम्‌-नियुक्त किया जाय, आआदशंगता = दर्प मे पड़ी 
हई । प्रदोषवेलायाम्‌-सायंकाल के रमय मे, गणिका वेश्या, विटाः=विट, दुश्चरित 
युवर्को के साथी, चेटा =सेवक, राजवल्लभाः-राजा के प्रिय | मण्ट्रूकलुन्धस्य=मेदक 
के लोभी, कालसपस्य-काले सप के, श्रभिमुखापतितः-सामने श्राये हुए, मूसिक 
इव = चदे की तरह, वध्यः = शिकार, मविष्यामि = हो जाऊंगा । निवेतयामि= 
समाप्त करता हं | 

प्रथः -.विद्षक-- जी, मेँ नहीं जाऊंगा । किसी दूसरे व्यक्तिको मेज दो । 
जिस प्रकार दपण ( शीशा ) मे पड़ने वाली परलई (प्रतिनिम्ब) वायं से दाहिनी 
च्रोर तथा दिस बाँई श्रोर होती है ८ श्र्थात्‌ जिस प्रकार शीशे मे दाहिना भाग 
वाम श्रौर वाम माग दाहिना दिखाई देताहे); उसी प्रकार मु ( बेचारे) 
ब्राह्मण का सव कुलु विपरीत ( उल्टा ) ही फल देता है । श्रौर दूसरी बात यह 
हैकि इस सन्ध्या-समय में यहाँ सडक पर वेश्याय, विट, चेर श्रौर राजा के 
स्नेही जन ( राजश्याल ) धूम रहे हैँ । तो र्म, मटक के लोमी काले सपं के सामने 
प्राये हुए चे के समान, इस समय बध्यहो जाऊंगा (श्र्थात्‌ जानसे मारा 
जाऊंगा ) | तुम यहाँ बैरे हुए क्या करोगे १। 

चारदत्त--श्रच्छा; तवर तक ठहरो । मै समाधि (सन्ध्या) समाप्त करता द| 

( नेपथ्य में) 
ठहर, वसन्तसेने ? ठहर । 
( इसके बाद विट, शकार तथा चेट के द्वारा पीठा को जाती हुई 
'वसन्तसेनाः पवेश करती हे ) 





४२ मृच्छकटिके 


विटः वसन्तसेने ! तिष्ठ तिष्ठ, 
कि त्वं भयेन परिवतितसौकुमार्यां 
नव्यप्रयोगविशदौ चरणौ क्षिपन्ती । 
उद्रिनचश्चलकटाक्षवियृष्टहष्टि- 
व्याधानुसारचकिता हरिणीव यासि ?॥ १७॥। 


टी काः--पयुज्यताम्‌ = नियज्यताम्‌; श्रदशं-दपरा गता=पतिता; प्रदोप- 
वेलाय।म्‌-सान्ध्ये काले; गणिका = वश्या; वेश्यानागरिकयौः सन्देशं परस्परं 
विरटन्ति इति--विटाः = वेश्यातत्कायुकरयोः परम्परं सन्देशवाहकाः; चेटाः = हीन- 
जातीयाः सेवकाः; राजवल्नमाः = रज्ञः प्रियाः। “्दतध्यां प्रदोपवेलायाभिहं 
राजमागं गणिका व्रिराश्चेटाः राजवज्ञम। शच पुष्पाः सञ्चरन्ति इत्यनेन विरादीनां 
प्रवेशः सूचितः, “नासूचितस्य प्रवशःः' इति शास्त्रवचनात्‌ | तत्रापि “गणिकाः 
इति कथनेन वसन्तसेनायाः “राजवन्नभाः इत्यनेन शकारस्य च प्रवेशः जेयः। 
मणड्धकलुन्धस्य = मण्टकभक्ञणाभिलापिणः; कालसपंस्य = कृष्णसपंस्य; श्रभि- 
मुखे = सम्मुखे श्रापतितः=ग्रागत,; मूषिकः यथा वध्यो भवति तथाड्हं भविष्यामि । 
समाधिम्‌ = सन्ध्याम्‌; निवंतंयामि = सम्पादथामि | 

रिप्पणी :--विट-नारकमे एक व्यक्तिजो कि धृत, किसी कलामे 
निपुण, वेश बनाने में प्रवीण, बोलने मे चतर तथा विनाद-पियहोता है तथा 
गोष्ठा मे बहुत पसन्द किया जाता हे । यह वेश्या तथा कापुक व्यकितिके परस्पर 
सन्देशो को एक दूसरे के पास पर्हचाता है ॥ 

चैट - सेवक, शृङ्गार मे सहायक व्यक्रित। विट एवं चेट नायक श्रथवः 
प्रतिनायक के श्रङ्गार मे सहायक होते है । 
किं त्वं भयेन इति-- 

ग्रन्वय :- भयेन, परिवर्तितसोकुमार्या, चरत्यग्रयोगविशदौ, चरणौ, ज्तिषन्ती, 
उद्विगनचच्लक्रटाक्तवियष्टदष्टिः, त्वम्‌, व्याधानुसारचकितः, हरिणी, इव, विम्‌, 
यासि १॥ १७ | 

शन्दाथः--भयेन = भय कं कारण, परिवतितसौकुमाया = सुकुमारता क! 
छ 1डदेनेव्राली रथात्‌ सुकुमार मन्दमतिकः त्णग देनेवाली, रव्यग्रयेगविशदौ-नाचन 
को कलाम निपुण, चरणौ = पैरों को, निपन्ती = जल्दी जल्दी च्रागै बद्ाती हई, 
उ द्विनचञ्चलकटाक्ञवसटदष्टिः = मयविहल एवं चश्चलकटाक्लो से देखती हवी 
त्वम्‌ = ठम, व्याधानुसास्चक्रिता = शिकारी के द्वारा पीद्का करने से चकित हयौ, 


+ +) 


प्रथमोऽ्डकः ४ 


गकारः च्िङ्ट वशंतशेणिए ! च्िश्ट, 
किं याशि धावशि पलाभ्रशि पक्डलंती 
वारु ! पशीद ण मलिस्सशि च्यि्ट दाव। 
कामेण दज्छदि ह मे हडके तवश्शी 
ग्रगाललाशिपडिदे विग्र समंशखंडे।| १८॥ 
| तिष्ठ वसन्तसेनिके ! तिष्ठ; 
कि यासि धावसि पलायसे प्रस्छलन्ती 
वासु ! प्रसीद न मरिष्यसि तिष्ठ तावत्‌ । 
भण 
हरिणी इव = हिरनी के समान, किम्‌ = क्यो, यासिन्जा रही हा; माग 
र्हीदहो१॥ 
ग्रथः--विट-वसन्तसेने ! ठहर, ठहर, 
भय के कारण सुकुमार मन्दगतिको त्याग देने वाली, वउत्य-कला में 
निपुण चरणों को जल्दी-जल्दी च्रागे बाती हुदै, भय-विह्नल एवं चश्चल करां 
से ( इधर-उधर ) दषिपात करती हुई तुम, शिकारी के द्वारा पीहा करने से चकित 
हयी हरिणो के समान, क्यों जा रही दहो १॥ १७॥ 
टीका- हे वसन्तसेने ! इति गब्यस्थभागेन श्रन्वयः | मयेन = भीत्या; 
परिवर्तितम्‌ = द्रु ततरगमनाय श्रन्यथाकृतम्‌ सौकरुमायम्‌ = गमनसुकरुमारता मन्द- 
गमनमिति यावत्‌, यया सा; नृत्यप्रयोगे = नत॑नकायं विशदौ = निर्दोपौ विमलौ 
वा अथवा ठेत्यप्रयोगेन = गरत्याभ्यासेन विशदौ = फटिति प्रसरणशीलौ दत्तौ वा; 
चरणौ = पादौ; चिपन्ती = द्रुतम्‌ इतस्ततः पातयन्ती; उद्विग्नाः = त्रस्ताः श्रतएव 
चञ्चलाः = विलोलाः कटाक्ताः = श्रपाङ्गहश््यः यस्मिन्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
( कटाक्तोऽपाङ्गदशने, इत्यमरः । ) क्रियाविशेषणम्‌ , विसंष्टा = म्ररिता दषः = 
नेत्रं यया सा; श्रथवा = उद्विग्नः शरत एव चञ्चलश्व श्रसौ कटाक्तश्च ( कम- 
धारयः) तेन विसष्ा दष्रिः यया सा; श्रथवा उद्विग्ना चाऽसौ चञ्चला च 
कटाक्षेविस॒ष्रा च दष्टः यस्याः सा; त्वम्‌ = सुकरोमलाद्धा वेश्या; व्याधस्य = 
लुन्धकस्य श्रनुसारेण = श्रनुपतनेन प्रङ्चाद्धावनेन ग चकिता = भयविह्वला ; 
हरिणा = मृगी; इव = यथा ; किम्‌ = कस्मात्‌ ; यासि = गच्छसि, पलायसे 
इत्यथ: | १७ | 
रिप्पणीः- इस श्लोक मे उपमा ्रलङ्कार एवं वसन्ततिलका ह्वन्द हे । | 
हस छन्द का लक्षण पहले बतलाया जा चुका हे । ६७ ॥ 
किं यासि धावसि इति- 
ग्रन्वयः-( हे वसन्तसेने ! इति गदयस्थेन त्रन्वयः ) प्रस्वलन्ती, किम्‌+ 


४ मृ च्छुकरिके 


कामेन दह्यते खलु मे हृदयं तपस्वि 
श्मङ्गारराशिपतितमिव मांसखश्ड द ॥ 


यासि, धावसि, पलायसे, हे वासु | प्रसीद, न मरिष्यसि, तावत्‌, तिष्ट, श्रङ्खार- 

राशिपतितम्‌, मांसखश्डम्‌, इव, तपस्वि, मे, हृदयम्‌, कामेन, खलु, दह्यते !। १८ ॥ 

शब्दाथेः-- हे वसन्तसेने ! प्रस्खलन्ती = लडखडाती हुड, किम्‌ = क्या, 
यासि = जा रही हो, धावसि = दौड रही हो, पलायसे = भागस्ही हो, हे बासु = 
हे वाले ! प्रसीद = प्रघन्न होश्रौ, न = नही, मरिष्यसि = मरागी, तावत्‌ = तनिक, 
तिष्ठ = सको, श्रङ्खारराशिपतितम्‌ = श्रङ्गारों के समूह पर गिरे हुए, मांसुखण्डम्‌ = 
मांस के ट्कडे ( की ), इव = भाँति, तपस्वि = बेचारा, मे = मेरा, हृदयम्‌ = हृदय, 
कामेन = कामदेव के दवाय (कामाग्नि के द्वारा), खलु = निश्चय ही, दद्यते= 
जलाया जा रहा है ॥ 

ग्रथः-शक्ार-- ठहरो, वसन्तसेने ! उहरो, 

लडखद्ाती हयी क्यों जा रदी हो, दौड़ रही हो, भागर्दीहौ। बाले! 
प्रसन्न दोश्रो, मरोगी नहीं, तनिक ठदहरो । श्रङ्गारों के समूह पर गिरे हुए मांस 
के टुकड़े कौ भोति मेरा बचाया हृदय कामाग्नि के द्वारा जलाया जा रहा है ।१८। 

टीकाः-- शकारः राष्टियः; शकारो राष्टियः स्मृतः इति वचनान्‌ | तस्य 
लक्तणन्तु--मदमृखताभिमानी दुष्कुलतैश्वयसंयुक्तः । सोऽयमनूढाभ्राता राज्ञः 
श्यालः शकार इत्युक्तः । 

हे वसन्तसेने ! प्रस्वलन्ती = प्रस्छलनं कुवती ; किम्‌ = कथम्‌ ; यासि, 
धावसि, पलायसे-- एषां पदानां समानाथंत्वेऽपि शकारवचनात्‌ पौनरुक्त्यं न 
दोप्रास्पदम्‌, तदुक्तम--“्पाथक्रमं व्यथं पुनश्क्तं हतोपमम्‌ । लोकन्यायविरुडधस् 
शकाप्वचनं विदुः| दे वासु = हे वले! प्रसीद = प्रसन्ना मव; न मरिष्यसि 
मृत्युम्‌ न गमिष्यसि ; तावत्‌ = इदम्‌ तावत्‌ पदम्‌ वाक्यालङ्कारे ; तिष्ठ = स्थिता 
मव ; श्रङ्गारराशौ = त्रग्निसमृहे पतितम्‌ = भ्रष्टम्‌, मसखण्डम्‌ = पललपिण्डम्‌ ; 
इव = यथा ; तपस्वि = वराकम्‌ श्रनुकम्पाहं वा ; मे = मम ; हृदयम्‌ कामन 
मदनेन कामाग्निना इति भावः ; खलु = श्रवश्यम्‌ ; द्यते = सन्तप्यते ।॥ १८ ॥ 

रिप्पणीः-शकार- लक्षण अरन्थो के श्रनुसार राजा का साला रसैल 
खरी का भाई जो खराब कुल मे उत्पन्न, मृखं तथा श्रमिमानी होता है वही शकार 
कहलाता है । वह शकारी ( प्राक्त ) बोली बोलता है, जिसमे कि धशः श्रक्षर 
( शकार ) की श्रधिक्ता होती हे इसी से वह शकार कहलाता है - “शकार- 
श्रायभाषित्वाच्छुकारो राष्टियः स्म्रतः 


पथमोौऽङ्कः ४५ . 
चेटः-- रजके | चि, चि, 
उत्ताशिता गच्छशि भ्रंतिका मे शपुप्णपच्छा विश्र गिम्हमोरी । 
श्रोवग्गदी शामिग्नभश्टके मे वण्णो गडे कुक्रडशावके व्व ॥ १९ ॥ 
[ त्रायं ! तिष्ठ तिष्ठ, 


उ््रासिता गच्छम्यन्तिकान्मम संपूरप्तेव प्रीष्ममयूरी । 
श्रववल्गति स्वामिभट्वारको मम वने गतः कुक्ुटशावक इव | ] 








कि यासिः०--शकारकी माषा कौ यह विशेषता है कि वह पुनश्क्ति 
तथा व्यथं प्रलापो से भरी रहती ई । 

इस श्लोक में उपमा श्रलङ्कार तथा वरुन्ततिलका छन्द दै । छन्द का 
लच्षण पहले कहा जा चुका है ॥ १८ | 
उत्तासिता गच्छसि इति- 


प्रन्वयः--( त्वं ) मम, श्रन्तिकात्‌, सम्पूशंप्ता, ग्रप्ममयूरी, इव, 
उत्त्रासिता, गच्छसि, ममः, स्वामिभद्वारकः, वने, गतः, कुक्कुटशावकः, इव, 
श्रववल्गति || १६ ॥ 


शन्दाथः-( त्वम्‌ = ठम `, मम = मेरे, श्नन्तिकात्‌ = पास से, सम्पूरं- 
पक्ता = सम्पृणं पंख वाली, ग्रीष्ममयूरी इव = ग्रीष्मकालीन मयूरी के समान, 
उत्त्रासिता = मयमीत हयी, गच्छसि = जा रही हो, मम= मेरा, स्वामिमद्रारकः = 
र्ठ स्वामी ( शकार ), वने = जङ्गल मे, गतः गए हुए, कुक्कुटशावक इव = 
मुगं के वच्च के समान, श्रववल्गति = ( व॒म्हारे पीछे पीञ्चे) उतावली के साथ 
द्रारहाहे॥ 

ग्रथः--चेट - ्रायं | ठहरो, ठहरो, 

( त॒म ) मेरे पास से; भयमीत हुयी सम्पूणं प्र॑लों वाली ग्रीष्म काल कौ 
मयूरी के समान जारही हो मेरा स्वामी ( शकार } वन मे गये हुए सुग के बच्चे 
के समान ( तुम्हारे पीके-पीडे ) उतावली के साथश्रारहाहै॥ १६॥ 

टीकाः- त्वं मम = मे ; श्रन्तिकात्‌ = समीपात्‌ ; सम्पूरंपच्छा = समस्त- 
पुच्छयुक्ता ; ओरीष्ममयूरी इव = ग्रीप्मकालीनशिखिनीव ; उत्नासिता = भयविहृला ; 
गच्छसि = व्रजसि ; मम = चेरस्य ; स्वामी चासौ मद्वारकश्च स्वामिभट्रारकः = 
रवामिश्रेष्ठः शकारः ; वने = श्ररण्ये ; गतः = सम्प्राप्तः ; कुक्कुटस्य शावकः =. 
शिशुः इव ; अअरववल्गति = ससंभ्रममागच्छति | १६ ॥ 








४६ मृच्छकटिके 


विटः-वसन्तसेने ! तिष्ठ तिष्ठ 
कि यासि बालकदलीव विकम्पमाना 
रक्तांशुकं पवनलोलदशं वहन्ती । 
रक्तोत्पलप्रकरकूडमलमुत्सृजन्ती (८ 
टङ्क मेनःशिलगुहेव विदायंमाणा |} २० ॥ 


१ 


रिप्पणी :-- चेटका लक्तण इस प्रकार किया गया हे-- 
कलहप्रियो बहुकथो विरूपो गन्धसेवकः | 
मान्यामान्यविशेषज्ञश्चेटोऽप्येवंविधः स्मृतः ॥ 


इस श्लोक मे उपमा श्रलद्कार एवं इन्द्रवज्रा क्रन्द दहे) हन्द का ल्ग 

-इस प्रकार हे :- 
“स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः | १६ ॥ 

किं यासि इति- 

श्रन्वय --दे वसन्तसेने ! ब।लकदली, इव, विकम्पमाना, पवनलोलदशम्‌, 
रक्तांशुकम्‌, वहन्ती, रङ्कः, विदायंमाणा, मनःशिलगुहा, इव, रक्तोयलप्रकर- 
कुःउमलम्‌, उत्सृजन्ती, किम्‌, यासि १॥ २०॥ 

शब्दाथे -- दे वसन्तसेने ! वालकदली = नवीन केला के च्रन्न, इव = 
जेसी, विकम्पमाना = कौपती हुई, पवनलोलदशम्‌ = वायु के द्वारा चञ्चल श्र्चल 
वले, रक्तांशुकम्‌ = लाल रेशमी वख को, वहन्ती = धारण करती हुई, टङ्कः = 
संकियों के द्वारा, विदायंमाणा = काटी जाती हु, मनःशिलगुहा = मनसिल 
की कन्दरा (के); इव >= समान, रक्तोल्लप्रकरकुदमलम्‌ = लाल कमलों कौ 
कलियों का, उत्सृजन्ती = वरिखरती हई, ज्रम्‌ = क्यो, यास = जा रहीदहा १॥ 

ग्रथः- गिट--वसन्तसेने ! रका, रको | 

नवीन केलाकेवब्रद्धके समान (मयस) करप्रती दूरय; उयुकद्भारा 
चञ्चल श्रञ्चल वले लाल रेशमीवख्का धारण करती हूर, टकी ढास काट 
जाती हुई मन.शिला ८ मनसिन) कौ कन्दरा (से निकलने वाल्ला चिन- 
गारियोँ ) के समान (केशोंमे गये दूए) रक्त-कमलीं क कलियोंका (वगसे 
दौडने के कारण ) विखेरती हयी क्यो जा रहो हौ १।। २९ ॥ 

टीकाः-हे वसन्तसेने ! त्वं वालकदल = नूतनकदलतरः इव ; 
विकम्पमाना = कम्िता ; पवनेन = वायुना तीत्रसच्चरणवेगोत्थवायुना वा 
लोला = चञ्चला दशा = ग्रञ्जलभागः य्य तत्‌ ; रक्तांश्ुकम्‌ = रक्ताभं वस््रम्‌; 


षः 





प्रथमोऽ्डकः ४७ 


:[कारः--च््िर्ट वशंतशेशिए ! च्यिश्ट, 
मम॒ मग्रणमणंगं मम्मथं वडढग्र॑ती 
णिशि भ्र शग्रणके मे गिटृभ्रं भ्राक्खिवंती। 
पश्नलशि भग्रभीदा पक्खलंती खलती 
मम वशमणुजादा लावणश्शेव कृती ॥ २१॥ 
{ तिष्ठ वसन्तसेने ! तिष्ठ,-- 
मम मदनमनङ्खं मन्मथं वधंयन्ती 
निशि च शयनके मम निद्रामाक्षिपन्ती | 
प्रसरसि भवभीता प्रस्लन्ती स्खलन्ती 
मम॒ वशमनुयाता रावणस्येव कुन्ती ॥ | 





वहन्ती = धारयन्ती; टङ्क: = पाषाणएदारणैः [ “ङ्कः पापाणदारणः" इत्यमरः ] ; 
विदायमाणा = प्रस्फोस्वमाना भिद्यमाना वा, विदारणकाल्े हि निर्मला 
दीपिः प्रसरतीति भावः; मनःशिलानाम्‌ = रक्तवणंधातुविशेषाणाम्‌ गुहा = 
खनः इव ; मनःशिलाशब्दः सख्रीलिङ्ध माव्यः, किन्तु महाभारते 'मनःशिलः 
शब्दोऽपि दश्यते इति तथा प्रयुक्तः, - इति प्रथ्वीधरः। रक्तोयलानाम्‌ = 
रक्तकमलानाम्‌ प्रकरः = समूहः, तन्निर्मितमालेति वावत्‌ तस्य कुडमलम्‌ = 
एकेकं मुकुलम्‌ , उत्सृजन्ती = गमनवेगेन पातयन्ती ; किम्‌ = कथम्‌ ; यासि = 
गच्छसि, पलायसे इति तासय॑म्‌ ॥ २० ॥ 

रिप्पणीः-- मनःशिलगुहा = मनसिल कौ कन्दरा (खान); भनः- 
शिलाः शब्द स्त्रीलिङ्ग दहे, ग्रतः (मनःशिलागुहाः होना चाहिये! इस के लिये 
व्याख्याकाये ने विभिन्न समाधान दिये हे, खिनमें सववसे श्नच्छा यहद करि मनः 
शिलाः ( सत्री० ) के समान मनंरलः' ( पु०) श्ब्दमभीदहं। 

स इ्नोक भं उन्यरेक्ञा तथा उपमा श्रलङ्कार एवं वसन्ततिलका छन्द है । 
त्यृन्द का न्द्रं प्च लग्र उं चक ह || ९० |: 
मम मदनमनङ्मिति-- < 

ग्रन्वयः --मम, मदनम्‌, श्रनङ्गम्‌, मन्मथम्‌, वधयन्तौ, निशि, रयनके, 
च, मम, निद्राम्‌, आ्राच्टपन्ती, { व्यम्‌ ); मयमीताः प्रस्खलन्ती, स्वलर्न्त, प्रसरसि, 
( किन्नु }, रावणस्य, कुन्तं", इव, ( त्वम्‌ );, मम; वशम्‌; अनुयाता ॥ २१॥ 

शब्दाथः-- मम = मेरे, मदनम्‌ श्रनङ्ञम्‌ मन्मथम्‌ = काम को, वर्धयन्ती = 
चद़ाती हई, निशि = रात मे, शयनके = विस्तर पर, मम=मेरी, निद्राम्‌ = नींद को, 


४८ मृच्छकटिके 
विटः--वसन्तसेने ! 
किं स्वं पदमम पदानि विशेषयन्ती 
व्यालीव यासि पतगेन्द्रभयाभिभूता। 
वेगादहं प्रविसृतः पवनं न रुन्ध्यां 
त्वन्निग्रहे तु वरगात्रि! नमे प्रयत्नः। २२॥ 





न 


श्राक्षिपन्ती = मङ्ग करती हई, ( त्वम्‌ = तुम ) मयमीता = डरी हुदै, प्रस्छ- 

लन्ती स्वलन्ती = बार बार लड़खडाती हद, प्रसरसि = भाग रदी हा, ( किन्तु ~ 

परन्तु ), रावणस्य = रावण के (वशमें); कुन्ती इव = कुन्ती को तरहः 

( त्वम्‌ = ठम ), मम = मेरे, वशम्‌ = वशको (मे); श्रनुयाता=च्रागयीदहो॥ 
ग्रथः-शकार--ठहरो, वसन्तसेने ! ठरो, 


मेरे मदन, श्रनङ्ग, मन्मथ (काम) को बढ़ती हई, श्रौर रात्रिम 
विस्तर पर मेरी नींद को उचटाती हृद ( ठम ) भयमीत होकर बारम्बार लड- 
खड्ाती हई भाग रही हौ । (कन्तु तम ) उसी प्रकार मेरे वशम श्रा गर्यो 
हो जिस प्रकार रावणके वशम कुन्ती (श्रा गयी थौ )।२१॥ 


टीकाः-मम = शकारस्य ; मदनम्‌ श्नङ्गम्‌ मन्मथम्‌ = कामवेगमिति 
भावः ; वधंयन्ती = दीपयन्ती ; निशि = राच ; शयनके = शय्यायाम्‌ ; च मम = 
म ; निद्राम्‌ = शयनम्‌ ; स्वचिन्तनेन ; श्रा्लिपन्ती-्रपसारयन्ती ; सम्‌ भयभीता= 
भयविहला, प्रस्वलन्ती स्वलन्ती = स्वलनम्‌ कुवती ; प्रसरसि = पलायसे ; 

किन्तु रावणस्य = दशाननस्य ; कुन्तीव = श्रजुंनमातेव ; त्वम्‌ मम = पराक्रमी 

शकारस्येति भावः; वशम्‌ = श्रधिकारम्‌; अनुयाता = गता श्रसीति 
रोषः ॥ २१॥ 

रिप्पणी :--शकार का वचन होने के कारण यह श्लोक पुनरुक्ति तथा 
निरथंकता से पूणं है । रावणस्येव कुन्ती" इस वाक्य मे हतोपमा है । इस श्लोक 
म प्रयुक्त मालिनी छन्द का लक्तण इस प्रकार दै - 

'ननमयययुतेयं, मालिनी मोगिलोकेःः २१ ॥ 

कित्वं पदैमंम इति- 

ग्रन्वय :--दे वसन्तसेने ! पतगेन्द्रमयाभिमूता, व्याली, इव, पदैः, मम 
पदानि, विशेषयन्ती, त्वम्‌, किम्‌, यासि १ वेगात्‌, प्रविखतः, त्रम्‌, पवनम्‌, न, 
इन्ध्याम्‌ १ दे वरगात्रि | त, त्वचिग्रहे, मे, यत्नः, न ॥ २२॥ 





४ प्रथमोऽङ्कः | ४६ 
शकारः-भवि भावे | 


एश णाणकमूशिकामकशिका मच्छाशिका लाशिका 


णिण्णाशा कुलणाशिका ्रवशिका कामस्स मंजुशिका । 
एशा वेशवह शुवेशणिलग्रा वेरशंगणा वेशिग्रा 


एशे शे दशणामके मयि कलं श्र्रावि मं खोच्छदि । २३॥ 





शब्दाथं :- हे वसन्तसेने ! पतगेन्द्रमयाभिमूता = पक्षिराज गरुड से 
डरो हुई, व्याली इव = साँपिन के समान, पदैः = ( श्रषने) डगों से, मम = 


` मेरे, पदानि = डगां कौ, विश्षयन्ती = श्रतिक्रान्त करती हुई, जीतती हुई 


त्वम्‌ = दम, किमू = क्यो, यासि =जा रही हो १ वेगात्‌ = वेग से, प्रविखृतः = 
दोड़ा हुमा, च्रहम्‌ = मँ, पवनम्‌ = वायुको, न = नहीं, रुन्ध्याम्‌-रोक सकता ह? 
( काकु / श्रथात्‌ रोक सकता दहर । हे सुन्दरि ! प~किन्तु, त्वन्नि्रहे = (जबरदस्ती) 
तम्हं पकड़ने मे, मे = मेरा, प्रयतः = प्रयत्न, न = नहीं ह । 


भ्रथेः-- विट- पक्षिराज गरुड से भयभीत है साोँपिन के समान च्रपने 
गोसे मेरे उगोँको अतिक्रान्त करती हयी ( श्र्थात्‌ श्रपने वैरो को मुभसे भी 
श्रधिक वेग से रखती हयी ) तमम्योँ जारहीहो१ वेगसे दौड़ा हृश्रामैक्या 
( श्रत्यन्त ती्रगामी ) वायु को भी नहीं रोक सकता १ ( श्र्थात्‌ श्रवश्य रोक 
सक्ता ह|) किन्तु दे सुन्दरि { मेरा प्रयत तुमको जबरदस्ती रोकने का नहींहै 
( श्र्थात्‌ मेँ जबदंस्तौ तुम्हं रोकना नहीं चाहता ) ॥ २२॥ 


टीका :--दे वसन्तसेने } पतगेन्द्रात्‌ = गर्डात्‌ यत्‌ भयम्‌ = मीतिः तेन 
अ्रभिभता = श्राक्रान्ता ; व्यालीव = सर्पिरीव ; पदैः = स्वपादप्रचतेपैः; मम = 
चिरस्य ; पदानि = पादविच्ेपान्‌ ; विशेषयन्ती = श्रतिशयाना ; त्वम्‌ = वसन्तसेना; 
किम्‌ = कस्मात्‌ ; यासि = गच्छसि ; वेगात्‌ = जवात्‌ ; प्रविखतः = प्रचलितः ; 
श्रहम्‌-विटः ; पवनम्‌-वायुम्‌, न खन्ध्याम्‌-त्रतिक्रमितं न शक्नुयाम्‌ १: त्रत नकारः 
काकौ, न रन्ध्याम्‌ श्रपितु इन्ध्यामेव इत्यथः । निरन्ध्याम्‌ इति पाठान्तरं निरोद्धुं 
शक्नुयामित्यथः; ; दे वरगात्रि ! वरम्‌ = मनोहरम्‌ त्रतिषुकोमलमित्यथः, गात्रम्‌ = 
शरीरं यस्याः सा तत्सम्बुद्धो ; तु = किन्तु ; त्वन्निग्रहे = तव प्रहणे : मे 
प्रयत्नः = प्रवर्ति, न=नास्ति । २२॥ 


रिप्पणी :-इस श्लोक मे उपमा श्रलंकार एवं वसन्ततिलका छन्द दहै 
हन्द का लच्तण पदले बतलाया जा चुका है ।॥ २२॥ 


५० मृच्छकटिके 


[ भाव भाव । 
एषा नारकमोपषिकामकशिका मत्स्याशिका लासिका 
निर्नासा कुलनाशिका वशिका कामस्य मञ्जषिक, 
एषा वेशबधूः सुवेशनिलया वेशाङ्खगना वेशिका 
एतान्यस्या दश नामकानि मथा कृतान्यद्ापि मां नेच्छति ॥ | 





एषा नाणकमोषिकाम० इत्यादिः - 


ग्रन्वय :-एषा, नाणकमोषिकामकशिका, मत्स्याशिका, लासिका 
निर्नासा, कुलनासिका, श्रवशिका, कामस्य, मञ्जूषिका, एषा, वेशवधूः, 
सुवेशनिलया, वेशाङ्गना;, वेशिका;, एतानि, श्रस्याः, दश, नामकानि, मया 
कृतानि, ( किन्तु ), श्रय, श्रपि, ( इयम्‌ ) माम्‌, न, इच्छति ॥ २३॥ 

ण़ब्दाथं - एषा = यहं वसन्तसेना, नाणकमोषिकामकशिका = उत्तम रत्न 
शमादि चुरानेवालों की कामाग्नि को शान्त करनेवाली, मत्स्याशिका = मद्धली 
खानेवाली, लासिका = नाचनेवाली, निरनांसा = नाक रहित ( श्र्थात्‌ चरप्रतिष्ठित= 
बेदजत `, कुलनासिका = कुलको नष्ट करनेवाली, श्रवशिका = किसी केवश में 
न होनै बाली, कामस्य = काम की, मञ्ूषिका = पिटारी;, (है), एषा = यह 
८ वसन्तसेना ), वेशवधूः = वेश्यागामिययों की स्वरी, सुवेशनिलया = सुन्दर वेश्यालय 
मे निवास करनेवाली, वेश्याङ्गना = वेश्यालय की कामिनी, वेशिका = वेश्या 
{ है); एतानि =ये, श्रत्याः = इसके, दश ~= दश, नामकानि = नाम, मया = 
मेरे द्वारा, कृतानि = किए गये है-रक्वे गये दै, ( किन्तु ), अरय = राज, त्रपि = 
मी; ( इयम्‌ = यह ), माम्‌ = मको, न = नही, इच्छति = चाहती हे ॥ 

अथं :--शकार-महानमाव ! महानुभाव । 

उत्तम रत्न श्रादि चुराने वालों की कामाग्नि को शान्त करने वाली, मल्ली 
खाने वाली, नतंकी, नासिकाहीन ( श्र्थात्‌ चरप्रतिष्ठित = बेदजत ), कुल को 
नष्ट करने वाली, किसी के वशम न होनेवाली, काम को पिटारी, वेश्यागामियों 
की च्री, सुन्दर वेश्यालय में निवास करने बाली, वेश्यालय की कामिनी, 
वेश्या--इस प्रकार इसकेये दश नाम मैने रक्खंहँ। फिर भी (श्रव मी) यह 
मुभे नहीं चाहती है ॥ २३॥ 

टीका ---भाव ! मद्यमागे श्रादरसूचकं सम्बोधनपदम्‌। उक्तञ्च- 
श्षेनापतिरमात्यश्च श्यालो भवेति भाष्यते । एषरा= वसन्तसेना, नाणकानि = 
चहूमूल्यरत्नानि शिवाङ्कानि रङ्ककादिवित्तानि वा मुष्णन्ति = हरन्ति इति 


प्रथमोऽ्डः ५१ 


विटः-- 
प्रसरसि भयविक्लवा किमर्थं प्रचलितकुण्डलधृष्टगण्डपार््घा । 
विटजननखधद्ितेव वीणा जलधरगजितभीतसारसीव ॥२४५॥ 





नाणकमोपिणः तेषां कामस्य = मदनस्य कशिका = कशा, तस्कराणाम्‌ 
कामस्य उदीपिका इत्यथः, उक्तञ्च-““तस्कराः पण्डका मूखांः 
सुखप्राप्तधनास्तथा । लिङ्धिनश्छन्नकामाद्या श्रासां प्रायेण वल्लभाः)" 
मत्स्याशिका = मत्स्यभोजिनी, लासिका = नतकी, नि्नांसा = निम्ननासा ( प्रति 
षठारहिता इतिभावः ) केचन निनांशा इति पदं स्वीकृत्य निश्चयेन नाशः = ध्वंसो 
यस्याः ययावा सा, ध्वंसकारिणी इति श्रथ कुवन्ति; कुलस्य = सद्रंशश्य 
नाशिका = नाशिनी पातित्यजननात्‌। श्रवशिका = श्नायत्ता, त्रवशीमता, 
धनदानेनापि कस्यापि श्रघौना न भवति| कामस्य = मदनस्य, मन्ञपिका = 
पेखिका, कन्दपभाजनम्‌ इत्यथः । एषा = वसन्तसेना, वेशस्य = वेश्याजना- 
भयस्य जनस्य ( वेशो वेश्याजनाश्रयः' इत्यमरः } बधूः = जाया सम्भोगाश्रय- 
भावात्‌ । सुवेशनिलया = शोभनानां वेशानाम्‌ = अलङ्काराणां परिधानानां वा 
निलयः च्श्राश्रयः यस्यां सा श्रथवा सुवेशः = सुन्दरः वेश्यालयः एव 
निलयः = अआवासस्थानं यस्याः सा । वेशस्य वेश्यालयस्य श्रङ्गना = उत्तमास्नी; 
वेशिका-वेशः ्रस्याः श्नस्ति इति वेशि का = वेशशालिनी । एतानि = पूर्वोक्तानि, 
श्मस्याः = वसन्तसेनायाः, दश = दशसंख्याकानि, नामकानि = नामानि, मया = 
शकारेण, तानि = विहितानि, किन्तु, श्रद्य = श्रधुना श्रपि इयं माम्‌ = स्वभक्त 
राजश्यालकम्‌, न इच्छति = वाञ्डुति। देवाः श्रपि बहूनां नाम्नाम्‌ उचारणे 
प्रसन्नाः= भवन्ति परञ्चेयं न प्रसीदतीति तासयंम्‌ ॥ २३॥ 

रिप्पणीः- निनांसा-( निर्‌ + नासा ) यहाँ पर निरः श्रल्यता का 
बोधक है, नौचीनाक वाली । इस श्लोकम शादूलविक्रीडित इन्द है। लक्षण 
पहले लिखा जा चुका हे ॥ २२॥ 
प्रसरसि भयविक्लवा इति -- 

प्रन्वयः- विटजननखघद्टिता, वीणा, इव, प्रचलितक्रुरडलधृष्टगरड- 
पारश्वा, ( त्वम्‌ ), जलधरगरजितमीतसारकषी, इव, भयविक्लवा, ८ सती ) किमथम्‌, 
प्रसरसि ॥ २४ ॥ 

शब्दार्थंः--विटजननखधद्धिता = विट लोगों के नख से रगडी गयी, 
वीणा इव = वीणा के समान, प्रचलितकुण्डलघृष्टगण्डपाश्वां = हिलने वाले 
ङुण्डलों से रगड़ खये हए क्पोलों बाली, ( त्वम्‌ = ठम ); जलधरगजित- 


चै 


(¢, 
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णकारः- 
काणन्भणंतबहुभूशणशहमिश्शं 
किं दोग्वदी विग्न पलाश्रशि लाममीदा 71 
एशे हलामि शहश ति जधा हमे 
विश्शावशुश्ण बहिणिं विग्र तं गुभह्‌। २५॥ 
[ फणज्छणमिति बहुमुषणशब्दमिश्रं कं द्रौपदीव पलायसे राममीता १ । 
एष हरामि सहसेति यथा हनूमान्विश्वावसोमःगिनीमिव तां सुभद्राम्‌ ॥ ] 


भीतसारसी = बादलों के गरजने से भयभीत सारसी, इव = जेसी, मयविक्लवा = 
भयभीत, ( सती = होती हई ), किमर्थम्‌ = किसलिये, प्रसरसि = भाग रही हो | 

ग्रथेः-विट- विर लोगों के नख से धृट (घसी गयी, रगङी गयी) वौणा के 
समान ( भागने के कारण ) हिलने वाले कुण्डलो ( के बारम्बार स्पशं ) से धृष 
( रगड़ खये हुए. ) कपोल वाली दुम, बादलों के गजंन से भयभीत सारसी को 
माति, मयात॒र होकर किस लिये भागीजारहीहो।। २४॥ 

टीकाः--विटजन)।नाम्‌=विलासिजनानाम्‌ नखेः = श्रङ्कल्यग्रभागैः घटिता = 
धर्षिता सायंमाणा वा ; वीणा इव ; प्रचलिते = तीव्रगमनात्‌ चञ्चले ये कुण्डले = 
करणाभूषणे ताभ्यां वृष्टौ = प्रा्तसंघरषों गणडयोः = कपोलयोः पाश्वं = मागौ 
यस्याः सा ; त्वम्‌ ; जलधराणाम्‌ = मेधानाम्‌ गर्जितेन = गजनेन भीता विक्लवा 
सारसीव = सारसी पक्लिणीव ; भयेन = मीत्या विक्लवा = व्याकुला ; सती ; 
किमर्थम्‌ = किन्निमित्तम्‌ ; प्रसरसि = शीघम्‌ गच्छसि ।: २४ ॥ 

रिप्पणीः-- य्ह पर मालोपमा अ्रलङ्कार एवं पुष्पिताग्रा द्वन्द है। न्द 
का लक्षण इस प्रकार है- 

“श्रयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि त॒ न-जौ-ज-र गाश्च पुष्पिताग्रा ||२४॥ 
मणज्छणमिति- 

प्रन्वयः--रामभीता, द्रोपदी, इव, बहुमूपषरणशब्दमिश्नम्‌, अणञ्फणम्‌, 
इति, ( कुवती ) किम्‌, पलायसे, यथा, हनूमान्‌ , विश्वावसोः, ताम्‌, भगिनीम्‌, 
सुभद्राम्‌, इव, एषः, ( ग्रहम्‌ ) इति, सहसा, हरामि ॥ २५॥ 

शब्दाथः- राममीता = राम से डर हई, द्रौपदी इव = द्रौपदी की भाँति, 
बहुभूषणशब्दमिश्रम्‌ = श्ननेक श्राभूषरणं के शब्द से मिध्रित, भरणज्छणम्‌ = 
भण भड़ाहटको, इति = इस प्रकार ( कुवती = करती हई ) किम्‌ = क्यो, पलाय- 
मे = मागीजारही हौ १ यथा= जैसे, हनूमान्‌ = हनूमान्‌ जी ने, विश्वावसोः = 
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चेटः-- 
लामेटि श्र लाग्रवल्लहं तो क्खाहिशि मच्छमंशकं । 
एदेहिं मच्छमंशकेहिं गुणप्रा मडभ्रं ण रोवंदि | २९॥ 
[ रमय च राजवल्नमं ततः खादिष्यसि मत्स्यमांसकम्‌ । 
एताभ्यां मत्स्यमांसाभ्यां श्वानौ मृतकं न सेवन्ते | | 





विश्वावसु कौ, ताम्‌ = उस प्रसिद्ध, भगिनीम्‌ बहन; सुभद्राम्‌-समद्रा कौ (हरा था), 
एषः = यह, ( श्रहम्‌ = मेँ ) इति = इस प्रकार, सहसा = बलपूर्व॑क, हरामि = 
( तुमको ) हरतारहू॥ 

ग्रथः-- शकार राम से डरी हयी द्रौपदी के समान, श्रनेक श्रामूषणो के 
शब्द से मिभ्चित भन-भनाहट के साथ (अर्थात्‌ श्रपने ्नामूषरोँ का भन-भन शाब्द 
करती हयी) ठम क्यो भागी जार्हीहो १ जिस प्रकार हनुमान्‌ ने विस्वावसु की 
उस ( प्रसिद्ध ) बहन सुभद्रा का त्रपहरण किया था, उसी प्रकार यहम (भी) 
बलपूवंक तुम्हारा हरण करता हूँ ।। २५॥ 

टीकाः-रामात्‌ = श्रीरामचन्द्रात्‌ भीता = स्ता; द्रोपदी = पाञ्चाली ; 
इव = यथा ; ब्रहुभूषणानाम्‌ = नानाविधालङ्काराणाम्‌ शब्देन = ध्वनिना मिश्रम्‌ = 
समन्वितम्‌ ; भणज्छणमिति = भणभणेत्यव्यक्तशब्दम्‌ ; कुवंतीति शेष 
कस्मात्‌ ; पलायसे = ऋरपसरसि £ यथा हनूमान्‌ = पवनकुमार इव ; विश्वावसो 
एतन्नाम प्रसिद्धगन्धवंस्य ; ताम्‌~प्रसिद्धाम्‌, भगिनीम्‌ = स्वसारम्‌ ; सुभद्राम्‌ इव = 
श्रीकृष्णस्य भगिनीम्‌ इव ; एषः = उपरिथतः ; श्रहम्‌, इति = इत्थम्‌ ; सहसा = 
भटिति हटठादित्यथः ; त्वां हरामि = अपनयामि स्वाधिकारे करोमीति भावः, 
श कारवचनत्वात्‌ द्िरुक्तिदोषादयः सोढव्याः | २५॥ 

रिप्पणी-- शकार का वचन होने के कारण काल तथा सम्बन्ध को 
श्रसम्बद्धता इस श्लोक मे है । इसमे प्रयुक्त हन्द का नाम दै वसन्तलिकाः | 
इसका लक्षण पहले लिखा जा चुका है ॥ २५॥ 
रमय च इति- 

भ्रन्वयः--( हे वसन्तसेने ! } राजवल्लभम्‌ , रमय, ततः, मत्स्यमांसकम्‌ , 
च, खादिष्यसि, एताम्याम्‌, मस्स्यमांसाभ्याम्‌, ( व्रप्ताः ); श्वानः, म्रतकम्‌, न, 
सेवन्ते ॥ २६ ॥ 

शब्दाथः-- ( हे वसन्तसेने ! } ` राजवल्लभम्‌ = राजाके पिय शकार के 
साथ, रमय = रमणकरो, ततः = तव, मल्स्यमांसकम्‌ = महली श्रौर मांस को, 
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विट--मवति वसन्तसेने ! 


किं त्वं कटीतटनिवेशितमुद्रहन्ती 
ताराविचित्ररुचिरं रशनाकलापम्‌ । 
वक्त्रेण निमेधितच्चूर्णमनः शिलेन 
वरस्ताद्धतं नगरदवतवत्प्रयासि ॥ २७ ॥ 


` खादिष्यसि = खाश्रौगी, एतभ्याम्‌ = इन दोनों ( महली तथा मांस ) के कारण, 
( तृप्तः = श्रघाएः हुए ); श्वानः = कुत्ते, मृतकम्‌ = लाश को, न= नहीं, सेवन्ते = 
खाते है ॥ 

श्रथः- चेट-राजा के श्रत्यन्त परिय ( शकार ) के साथ रमण करो; तव 
तम मह्धली ओर मांस ( खूब ) खाश्रोगी । इन दोगो-मद्ली श्रोर मसि के कारणं 
( परिवर्त हुए शकार के ) कुत्ते म्रतक (मरे हुए पश्चु, पक्तौ रादि की लाश) 
का सेवन नहीं करते हैँ ।॥ २६ ॥ 

टीकाः दे वसन्तसेने { राज्ञः=गरपतेः पालकस्य वल्लभम्‌ = प्रियम्‌ शकार- 
मित्यर्थः ; रमय = रतिदानेन श्रानन्दय ; ततः = तदनन्तरं तद्रमखात्‌ वा ; 
मत्स्याश्च मांसम्‌ च मत्स्यमांसम्‌ तदेव मत्स्यमांसकम्‌ च त्वम्‌ खादिष्यसि = 
मच््यिष्यसि ; एताभ्याम्‌ = मत्स्यमांसाभ्याम्‌ ; ताः = परिवर्ताः, श्वानः = कु्युराः, 
मृतकम्‌ = शवशरीरम्‌ ; न सेवन्ते = न खादन्ति ॥ २६ ॥ | 

रिप्पणी- य्ह यह स्मरण रखना चाहिये कि चेटने अपने निम्न स्तर 
के श्रनुसार ही यह बात कही है । इस श्लोक मे काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा श्यां 
छन्द दै । प्रथ्वीधर इसमे भमात्रासमकः छन्द मानते ह । इस छन्द का लक्षण 
इस प्रकार हे :- 

“मात्रासमक नवमो ल्गान्त्यः' || २६ ॥ 
किं त्वम्‌ इति- 

ग्रन्वयः--भवति वसन्तसेने ! ( इति ग्रेन श्रन्वयः ) त्वम्‌, कटीतट- 
निशितम्‌ , ताराविचित्रखचिरम्‌ , रशनाकलापम्‌ , उद्वहन्ती, निमंथितचुशंमनः- 
शिलेन, वक्रेण, ८ उपलक्षिता सती ); नगरदेवतवत्‌ , चरस्ताद्धतम्‌, किम्‌, 
प्रयासि ॥ २७ ॥ 

शब्दाथः- मवति = माननीय, वसन्तसेने ! त्वम =तुम, कटीतटनिवेशितम्‌ 
कमरभागमे वधौ हई, ताराविचिच्रश्चिरम्‌ = मतिं के कारणं श्रद्धुत एवं 
मनोहर, रशनाकलापम्‌ = करघनी को, उद्रहन्ती = धारण करती हुई, निर्मयथित- 
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गकारः-- 

ग्रम्देहिं चंडं श्रहिशालिग्र॑ती वणे शिग्राली विग्र कुक्कुलेहिं । 

पलाशि शिग्घं तुलिदं शवेग्गं शेटणं मे हलग्रं हलंती ॥ २८ ॥ 
[ श्रस्माभिश्वरुडमभिसायंमाणा वने श्गालीव कुचरः । 
पलायसे शीघं त्वरितं सवेगं सच्रन्तं मम हृदयं हरन्ती ॥ | 





चूणंमनःशिलेन = चृणं मनसिल को तिरस्कृत करने वाले, वक्त्रेण = मुख से, 
( उपलद्िता सती = युक्त होकर ); नगरदैवतवत्‌ = नगर कौ ( रखवाली करने 
वाली) देवता की भाँति, चरस्ताद्धतम्‌ = भयविह्ललता पूवक; किम्‌ = क्यां 
प्रयासिन्जारहीदहो१॥ 

ग्रथः--विट-ुश्री वसन्तसेने ! कटि-प्रान्त (कमर) मे बंधो हुदै, मोतिया से 

द्रत श्रतएव मनोहर मेखला ( करधनी ) को धारण करती हुई, चूण मनः- 

शिला ( मनसिल ) को मी ( श्रपने गुलाबी वणं से) तिरस्कृत करने बाले मुख 
से युक्त ठम नगरदेवता की मति, भय-विहलतापूवक यों भागीजा 
रही हो १॥ २७॥ 

टीका--भगवति वसन्तकेन = मान्ये वसन्तसेने ! त्वम्‌ कटीतटे = श्रोणि- 
प्रदेशे निवेशितम्‌ = संस्थापितम्‌ ; ताराभिः = मुक्ताभिः विचिन्रश्वासौ रंचिरश्च 
विचित्ररुचिरः = श्रद्धतमनोहरः तम्‌, रशनाकलापम्‌ = मेखलाभूषणम्‌ ( कलापो 
भूषणे वहे, इति विश्व. ) उद्वहन्ती = धारयन्ती; निमथिता = तिरस्कृता चूं = 
चूरणीकृता मनःशिला = मनःशिलोपधातुविशेषः येन तादृशेन; वक्वेण = श्राननेन 
८ उपलक्तिता = युक्ता सती ) नगरस्य दैवतेन वुल्म्‌ नगरदेवतवत्‌ = नगराधिदेवता 
हव; अस्ताद्धतम्‌ = संमीतिविस्मयं यथा स्यात्‌ तथा; किम्‌ = कस्मात्‌ ; प्रयासि = 
प्रलायस्ं १; २७ ॥ 

रिप्पणी-निमंथित०~- कुक व्याख्याकारों के श्रनुसार-जिस ( मुख , पर 
चूरित मनःशिल लगाया गया है ( निमथिता = श्रवलिसता चूणमनःशिला 
यत्र तेन) यह श्रथं है इस श्लोक मे उत्पर्ञा श्रलङ्कार तथा वसन्ततिलका 
खन्द हे ॥ २७ ॥ 
द्रस्माभिश्चर्डम्‌ इति- 

ग्रन्वयः-- वने, कुक्कुरः, श्गाली, इव, च्स्मामिः, चण्डम्‌ , श्रभिसाय- 
माणा, ( त्वम्‌ ), मम, दयम्‌; सडृन्तम्‌ , हरन्ती, शीघ्रम्‌ त्वरितम्‌ सवेगम्‌ , 
पलायसे ॥ २८ ॥ 


५६ मृच्छकटिके 


वसन्तसेना-परह्नवच्रा पञ्लवच्मा ! परहूदिए परहूदिणए ! | [ पज्लवक 
पल्लवक | परभृतिके परभृतिके { | 

शकारः--{ समयम्‌ ) मवे मावे } मणुश्शे मशगुश्शे }} [ माव माव! 
मनुष्या मनुष्याः {| | 

विट--न मेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 


शब्दाथः--बने = जंगल मे, कुक्करः = कुततो के द्वारा, श्रगाली इव = 
सियारिन के समान, त्रस्माभिः = हम लोगों के द्वारा, चर्डम्‌ = वेगपूवंक, 
श्रमिसायं न 
माणा = पीक्का को जाती हई, (त्वम्‌ = तुम), मम= मेरे हृदयम्‌ = 


हृदय को, सन्रन्तम्‌ = मूलसहित, हरन्ती = हरण करती हई, शीघ्रम्‌ स्वरितम्‌ 
सवेगम्‌ = वेग पूवक, पलायसे = माग रही हौ | 


ग्रथः--शकार- कुतं के द्वारा पीछा की जाती हुदै सियारिन (श्रगाली) 
के समानहमलोगौँंके द्वारा तीव्र गतिसे पील्ाकी जाती हई, मेरेदटदयको 
समूल हरण करती हई ठम शौघर, तुरन्त श्रौर वेगपूवंक भाग रही हो ॥ रट ॥ 

टीकाः- बने = श्ररण्ये ; कुक्रुरैः = श्वभिः ; श्रभिसायंमाणा इति 
शेप्रः ; श्रगाली = शिवा इव ; श्स्माभिः = शकारादिमिः; चण्डम्‌ = शीघ्रम्‌ 
( एतत्‌ क्रियाविशेषणम्‌ ) ; श्रभिसायंमाणा = श्मनुगम्यमाना ; त्म्‌ मम = 
शकारस्य ; हृदयम्‌ सब्रन्तम्‌ = समूलबन्धम्‌ ; हरन्ती = चौरयन्ती श्रपनयन्ती वा ; 
शीघ्रम्‌ त्वरितम्‌ सवेगम्‌ = भटिति यथा तथा ; पलायसे = पलायनम्‌ करोषि । 
पुनरुक्त्यादयः दोषाः शकारोक्ति सम्भाव्य न विचाराहाः ॥ २८ ॥ 

रिप्पणी-- चण्डम्‌ = मयङ्कररूप से, तीव्र वेग से (क्रियाविशेषण); 
«^ चंड + शरच्‌ + त्रिमक्तिकमं । 

इस शेक मेँ उपमा श्रलङ्कार तथा उपजाति छन्द हे। जव इन्द्रवच्रा 
श्रौर उपेन्द्रवन्राको एकद्यी श्लोकम मिला देते दो उसे उपजाति छन्द कहते 
है । इसके चौदह मेद होते है ।। २८ ॥ 

शब्दाथः-पल्लवक = वसन्तसेना के एक सेवक का नाम । परभृतिका 
तथा माधविकां = वसन्तसेना कौ सेविका) परिजनः सेवक । परिभ्रष्टः = 
छूट गये, खो गये । परभृतिकाम्‌ = कोयल को, पल्लवकम्‌ = नूतन पत्ता को, 
वसन्तमासम्‌ = वसन्त ऋतु को | 

ग्रथेः--वसन्तसेना--पल्लवक ! पल्लवक }! परभृतिके ! परमुतिके 

शकार-( भयपूवंक ) भाव ! मनुष्य, मनुष्य | 

विट-उरना नीं चाहिये, डरना नहीं चाहिये ( त्रथात्‌ उरो .मत ) | 
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वसन्तसेना--माहविए माहविए ! । [ माधविके माधविके ¡ । ] 

विटः--८ सहासम्‌ ) मूखं ! परिजनोऽन्विष्यते । 

शकारः-भावे मवे ! इत्थिश्रं श्रण्णेशदि । [ माव भाव ! 
सखियमन्वेषयति १ । | 

विटः-थ किम्‌ | 

शकारः--इश्यश्रारं शदं मालेमि । शूल्ञे हगे । [ सखीं शतं मारयामि । 
श्रोऽहम्‌ । 

वसन्तसेना-( शन्यमवलोक्य ) हद्धी हद्धी, कधं परिश्रणो वि परिन्भट्टो | 
एत्थ मए च्रप्पा शश्र जेव रक्लिदव्वो । [ हा धिक्‌ हा धिक्‌, कथं परिजनोऽपि 
परिभ्रष्टः । श्रचर मयात्मा स्वयमेव रक्चितव्यः | | 

विटः--श्रन्विष्यतामन्विष्यताम्‌ | 

शकारः--वशंतशेणिए ! विलव विलव पलहुदिश्रं वा पल्लवश्रं वा शव्वं 
वा वशंतमाशं । मए श्रहिशालिश्रतीं तमं के पलित्ताइश्शदि १। 


वसन्तसेना--माधविके ! माधविके ! 

विट--( हंसौ पूवक ) मूखं ! मृत्य को खोज रही है । 

शकार-भाव ! भाव }क्याख्रीको खोज रही हे! 

विट--श्रौर क्या 

शकार--चियाँ तो सैकड़ों मार सकता । मेँ ब्रहादुर द्र । 

वसन्तसेना -( सूना देख कर ) हाय ! हाय | क्या सेवक मी द्रुट गये। 
यहाँ मुभे स्वयं ही श्रपनी रकता करनी चाहिये । 

विट-खोजो, खोजो ( परिजनों को ) । 

शकार -- वसन्तसेने ! विलाप कर, विलाप कर, परभृतिका { कोयल्ल ) के 
लिए, पल्लवक ( नूतन पत्ता ) के लिए. श्रथवा सम्पूणं वसन्त मास के लिए | 
मेरे द्वारा श्रभिसरण ( पीहा ) की जाती हुई तुमको कोन बरचायेगा ! 

टीा;- प्रह्नवकः परमुतिका च वसन्तसेनायाः परिचारकः परिचारिका 
च । माधविका श्रपरा परिचारिका । परिजनः = सेवकः, परिचारकः । परिभ्रष्टः = 
पश्चादेव स्थितः । परभृतिकाम्‌ = कोकिलाम्‌ ; पर्नवकम्‌-पल्लवः एव पल्लवकः तम्‌ 
पल्ञवकम्‌ = नवनि ग॑तपचम्‌ ; वसन्तमासम्‌ = वसन्तम्‌ । श्रत्र विपद्र्तमानया वसन्त- 
सेनया समाहूतानां स्वपरिजनानां कोकिलपल्लवापरपर्यायकं परभुतिकापल्नवक- 
नामाकण्यं शकारः परभृतिकाशब्दं परल्लवकशब्दञ्च कोकिलापरपर्यायतया नूतन- 
पत्रापरपयांयतया च योजितवानिति वक्रोक्तिरलङ्कारः ॥ 
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किं भीमशेणो जमदग्गिपुत्ते कृतीशुदे वा दशकंधलं वा । 
एशे हगे गेण्हिय केशहश्ते दुश्शाशणश्शारुकिदिं कलेमि ॥ २९ ॥ 


रिप्पणीः-पल्लवक-- ^^ पल्‌ + क्विप्‌ = पल्‌; लु + श्रप्‌ = लव 
पल्‌ चासौ लवश्च कमं° समास, पल्लव एव पल्लवकः स्वाथ मे कन्‌ । परिभ्रष्टः -- 
८ मूतकालिक कमं मे कृदन्त } परि + ^^ भ्रंश + क्त । 
क्रं भीमसेनः इति-- 
ग्रन्वयः-- किम्‌, जमदग्निपुत्रः, भीमसेनः, वा, कुन्तीयुतः, वा, दशकन्धरः, 


( त्वाम्‌, रक्चिष्यति ), एषः, अहम्‌, केशहस्ते, ( त्वाम्‌ ), गहीत्वा, दुःशासनस्य, 
श्र नुकृतिम्‌, करोमि ॥ २६ ॥ 


॥ 


शब्दाथेः - किम्‌ = क्या, जमदग्निपुत्रः = जमदग्नि का पुत्र, मीमसेनः 
भीमसेन, वा = श्रथवा, कुन्तीसुतः = कुन्ती का पुत्र, वा = श्रथवा, दशकन्धर 
रावण, ( त्वाम्‌ = तमको; रच्िष्यति = बचायेगा ), एषः = यह, श्रहम्‌ = 
केशहस्ते = जडा मे, ( त्वाम्‌ = तुमको ), गृहीत्वा = पकड़ कर, दुःशासनस्य 
दुःशासन के, श्ननुकृतिम्‌ = शननुकर्ण को, करोमि = करतार | 

ग्रथः-- क्या जमदग्नि का पुत्र मीमसेन, श्रथवा कुन्ती का पुत्र श्रथवा 
रावण १ ८ तुम्हारी स्ताकरेगा१)। यह मेँ ( तम्हारे ) केशपाश (जडा) को 
पकड़ कर दुःशासन का श्रनुकरण करता हू ॥ २६ ॥ 

टीकाः-- किम्‌ जमदग्निपुत्रः = परश्युरामः ; भीमसेनः = वृकोदरः, वा = 
त्रथवा ; कुन्तीमुतः = कुन्तीपुत्रः करः श्रजंनो वा ; वा दशकन्धरः = दशाननः, 
त्वां रस्तिष्यतीति शेषः । एषः = त्वत्प्ष्ठ संलग्नः ; अहम्‌ = राजश्यालः शकारः ; 
केशहस्ते = केशकलपे ( धाशः पक्तश्च हस्तश्च कलापाः कचात्‌ परे'दत्यमरः ), 
त्वां ग्रहीत्वा = धृत्वा ; केशसमूहम्‌ श्राकृस्य इत्यथः ; दुःशासनस्य = दुर्योधना- 
नुजस्य ; श्रनुकृतिम्‌ = अनुकरणम्‌ ; करोमि । दुःशासनः यथा द्रौपद्याः केशा- 
कषंरं चकार तथैव सम्प्रति श्रहमपि तव केशकलापम्‌ श्राकृष्य त्वां पीडयितु- 
मारभे । रक्तत॒ कशचित्‌ तव रक्कः इति भावः ॥ २९ ॥ 

रिप्पणी-इस शोक मे उपमा श्रलङ्कार तथा इन्द्रवज्रा छन्द दै। 
छन्द का लंच्ण इस प्रकार ह ~ 

स्यादिन्द्रवज्रा यदि तो जगौ गः ॥ २६ ॥ 


ॐ ¶ 


००२. ~ 
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णं पैक्ख णं पेक्ख,- 
ग्रशी शुतिक्वे वलिदे श्र मश्तके 
कृप्पेम शीशं उदं मालएम वा । 
म्रलं तवेदेण पलादइदेण 
मुमुक्खु जे होदिणदेखु जी्रदि) ३०); 
[ वसन्तसेनिके ! विलप विलप परभृति ं वा परज्लवकं वा सव॒वा वसन्त 
मासम्‌ । मयाभिसायंमाां त्वां कः परित्रास्यते १ । 


क्रं भीमसेनो जमदग्निपुत्रः कुन्तीयुती वा दशकन्धरो वा । 
एषोऽहं ग्रहीत्वा केशहस्ते दुःशासनस्यानुकृतिं करोमि ॥ 

ननु प्त्त्व ननु प्रेरस्व, 
श्रसिः सुतीच््णो वलितं च मस्तकं कल्पये शीप्र॑मुत मारयामि वा । 
श्ल तत्रैतेन पलायितेन मुमूषु्यो भवति न स खलु जीवति ॥ ] 


छ्रसिः युतीच्णो- 


ग्रन्वयः-( मम ) श्रसिः, सुतीच्एः, ( श्रस्ति), तव, मस्तकम्‌; च, 
वलितम्‌ , ( वतते ), ( श्रहम्‌ , तव ) मस्तकम्‌, कल्पये, उत, मारयामि, वा, तव; 
एतेन, पलायितेन, श्रलम्‌ , यः, मुमूप्रः; भवति, सः, खलु, न, जीवति ॥ ३० ॥ 

शब्दाथ--( मम = मेरी) श्रसिः = तलवार, सुतीद्णः = बड़ी तेज, 
( श्रस्ति = है), तव = तुम्हारा, मस्तकम्‌ = मस्तक, च = मी, वलितम्‌ = बड़ा 
सुन्दर, ( वर्तते = है ), ( श्रहम्‌ = मै, तव = ठम्हारे ) मस्तकम्‌ - शिर को; 
कल्पये = काट डालता हँ, उत = त्रथवा, मारयामि = मार डालतार्हूः वा= 
विकल्पार्थक है, तव = तुम्हारे, एतेन = इस, पलायितेन = मागने से, अलम्‌ = 
व्यथं है, श्र्थात्‌ तुम्हारा भागना व्यथं है, यः = जो श्रादमी, मुमूपुंः = मरनेवाला, 
भवति = होता दै, सः = वह, खलु = निश्चय ही, न = नहीं, जीवति = 
जीता हे ॥ 
ग्रथः- देखो, देखो, 

तलवार बड़ी तेज ई श्रौर ठम्हारा मस्तक (भी) वड़ा ुन्दरदै, में 
तुम्हारा शिर काट डालंगा श्रथवा मार डालूंगा। ठम्हारा इस प्रकार भागना 
निरथ॑क है, ( क्योकि ) जो मरने वाला होता है वह निश्चित रूपसे जीवित 
नहीं रहता ॥ ३० ॥ 
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वसम्तसेना--त्रज ! श्रवला खु श्रहं । [ श्रायं ! श्रवला खल्वहम्‌ । ] 
विटः--श्रत एवे श्रियसे । 


शकारः--श्रदो जेव ए मालीहशि । [ श्रत एव न मायंसे । ] 

टीका-मम = शकारस्य; असिः = कृपाणः; सुतीच्णः = निशितः; 
श्रस्तीति शेषः; तव = वसन्तसेनायाः; मस्तकम्‌ = शिरः; च = श्रपि; वलितम्‌ = 
लालितम्‌ शोमनम्‌ वा; वतते; अहम्‌ तव॒ मस्तकम्‌ = शिरः; कल्पये = लिनद्चि; 
उत = श्रथवः; मारयामि = ते प्राणविनाशं करोमि; वा इति विकल्पे; तव = 
वसन्तसेनायाः; एतेन = अधुना खहीतेन; पलायितेन = श्रपसरणेन; अलम्‌ = व्यथ- 
मितिभावः; यः = जनः; मुमूपुः = उपस्थितमरणः; भवति = श्रस्ति; सः = जनः; 
खलु = निश्चयेन; न जीवति = न प्राणिति । सम्प्रति त्वं मम करायत्ता जाता। 
मामस्वीकारे तव मृत्युः सुनिशितः । पलायनं तव व्यथम्‌ | श्रासन्नमव्युः कुतापि 
न जीवितुं शक्नोति इति मावः ॥ ३० ॥ 


रिप्पणी-ममृपुः- मरने वाला, वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट होती है । 
शङ्क मरिष्यतीति = मुमूषंति ¬> ५^म्‌ + सन्‌ ; सुमूषं + उ । 

दस श्लोक के पहले श्रौर चौथे चरण॒ मँ वंशस्थ श्रौर दूसरे तथा तीसरे 
व्रण में इन्द्रवच्रा है। श्रतः इसमें उपजाति दन्द माना गया है-जव इन्द्रवज्रा 
छ्रौर उपेन्द्रवच्राको एक ही श्लोक मे मिलादेते हँ तो उसे उपजाति चछन्द कहते 
हैँ । जव श्रन्यद्ुन्दभीणएकदही श्लोक में मिला दिये जातें तो भी उपजातिदही 
छन्द होता है ॥ ३० ॥ 


ग्रथ वसन्तसेना-श्रायं ! मै तो अबलाहं । 

विट-इसीलिए ( तम श्रव तक ) जीवित हौ । 

शकार-इसीलिए ठम नहीं मारीजारहौीदहौ। 

शब्दाथैः--त्रस्मात्‌ = इस जन से, मुभे, तक्यंते = चाहा जाता दै, 
शान्तम्‌ = शान्त हौ, किसी के कथन का निषेध करने के लिये अथवा किसी 
द्माशङ्कित श्रनिष्ठके निवारण को कामना प्रकट करने के लिए शान्तम्‌ का प्रयोग 
किया जाता है, कृतम्‌ ~ वस करो, पुष्पमोम्‌ = पूल तोडनेको ( के ), अपेहि = 
दूर हटो, श्रनायंम्‌-त्रनुचित, माम्‌ श्रन्तरेण = मेरे विषय म, मेरे प्रति ( च्रन्तरेण 
के योग मेँ द्वितीया), सुध्निग्धा = त्रनुरक्त, प्रेम करने बाली, भावस्य = विद्धान्‌ 
( विट ) के, प्रष्ठाुप्रष्ठिकया * पौक्छेपीद्चे, श्रादिण्डमानः = धूमता हुच्रा । वेशवास- 
विरद्धम्‌ = वेश्यालय मे निवास के विपरीत ॥ 


न द क 
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वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ ) कधं च्रुणश्र) वि से भग्र उप्पादेदि१। मोदु 
एव्वं दाव । ( प्रकाशम्‌ ) रज } इमादो किंपि च्रलंकरणं तक्रीश्रदि। [ कथनु- 
नयोऽप्यस्य भयमृत्ादयति । भवतु एवं तावत्‌ । श्रायं ! श्रस्माक्किमप्यलं. 
करणं तक्यंते | 

विटः--शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । भवति वसन्तसेने ! न पुष्पमोपमहंत्यु्य'न- 
लता । तत्कृतमलंकरणैः। 

वसन्तसेना-ता किं खु दाणि । [ तक्किं खल्विदानीम्‌ । | 

शकारः--हम्गे वरपुलिशमशुश्ये वाश्ुदेवके कामडइदब्वे । [ श्रहं वरपुरुष- 
मनुष्यो वाखुदेवः कामयितव्यः । | 

वसन्तसेना-( संतं पावं । श्रवेहि, श्रणजं मंतेशि । [ शान्तं 
पापम्‌ । श्रपेहि, श्रनह मन्यसि | 

शकारः-( सतालिकं ) भावे भावे ! पेक्ख दाव । मं श्रंतलेर 
शुशिखिद्धा एशा गशिच्रादालिश्रा णं। जेण मं भणादि-“एहि । शंते शि । 
किरलिते शि" त्ति । दहृग्गे ण॒ गामंतलं ण॒ णगलंतलं वा गडे । श्रजुके { शवामि 
भावश्श शीशं श्रत्तणकेहिं पादेहि । तव जेव्व प्श्वागुपश्चिनश्राए श्रार्हिंडंते शंते 
किलिते ग्हि शंदु्ते। [ माव भाव ! परे्स्व तावत्‌ । मामन्तरेण सुरनिग्ेषा 


[~ग 


प्रथः वसन्तसेना--८ श्रपने श्राप ) इसकी नम्रता भी केसा भय उत्पन्न 
करती है । श्रच्छा, तो ेसा कड । (प्रकट रूपसे) श्राय! श्राप सुभ से कोद 
च्राभूषण्‌ लेना चाहते हँ १ । 

विट-रेसा मत कहो । श्रीमति ! वसन्तसेने ! उव्यान कौ लता पुष्प 
तोडने के योग्य नहीं होती ( च्र्थात्‌ बरगीचेकी लता का पुष्प तोड़ना समुचित 
नहीं होता ) । इसलिए त्रामूषरणो को रहने दो । 

वसन्तसेना- तो, इस समय श्रापका मुस क्या प्रयोजन ह 

शकार- पुमः पुरुषश्रेष्ठ, मनुष्य वासुदेव की ( ठम्दें ) कामना करनी 
चाहिये । 

वसन्तसेना (क्रोध पूवक ) शान्त, शान्त ( श्र्थात्‌ चुप रहो, चुप 
रहो ) । दूर हटो । श्रशिष्ट बात कहते हौ । 

शकार -( ताली बजाता हरा दस कर) भाव | भाव || जरा देखो 
तो। यंह वेश्या-पुत्री निश्वय ही भीतरसे (मनसे) मसे प्रेम करती हि 


६२ मृच्छकटिके 


गशिकादारिका ननु । येन मां भणति-रहि । श्रान्तोऽसि । क्लान्तोऽसिः इति । 
अहं न ग्रामान्तरं न नगरान्तरं वा गतः। भद्राल्िके ! शपे भावस्य शौपंमात्मी.- 
याभ्यां पादाभ्याम्‌ । तवैव प्रष्ठानुप्रष्टिकयाहिण्डमानः श्रान्तः क्लान्तोऽ्मि संवृत्तः । | 

विटः--( स्वगतम्‌ ) श्रये, कथं शान्तमित्यभिहिते श्रान्त इत्यवगच्छति 
मूख; १ । ( प्रकाशम्‌ ) वसन्तसेने ! वेशवासविसद्धमभिहितं भवत्या । पश्य,- 

तरुणजनसहायर्चिन्त्यतां वेशवासो 
विगणय गणिका त्वं मार्मजाता लतेव । 
वहसि हि धनहा्यं पण्यभूतं शरीरं 
सममूपचर भद्र ! सूप्रियं वाप्रियंवा।॥ ३१॥ 

जिससे मुभको यह कहती है--्राग्रो, थक गये हो, चिन्न होगयेहो।ः मंन 
किसी दूसरे गांव को गयाथा,न किसी दूसरे नगर को ही। मान्य गरिके | 
मेँ अपने पैरों से महानुभाव (विट) के शिर की शपथखातार्टरः कितुम्हारे ही 
पीद्ठे-पी्े घूमता हुश्रा थका एवं खिन्न हृश्रा द | 

विट-( च्रपने श्राप ) श्रे! यह मखं किस प्रकार से शान्तः एेसा 
के जाने पर श्रान्तः ( थका दुश्रा ) समभ रहा है । ( प्रकट रूप से ) वसन्तसेने | 
द्मापने यह बात वेश्यालय के वास ( जीवन) के विरुद्ध कही है( श्र्थात्‌ 
द्मापने यह बात वेश्याजन के विरुद्ध कही है ) | 

टीका--श्रस्मात्‌ = मत्स्वरूपाजनात्‌; तक्यंते = ग्रहीतुमिष्यते; शान्तम्‌ = 
विरतम्‌ भवतु, न वाच्यमेतदिति भावः । कृतम्‌ = श्रलम्‌ इत्यथः । पुष्पमोषम्‌ = 
पुष्पत्रोटनम्‌ । इदं तात्पयं यथा कुयुमावचयेन उद्यानलतानां शोभाहानिः जायते 
तथैव श्रलङ्कारहरशेन तव गात्राणां सौन्दर्यहानिः भविष्यति इति तनेप्सितम्‌ । 
श्रपेहि = दूरम्‌ श्रपसर । च्नायंम्‌ = त्रायंजनविशद्म्‌ श्रनुचितमिति मावः । माम्‌ 
श्नन्तरेण = मम सम्बन्धे ( श्रन्तरान्तरेण युक्ते द्वितीयाः इति द्वितीया ); सुस्निग्धा 
श्रत्यनुरक्ता वासनावतीत्य्थः । भावस्य = विदुषः बिरस्य इत्यथः । पृ्ठानुप्ष्ठिकया = 
पश्चात्‌ पश्चात्‌ । श्राहिश्डमानः = इतस्ततः गतिं कुर्वन्‌ । वेशे ~ वेश्यालये वासः = 
निवासः तस्य विरुद्धम्‌ = विपरीतम्‌ । वेश्यानां सवंजनमग्राह्यत्वादिति ॥ 

टिप्पणी--प्रष्ठानुप्र्ठिका = शृष्ठानुप्ष्टमस्ति त्रश्यां क्रियायामिति प्ष्ठानु- 
श्ष्ठिका तया ; पृष्ठानुष्ष्ठ + ठन्‌ ( इक ) । श्राहिशण्डमानः = श्रा «^ हिरुड ~+ 
शानच्‌ ॥ 
तस्णजनसहायः इति - 

ग्रन्वयः--वेशवासः, तरुणजनसहायः,- चिन्त्यताम्‌, त्वम्‌, माग॑जाता, 


३ ४7 ॥ 
ग क ५ न 


प्रथमो: ६३ 


लता, इव, गणिका, { इति ); विगणय;, हि; पख्यमूतम्‌ धनहायंम्‌, शरीरम्‌ ) 
वहसि, { त्रत: ), हे मद्रे ! सुप्रियम्‌ , वा, श्रप्रियम्‌ , वा समम्‌ , उपचर ॥३१॥ 

शब्दार्थः वेशवासः = वेश्यालय का निवास, तर्णजनसहायः = युवकों 
की सहायता वाला श्र्थात्‌ युवक जन हैँ श्राश्रय जिसका एेसा, चिन्त्यताम्‌-सोचो, 
त्वम्‌ = तुम, मार्गजाता = मागं म उन्न हुई, लता = लतिका, इव = जैसी, 
गणिका = वेश्या, ( हो, इति = एेसा ), विगणय = विशेष रूप से विचारो, 
हि = क्योकि, पश्यभूतम्‌ = बेची जाने बाली वस्तु के समान, धनहा्य॑म्‌ = धन 
के द्वारा ग्रहण करने के योग्य, शरीरम्‌ = शरीर को, बहसि = धारण करती हो, 
( ्रतः = इसलिये ) दे भद्रे! देभद्र खरी ! सुप्रियम्‌ =प्रिय को, वा~श्रथवा, 
श्प्रियम्‌ = त्रप्रिय को, समम्‌ = समानसरूप से, उपचर = व्यवहार करो | 
अ्रथः-देखो - 

वेश्यालय के जीवन (वास) को युवकों की सहायता पर श्रित 
सम भो । सोचो, तुम मागं में उत्यन्न हूयी लता के समान वेश्या हो ! तुम, बाजार में 
बेची जाने वाली वस्तु के समान; धन के द्वारा ग्रहण करने योग्य शरीर धारण 
करती हो| च्रतः, दे मद्रसख्री ! प्रिय श्रौर श्रप्रिय दोनो के साथ समान व्यवहार 
करो | ३१॥ 

टीका--वेशवासः-- वेशे = वेश्यालये ( विशो वैश्याजनाश्रयः” इत्यमरः ) 
वासः = निवासः ; तस्णजनः = युवजनः सहायः = आश्रयः यस्य सः ; तरुण- 
जनाश्रयीत्यथंः ; चिन्त्यताम्‌ = विचार्यताम्‌ ; त्वम्‌ = वेश्याकुलोत्न्ना वसन्तसेना ; 
मागे == पथि जाता = उत्पन्ना ; लता = वल्ली ; इव = यथा ; गणिका = गणच्ञी 
वेश्या इति यावत्‌ असि, इति = इत्थम्‌ ; विगणय = विचारय ; हि == यतः ; 
पण्यभूतम्‌ = विक्रेयस्वरूपम्‌ ; श्रत एव धनहायम्‌ = धनेन ग्राह्यम्‌ ; शरीरम्‌-देहम्‌ ; 
वहसि = धारयसि ; च्रतः हे भद्रे! हे स्नधुस्वमावे! कार्य साधयित प्रशंसति | 
सुप्रियम्‌ = श्रमीप्सितम्‌ ; वा= श्रथवा; श्रप्रियम्‌ = श्रनमीष्टम्‌ ; जनमिति 
शेषः ; वा, समम्‌ = तुल्यम्‌ ; उपचर = सेवस्व । वेश्यानां कते मेदव्यवहारः न 
समीचीनः । त्नतः श्रस्मान्‌ प्रति श्रनुकूलतां प्रदशंयेति मावः ॥-३१ ॥ 

रिप्पणीः-पश्यभूतम्‌ = एेसे स्थानों पर मूतः शब्द "समानः च्र्थ॑को 
ग्रकट करता है ; प्यं भूतं पण्यभूतम्‌ , सुप्सुपेति समासः । 

इस श्लोक मे उपमा पवं काव्यलिङ्गं ॒श्रलङ्कार तथा मालिनी न्द है । 
खन्द का लक्तस हे - 

न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकैः" ॥ ३१॥ 


६४ मृच्छुकटिके 


चपि च,- 
वाप्यां स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वर्णाधमः 
फुल्लां नाम्यति वायसोऽपि हि लतां या नामिता बदिणा | 
ब्रहक्षत्रविशस्तरन्ति च यया नावा तयेवेतरे 
त्वं वापीव लतेव नौरिव जनं वेश्यासि सर्वं भज ॥३२॥ 


स 
वाप्यां स्नाति इति-- 
द्मन्वयः- विचक्णः, द्विजवरः, वणांधमः, मृखंः, अपि, वाप्यम्‌, स्नाति 
या, बर्हिणा, नामिता, फुल्लाम्‌ , ( ताम्‌ ); लताम्‌ वायसः, रपि, नाम्यति, हि, 
यया, नावा, ब्रह्क्ञत्रविशः, तरन्ति; तया, एव, इतरे, च ; त्वम्‌ , वेश्या, रसि, 
( श्रतः ), वापी, इव, लता, इव, नौः, इव, सवम्‌, जनम्‌, भज ॥ ३२॥ 
शब्दार्थः-- विचकणः = विद्धान्‌ , द्विजवरः=्राह्यण, वणांधमः = नीच- 
जातिवाला, मूखंः = मूख, श्रपि = मी, वाप्याम्‌ = वावली मे, स्नाति = स्नान 
करता दहै ।या=जो( लता), बर्हणा = मौर के दारा, नामिता = छुकायी गयी 
थी, फुल्लाम=षली हुई. ( ताम्‌ उसी ), = ताम्‌ = लता को, वायसः = कोवा, 
त्रपि = मी, नाम्यति = श्ुका देता है । हि = जेस! कि सुविदित दहै, यया = जिस, 
नवा = नैया से, ब्रह्क्तनविशः = ब्राह्मण ॒चत्रिय एवं वैश्य, तरन्ति <= पार होति है 
तया = उसी नैया से, एव = ही, इतरे = दूसरे ( व्र्णाधम ) लोग, च = भी । त्वम्‌= 
तम, वेश्या = वेश्या, श्रसि = हो, ( श्रतः ) वापी = बावली (के ), इव = समान, 
नौः = नेया (के), इव = समान, सर्व॑मु = सब, जनम्‌ = लोगों को, भज = 
स्वीकार करो । 
ग्रथेः--ग्रौर मी- 
विद्धान्‌ ब्राह्मण तथा नीच जाति वाला मूखं मी एक वावली मे स्नान 
करता है । जो लता पहले मयूर के द्वारा ( बैठकर ) श्ुकायी गयी थी उसी एूली 
हयी लता को (उस पर बैठकर) कौवा मी ञुका देताहै। जिस नावसे 
ब्राह्मण, च्त्रिय' श्रौर वैश्य पार उतरते हँ उसी से दूसरे ( वर्णाधम ) लोग मी । 
त॒म वेश्या हौ, अनतः बावली लता श्रौर नाव की भांति सब लोगोंका८( एक 
समान ) सेवन करो ॥ ३२॥ 
। टीकाः विचक्तश {विद्धान्‌ ; द्विजेषु = द्विजातिषु वरः = श्रेष्ठः ब्राह्मणः 
इत्यथः ; वरु = सवजातिषु श्रमः = हीनः शद्रः चण्डालो वा ; श्रपि ; वाप्याम्‌= 
एकस्याम्‌ एव॒ दीर्धिकायाम्‌ ; स्नाति = स्नानम्‌ करोति; या= लताः; 





; प्रथमो डः ६५. 


वसन्तसेना-- गुणो खु श्रशुराश्रस्स कारणं, ण उण बलद्धारो। [ गुणः 
खल्वनुरागस्य कारणम्‌ , न पुनब॑लात्कारः । ] 
शकारः--मवे भावे ! एशा गन्भदाशी कामदेवाग्रदशुजाणादो पहुदि 


न ॐ 


ताह दलिदचाल्युहत्ताह अरएुलत्ता ण मं कामेदि । वामदो तश्श घलं । जधा तव 





वर्हिणा = मयूरेण ; नामिता = त्र.क्रान्ता श्रधरीक्रता वा उवेशनेन इति शेषः ; 
फुल्ाम्‌=विकसिताम्‌ ; ताम्‌ एव लताम्‌ = बल्लरीम्‌ ; वायसः = काकः पच्चिक्तुद्रः ; 
त्रपि = हृटतायाम्‌ ; नाम्यति=नमयति; नाम्यतीति कण्वादिपाठात्‌ (नामम्‌ करोति" 
इत्यथं यश््यकारलोपे च रूपमिति प्थ्वीधरः | हि = विदितम्‌ इदम्‌! यया = 
हेतुभूतया यया ; नावा तरण्या ; ब्रह्मक््रविशः = व्र(ह्यणए्ञचियवैश्याः, जातिश्रष्ठाः 
इति भावः ; तरन्ति = पारं व्रजन्ति ; तया एव = नावा ; इतरे = वर्णाधमाः, 
शृद्राः त्रपि तरन्ति इति शेषः । त्वं वश्या = सवंजनसाधारणी खी ; त्रसि= 
वतसे ; ग्रतः; वापीव = दीर्धिका इव ; नौः इव = नौका इव ; सर्व॑म्‌-निखिलम्‌ ; 
जनम्‌ = मनुष्यम्‌ प्राथयितारम्‌ इत्यथः ; मज = सेवस्व । त्वया साधारण्येन 
व्यवहच्तव्यं न विशेषेण पक्तपातेन व, इति भावः ॥ ३२ ॥ 

रिप्पणी :-- फुल्लम्‌ = पूली हुई, «फुल + क्त । नाम्यति = नामयति 
भुकाता हं, नामः [| नमना | शब्द कर्वादिगण में है श्रतः नामम्‌ करोतिः इस 
च्रथमे नाम ~+यक्‌->श्मकार लोप होकर भाम्यति' रूप हाता 

दस शोक स मालापमा एवं काव्यलिङ्गं श्नलङ्कार तथा शादलविक्रीडित 
छन्द दै । छन्द का लक्षण इस प्रकार है-- 
““सूयाश्वेयदि मः सजो सततगाः शादुलविक्री दितम्‌ ॥३२॥ 
ग्रथः-वसन्तसेना- गुही श्रनुरागकाकारण होता है, न कि बलात्कार । 
शब्दाथे :--गभंदासी = जन्म से दासी, धह गलीके सूप में प्रयोग किया 
गया दै । कामदेवायतनोयानात्‌ = कामदेव का मन्दिर है जिसमे ठेसे बगीचे 
[ मे जाने ] से लेकर । ५रिभ्रश्यति = द्रुटती ह । परिहतग्यम्‌ = छोड़ने के लायक 
हे। उदाहरति = कह रहा है । रनम्‌ = रत्न; रत्नेन = रत्न से, सङ्खच्छते = 
मिलता ह । काणोलीमातः = कुलटा के बच्चे | अअपराध्यता = च्रप्राध करते 
हुए । दलीयसि = गाद, माषराशिप्रविष्ठा = उड़द कोटेर मे गिरी हुई, मसी- 
गुटका = स्याही की गोली । प्रनष्टा = गायब हो गयी | 

ग्रथः-शकार- माव ! भाव !! जन्म से ही दासी यहं वेश्या कासदेवायतन- 
उन्यान मे ( अर्थात्‌ उस उन्रान मे जिसमे कामदेव कामन्दिरदहै) जाने से लेकर 





६& मृच्छकटिकं 


मम श्र हर्तादो र एणा पलिन्मंशदि तधा क्लेद भावे। [ माव भाव ! एषा 

गर्भदासी कामदेवायतनोग्यानासमृति तस्य दरिद्रचारुदत्स्यानुरक्ता न मां कामयते । 
गे ~ 

वामतस्तस्य ग्रहम्‌ । यथा तव मम च हस्तान्नघा परिश्रयति तथा करोतु मावः। | 


विटः--( स्वगतम्‌ ) यदेव परिहकव्यं तदेबोदाहरति मुखं; । कथं 
वसन्तसेनायचारुदत्तमनुरक्ता १। सुष्टु खल्विदमुच्यते--“रत्नं रत्नेन संगच्छतेः इति । 
तद्गच्छ, किमनेन मूखंण । ( प्रकाशम्‌ ) कशली पातः ! वामतस्तस्य साथंबाहस्य 
यहम्‌ {| 

शकार अध इ। वामदो तश्श घलं। (श्रथ किम्‌ | वामतस्तस्य 
ग्रहम्‌ । ) 

वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ } श्रम्महे, वामदो तस्स गेहं त्ति जं सं, 
त्रवरज्म॑तेण वि दुजणेण उवकिदं, जेण पिच्संगमं पाविदं। ८ व्राश्चर्थम्‌ , 
वामतस्तध्य गृहमिति यत्सत्यम्‌ , श्रपराध्यतापि दुजंनेनोपङृतम्‌ , येन प्रियसंगमः 
प्रापितः | ) 


शकारः- मावे भावे! बलिए खु श्रंधश्राले माशलाशिपविषश्टा 


उस दरिद्र चारुदत्तसे प्रेम करने लगी है श्रौर मुभे नहीं चाहती है। बायी 
ग्रोर उसका घर है । एेसा उपाय कीजिए कि जिसमे यह हमारे ग्रौर तुम्हारे 
हाथ से निकल न जाय) 

विट्‌ -( श्रपने च्राप ) यह मूखं वही - बात कह रहा है जो नहीं कहनी 
चाहिए । क्या वसन्तसेना श्रायं चारुदत्त से प्रेम करती दै १ वस्ततः यह ठीक 
कहा गया हे कि--रत्न-र्न के ही साथ संयुक्त होता दै ( श्र्थान्‌ योग्य का मेल 
योग्यसेहीहोताहे)।"तोजानेदो। इस मृखं से क्यालाम १ ( प्रकट रूपसे) 
काशणोलीपृत्र ! ( व्यभिचारिणीपुत्र! ) उस सार्थवाह चारुदत्त का धर बरारी 
रोर हे? 

शकार--श्रौर क्या? उसकराषर्ब्रयी न्रोर है। 


वसन्तसेना - ( च्रपने श्राप) श्रार्चयं ! यदि सचम॒च ववी श्रार 
उसकाघरदहै, तो च्रपराध करते हृष मी इस दुष्ट ने उपकार क्रिया टे, जिसने 
प्रिय के साथ समागम तो प्रास्र कराया ( श्र्थात्‌ जिससे प्रिय चारुदत्त का मिलना 
तो सम्भव हो गया ) | 


शकार :--भाव ¦ भाव || इस धोर त्रन्धकार मे, उड़द [ माष ] की ढेर 





: थमो इद्धः ६७ 


विग्र मशिगुडिच्रा दीशंती जेव्व परण्श्टा वशंतशेशिच्रा। (माव भाव, 
बलीयसि खल्वन्धकारे माषराशिप्रविष्टेव मसीगुटिका दृश्यमानैव प्रनष्टा 
वसन्तसेना । ) 


विटः--श्रहो, बलवानन्धकारः । तथा हि,- 
ग्रालोकविशाला मे सहसा तिमिरप्रवेशविच्छिन्ना। 
उन्मीलितापि इृष्टिनिमीलितेवान्धकारेण ॥ ३३ ॥ 


मे गिरी हई स्याही कौ टिकिया के समान, देखते ही देखते वसन्तसेना अ्हश्य 
हो गयौ | 


टीका :--गमेदासी = जन्मप्रभृति दासी, सवंजनमोग्यत्वात्‌ इति भावः । 
कामदेवस्य = मनसिजस्य श्रा +तनम्‌ >= मन्दिरम्‌ तस्य उद्यानम्‌ = पुष्पवारिका 
तस्मात्‌ । यदुद्ानं कामदेवमन्दिरस्य सम्मृखे चतर्दि्तु वा वतते तस्मादिति 
भावः | परिभ्रश्यति = परिच्युता मवति । परिहतव्यम्‌ = वजंनीयम्‌ ] वसन्त- 
सेनायाः मित्रस्य चाण्दत्तस्य गृहं समीपे एव वतते इति कथनं कथमपिनोचितम्‌,. 
परच्च मखं; शकारः तदेव वटति 1 रत्नम्‌ = मणिः ; रत्नेन = मणिना ; सङ्गच्छते = 
सम्मिलात । वसन्तसेना चाख्दत्तौ रत्ननुल्यौ ग्रतः एतयोः सम्मिलनं सख्यं वा 
शोभते (समानशीलव्यतनैघु सख्यम्‌" इत्युक्तेः । कारोलीमातः ! कारोली = 
श्रविवाहिता खरी श्रसती वा माता यस्य॒ तत्सम्बुद्धो! श्रपराध्यता = श्रपराधं 
कुवंता ; बलात्कारानुसरणेनेति शेषः। बलीयसि = प्रगाढे । माषाणाम्‌ = 
ग्रन्नविशेषाणाम्‌ शौ = समृहे प्रविष्टा = प्रनिप्ता; मसीगुटिकाः = मसीवरिका, 
हव, प्रनष्ा = तिरोहिता | 

रिप्पणी :- उदाहरति = कहता है, उद्‌ + त्रा^^ ह +प्र० प° एक०। 
(वार ; तम्‌ श्रथवा व्चाद्दत्तः श्रनुरक्ता होना चाहिये । "चाश्दत्तस्य श्रनुरक्ताः 
शवगर का यह कथन ठीक नहीं है । कारोलीमातः- काणेली शब्द का चरथं है- 
एक श्रविवाहित स्री जो किसी पुरुष के साथ विवाहितस््रीके समान रहती हो। 
उस स्त्री का पुत्र-~ काशेलीमावरकः श्रथवा काणेलौमाता ; यहां बहुव्रीहि के श्नन्त 
मे विकल्य से "कः प्रत्यय होता है | श्रपराध्यता = श्रपराध करते हुए, ्रप~+ ^^ 
राध्‌ + शत्‌ + त° एक° ॥ 


्लोकविशाला इति- 
भ्रन्वय :-श्रालोकविशाला, मे दृष्टिः, सहसरा, तिमिरप्रवेश विच्छिन्ना, 


ट मृच्छुकरिके 


च्रपि च,- 


लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीवाञ्जनं नभः । 
प्रसत्पुरुषसेवेव टदृष्टिविफलतां गता ॥ ३६ ॥! 





[ जाता | उन्मीलिता, श्रपि, [दृष्टिः | चअन्धकारेष, निम,लिता, इव 
| भवति |॥ ३३ ॥ 


शब्दाथं :--श्रालोकविशाला = प्रकाश मे दूर तक देखनेवाली, मे = मेरौ 
दृष्टिः = त्रंख, सहसा = एकाएक, तिमिरप्रवेश विच्छिन्ना = श्न्धफषरमे प्रवेश 
करने से श्रवरुदध, [ जाता = दहो गयी है उन्मीलिता = खुली हुई; चपि भीः 
| दृष्टिः = श्रंख }, श्नन्धकारेण = त्रन्धकार के द्वारा, निमीलिता = बन्द) इव = 
सी, [ मवति = हो रही है ] ॥ 
ग्रथं -विट :--श्रहो, प्रबल त्रन्धकार है; क्योंकि- 
प्रकाश मे विस्तृत | दूर तक देखनेवाली | मेरी दृष्टि सहसा श्न्धकारमें 
प्रवेश करनेसे श्रवष्डहो गयीहे। खुली हयी मी मेरौ श्रंखं अन्धकार के 
दवारा बन्दसी कर दी गयी रहँ। ३३॥ 
टीका :--श्रालोके = प्रकाशे दशने वा विशाला = विस्तृता महती वा ; 
मे = मम विटस्य इत्यथः ; दष्टः = नेत्रम्‌ ; सहसा = शटिति ; तिमिरे = अन्धकारे 
प्रवेशेन = श्रागमनेन विच्छिन्ना = अवरुद्धा हीनशक्तिः इत्यथः ; जाता इति शेषः । 
उन्मीलिता = कृतोन्मेषा ; श्रि; [दष्टिः]; अन्धकारेण = तिमिरेण ; 
निमीलिता = मुद्रिता ; इव ; मवति इति शेषः ॥ ३२३ ॥ 
रिप्पणी :--इस शोक मे उस्पे्ञा श्रलङ्कार एवं श्रायां छन्द है | हन्द 
का लक्तण-- 
'"यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमाच्राप्तथा तृतीयेऽपि । 
ग्र्टादश द्वितीये चतुथके पञ्चदश सार्याः॥ ३३ ॥ 


लिम्पतीव इति- 

ग्रन्वय :- तमः, च्रङ्गानि, लिम्पति, इव, नभः, श्रञ्जनम्‌, वपति, इव, 
हृष्टिः, श्रसत्पु रुषेवा, इव, विफलताम्‌, गता ॥ ३४ :। 

शब्दाथे :-- तमः = श्रन्धकार, श्रङ्गानि =श्रङ्गों को, लिम्पति इव = लित 
सा कर रहा है, नमः = त्राकाश, श्रञ्जनम्‌ = श्रंजन, काजल को, वघंति इव = 


[ति 5 1 


प्रथमोऽड। ६६ 


शकारः- मवे मवे! च्ररणेशामि वशंतशेशिच्ं। (माव भाव! 
श्नन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ । ) 

विटः-कणेलीमातः ! शस्त किंचिचिहं यदुपलक्षयसि । 

शकारः- भावे भवि ! किं विद्म १८ भाव भाव | किमिव १।) 

विट.--भूषणशब्दं सौरभ्यानुविद्धं माल्यगन्ध वा | 





वरससारहादहै, दृष्टिः = श्रख, श्रसत्पुरप्रसेवा इव = दुष्ट मनुष्यों की सेवा को 
भोति, विफलताम्‌ = निष्फलता को, गता = प्रास्चहौ गयी है। 

ग्रथः--ग्रोर भी- 

ग्रन्धकार श्रङ्गंको लिप्सा कर रहाहै [ श्र्थात्‌ श्रङ्खों म श्नन्धकार 

व्याप्तहोरहाहे ], त्राकाश मानो काजल की ब्रष्टिकररहादहै। मेरी दृष्टि दुष्ट 
मनुष्यों को सेवा की माति निष्फल हौ गयी है | ३४ ॥ 

टःका ---तमः = श्नन्धकारः ; शअङ्घानि= शरीरावयवान्‌ ; लिम्पति इव = 
भ्रति इव ; नभः = श्राकाशम्‌ ; त्रञ्जनम्‌ = कज्जलम्‌ ; वपति = पातयति इव ; 
दृष्टिः = नेत्रम्‌ ; त्रसत्पुरषस्य = श्रसजनस्य सेवा = परिचयां इव ; विफलताम्‌ = 
निष्फलताम्‌ दशंनाभावमित्य्थः; गता = जाता । ३४ ॥ 

रिप्पणी :-इस शोक मे यमक श्रौर श्रनुप्रास तथा उपमा एवं उप्रक्ता 
की संखष्टि दै । इसमे प्रयुक्त छन्द दै --श्रनुष्टुप्‌, । इसका लक्षण इस प्रकार है-- 

“रोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतष्पादयो हृस्वं सप्तमं दीर्धमन्ययोः || ३४ ॥ 

ग्रथ -शकार :- माव } भाव |} वसन्तसेना को खोज रहा | 

शन्दा्थः-- उपलच्षयसि = उपलक्षण बना रदे हो, श्रथांत्‌ जिसके सहारे 
टढ रहे हो १। सौरभ्यानुविद्धम्‌-सुगन्धि से व्याप्त, माल्यगन्धम्‌ = माला की गन्ध | 
श्न्धकारपूरितया = श्रन्धकार से भरी हुई । सुव्यक्तम्‌ = स्पष्ट । जनान्तिकम्‌=व्यक्ति 
के पास | 

ग्रथं :-विटः-काणेली के पुत्र ! कोई चिह्व है, जिसके सहारे तुम 
{ वसन्तसेना को ) द्रं रहे हो १। 

शकार भाव ! भाव | कैसा चि १ 

विट-श्राभूषणों की खनखनाहट श्रथवा सुगन्धित माला की गन्ध ! 
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७७ मृच्छकटिके 


शकारः - शुणामि मल्लगंध; श्रंधश्मालपुलिदाएट उण णाशित्राए ण॒ 
शुव्वत्तं पेक्खामि मृूषणसदं। (श्रणोमि माल्यगन्धम्‌, अन्धकारपूरितया 
पुनर्नासिकया न सुव्यक्तं पश्यामि मूष्रणशब्दम्‌ । 
विटः-( जनान्तिकम्‌ ) वसन्तसेने | 
कामं प्रदोषतिमिरेण न हश्यसे त्वं 
सौदामिनीव जलदोदरसंधिलीना । 
त्वां सूचयिष्यति तु मात्यसमुद्‌ वोभयं 


गन्धश्च भीर्‌ ! मूखरायि च नूपुराणि | ३५॥ 
श्रुतं वमन्तमने ! । 


शकार-मालाको गन्धता सुन रहार, किन्तु अ्रन्धकारयुक्त नाक से 
( श्रथांत्‌ नाकके अ्रन्धकारसे पूणंहोजानेके कारण ) श्राभूषणों के शब्द्‌ को 
सष्ट नहीं देख रहार | 
टीका -उपलक्तयसि = श्रन्वेषणे साधनं करोषि । सौरभ्येण = सुगन्धेन 
अनुविद्धम्‌ = व्याप्तम्‌; माल्यक्य = पुष्पदाम्नः गन्धम्‌-श्रामोद म्‌; उपलक्षयति इति 
पूवंकथितायाः क्रियायाः इदं कम॑पदम्‌ । श्रन्धकारेण = तिमिरेण प्ररितया = 
न्याप्तया । सुव्यक्तम्‌ = स्पष्टम्‌ । जनान्तिकम्‌-च्रयं नास्योक्ति प्रकारः । एतस्य लक्षणं 
निगदितम्‌ इत्थं साहित्यदपणकारेण ~ 
“शत्रिपताकाकरेणान्यानपवायांन्तरा कथाम्‌ । 
श्रन्योन्यामन्त्र « यत्‌ स्यात्तजनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥2 


रिप्पणी - नारक मे नियतश्राव्य कथन दो प्रकार के होते है- 

( १) जनान्तिक (२) श्रपवारित। जब्र एक पात्र श्रपने हाथ की तीन 
ग्रङ्कुलि्यां उठाकर तथा श्रनामिका श्ङ्खलीकोटेढ़ी कयि हुए श्रन्यलोगौंको 
वचा कर किसी एक पात्रसे कुलकं कहता हे तो वह जनान्ति$ कह जाता है । 
श्रोर जव मुंह फेर कर दुसरे से गुर बात कही जाती है तव वह संवाद श्रपवारित 
कहलाता है ॥ 

कामं प्रदोषतिमिरेण इति- 


म्रन्वयः--दे वसन्तसेने ! ( इति गयभागेनान्वयः } जलदो .रसन्धिल्लीना, 
सौदामिनी; इव; कामम्‌; त्वम्‌, प्रपोषतिमिरेण, न; दृश्यसे, ठु, हे भीर! 


प्रथमःउङ्कः अर्‌ 


वसन्तसेना-{ स्वगतम्‌ ) सुदं गहिदं च । {( नास्येन नू पुराण्युत्सयं 
माल्यानि चापनीय किंचित्परिक्रम्य हस्तेन परामृश्य ) च्रम्मो, भित्तिपरामरिसस्‌चिदं 
पक्खदुश्रारप्रं खुएदं । जाणामि श्र संजोएण गेहस्स संवुदं पक्खदुश्रारश्रं | 





माल्यसमुद्धवः, अयम्‌, गन्धः, त्वाम्‌, सूचयिष्यति, च, मुखराणि; नूपुराणि, च 
(सूचयिष्यन्ति) ॥३५॥ 


शब्दाथः-दहे वसन्तसेने ! जलदरोदरसन्धिलीना = बादलों के भीतर 
सन्धि-स्थल मे द्िपी हुई, सौ दामिनी = विजली ( के ); इव = समान, कामम्‌ = 
यद्यपि, त्वम्‌ = तुम, प्रदोषतिमिरेण = सायंकालीन श्रन्धकार के कारण, न = नहीं 
दश्यते = दिखलायी पड रहीहो, तु = किन्तु, दे भीरु = दे उरपोक स्वमाव- 
वाली ! माल्यसमुद्धवः = माला से निकली हई, श्रयम्‌ = यह, गन्धः = सुगन्ध, 
महक, त्वाम्‌ = दुम "7, सूचयिप्यति = सूचित कर देगी, च = ग्रौर, मुखरारि = 
शब्द करने बले, नूपुराणि =नूपुर, च = मी, ( सूचयिष्यन्ति = सूचित 
केर दग} ॥ 

ग्रथंः-- विट - ( जनान्तिक ) दे वसन्तसेने | 


चादल. के भौतर सन्धि--स्थल मे द्छिपी हयी बिजली के समान यद्यपि तुम 
सायंकालीन श्नन्धकार के कारण नहीं दिखलायी पड़ र्हीहो, परन्तु हे डरपोक 
( भीख)! मालासे निकली हयी सुगन्ध तथा शब्द करनेवाले नूपुर तुम्हं सूचित 
कर देगे ( श्र्थात्‌ तुम्हारा पता बदला दंगे } | 

टीका- द वसन्तसेने ! ( इति गद्यभागेन श्रन्वयः); जलदानाम्‌ = मेघानाम्‌ 
उदरसन्धौ = श्राभ्यन्तरे लीना = अन्तर्हिता; सुदाम्नः = मेघविशेषस्य श्रपत्यं खत्री 
सौदामिनी = विद्युत्‌; इव; कामम्‌ = यन्यपि; त्वम्‌ = वसन्तसेना; प्रदोषतिमिरेण- 
प्रदोषस्य = रजनीमखस्य तिमिरेण = श्रन्धकारेण; न = नहि; दश्यसे = श्रवलोक्य- 
से; तु = किन्तु; दे भीरु = हे भयशीले ! माल्यात्‌ = पुष्पदाम्नः समुद्धवः = उव्यत्तिः 
यस्य सः; श्रय मू-श्रनुमूयमानः; गन्धः-सौरभः; त्वाम्‌=वसन्तसेनाम्‌; सूचयिष्यति = 
ज्ञापयिप्यसि, च = तथा; मुखराणि = शब्दायमानानि; नृपुराणि = पादमूषणानिः; 
च = श्रि; सूच।यप्यन्ति इति विभक्तिविपरिणामेन श्रन्वयः || ३५ ॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक मे उपमा ्रलङ्कार गओरोर वसन्ततिलका छन्द है । 
छन्द का लच्ेण इस प्रकार है- 


““दक्ता वसन्ततिलका त-म-जा ज-गौ गः । ॥ ३५ ॥ 


७२ मृच्छकटिके 
( श्रतं ग्रहीतं च । श्रहो, भिन्तिपरामशंसूचितं पक्ञद्रारकं खल्वेतत्‌ । जानामि च 
संयोगेन गेहस्य संवर्तं पक्द्ारकम्‌ । ) 
चारुदत्तः-वयस्य ! समाप्रजपोऽस्मि । तत्सांप्रतं गच्छ ¦! माृभ्यो 
वलिमुपहर । 
विद्‌षकः--मौ, ण गमिस्मं । (भो न गमिष्यामि । ) 
चारुदत्तः-- धिक्छष्टम्‌ ,-- 
दारिद्रचात्पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते 
मुलिग्धा विमुखी भवन्ति यृहूदः स्फारीभवेन्त्यापदः। 
सत्त्वं हासमुपेति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते 
पापं कमं च यत्पररपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते । २६ 





शब्दार्थः श्रुतम्‌ -सुना गया, गहोतम्‌-खमम लिया गथा । भिक्तिपिरामशं- 
सूचितम्‌ = दीवार के छूने से पता चलता है । संयोगेन = स्मशं के द्वारा । समा- 
सजपः = समसि कर लिया हे ज7को जिक्तने एेसा ॥ 

श्रथः वसन्तसेना-( श्रपने श्राप) सुना शरोर मतलव मी समभ लिया । 
( श्मभिनयसेनूपुरोंको उतार कर ग्रौर मानाश्रोंकोफक कर, कृ घूम केर तथा 
हाथसे छूकर ) ब्रह ! दीवालकेष्छूनेसे पता +लतादै कि यह त्रवश्य ही वगल 
का दरवाजा ( लिकी) है, श्ौरद्कूनेसे लगता है घर करा यह पक्घद्रार 
( खिड़की ) बन्द है । 


चारुदत्त- मित्र ! मै जप समाप्त कर चुका । तो श्रव जारो, मातू-देविरयों 
को बलि (पूजा) चदा श्राग्रो। 


टीका-श्रुतम्‌-श्रवण विषय कृतम्‌; गरहीतम्‌-श्रवधारितम्‌, ग्रस्य ताः पयम्‌ 
श्र श्राकलितम्‌ इति भावः । भपेः=करुञ्यस्य परामशंन=स्पशंन मूचितम्‌ = जातम्‌ 
श्रनुमितं वा; संयोगेन = करसंयोगजनितानुभवेन । समाम: = समातिं गमितः 
जपः = जपविधिः येन सः ॥ 

ग्रथेः --विदूषक--श्रजी मेँ नहीं जागा | 
दारिद्रथात्पुख्स्य ह त-- 

ग्रन्वयः-दारिद्रथात्‌, बान्धवजनः, पुरुपस्य, वाक्ये, न, सन्तिष्ठते, 
सुरिनग्धाः, सुद्टदः, विप्रुखीमवन्ति, श्रापदः, स्फारी भवन्ति, सत्त्वम्‌, हासम्‌. उपैति, 


प्रथमोऽङ्कः ७३ 


[ऋ रिम्लायते ७ ४ 
शीलशशिनः, कान्तिः, परिम्लायते, च, यत्‌ ›, पापम्‌, कम, परेः, श्रपि, कृतम्‌, तत्‌, 


तस्य, सम्भाव्यते | ३६ ॥ 


शब्दाथं :-दारिद्रथात्‌नदरिद्रता के कारण, बान्धवजनः=बन्धु लोग, पुखषस्य= 
निधन पुरुष के, वाक्ये=कहने मे, नन्ही, सन्तिष्ठतेरहते, सुस्निग्धाः-श्रत्यन्त 
स्नेही, सुद्टदः=मित्र, विमुखी भवन्ति-विमुख हो जाते ह, मह फेर लेते हे, ्रापदः= 
विपत्तियं, स्फारीमवन्ति-बद्‌ जाती है, सत्त्वम्‌- बल, हासम्‌-कमी को, उपेतिनप्रात 
हौ जाता है, शीलशशिनः=चरित्रख्गी चन्द्रमा की, कान्तिः=चमक, परिम्लायते= 
धुरली दहो जाती है, चकँ तक कहा जाय, यत्‌=जो, पापम्‌=पाप, कम=काम, 
परैः=दुसरे व्यक्तियों के द्वारा, श्रपि=मी, कृतम्‌-किया गया है, तत्‌=वह पाप कमः, 
तस्य=उसी दरिद्र का, सम्भाव्यतेन्समभा जाता है॥ 


श्रथेः-दरिद्रताके कारण बन्धु लोग मी निधंन पुरुष के कहने मे नहीं रहते । 
श्रत्यन्त स्नेही मिच्रमी विमुवहो जाते हैं ्रौर श्रापत्तियाँं बद्‌ जाती है) बल 
लीरदहो जाता दहै, चरित्र रूपी चन्द्रमा की कान्ति धुँधलली हौ जती है, काँ तक 
कहा जाय, जौ दूसरे व्यक्तियों के द्वारा मी किया गया पाप-कम है वह उसीका 
किया हूच्रा समश्ा जाता है ॥ ३६ ॥ 


टीका--दारिद्रथात्‌-निर्घनत्वात्‌ ; बान्धवजनः = सुजनः ( 'सगोतनेवान्धव- 
जातिबन्धुस्वजनाः समाः'--इत्यमरः ); पुरुषस्य=निधंनजनस्य ; वाक्ये=कथने ; न 
सन्तिष्ठते = न चलति, वचनं न पालयति इत्यथः ; सुस्निग्धाः = श्रतिस्नेहपूरिताः ; 
सुद्टदः = मित्रजनाः ; विमुवीभवन्ति-विमुखाः उदासीनाः वा जायन्ते ; श्रापदः = 
विपत्तयः; स्कारीमवन्ति-त्रदिम्‌ त्रपन्ते; सत्वम्‌ = चम्‌; हासम्‌ =श्रवनतिम्‌; उपैति= 
गच्छति ; शीलम्‌ = चरित्रम्‌ एव शशी = चन्द्रः तस्य ; कान्तिः=दात्तिः ; परिम्ला- 
वते-मलिनतं प्राप्नोति ; च=किञ्च ; यत्‌ पापम्‌-पापजनकम्‌ निन्दितमित्यथः, 
कमं कार्यम्‌ : परैः=ग्रनवजनैः ; श्रपि, कृतम्‌ सम्पादितम्‌; तत्‌ज््रन्यव्यक्तिकृतं पापं 
कर्म ; तस्य = निर्धनस्य जनस्य ; सम्माव्यते-ग्रनुमीयते । दच्री्यं धना्थंम्‌ इदम्‌ 
श्रनुचितं कार्यं कृतवानिति निश्चीयते !। ३६ ॥ 


रिप्पणी-- इस श्लोक भं रूपक ्रलङ्कार तथा शादृलविक्रोडित छन्द हे । 
इस छन्द का लक्षण है - 
“ूर्यश्यदि मः सजौ सततगाः शादृलविक्रीडितम्‌' ।३६॥ 


७४ मृ च्छुकटिके 


च्रपि च,- 
सद्धा नेव हि कश्चिदस्य कुरुते संभाषते नादरात्‌ 
संप्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां सावज्ञमालोवयते । 
द्‌रादेव महाजनस्य विटरत्यल्पच्छदो लच्रया 
मन्ये निधनता प्रकाममपरं षष्ठः महापातकम्‌ ॥ ३७ ॥ 





सद्धं नैव हि इति-- 

ग्रन्वयः-- हि, कथित्‌ , श्रस्य, सङ्कम्‌, न, एव, कुरुते, श्रादरात्‌ , न, 
सम्भाषते, उत्सवेषु, धनिनाम्‌, गहम्‌, सम्प्राततः, सावज्ञम्‌, श्रालोक्यते, श्रल्पच्छदः, 
( दरिद्रः ), लजया, महाजनस्य, दूरात्‌ , एव, विहरति, ८ श्रतः ग्रहम्‌ ) मन्ये, 
निधनता, श्रपरम्‌ , प्रकामम्‌ , षष्ठम्‌ , महापातकम्‌ ८ श्रस्ति ) ॥२७॥ 


शब्दाथेः- हि = क्योकि, कथित्‌ = कोई, शरस्य = इसका ( निधन का), 
सङ्गम्‌ = साथ, न = नही, एव = ही, कुरुते = करता है; श्रादरात्‌ = अ्रादर से, न = 
नही, सम्भाषते = बोलता है; उत्सवेषु = उत्स्वोमे, धनिनाम्‌ = धनियों के, ग्रहम्‌ = 
धर को; सम्प्राप्तः = गया हुच्रा;, सावज्ञम्‌ = त्रनादरपृव॑क; श्रालोक्यते = देखा 
जाता ह; श्रल्च्छदः = त्रल्य वस्र वाला ८ दरिद्र), लजया = लजा के कारण, 
महाजनस्य = वडे लोगां के, दूरात्‌ = दूर से, एवनही, विहरति = चलता है; 
( श्रतः = इसलिये, ग्रहम्‌ = मेँ), मन्ये = मानता हर निर्ध॑नता = गरीबी, 
त्रपरम्‌=दृसराः प्रकाममनप्रबल, पष्ठम्‌-छुटा, महापातकम्‌-महापाप, (अस्ति = द) ॥ 

प्रथः -श्रौर भी- 


कोद भी व्यक्ति इसका (निधनका) संग नहींकरताहे। नश्राद्रसे 
( इसके साथ ) बोलता हे । उत्सव ( विवाह त्रादि) के श्रवसर पर (यदि 
निधन ) धनिक के षर पर्ूच जातादहै तो वर्हामी वह लोगोंके द्वारा श्रनाद्र 
कोटष्ठिसेदेखा जाता है) ( निधन व्यक्ति) श्रल्म वस््रवाला होनेके कारण 
लजावश बड़ लोगों से दूर होकर ही चलता है ( श्र्थात्‌ दूर ही रहता हे )। त्रत 
मरी समभ मे दरिद्रता (पञ्च महा पातकोंके च्रतिरिक्त) एक प्रबल हुडा 
महापाप हे ॥२७।। 

टीका-हि = यतः; कथित्‌ = कोऽपि; जनः इति शेपः; च्रस्य = दरिद्रस्य; 
सङ्गम्‌ = सम्पकम्‌ ; नैव वुःरते = नैव विदधाति; तथा श्रादरात्‌ = सत्कारात्‌ , न 
सम्भाषते-न वदति ; दरिद्रम्‌ इति शेषः; उत्सवेपु=विवाहादिश्युभावसरेषु ; ऋनन्द- 


प्रथमजः ७५. 


च्रपि च,- 


दारिद्र ! शोचामि भवन्तमेवमस्मच्छरीरे सुहु दिष्युषित्वा । 
विप्रदेहे मयि मन्दभाग्ये ममेति चिन्ताक गमिष्यसि त्वम्‌ ॥ ३८॥ 





जनककायेपु इत्यर्थः ; धनिनाम्‌-धनवताम्‌ ; गहम्‌-भवनम्‌ ; सम्परात्तः = गतः ; 
श्रवज्ञया = तिरस्कारेण सदतं सावज्ञम्‌; श्रालोक्यते = अवलोक्यते, जनैः इति शेषः ; 
श्रल्यः = स्वल्पः ददः = व्रम्‌ यस्य सः, श्रल्यच्छुदः श्रतिस्वल्यवल्नः दरिद्रः; 
लजया~दहिया ; महाजनस्य धनिनः ; श्रेष्ठवच्नवतः इत्यथः ; दूरादेव ; विहरति = 
गच्छत ; ग्रतः ग्रहम्‌ ; मन्ये=स्वीकरोमि ; यत्‌ निघनतानदरिद्रता; ्रपरम्‌=श्नन्यत्‌,; 
प्रकामम्‌~प्रत्रद्म्‌; षष्ठम्‌ जद्यहत्यादिपञ्चप्रकारातिरिक्तम्‌; महापातकम्‌-वृहसातकम्‌ ; 
श्रस्ति। मगवता मनुना महापातकानां पञ्चप्रकारत्वं स्वीकृतम्‌, तयथा-- ब्रह्म 
हत्या सुरापानं स्तेयं गुव॑ङ्गनागमः । महान्ति पातक्यान्याहुः संसगंश्चापि तैः सह ॥"” 
इत्येत द यतिरिक्तं दारिद्रथस्य षष्ठमहापातकत्वं प्रतिपादितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


रिपणी -सङ्ः = साथ मिलना ; «सञ्ज्‌ + भावे घ्रञ्‌ । इस श्लोक मे 
उच्येक्ञा ्रलङ्कार तथा शादूलविक्रीडित छन्द है । इस छन्द का लक्षण पे बले 
श्लोक की टिप्पणी मे लिखा गया है ॥ ३७ ॥ ; 


दारिद्रय ! शोचामि इति- 

ग्रन्वयः- द दारिद्रय ! मवन्तम्‌, एवम्‌, शाचामि, [यत्‌ |, चअरस्मच्छरीरे, 
सुद्‌, इति, उषित्वा, मयि, मन्दभाग्ये, विपन्नदेहे, |सति], त्वम्‌+ क, गमिस्पसि, 
इति, मम, चिन्ता ( अस्ति) ॥ ३८॥ 

शब्दार्थः- दे दारिद्रय = दे गरीबीपन, मवन्तम्‌-्रापको श्र्थात्‌ ऋ्रापकेः 
विषय मेँ, एवम्‌ = इस प्रकार, शौचामिन्दुःखी होता ह, (यत्‌=कि) श्रस्मच्छरीरे = 
मेरे शरीर मे, स॒दृद्‌ = मित्र, इति = जैसा, उपित्वा = निरास करके, मवि = मुम, 
मन्दमाग्ये-श्रभागा (के), विपन्नदेदे=मर जाने पर, तम्‌ तुम, ककरा, गमिष्यसि 
-=-जाश्रोगे, इति = एसी, मम=मेरी, चिन्ता=फिकर, श्रस्ति=दे । 

ग्रथः--श्रोर भी- 

दे दारिद्र ! तुम्हारे विषय में में इस प्रकार दुःखी होतारं ( त्रथांत्‌ 
तम्हारे विषय में मु यही चिन्ता) कि मेरे शरीरम मि के समान निवास 
करके मुभ श्रभागे के मर जाने पर त॒म कहां जाग्रोगे १। 


७६ मृच्छुकेरिके 

विद्‌षकः--( सवेलक्यम्‌ ) मो वग्रस्स ! जई मए गंतव्वंताएसावि 
सहाइग्णी रदशिश्रा मोढु। (मो वयस्य! यदि मया गन्तव्यम्‌, तदेपापि मम 
सहायिनी रदनिका भवतु | 

चारुदत्त.-रदनिके ! मेतरेयमनुगच्छु । 

चेरि- जं श्रजो श्राणवेदि । ८ यदायं श्राज्ञापयति । ) 

विद्षकः- मोदि रदशिए | गर्ह बलि पदीवं च । श्रहं श्रवावुदं 


पक्खदुश्रारश्रं करेमि । ( तथा करोति ) [ भवति रदनिके! गृहाण बलि प्रदीपं 
च | त्रहमपाव्रतं परलद्रारकं करोमि । | 


वसन्तसेना--मम श्रव्भुववन्तिशिमिन्तं विश्च श्रवावुदं पक्खदु्रारग्रं। ता 





टीका- हे दारिद्रथ=दहे दैन्य ! मवन्तम्‌ = त्वाम्‌; एवम्‌ = इत्थम्‌; शोचःमि= 
तव भाविनीं दशां विचारयन्‌ दुःखमनुभवामि । तत्र दारिद्रथम्‌' इति नपुंसकम्‌ 
श्रत; (भवन्तम्‌ इति पल्िङ्गनि दंशः प्रामादिकः, इति चिन्त्यः ; श्र थवा अथपरत्वात्‌ 
पुंलिङ्गत्वमिति प्रथ्वीघरः । यत्‌ ; श्रस्मच्छरीरे = मम देदे; सुद्‌ = मिचमिति 
बुद्धथा इति शेषः ; उषित्वा=निवाश्ं कृत्वा ; मयिच्चारुदत्ते ; मन्दभाग्ये = भाग्य 
विरहिते ; विपन्नः = विनष्टः ; देहः=शरीरं यस्य तस्मिन्‌ ; मृते सतीत्यथंः; त्वं 
क्न्कुचर ; गमिष्यसि = याध्यसि ; इतिन्एतादश ; ममन्तव सुहृदः ; `चन्ता= 
मर्मोपघातिनी भावना श्रस्तीति शेषः ॥ ३८ ॥ 


रिप्पणी--दारिद्रयम्‌' नपुंसक लिङ्ग के लिये (भवन्तम्‌! पुं्िङ्ग निर्देश 
करने के कारण इस श्लोक में च्युतसंस्कारता दोषदहै। इसमें प्रयुक्त छन्दका 
नाम है- उपजाति । इसका लक्षण इस प्रकार है- 


श्रनन्तरोदीरितलदमभाजो 

पादौ य तयावुपजातयस्ताः । 

इत्थं किलान्या्वपि मिश्रितासु 
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ ३८ 


शब्दाथं :-- सवेलच्यम्‌ = लज्जापृवंक, श्रपावृतम्‌ = खुला दह्र । 
भ्युपपत्तिनिमित्तम्‌ = दया करने के लिए, श्रपाव्रतपच्षद्वारेण = खुले हुए पच्तद्रार 
से, पिश्डीभूतेन = इका हुए, वातेन = वायु से, निर्वापितः = बुरा दिया गया । 


प्रथमोऽङ्कः ७७. 


जाव पविखामि । ( दृष्टा) हद्धी द्धी, कधं पदीवो । ( पटान्तेन निर्वाप्य प्रविष्टा ) 
( ममाभ्युपप्तिनिमि्तमिवापाढ़रृतं पत्द्वारकम्‌ । तद्यावसपविशामि । हा धिक्‌ 
हा धिक्‌, कथं प्रदीपः |) 

चारुदत्तः--मेत्रेय ! किमेतत्‌ १। 

विद्‌षकः--्रवावुदपक्खदुच्मारएण पिंडीभूदेण वादेश रिव्वाविदो 
पदीबो । मोदि रदणिएः ! रिद्छस तमं पक्खदुश्ारएण श्रहंपि श्रन्भंतरचदुस्सालाद 
पदीवं पजालिच् त्रात्रच्छामि । (इति निष्क्रान्तः ) ( च्रपाव्रतपक्ञद्रारेण निर्वापितः 


(^ जः 


प्रदीपः । मवति रदनिके ! निष्काम त्वं पन्लद्रारकण । अअ्रहमप्यभ्यन्तरचतःशालातः 
प्रदापं प्रज्वाल्यागच्छामि।) 





प्रथः-- विदूषक -( लजापूवक ) मित्र ! यदि मुभेजानाहीहै तो यह 
रदनिका मी मेरे साथ चले । 

चारदत्त-रदनिके ! मेतेयके साथ जाश्रा | 

चेटी-- जेसी च्रायं की श्राज्ञा | 


विदूषक--दे रदनिके ! बलि श्रौर दीपक को पकड़ी] मै प्रक्षा 
(खिडका) का खोलता ह| ( वेसा कस्ता है )। 

वसन्तसेना मानो मु पर्‌ दथा करने के लिये बगल का द्वार (खिड़की) 
खुल गया है! तः जव तक प्रवेश करती | ( देखकर ) हाय! हाय || क्या 
दीपक (जलरहा) है१ (र्श्राचल से दीपक बुम्हा कर भीतर प्रविष्ठ हो 
जाती ह )। 

चारुदत्त-मेत्रेय ! यह क्या ! 


विदूषक --पक्त द्वार के खुलते ही एकत्रीमूत वायु के भके से दीपक बु 
दिया गया । हे रदनिके ! तुम प्लद्वार से बाहर चलो । मेँ भी मीतरी चतुःशाला से 
दीपक जलाकर श्रा रहा ह| ( निकल जाता दहै) । 


टीका : - विलक्तस्य = ललितस्य भावः वैलच्यम्‌ तेन सहितम्‌ सवैलचयम्‌ = 
सलजम्‌ यथा स्यात्‌ तथा | श्पाब्रृतम्‌ = उद्घाटितम्‌ | श्रभ्युपपत्तिनिमिन्म्‌ = 
ग्रन॒ग्रहा्थ॑म्‌ [ श्रभ्युपपन्तिरनुग्रहः” इत्यमरः } श्रपाव्रतम्‌ = उद्घाटितम्‌ च तत्‌ 
पक्तद्वारम्‌ तेन कारणेन; पिरडीमूतेन = राशीमूतेन ; वातेन = वायुना ; 
निवापितः = निर्वाणम्‌ प्रापितः । 


८ मृच्छुकरिके 


शकारः- मावे भवे ! च्रण्णेशामि वशंतशेणिश्रं । ( भाव भाव |) 
छन्वेषयामि वसन्तसेनिकाम्‌ । | 
विटः--श्रन्विष्यतामन्विष्यताम्‌ । 


शकारः- ( तथा कृत्वा ) मवे भावे ! गहिदा गहिदा । ( माव भाव 


ग्रहीता गृहीतां । ) 
विटः- मुखं ! न्वहम्‌ । 
शकारः-इदो दाव भविश्र एश्रंते भावे च्यिर्टदु] ( पुनरन्विष्य चेटं 
गृहीत्वा ) भावे भावे ! गहिदा गहिदा । ( इतस्तावद्धत्वा एकान्ते भावस्िष्ठतु | 
भाव भाव ! गृहीता गृहीता । 
चेटः- मश्टके, चेडे हग्गे । ( मद्भारक ! चेटोऽहम्‌ । ) 
शकारः- इदो भावे, इदो चेड । मावे चेडे, चेडे मावे |! तुम्हे दाव एश्र॑ते 
च्यिश्ट । ८ पुनरन्विष्य रदनिकां केशेषु रहीत्वा । ) भावे मावे ! शपदं गहिदा 
गहिदा वशंतशेणि्रा | 
ग्रंघश्राले पलाभ्रंती मत्लगंधेण शूइदा । 
केश विदे पलामिश्टा चाणक्छ शेव्व दोव्वदी ॥ ३६ ॥ 
( इतो भावः, इतश्चेटः । मावश्वेटः, चेटो भावः। युवां तावदेकान्ते 
-तिष्ठतम्‌ ! भाव भाव ! सांप्रतं गृहीता वसन्तसेनिका | 
छमन्धकारे पलायमाना माल्यगान्धेन सूचिता | 
केशत्रन्दे परामृष्टा चाणक्येनेव द्रौपदी ॥ ) 








ग्रथः- शकार भाव ! माव ! मे वसन्तसेनाको दढ रहा 
विट-द्रूदिये, द्रुदिये। 
शकार-{ खोजकर ) भाव { भाव † पकड ली गयी, पकड़ ली गयी | 
विट--मृखं ! ( यह तो } मेँ | 
शकार- तो श्राप ( भाव ) इधर होकर एकान्त मे खडे रहँ । ( फिर दढ. 
कर श्रौर चेट को पकड़कर ) भाव ! भाव !! पकड़ लौ गयी, पकड़ ली गयी | 
चेट - स्वामिन्‌ ! यह तोरम ( चेर) ह| 
छन्धकारे पलायमाना इति- 
ग्रन्वय ---श्रन्धकारे, पलायमाना) माल्यगन्पेन, सूचिता, [ वसन्तसेना ], 
चाणक्येन, द्रौपदी, इव, केशबव्रन्दे, परामृष्टा ॥ ३६ । 
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विटः -- 
एषासि वयसो दर्पात्कुलपु त्रानुसारिणी । 
केशेष कुसुमाह्य षु सेवितब्थेषु कषिता ॥ ४० ॥ 


शब्दा :--श्रन्धकारे = श्रं धेरे मे, पलायमाना = भागती हई, माल्य- 
गन्धेन = माला की महक से, सूचिता = सूचित कौ गयी, [ वसन्त सेना | 
चाणक्येन = चाणक्य के द्वारा, द्रोपदी इव = द्रोपदी की माति, केशच्रन्दे = केशों 
मेँ [ से ]. परामृष्टा = पकड ली गयी | 


ग्रथः-शकार - इधर भाव (विट); इधर चेट । भाव-चेट, चेट-भाव । त॒म 
दोनों तो एकान्त मे खड रहो । ( फिर खोज कर श्रौर रदनिका का केश पकड़कर ) 
भाव ! माव! श्रव 'वसन्तसेनाः पकड़ ली गयी, पकड ली गयी । 

्रन्धकार मं मागती हयी माला की गन्ध से सूचित षववसन्तसेनाः मेरे द्वारा 
उसी प्रकार केशों से पकड़ ली गया ८ श्रथांत्‌ वसन्तसेना का केशपाश मैने पकड़ 
लिया ) दै जैसे चाणक्यः के द्वारा द्रौपदी' ।॥३६॥ 

टीका :-श्रन्धकारे = तिमिरव्यापे स्थाने; पलायमाना = पलाय्य 
गच्छन्ती श्रपि ; माल्यस्य = पुष्पदाम्नः गन्धेन = सौरभेण ; सूचिता = निर्दिष्टा ; 
वसन्तसेना ; चाणक्येन = कौटिल्येन ; द्रोपदी = पाञ्चाली; इव = यथा; 
केशव्रन्दे = केशकलापे ; पराम्रष्टा = ग्रहीता ; मयेति शेषः । श्र शकारवचनत्वात्‌ 
उपमाव्याहतिः क्षन्तव्या | ३६ ॥ 


रिप्पणी : चाशक्य०-- यह काल "मेद दै। चतुथं शताब्दीमे होने 
वाले चाखक्य का द्रौपदी के साथ कोर सम्बन्ध नहीं, अतः यह हतौपमा है जो 
शकार जसे मूख का वन्वन होने से चम्यहै। इस शोक मेँ श्रनुष्टुप्‌ हन्द है । 
इसका लच्षण इस प्रकार है - 
““छरोके प्रप्र॑ गुर ज्ञेयं स्व॑र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्वि चतुष्पादयोषृस्वं सप्तमं दीषंमन्ययोः || ३६ ॥ 
एषासि वयसः इति-- 
ग्रन्वय- वयसः, दर्पात्‌, कुलपुत्रानुसारिखी, एषा, ( त्वम्‌ ), पुष्पाव्येषु, 
सेवितव्येषु, केशेषु, कर्षिता, रसि || ४० ॥ 
शब्दा्थंः-- वयसः = श्रवस्था के, दर्पात्‌ = घमण्ड से, ुलयुत्रानुसारिणी = 
कुलीन पुत्र ( चाख्दत्त } का श्रनुगभन करनेवाली; एषा = यह, ( त्वम्‌ = तुम ), 
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शकारः- 
एशाि वाच शिलशि ग्गहीदा केशेशु बालेशु शिलोलुहेश । 
ग्रचोश विच्छोश लवरटिचंडं शंम शवं शंकलमीशलं वा ॥ ४१ | 
( एषासि वास शिरसि गृहीता केशेपु बलेषु शिरोरुदेषु | 
श्रक्रोश विक्रोश लपाधिचर्डं शंसं शिव शंकरमीश्वरं वा ॥ ) 





पुष्पाव्येषु = फूलों से सजे हुए, सेवितव्येषु = सेवा करने के योग्य, केशेपु = बालो 
मे, कषिता = खी ची गयी, श्रसि = हो | 

प्रथः-विट--युवावस्था के श्रहङ्कार से कुलीन पुर (चारुदत्त) का श्रनुगमन 
करने वाली यह ( तुम ) एलं से सजे हुए सेवा करने के योग्य बालों से पकड़ कर 
खीँची जा रही हो ॥४०॥ 


टीका--वयसः = योवनावस्थायाः; दर्पात्‌ = ्रहङ्कारात्‌; कुलस्य = प्रशस्त- 
वंशस्य, पुत्रम्‌=सुतम्‌ चारुदत्तमित्यथः श्रनुसुरति इति श्रनुसारिणी-त्रनुगमनशीला 
एषा = श्रपसरन्ती श्रि; त्वम्‌ = वसन्तसेना; पुष्पैः = कुसुमैः श्राव्येप॒ = सम्पननेप 
सेवितव्येत्रु = श्रलङ्काययु सवनीयेषु वा; केशेषु = कचेपु; केशावच्छदेन इत्यथः 
कर्षिता = हठात्‌ ग्रहीता; रसि = वत; शकारेण इति शेषः| ४० ॥ 

रिप्पणी-श्रनुसारिणी = च्रनुरुरति इत श्रनुसारिणौ, श्नु + 4^“स + 
रिनि ( खरी ) । इस श्लोक परं श्नुष्टुप्‌ ह. हे। इका लक्तण पदेवाले श्लोक 
की रिप्णा मे लिखित हे ॥ ४०॥ 


एषासि वासु इति-- 
अन्वयः-हे वासु! एषा, ( त्वम्‌) शिरसि, केशेषु, बलेषु, 

शिरोरुदेषु; ग्होताः श्रसि, ( सम्प्रति ); अ्रक्रोश, विक्रोश, वा, शम्भुम्‌, शिवम्‌, 
शङ्करम्‌, ईश्वरम्‌, श्र धिचण्डम्‌, लप ॥ ४१ ॥ 

शब्दाथः- हे बासु =दे बाले} {त्वम्‌ तुम), शिरसि=-शिर में 
केशेसु = बालों मे, बलेषु = केशों मे, शिरोर्देपरु = शिर के बालों मे, गृहीता = 
पकड़ली गयी; श्रसि = हो, ( स्म्प्रतिःनप्रव ) श्रक्रोश = गाली दो, विक्रोश = 
चिल्लाच्रो, वा = त्रथवा, शम्बुम्‌=शम्भु को, शिवभ=शिव को, शङ्करम्‌-राङ्करको, 
ईैश्वरम्‌=दश्वर को, श्रधिचर्डम्‌=काफो जोर से, लप = पुकारो ॥ 


म्रथः-शकार--दहे बाले { यह ( त॒म ) शिर के वालो, केशो, शियोरहों के 
माध्यम से पकड़ ली गयी हो ( च्रथात्‌ तम्हारे शिर के बाल पक्ड़मे श्रा गए है ) 


# । 
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रदनिका--( सभयम्‌ ) किं अ्रजमिस्सेहिं ववसिदं १ । ( किमायंमिश 
व्यवसितम्‌ ?। ) 

विटः - काणेलीमातः ! श्नन्य एवैष स्वरसंयोगः | 

शकारः - भावे मवे ! जधा ददहिभत्तलुद्धाए मजालिए शलपलिवत्ते 
होदि, तधा दाशीए धीए शलपलिवत्तं कडे। ( माव भाव | यथा दधिभक्त- 
लुष्धाया माजरिकायाः स्वसपरिष्रलि्मवति, तथा दास्याः पु्या स्वसपरिवरन्तिः 
करता । ) 


(श्रव तुम ) गाली दो, चिल्ला्नो, शगु, शिव, शङ्कर ्रथवा ईश्वर को जोर स 
पुकारो ( हमें किसी से मय नहीं है ) | 

टीका -हे वासु - दे बाले! ( राला स्याद्वासुःः ), एषा = पलायमाना; 
त्वम्‌ = वसन्तसेना; शिरसि कंशेपु वालेषु शिरोरुदेषु = कचेपु ( “चिकुरः कुन्तलो 
वालः; कचः कंशः शिरोरुहः इत्यमरः; ) गृहीता = अवलम्बता, अषि = वतसे । 
सम्प्रति त्वम्‌ श्राक्रोश = शापम्‌ गाललिं वा देहि, श्रावय; विक्रोशं = आहय 
कमपि इति शेषः, वा = श्रथवा; शम्भुम्‌ शिवम्‌ शङ्करम्‌ = महेश्वरमित्यथः, 
्रधिचरटम्‌ -श्रव्युच्चैः; क्रियाविरोपणमेतत्‌; लप = विलापम्‌ कुर । शकारवचन- 
मेतन्‌ ग्रतः द्विखिः उक्तिः न दोपावहा | ४१॥ 

स्प्पिणी- शकार की उक्ति होने के कारण पुनश््ति्यां क्तम्यहं। इस 
श्लोक में प्रयुक्त छन्द का नाम है इन्द्रवज्रा । इसका लक्ण इस प्रकार है- 
(स्यादिन्द्रवञ्र। यदि तौ जगौ गः ॥ ४१॥ 

गब्दार्थः-- श्रार्यमिश्रेः = माननीयो मे श्रेष्ठ लोगों के द्वारा श्रर्थात्‌ मशनु- 
भावों के द्वारा, व्यवश्ितम्‌ = किया गया । स्वरसंयोगः = ्रावाज । स्वरपरि- 
वर्तिः = श्रावाज मे परिवतंन ॥ 

प्रथैः--रदनिका-( मयपूवेक } श्राप (महानुमावों) ने यह क्या किया! 

विट--काशेली के पुत्र ! यह स्वर तो दूसरा सा लगता दै ( श्र्थात्‌ यह 
स्वर वसन्तसेना के स्वरसे भिन्न सा प्रतीत होता दह )। 

शकार--भाव ! माव }! जिस प्रकार दही भात की इच्छुक व्रिल्ली के 
स्वर मे परिवर्तन हो जाता दहै ( श्र्थात्‌ जिस प्रकार दही-भातकौ श्रभिलाषिणी 
चिल्ल श्रपना स्वर बदल देतीहै) उसी प्रकार दासी की पुत्री इस ( नीच 
वसन्तसेना ) ने भी स्वर मे परिवतन कर लिया है । 

टीका--- श्रार्याः = मान्याश्च ते मिश्राः = शरेष्ठाः विद्वांसौ वातैः, श्रथवा 
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विटः- कथं स्वरपरिवतंः कृतः १। श्रहो चित्रम्‌, अथवा किमत्र 
चित्रम्‌ १। 
इयं रद्धप्रवेरेन कलानां चोपशिक्षया । 
वचवनापण्डितत्वेन स्वरनेपुण्यमाध्रिता | ४२ ॥ 





त्राय = माननीयेघु मिश्राः श्रेष्ठाः तैः; समभ्यसम्भाषरणपरिपाटीयम्‌ । व्यवसितम्‌ = 
प्रारब्धम्‌ कृतम्‌ वा । स्वरसंयोगः = स्वरसम्बन्धः । स्वरपरिवृत्तिः = स्वरपरिवर्तनम्‌ 
भिन्नकण्ठध्वनिः इत्यथे; | यथा दधिभक्त्नुन्धाया$ माजांरिकायाः स्वरे परिवतनं 
मवति तथैतया वेश्यया स्वरपरिवतेनं विहितम्‌ । ध्दधिशर' इति पाठे शरः दध्नः 
उपरिभागः विजेयः | 

रिप्पणी - व्यवसितम्‌ = वि + श्रव + ^^ सौ +क्त । दधिशर इस पाडन्तर 
का श्रथ है--दही शो मलाई। 
इयं रङ्गप्रवेशेन इति- 

ग्रन्वयः--इयम्‌, रङ्गप्रवेशेन, कलानाम्‌, उपशिक्षया, वञ्चनापरिडितत्वेन, 
च, स्वरनैपुण्यम्‌, श्राश्रिता ॥ ४२ ॥ 

शब्दाथः--इयम्‌ = यह ॒ वसन्तसेना, रङ्गप्रवेशेन = नाय्य शाला मे प्रवेश 
करने से, कलानाम्‌ = सङ्गीत श्रादि कलाश्रों के, उपशिच्या = च्रभ्यास के द्वारा, 
वञ्चनापरिडितत्वेन = ठगने की कुशलता के कारण, स्वरनैपुणयम्‌-स्वर ( परिवर्तन ) 
मे निपुणता, श्राभिता = प्राप्त करली है ॥ 

भथेः- विट क्या स्वर में परिवतन कर लिया १? श्रहो श्राश्चर्य ३! 
थवा इसमें ्राश्चयं ही क्यार! 


इस वसन्तसेना ने नास्यशालामें प्रवेश एवं कलाश्रों की शिक्ञाके 
दरार ( दूसरों को ) रगने में कुशलता प्राप्त करलेने के कारण स्वर ( परिवर्तन ) 
मे निपुणता प्राप्त कर ली है ॥५२॥ 


टीका--दइयम्‌ = वसन्तसेना ; रङ्गः=नाय्यशाला तस्मिन्‌ प्रवेशेन =गमनेन्‌ ; 
कलानामू=दत्यगीतादीनाम्‌ ; उपशिक्षया=्रभ्यासेन, शिक्षया वा ; वञ्चनायाम्‌ 
जनप्रतारणायाम्‌, धूततायाम्‌ इत्यथः ; परिडतत्वेन = चातुयँण॒ ; च ; स्वरनैपुण्यम्‌ 
स्वरपरिवतनपट्ताम्‌ ; श्राशितानप्रा्तवती, शिक्तिता इत्यर्थ; | ४२ ॥ 


रिप्पणी-नैपुण्यम~दक्षता, कौशल, चतुराई, प्रवीरता ; निप + ररा 
अ्रथवा ष्यञ्‌ । इस श्लोक ग काव्यलिङ्गं श्रलङ्कार तथा ग्रनुष्टुप्‌ छन्द है \। ४२ ॥ 
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( प्रविश्य ) 

विदषकः-ही ही मोः, पदोसमंदमारुदेण पशुबंधोवणीदस्स विश्न घागलस्स 
हिश्रश्रं, फरफुराश्रदि पदीवो | ( उपसत्य रदनिकां दृष्टा) मो स्दणिए। 
( श्राश्चय मोः, प्रदोषमन्दमारुतेन पञ्युबन्धोपनीतस्येव छागलस्य हृदयम्‌ , फुर- 
फुरायते प्रदीपः । भो रदनिके ! ) 

शकारः-भावे मावे ! मशुश्शे मरुश्शे । (भाव माव ! मनुष्यो मनुष्यः |) 

विदूषकः-चुत्तं श्णेद, सरिसं रणेदं, जं श्जचाखुद्तस्ष दलिद्रदाए 
संपदं परपुरिसा गेहं पवेसिच्रंति । ८ युक्तं नेदम्‌ , सदशं नेदम्‌ , यदाय॑चासुदत्तस्थ 
दरिद्रतया सांप्रतं परपुरुपा गेहं प्रविशन्ति । ) 

रदनिका--ग्रज मित्ते्र ! पेक्लमे परिहवं। (त्राय भेतरेध | परेस्व 
मे परिभवम्‌ । ) 

विदूषकः- किं तव॒ परिहवौो श्रादु श्रम्हाणं १ | (किं तव॒ परिभवः 
श्रथवा ऽस्माकम्‌ १। ) 


शब्दाथः--पशुबन्धोपनीतस्य= जहां बलिका पश्य बाधा जाता है वह 
खूटा ( यूप) पश्ुवन्ध कहलाता है, उसके परास ले जाये गये, हागलस्य~वकरे 
के, हृदयम्‌ इवनहृदय की भाति; फुरफुरायते = फुर फुर कर रहा है, कौप रहा 
है । सह शम्‌=योग्य । परिभवः=तिरस्कार, श्रपमान । चर्डः=जवद॑स्त, भयङ्कर । 
त्रस्माहशभागधेयकरुट्लिन=हम लोगों के भाग्य के समान टदे । दुष्टस्य दोषयुक्तः, 
विकृत श्र्थात्‌ दीमक श्रादि से खाये गये, शुष्कवेुकस्य~सूखे हए वांस के, इव= 
समान, कुट्रयिप्यामि -कूट उलू गा । महाब्राह्मण = यह उपहास का कथन है, 
ग्रतः इसका श्रथ है-ञ्रधम व्राह्मण, संस्थानक = यह शकार का नाम है। उप- 
मद॑; = श्रपमान | 

( प्रवेश करके ) 

ग्रथंः--विदूषक~--श्ररे श्राश्चयं है ! रातरिके प्रथम प्रहर की धीमी-धीमी 
ह्वा से, (वध्य) पशुको बांधनेके खृंटे के समीपलेजाये गये बकरे के हृदय की 
माति, दीपक कौप रहा हे | (समीप श्राकर श्रौर रदनिकाको देखकर, श्ररी रदनिके! 

णकार भाव ! भाव | मनुष्य, मनुष्य | 

विदूषक--यह उचित नहीं है, यह योग्य (ठीक) नहींहै कि श्रयं 
चारुदत्तः की निधनता के कारण श्रब उनके घर में दूसरे लोग प्रवेश करते हे । 

रदनिका--च्रायं मैत्रेय ! मेरा श्रपमान तो देखो । 

विदूषक --क्या ठ्हारा च्रपमान १ श्रथवा हम लोगों का ( ब्रपमान ) १। 


ट्४ मृच्छुकरिके 


रदनिका-णं तम्हारं जेव्व । ( ननु युष्माकमेव । ) 
विदूषकः--किं एसो बलक्छारो १। ( किमेप्र बलत्कारः १ । 
रदनिका--च्रध इं | ( त्थ रकम्‌ |) 

विदूषकः- सच्चं । ( सत्यम्‌ । ) 

रदनिका- सच्चं । ( सत्यम्‌ ) 


विदूषकः - ( सक्रोधं दण्डकाष्ठमुदयम्य ) मा दाव । मो, सके गेहे कुकुरो 
वि दाव चंडो भोदि; किं उण शह बरम्हणो। ता एदिणा ्रम्हारिसजणमभाश्रषे- 
श्रकुडिलेण दंडकटण दुहृस्स विश् सुक्लाणवेशुश्रस्स मत्थश्रं दे पहारेहिं कुद्दस्सं । 
( मा तावत्‌ । भोः, स्वके गेहे कु्ुरोऽपि तावचरडो मवति, किं पुनरहं ब्राह्मणः । 
तदेतेनास्माद शजनमागधेयकुटिलेन दरुडकाष्टेन दुष्रस्येव शुष्कवेशुकस्य मस्त # 
ते प्रहारैः ऊुद्यिष्यामि | 

विटः- महाव्राह्यण ! मपय मपय । 

विद्‌षकः--( विट्ट) एतस्य एसो च्रवरज्छदि। ( शकारं दृषा) 
एसो खु एत्थ श्रवरज्छदि । श्रे रे राश्रसालच् संठाणग्र दुलण दुम्मशगुस्स ! जुत्तं 
रणेदं । जद वि णाम तत्तभवं श्रजचास्दत्तो दलिदो संवुत्ता, ता किं तस्स गुणहिं 
रदनिका-हाँश्रापदही लोगों का। 
विदूषक-- क्या यह बलात्कार १। 
रदनिका-श्रौर क्या! 


विदूषक -सचमुच !१ 
रदनिका- सचमुच । 


विदूषकं -- (क्रोध केसाथ लकड्ी का दर्डा उठाकर) एेसा नहीं 
( होगा ) । श्रपने षरमें तो कत्ता भी जबरदस्त ब्रन जाता श्रौरमै तो मला 
ब्रह्मण हर | च्रतः हम लोगं के भाग्य के समान टेटे इस काठके दण्डसे विकृत 

( दुष्ट )सूखे हुए. वस के समान तेरे मस्तक को प्रहारो से कूट डालुगा । 

विट-महाग्राह्यण ! त्तमा करो, स्मा करो । 

विदूषक --( विट का देख कर ) यहाँ यह श्रपराध नहीं कररहादहै) 
( शकार को देखकर } निश्चय ही यही श्रपराधी हे । श्रे राजश्यालक ( राजा 
के साले ) संस्थानके | ( शकार का नाम } दुष्ट ! नीच मनुष्य ! यह उचित नहीं 
द । यद्यपि श्राय चाख्दत्त ८ इस समय ) निर्धन हो गये है; तो भी क्या {उजयिनीः 
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ण श्रलेकिदा उजइणी १। जेण तस्स गेहं पविसिश्न परिश्रणस्स ईरिसो उवमदौ 
करीश्रदि। 

मा दुग्गदो त्ति परिहवो णत्थि कद॑तस्स दुग्गदो णाम । 

चारित्तेण विहीणो अ्रड्ढो विग्र दुगगदो होड ॥ ४२॥ 

( नात्र एषौऽपराध्यति । एष॒ खल्वत्रापराध्यति । श्रे रे राजश्यालक 
संध्थानक दुजन दुमंनुष्य ! युक्तं नेदम्‌ । यद्यपि नाम तत्रभवानार्यचाश्दत्तौ दरिद्रः 
संत्रत्तः । तक्कि तस्य गुखैनांलंकृतोजयिनी १ येन तस्य गृहं प्रविश्य परिजनस्येटश 
उपमर्दः क्रियते । 

मा दुगंत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुगंतो नाम । 
चारिव्येण विहीन श्राढ्योऽपि च दुगंतौ भवति ॥ } 





नगरो उनके गुणो से विभूषित नही है १ जिससे उनके घर मेँ धघुसकर ( उनके ) 
सेवक का इस प्रकार शरपमान कियाजा रहा है। 

टीका-पशुः बध्यते श्रत्र इति पशुबन्धः = पश्चुबधस्थानम्‌ , युपकाष्ठम्‌ 
इत्यथः तत्र उपनीतस्य~उपस्थापितश्य ; ह्वागलस्य = श्रजस्य ; हदम्‌ इव=चेतः 
इव ; फुरफुरायते = श्रत्यधिकं कम्पते इत्यर्थः | सदशम्‌-योग्यम्‌ । चण्डः = 
भयङ्करः बलीयान्‌ वा । श्रस्मादशजनानाम्‌ = श्रस्मत्सदशपुरुषाणाम्‌ भागवेयवत्‌ 
भाग्यवत्‌ कुरिलेन = वकरण ; दण्डकाष्ठेन इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ । दुष्टस्य-विकृतस्य 
दोघयुक्तध्य इत्यथः शुष्कवेणुकस्य = शुष्कवंशखण्डस्य इव ; कुद्टयिष्यामि = 
चूणयिष्यामि । महाब्राह्मण = उपहासोक्तिः इयम्‌, श्रधमव्राह्मण इत्यर्थः ; महच्छ- 
ब्दस्य पूवं निवेशनात्‌ ब्राह्मणशब्दः निन्दार्थामिधायी भवति । लोकेऽपि इयं प्रथा 
दश्यते । उक्तञ्च-- शद्धः तैले तथामसि वैद्यं ज्यौतिषिके द्विजे। यात्रायां पथि 
निद्रायां महच्छब्दो न दीयते। संस्थानक = इदं शकारस्य नाम । उपमर्दः = 
शपमानम्‌। 


िप्पणीः-- महाब्राह्मण = ब्राह्मणाधम, कुष्टं ( ब्राह्मण श्रादि ) शब्दों के 
पहले महत्‌" शब्द जोड़ने से निन्दित श्रथ प्रकट होता दै; ( देखिये संस्कृत 
टीका )। तदेतेन" कुद्टयिष्यामि~ यरय पर विमशं सन्धि का सम्फेट नामक श्रङ्ख 
हे - ““सम्फेटो रोपभापणात्‌ ।"' 
मा दुगंत इति-- 
५ ५ 
ग्रन्वयः-( श्रयम्‌ ) दुगतः, इति, परिभवः, मा, ( कतव्यः ), कृतान्तस्य, 


८६ मृच्छकटिके 


( सवैलद्यम्‌ } महाब्राह्मण ! मपय मपय । श्रन्यजनशङ्कया 

खल्विदमनष्ितम्‌ , न दात्‌ । पश्य; 

सकामानिविष्यतेऽस्माभिः 
(समीपे), दुगंतः, न, रस्ति, नाम, चः चारित्य, विहीनः श्राव्यः, ऋपिः 
दुगंतः, भवति ॥ ४३ ॥ 

शब्दा्थः- ८ श्रयम्‌ = यह ), दुग॑तः = निधन (दै), इति = इसलिय, परि- 
भवः = श्रपमान, मानी, ( कतंन्यः = करना चाहिये };, कृतान्तस्य = यमराज के 
( समीपे = पास में ) दुगतः = निधन, नन्ही, रस्ति हं, नाम = सम्भवतः; च = 
ग्रौर, चारिव्येणए-चरित्र से, विहीनः = हीन, श्राढ्यः = धनी, च्रपि = भा, दुगतः>= 
दुद॑शाग्रस्त, भवतिनहोता हे । 


ग्रथः- ( यह ) "निधन हैः इसलिये च्पमान मत करे । यमराज के यहां 
निर्धन ( कोई ) नदीं दै च्रौर चरित्रहीन धनवान्‌ भी दुदंशा { दुगंति ) का प्रा्ठ 
होता द ॥४२ 

टोका- श्रयम्‌ = जनः इति श्रध्याहार्यम्‌ ; दुगतः=निधनः ; इति = श्रस्मात्‌ 
कारणात्‌ ; परिभवःतिरस्कारः ; मान; कत्तव्य; इति शेषः ; कृतान्तस्य = 
यमराजस्य देवस्य वा ; ( समीपे = समक्तम्‌ ) ; इुगतः=दरिदरः, नास्ति नाम इति 
संमावनायाम्‌ ; चन्तथा ; चारिव्येण=शिष्टाचारेण ; विहीनःरहितः ; श्राव्यः = 
धनसम्पन्नः ; शपि ; दुगतः=दरिद्रः विपदूभरस्त इत्यथः ; भवति=जायते । चरित्र- 
सम्पद्धिरहितस्य दुग॑तेति संज्ञा, न ठु चरित्रसम्पन्नस्य इति भावः ।॥ ४३ ॥ 

रिप्पणीः-नाम- सम्भावना रथं में श्रव्यय है । इस श्लाक में संसृष्टि 
श्रलङ्कार दै । यहाँ पहले चरण म तेरह मत्राए ह, श्रतः सभी चरणों मं समान 
श्रक्षरन होनेके कारण श्राया का लक्ण ठीक नहीं बरेठता। इसलिये इसमें 
"गाथाः छन्द माना गया है । इसका लकणं इस प्रकार हं-- 

''विषमाक्षरपादत्वात्‌, पादो रसमज्ञसं धमंवन्‌ । 
यच्छन्दसि नोक्तमत्र, गाथेति तत्‌ सुरिमिः कथितम्‌ ॥'` त्रत्तरत्नाकर ।|४३॥ 


ग्रथेः विट- ( लजापूवंक ) महाव्राहण ! चमा कते, क्षमा करो । किसी 
दूसरे व्यक्ति ( वसन्तसेना ) के भ्रम सेएेसा ( त्रनुचित ) कायं हो गया, ब्रहङ्कार 
से नहीं । देखो- 
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विद्‌पकः-किं इ्रं १।८( किमियम्‌ १।) 
विटः--शान्तं पापम्‌ | 
का चिस्स्वाधीनयौवना | 
सा नष्टा शङ्कया तस्याः प्राप्तेयं शीलवच्वना | ४४॥ 
सवयथेदमनुनयसवस्वं गृह्यताम्‌ । ( इति खङ्खमुत्सृज्य कृताञ्जलिः पादयोः 
पतति ) 





जयानकगकाकाग्रत्ययये 


सकामान्विष्यते इति-- 

प्रन्वयः - ्रस्माभिः, सकामा, स्वाधीनयौवना, काचित्‌, श्रन्विष्यते, सा, 
नष्टा, तस्याः, शङ्कया, इयम्‌ , शीलवञ्चना, प्राप्ता ।॥ ४४ ॥ 

शब्दाथेः - श्रसमाभिः = हमारे द्वारा, सकामा = कामासक्त ८ युवती ), 
स्वाधीनयोवना = श्रपने यौवन कौ स्वामिनी, काचित्‌ - कोई स्री, ्न्विष्यते = 
टी जार्हीदहे, सा = वह स्री, नष्टा=्गायब हो गयी, त्याः = उक्ती की, 
शङ्कया = शङ्का से; इयम्‌ = यह, शीलवञ्चना चरित्र की हानि, प्राप्ता = प्राप्त हुई ॥ 

ग्रथः-हमारे दाग एक कामासक्ता ( युवती ) दरदीजा रही दै ( श्र्थात्‌ 
हम लोग एक कामिनी को खोज रहे है )। 

विदूषक--क्या यह ( रदनिका } 

विट-पाप शान्त हो| 

कोई श्रपने योवन की स्वामिनी खी { श्र्थात्‌ वेश्या) । किन्तु बह रमणी 
तो भाग गयी श्रौर उसीके भ्रम मे यह चरित्र की हानि हुई ( ब्र्थात्‌ इस प्रकार 
सदाचार का उल्लंघन हौ गया | ) ॥ ४४ || 

टीकाः--त्रस्मामिः = शकारप्रमुखेः जनै; कामेन = मदनेन सहिता = 
संयुक्ता सखी सकामा = कामोत्छुका युवतीत्यथंः; स्वाधीनम्‌ = स्वायत्तम्‌ भर्वाया- 
धीनत्वविरहितम्‌ इत्यथः; यौवनम्‌ = यौवनवग्यवहारः यस्याः सा, स्वेच्छाचारिणी 
गणिका इति यावत्‌; काचित्‌ = सुन्दरी; श्रन्विस्यते = श्रनुसन्धीयते; (सकामाः 
'स्वाधीनयौवनाः इति विशेषणाभ्यां सा गणिकिति निर्दिश्यते। श्रत: तस्याः 
धारण न दोपरावहमिति भावः। किन्तु सा= श्रनुसन्धीयमाना सुन्दरीत्यथेः; 
नष्टा = श्रदर्शनं गता; तस्याः = रमण्याः, शङ्कया = श्राशङ्कया भ्रमेण वा; 
इयम्‌ = रदनिक्या सह घटिता; शलस्य = शिष्टाचारस्य वञ्चना = प्रतारणा 
दुश्चरितसंभावनेत्यथंः; प्राप्ता = सज्ञाता, श्रस्माभिः इति शेषः। इयं प्रतारणा 
भ्रमवशाजाता न तु ज्ञानपूवकम्‌ | त्रतः वयं न दोषमागिनः इत्यथः |! ४४ ॥ 


ट्ट मृच्छकटिके 


विद्षकः--सप्पुरिस ! उदेहि उछि । श्रश्राखंतेण मए ठुमं उवालदध । 
संपदं उण जाणतो श्रणुरोेमि । [ सप्पुष्प | उन्तिष्ठोततिष्ठ। अजानतः मया 
त्वमुपालन्धः । सांप्रतं पुनजानन्ननुनयामि । | 

विट -ननु मवनेवाचायनेयः । तदुततिष्ठामि समयतः | 

विद्षक :-भणादु मवं । [ भणतु भवान्‌ । | 

विट :--यदीमं वृ्तान्तमायंचारुदत्तस्य नाख्यास्यसि । 

विदूषक :--ण कधडस्सं । [ न कथयिष्यामि । | 





रिप्पणीः- इस श्लोक मे पथ्यावस्जः छन्द है । इसका लक्षण इस प्रकार 
दै--थुजोज॑न सरिद्धठ॑ः । पथ्यावक्त प्रकीर्तितम्‌ ।। ४४ ॥ 

शब्दार्थः-सवंथा = सव प्रकार से, श्रनुनयसवस्वम्‌ = सवसे वड़ी मनौती 
को । उपालब्धः = उलाहना दिये गये हो, बुरा = मला कदे गये हो | श्रनुन- 
यामि = विनती करता हँ । श्ननुनेयः = विनती करने के योग्य, विनती करने के 
पात्र । समयतः = शतं से | 


ग्रथः-( अप) सव प्रकारसे मेरी इम महान्‌ विनती (मनोती) कौ 
स्वीकार कोजिए। ( एेसा कह कर॒ तलवार त्याग कर हाथ जोड पैरों पर गिर 
जाता है ) | 


विदूषकः-दे सजन ! उठो, उटो। बिना जाने मने तुम्हें उलाहना 
दिया है । रवतो जानलेने परमँ ( श्रापसे) विनती करतार । 

विटः- इस विपय मेतो श्रपि दही विनतीके परा्रहैँ। श्रच्छातो्ैँ 
उठता हू, किन्तु एक शतं पर । 

टीका--सवंथा = सव॑प्रकारेण ; श्रनुनयस्य = विनयस्य सर्वस्वम्‌-प्रभानम्‌ 
इत्यथः । उपालब्धः = तिरस्कृतः । श्ननुनयामि = प्राथंयामि चतन्तमिति शेषः | 
श्रनुनेयः=प्राथनीयः । समयतः = शपथतः ( (समयः सपथाचारः कालसिद्धान्त- 
सम्पदः इति विश्वः ), समयः = क्रियाबन्धः इति प्रथ्वीधरः शपि । 

टिप्पणीः--श्रनुनयामि = विनती करतार, श्रतु + ^^ नी + लय्‌। 

प्रथः- विदूषकः कहिए राप | 

विटः यदि इस घटना को श्राय श्चाह्दत्त' से नहीं बताश्रोगे | 

विदूषकः- नहीं कर्हूगा | 
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विट :- 
एष ते प्रणयो विप्र ! शिरसा धायते मया | 
गुणश वेयं येन शखवन्तोऽपि निजिताः ॥ ४५॥ 
शकार :-( सासूयम्‌ ) किंणिमितर्तं उण भावे | एदश्श दुश्यवडुश्रश्श 
किविणं श्रंजलिं कदुश्र पाएशु िवडिदे १। [ किंनिमित्तं पुन्मांव | एतस्य दुष्ट- 
बटुकस्य कृपणाञ्जलिं कृत्वा पादयोर्निपरतितः १ । | 





एष ते प्रणयो विप्र! इति- 

ग्रन्वयः- दे विप्र! एषः, ते, प्रणयः, मया, शिरसा, धायते, येन 
शस्रवन्त ; श्रपि, वयम्‌, गुणशस्त्रेः, निजिताः ॥ ४५ ॥ 

शब्दाः - दे विप्र = हे ब्राह्मण ! एषः = यह, ते = तुम्हारा, प्रणयः = 
्रनुग्रह, स्नेह, मया = मेरे दारा, शिरसा = शिरसे, धायते धारण कियाजा 
रहा है, येन = जिससे, जिस कारण से, शख्रवन्तः = शच्लधारी, श्रपि = भी, 
वयम्‌ = हम लोग, गुणशखेः = गुणसरूपीशस्र से, निर्जिताः = पराजित कर 
दिये गये । 

ग्रथेः- विट-दे व्राह्मण ! तुम्हारे इस श्रनुग्रह को मेँ शिरोधायं करता र| 
जिस कारण से शस्रधारी होते हुएमी हम लोग श्रापके गुणरूपी श्रसे 
पराजित कर दिये गए हैँ ॥ ४५ ॥ 

टीका--हे विप्र हे द्विजश्रेष्ठ! एषः = त्वया सम्प्रति एव प्रदर्शितः; 
ते = तव ; प्रणयः = ग्रनुग्रहः स्नेहः वा ; मया = विटेन ; शिरसा = उत्तमाङ्गेन 
इत्यथः ; धायते = स्वीक्रियते ; येन = कारणेन प्रणयेन वा शख्रवन्तः = श्रायुध- 
धारिणः ; श्रपि बयम्‌ = विटादयः; गुणाः = श्रोदायादिगुणाः एव शख्राणि = 
द्रायुधानि तैः ( कारणभूतः) चाष्दत्तस्य इति शेपः; निकजिताः= 
पराभूताः |! ४५ ॥ 

रिप्पणी- इस शछछोक में रूपक अलङ्कार तथा पथ्यावक्त हन्द है| इस 
हन्द का लक्षण पीले के टोक की टिप्पणी मे लिखा जा चुका है || ४५ ॥। 

शब्दाथेः-- सासूयम्‌ = ईष्यां के साथ, कृपणाञ्जलिम्‌ = दीनता पर्वक जोद्धी 
गयो श्रञ्जलि को । ्रशितव्यम्‌ = खाना, खाने को | 

ग्रथः--शकार-( द्यां के साथ) माव ! विनयपूवंक हाथ जोड़ कर श्राप 
इस दुष्ट ब्राह्मण के पैरों पर क्यों गिर पड़े ! 





६० मृच्छकटिके 


विट :-~ भीतोऽस्मि । 
शकार :--करश्श तुमं भीदे १। | कस्मात्त्वं भोतः १। | 
विट :- तस्य चारुदत्तस्य गुणेभ्यः | 
णकार :-के विश्न तश्श गुणा जश्श गेहं पविशिश्र श्रशिदव्वं पि रत्थि। 
[ के इव तस्य रुणा यस्य गहं प्रविश्याशितव्यमपि नास्ति । | 
विट :-मा मेवम्‌ ,- 
सोऽस्मद्धिघानां प्रणयः कृशीकृतो 
नतेन कश्चिद्धिभवेविमानितः) 
निदाघकालप्विवे सोदको ददो 
नृणां स तृप्णामपनीय गुप्केवान्‌ ।} ४६॥ 


विट~-डर गयां । 

णकार- तुम भिससे उर गयेहो 

विट-उस 'चारुदत्त' के गुणं से । 

शकार- उसके क्या गुण हँ १ जिसके घर में धुसने पर कुद्धं खाने योग्य 
(पदाथ) मी नहीं है (श्र्थात्‌ जिसके घर म खाने के लिए मी कु 
नहीं है) । 

टीकाः श्रसूयया = दैष्य॑या सहितं सासूयम्‌ = सेर्ष्यम्‌ । कपणाञ्लिम्‌- 
दीन!ञ्जलिम्‌ । श्रशितव्यम्‌ = मोजनाह द्रव्यम्‌, खाद्यम्‌ इत्यथः ॥ 

रिप्पणीः-च्रष्रूया = गुणों को बदास्त न करना, गुणों में दोष दिखलाना 
शुरेपु दोषाविष्करणमसूयाः । अशितव्यम्‌-- ५८“ चर श्‌ + तव्य ॥ 
सो.ऽस्मद्िधानाम्‌ इति- 

ग्रन्वयः- सः, अस्मद्विधानां, प्रणयेः, शीकरतः, तेन, कश्चित्‌, विभवे; 
न, विमानितः णाम्‌, तष्णाम्‌, श्रपनीय, सः, निदाघकालेपु, सोदकः, हदः, इव 
शुष्कवान्‌ || ४६ ॥ 

शब्दाथः- सः = वह चाष्दत्त, श्रष्मद्धिधानाम्‌ = हम जैसे लोगों की, 
प्रणयेः = प्रेमपृवक मांगों से, कशीकृतः = स्ीण ( धनदहीन ) कर दियं गये दै, 
तेन = उनक द्वारा, कश्चित्‌ = कोई, विभवेः=धन के कारण से, न = नहीं, 
विमानितः = श्रपमानित किया गया, चरम्‌ = पुरां की, तृष्णाम्‌-(घनसम्बन्धिनी) 
प्यास को, श्रपनीय = मिटाकर, सः = वह, निदाघकलेपु = गर्मी के समयों मे, 
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शकार :--( सामप॑म्‌.) के शे गन्मदाशीश्र पत्ते १। 
शूल विक्कते पंडवे शेदकेद्‌ 
पत्ते लाधाए लावणे इंददत्ते । 
ग्राहो कृतीए तेण लमेण जादे 
ग्ररणत्थामे धम्मपुकत्ते जडाऊ || ४७ ॥ 
[ कः स गभदास्याः पुत्रः १ 
शूरो विक्रान्तः पाणडवः श्वेतकेतुः पुत्रो राधाया रावण इन्द्रदत्तः। 
च्राहो ङन्त्यास्तेन रमेण जातः श्रश्वत्थामा धरमंपुत्रो जटायुः ॥ ] 


सोदकः = जलयुक्त; हृदः = तालाव (कौ), इव = भाँति, शुष्कवान्‌ = सूख गये 
हे अ्रथत्‌ निधन दहो गये दै ॥ 

ग्रथः-विटः-एेस मत कहो । 

भ क गों ~ भ ५ क ^ कै) 

वह हम जसे लोगोंकीहो प्रेमपूणं मां्गोँसे क्तीण ( धनहीन) हो गये 
हे ( त्रथत्‌ प्रमके कारणदहम लोगोँकौ धनदे देकर निर्धनदहो गयेदहैँ)। 
उन्होने किसीकोमी धनके गव॑स्े श्रपमानित नहीं किया है। मनुष्योंकी 
(धनसम्बरन्धिनी ) प्यास (वृष्णा) को मिटा करवे गर्मीके समयमे जलयुक्त 
ताला के समान सू गये ह ( त्र्थात्‌ निर्धनो गयेदहैँ) | ४६॥ 

टीकाः- सः = चारुदत्तः; च्रस्मद्विधानाम्‌ श्रस्माकम्‌ विधा इव विधा= 
प्रकारः येषां तेषाम्‌ = च्रस्माद शानाम्‌; प्रणयैः = धनयाचनापृूरंप्राथनाभिः; कशी- 
कृतः = धनहीनः कृतः; तेनः = चास्दत्तन; कश्चित्‌ = कोऽपि, याचकः मनुष्यः 
इति शपः; विभवेः=धनैः; न विमानितः = न ्रपमानितः; कणाम्‌-याचकजनानाम्‌; 
ठृष्णाम्‌ = धनामिलापषाम; ( हदपक्ते--पिपासाम्‌ ); श्रपनीय = दूरीकृत्य; सः = 
चारुदत्तः; निदाघकालेपु = ग्रीपष्मसमयेघर; सोदकः = सजलः; हदः = जलाशयः; 
इव; शुष्कान्‌ = धनाभावस्पाम्‌, जलाभावरूपां च शुष्कता प्राततः ॥ ४६ ॥ 

रिप्पणीः- इस श्लोक मेँ उपमा श्रलङ्कार एवं वंशस्थविल छन्द है | 
हन्द का लक्षण इस प्रकार है--““जतो तु वंश स्थमुदीरितं जरः || ४६ ॥ 





श्रा विक्रान्तः इति - 
ग्रन्वयः-- कः, सः, ( इति गयेन श्रन्वयः ) विक्रान्तः, शूरः, ( सः, किम्‌ ) 
पाण्डवः, श्वेतकेतुः, इन्द्रदत्तः, राधायाः, पुत्रः, रावः, ग्राहो, तेन, रामेण; 
रै 
जातः; कुन्त्याः ( पुत्रः), श्रश्वत्थामा;) (वा ) धमपुत्रः, जसयुः || ४७।। 


६२ मृच्छकटिके 


विट :-मूखं ! आयंचासुदत्तः खल्वसौ, 
दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः स्नानां कुटुम्बी 
ग्रादशैः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेलासमुद्रः। 
सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदंक्षिणोदारसत्त्वो 
ह्येकः एलाध्यः स जीवत्यधिकगणतया चोच्छृवसन्तीव चान्ये [४८ 
तदितो गच्छामः) 


शब्दाथे-- कः = कौन ८ दै ), सः = वह, विक्रान्तः = पराक्रमी, शूरः = 
योद्धा १; (सः = वह, किम्‌ = क्या), पाण्डवः = पार्डु का पुत्र, श्वेतकेतुः = 
श्वेतकेतु ( है १), इन्द्रदत्तः = इन्द्रकेद्वारा दिया गया; राधायाः = राधाका; 
पुत्रः = पुत्र, रावणः: दशानन (हे १), श्राहो = च्रथवा, तेन = उस, रामेण = 
राम से, जातः ~ उत्पन्न, कुन्त्याः ~छ्रुन्ती का ( पुत्र) श्रश्वत्थामा (है); 
( वा = श्रथवा } धर्मपुत्रः = धमराज का पुत्र, जटायुः = जटायु है १। 

प्रथः - शकारः-( रोपूवक } कौन है वह जन्मदासी का पुत्र १ 

क्या ( वह ) शूरवीर पाण्डुपुत्र श्वेतकेतु हे १ श्रथवा इन्द्रप्रदत्त राधा 
का पुत्र भ्यावणः है श्रथवा प्रसिद्ध उस रराम? से उदयन्न कुन्ती" का पुत्र 
श्मश्वत्थामाः है ? ग्रथवा धमंपुत्र जटायुः है १॥ ४७ ॥ 

टी काः-- कः सः, विक्रान्तः = पराक्रमी; शूरः =वारः?); सः किम्‌; 
पाणडवः = पारड्पुत्रः ; श्वेतकेतुः = एतन्नाम्ना प्रसिद्धः जनः श्रथवा इन्द्रेण = 
देवराजेन दत्तः = प्रदत्तः ; राधायाः पुत्रः = सुतः रावणः = दशाननः ; श्राह = 
प्रथवा ; तेन = प्रसिद्धेन ; रामेण = रामचन्द्रेण ; जातः = समुन्न; ; कुन्त्याः = 
श्रजुनमातः ; ( पुत्रः = सुतः) ्रश्वव्थामा = द्रौरिः; अथवा धमंपु्ः = 
धम॑सुतः, जटायुः = तन्नाम्ना प्रसिद्धः महापराक्रमी परक्तिविशेपरः। यदि एपु मध्ये 
कोऽपि श्रत्र उदिष्टः स्यात्तदा सर्माचीनः तव व्यवहारः नान्यथेति भावः । ४७ ॥ 

रिप्पणीः- शकार कौ उक्तिहौने के कारण समी प्रकार की गलतियां 
त्म्य है । इस शोक में वैश्वदेवो हन्द दै-- 

'वाराश्वेश्ि न्ना वेश्वदेवी म--मो यौःः || ४७|| 
दीनानाम्‌ इति - 

ग्र न्वयः-- दीनानाम्‌, स्वरुरफलनतः) कल्पव्रक्ः ; सज्जनानाम्‌, कुट्म्बौ; 
शिकतितानाम्‌, श्रादशंः; सुचरितनिकषः; शीलवेलासमुद्रः; सत्कत्तः; न, त्रवमन्ता; 
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पुरुषगुणनिधिः; दक्तिणोदारसत्त्वः; हि; श्रधिकरुणतया, श्लाघ्यः, एकः, सः, 
जीवति, श्रन्ये, उच्छवसन्ति, इव, च ॥ ४८ ॥ 

शब्दाथे :- दीनानाम्‌ = दीनो के, स्वगुणफलनतः = अपने गुण रूपी 
फलों से भुके हुए, कल्यत्र्तः = कल्यव्रत्त, सजनानाम्‌ = साधुं के, कुटुम्बी = 
बन्धु, शिक्ितानाम्‌ = पदे लिखे लोगों के, श्रादशः = श्रादशं, नमूना, सुचरित- 
निकषः = सच्चरित्र की कसौटी, शीलवेलासमुद्रः = सदाचाररूपी मयादा के 
सागर, सत्करतां = सत्कार करने वाले, न = नही, श्रवमन्ता = श्रनादर करने 
वाले, पुर्पगुणनिधिः = मनुष्योचित गुणों के खजाना, दक्षिणोदारसत्त्वः = 
सरल एवं उदारस्वभाववाले, हि = निश्चित ही, तरधिकरुणतया = गुणं कौ 
श्रधिकता के कारण, र्लाध्यः = प्रशंसनीध, एकः = एकमात्र, सः = वह चारुदत्त; 
जीवति = जी रहे है, श्रन्ये = दूसरे लोग, उच्छवसन्ति = सांस लेते है, इव = 
मानो, जेसे ॥ ॐ 


ग्रथः--विट-श्ररे मूख ! यह तो श्राय च्च।खुदत्तः हँ । 

जो दीनो के ( कामनाश्रोंको पूणं करने वाले ) श्रपने गुण रूपी फलों 
से नम्र कल्पद्रत् दँ । साघुश्मों के बन्धु, शिक्तं के श्रादशं, सच्चरित्र कौ कसौटी) 
सदाचार रूपी मर्यादा के (न लाघने वले) सागर, सत्कार करने वाले, 
किसी का श्रनादर न करने बाले, मनुष्योचिति गु के खजाना, सरल एवं 
उदार सभाव वलते है। गुणो की प्रचुरता के कारण प्रशंसनीय वह श्राय 
चाष्दत्तदी (यथाथ रूपमे) जीवित है श्रौर न्य लोग तो सिसकते हीह 
( श्रथात्‌ उनके श्रतिरिक्त अनन्य गुणहीन व्यक्तियों का जीवन निरथंक है ) ।\४८॥ 

तो यहाँ से चलं । 

टीकाः- दीनानाम्‌ = दुरवस्थापतितानाम्‌ जनानाम्‌ ; स्वस्य = निजस्य 
गुणाः = दयादाक्तिण्यादिगुखाः एव फलानि = परिणामाः तैः नतः = नम्रः 
ग्रतिविनयशीलः इति भावः ; कल्यब्र्त = कल्पस्य बक्षः ({ जन्यजकनभाव- 
सम्बन्धे पष्ठी ) च्रथवा कल्यफलकः कल्पपूरणः वा वर्तः ({ शाकपार्थिवादिः } 
कल्यवरृ्ः = कल्पतरुः ; सज्जनानाम्‌ = सद्ठ्रत्तानाम्‌ जनानाम्‌ ; कुटम्बी = बन्धुः ; 
उपजीव्यः इति भावः ; शिक्लितानाम्‌ = विदुषाम्‌ ; त्रादृश्यते रूपमत्र श्रादशः; = 
निदर्शानरूपः ; सुचरितानाम्‌ = दयादाक्िण्यादीनाम्‌ निकप्यते च्रस्मिन्‌ इति 
निकपः = परीक्तापाषाणः, परीक्तास्थानमित्यथः ; शीलम्‌ = सद्ठृत्तम्‌ एव वेला = 
मर्यादा तस्याः समुद्रः = सागरः ; यथा सागरः कदापि वेलामूमिं नातिक्रामति 
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शकार :--श्रगेशिहश्र वशं तशेरिच्ं १ । [ श्रगरदीत्वा वसन्तसेनाम्‌ १ | 
विट :- नष्टा वसन्तसेना | 
शकार :- कधं विश्न १। [ कथमिव १। | 
विट == 
म्रन्धस्य दृष्टिरिव पुष्टिरिवातुरस्य 
मूखेरय बुद्धिरिव सिद्धिरिवालसस्य । 
स्वत्पस्मृतेव्यसनिनः परमेव विद्या 
त्वां प्राप्य सा रतिरिवारिजने प्रनष्टा ।| ४६ ॥ 


तथैवाऽ्यं जनः सदाचारं न लक्धयति इत्यथः । सत्कर्ता = समादरकर्ता, सर्वषां 
जनानाम्‌ इति शेषः ; नावमन्ता = न कस्यचिदपि च्रपमानकर्ता ; पुरुपगुणानाम्‌ = 
च्रौदार्यादीनाम्‌ निधिः = श्रालयः ; दक्षिणम्‌ = सरलम्‌ श्रनुवूलम्‌ वा उदारम्‌ = 
महत्‌ च सत्त्वम्‌ = स्वभावः यस्य सः ( सत्त्वं द्रव्ये गुणे चित्ते व्यवसायस्वभावयोः । 
पिशाचादौवालभावे वलते प्राणेषु जन्तुषु" इति देमचन्द्रः ) ; हि = निश्चितम्‌ ; 
श्रधिकगुणतया = ्नन्यजनातिशायिगुणशालित्वेन इत्यथः ; श्लाघ्यः = प्रशंसनीय, 
एकः = केवलः, सः = चारुदत्तः ; जीवति = सफलं प्राणान्‌ धारयति ; श्रन्ये = 
इतरे जनाः ; उच्छवसन्ति = उच्छवासं कुवन्ति ; इव = यथा ; यथा च्ममयी 
मस्ता उच्छ्वसति तथेवेतरे च । 

टिप्पणीः--च्रादशंः = नमूना । श्रा + +८दश्‌-{-घञ्‌ । इस श्लोक मे 
एक ही चाशुदत्त का अनेक रूपो मे उल्लेख किया गया हे श्रतः उल्लेख अलङ्कार 
है । शीलवेला त्रादि मँ रूपक है; उच्छवसन्तीव मे क्रियोत्रक्ता श्रलद्धार्‌ है । 
इसमे प्रयुक्त छन्द का नाम है खग्धरा-लक्तण = प्रभ्नेयानां येण त्रिमुनियतियुता 
खग्धरा कौर्वितेयम्‌ || ४८ ॥ 

प्रथ--शकारः-- "वसन्तसेना को बिना पकडे ही १ 

विट--'वसन्तसेनाः तो श्रदश्य हो गयी | 

शकार-किंस प्रकार १ 
्रन्धस्य दृष्िः इति-- 

श्रन्वयः-सा, त्वाम्‌, प्राप्य, अन्धस्य, दिः, इव; श्रातुरस्य, पृष्टिः, इव, 

मृखंस्य, बुद्धिः, इव, श्रलसस्य, सिद्धिः, इव, श्रल्यस्मृतेः, व्यसनिनः, परमा, विन्या, 
टव, ऋअररिजने, रतिः, इव, प्रनष्टा ।॥ ४६।। 

शब्दाथेः- सा = वह॒ वसन्तसेना, त्वाम्‌ = तुमको, प्राप्य = प्राप्त कर, 
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शकार :-श्रगेरिहिश्र वशंतशेणिश्रं श गमिश्शं । [ श्रगहीत्वा वसन्तसेनां 
न गमिष्यामि । | 
विट: एतदपि नश्रुतं त्वया! 
ग्रालाने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गामु गृह्यते । 
हदये गह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 


ग्रन्धस्य = श्रन्धे की, दृष्टिः = श्रंख (के), दव = समान, श्रातुरस्य=रोगी 
के. पुष्टिः = बर्न (के). इव = समान, मूखंस्य = मूखं कौ, बुद्धिः = बुद्धि 
(के), इव = समान, श्रलसस्य = ्रालसी को, सिद्धिः = सफलता (की), 
इव = तरह, श्रल्यस्मतेः = कम॒ स्मरण शक्तिवाले, व्यसनिनः = दुगुंगासक्त 
( व्यक्ति को ) परमा = उत्कृष्र, विद्या = विद्या ( कौ ), इव =र्माति, श्ररिजिने = 
शच मे, रतिः = प्रेम ( के ), इव तुल्य, प्रनष्टा = श्रदश्य हो गयी ॥ 

ग्रथः--विट--वह तमह प्राप्त कर ग्रन्धेकी दृष्टि के समान, रोगीके बल 
के समान, मूखं की बुद्धि की भति आलसी की सफलता की मति, कम स्मरण 
शक्तिवाले दुगुंणासक्त ( व्यक्ति ) की उक्कृष् विदा की तरह, शत्रुग्रोंमें प्रेम के 
सदश, श्रहश्य हो गयी ॥ ४६ || 

टीकाः-सा = वसन्तसेना; त्वाम्‌ = शकारम्‌; प्राप्य = लब्ध्वा; श्रन्धस्य = 
दरष्टिशक्तिरहितस्य जनस्य; दृष्टिः = दशंनशक्तिः इव, श्रातुरस्य = व्याभिविहलध्य; 
पुष्टिः = शर रबलमिव; मूर्खस्य = विवेकहीनस्य; बुद्धिः = विवेकसामर्थ्यम्‌ इव; 
ग्रलसस्य = मन्दस्य ( मन्दः वुन्दपरिमृजोऽलसः' इत्यमरः), सिद्धिः = कार्य॑सफलता 
इवः; श्रल्पा = त्तीणा स्मृतिः = स्मरणशक्तिः यश्य तस्य; व्यसनम्‌ श्रस्ति त्रस्य 
इति व्यसनी तस्य व्यसनिनः = दुगुंणासक्तस्य; परमा = श्रेष्ठा; विद्रा = ज्ञानमिव; 
श्ररिजने = शग्रुजने; रतिः = अनुरागः इव; प्रनष्टा = श्रदर्शंनं गता ॥ ५६ ॥ 

रिप्पणीः ~ यहाँ पर एक ही उपमेयभूत वसन्तसेना के लिये ग्रन्धे की 
दृष्टि, ्रातुरकी पुष्टि श्रादि श्रनेक उपमान होने के कारण मालोपमा श्रलङ्कार 
है । प्रयुक्तं दन्द है वसन्ततिलका | छन्द का लक्ण--उक्ता वसन्ततिलका 
तभजा जगौ गः ॥ ४६ ॥ 

ग्रथः- शकार वसन्तसेना को विना लिये नहीं जार्जगा । 
्रालाने इति- 

ग्रन्वय :-हस्ती, श्रालाने, गह्यते, वाजी, वल्गाघु, गह्यते, नारी, 
हृदये, गह्यते, यदि, इदम्‌, नास्ति, ( तदा ), गम्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
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शकार : - यदि गच्छंशि, गच्छ तुमं । हग्गे ख गमिश्शं । [ यदि गच्छसि, 
गच्छं त्वम्‌ । त्रहं न गमिष्यामि । | 

विट : एवम्‌ ; गच्छामि । ( इति निष्कान्तः ) 

शकारः गड खु मावे ्रभावं। ( विदूघकपुदिश्य । ) श्रले काकपद- 
शीरमश्तका दुश्टवड्श्रका | उवविश उवविश | [ गतः खलु भावोऽभावम्‌ | श्रे 
काकपदशीषंमस्तक दुष्टवटुक { उपविशोपविश । 

शन्दाथेः - हस्ती = हाथी, श्रालने = खम्भे मे (हाथी को बोँधनैका 
खम्भा अ्रालान कहा जाता है ), गह्यते = वशमें किया जाता है, वाजी घोड़ा, 
वल्गासु = लगाम मे, गह्यते = वशमेंक्ियाजातादहै, नारी = स्री, हृदये = हृदय 
मे, गृह्यते = पक्ड़ी जाती दहै, वशमेंकौी जातीदहै, यदि = यदि, इदम्‌ = हृदय, 
नास्ति = नहीं ह, ( तदा = तौ ), गम्यताम्‌ = जाग्रो ॥ 

ग्रथंः-विट- क्या वमने यह मी नहीं सुना हे १ ८ कि )- 

हाथी खम्भमे (र्बँधकर) वशमें किया जातादहे, धोड़ा लगामसे 
वशमें क्रियाजातादहैश्रौरसश््रीद्दयसे (हृदयके प्रमसे) वशम की जाती 
है | यदि यह ( हृदय श्रथवा हृदय का प्रेम ) नहीं हेतो जाइये ॥ ५० ॥ 

टीका-हस्ती - करी :; श्रालाने = बन्धनस्तम्भे ( श्रालानं वन्धनस्तम्भः' 
इत्यमरः } गह्यते = वशीक्रियते ; वाजी - श्रश्वः ; वल्गासु = मुखरश्मखु ; 
गह्यते = निर्यत ; नारी = खरी ; हृदये = हृदि ; श्यते = वशीक्रियते ; ख्रीशं 
वशीकरणं हृदयप्रेम्णा एव सम्भवति नतु बलात्कारेण इति भावः; यदि = 
चेत्‌ ; इदम्‌ = ्रनुरा पूणं हृदयम्‌ ; नास्ति = न वतते ; तदा गम्यताम्‌ = निव- 
त्य॑तामस्माद्थापारादिति भावः ॥ ५० ॥ 

रिप्पणीः-- हृदये गह्यते = भाव यह दहै कि किसी घख्री के हृदय को 
श्राव करके हीउसे वश मे किया जाता दै, जबदस्ती नही । दृदयेः शब्द मे 
सप्तमी विभक्ति का यही मावदहैकिनारीकेद्ृदय को पकड़ कर उसको पना 
चनाया जाता हे । 

यहाँ निदश॑ना श्रलङ्कार है--श्रालान श्रादि में हस्ती श्रादि के ग्रहण कै 
समान श्टृदय मः खी ग्रहण की जाती है ; यह ताययं है । इस शोक मे प्रयुक्त 
छन्द का नाम है~-पथ्यावक्व, लक्तण~-ध्युजोयंन सरिद्धतुः। पथ्यावक्त्रं 
प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५० ॥ 

ग्रथः--गकार-यदि तुम जाते हो, तो जागरो; मेँ नहीं जागा । 

विट- अच्छा, जाता ह । ( निकल जाता है) । 


७ प्रथमोऽङ्कः ६७ 


विदषक :--उववेसिदा जेव्व श्रम्दे | [ उपवेशिता एव वयम्‌ । | 

शकार :-केण १। [ केन १। | 

विदषक ;--कच्रंतेण । { कृतान्तेन । | 

शकार :-- उदेहि उष्टेहि । [ उच्तिष्टोत्निष्ठ । । 

विदषक :--उद्धिस्सामो । [ उत्थास्यामः। | 

णकार :--कदा १।| कदा १। | 

विद पक जदा पणौ वि देव्वं ग्ररुऊलं भविस्सदि । { यदा पुनरपि 
दैवमनुकृलं भविप्यति । 

शकार :--च्रले, लोद लोद । { अरे, द्दिहिं रुदिहि । | 

विद्‌षक :- रोदाविदा जेव्व श्रम्दे । [ रोदिता एव वयम्‌ | |] 

शकार :-केण १। [ केन १। | 





गब्दा्थः-- भावः = श्रादरणीय, विट, श्रभावम्‌ = श्रनुपस्थिति को, 
श्रोभलपन को । काकपदशौरषप॑मस्तक = कोए के पञ्जे के समान शिर तथामाथे 
वाते ! कृतान्तेन = भाग्य के द्वारा । दुर्गत्या = ददशा के द्वारा । ऋद्धथा=समदधि 
के द्वारा । बलात्कारानुनीयमाना = जबदस्ती मनायी जाती हुई । च्रधिकरणे = 
न्यायालय मे, व्यवहारं विना = मुकदमा के त्रिना, लघु = शीघ्र, निर्यातयतः = 
लौटाते दए । श्रनुबद्धा = दद्‌ ॥ 

ग्र्थः--शकार-- माव तो श्रमाव को प्राप्त हुए (श्रथात्‌ विट चले गये) | 
( विदूक को लच्य करके ) श्रे कवे केपैरके समान शिर तथा मये वले दुष्ट 
वटुकं, बैठ जा, बैठ जा। 

विदरूपक--हम लोग तो ब्रैाही दिए गये हं । 

णकार--किंसके द्वारा १ 

विदरूपक दैव के द्वारा। 

शकार-उटो, उगो। 

विदूपक --उठेगे । 

शकार--कव १ 

विदूषक --जब फिर भाग्य श्रनुकूल होगा | 

णशकार-्ररे रोश्रो, रोश्रौ | 

वि रषक--हम लोग स्लाए जा चुके हे । 

शकार-किंसके दारा 


६८ मृच्छकटिके 


विद्षकं :-दुग्गदीए । [ दुग॑त्या । | 

शकार : “ ग्रहे, हश हश । [ श्रे, हस हस । । 

विदूषकः--हसिस्सामो । [ हसिष्यामः । | 

एकारः कदा १। [| कदा १। | 

विदूषकः-पुणो वि रिद्धीए श्रजचारुदत्तस्स । | पुनरपि ऋद्धधा- 
यं चारुदत्तस्य । ] 

गकारः-श्रले दुश्यवडुश्रका! भणेशि मम वश्रणेण तं दलिद्‌- 
-चाल्ुदत्तकं -एशा शश्युवण्णा शहिलण्णा शवणाडश्रदंशणणुडिदा शुत्तधालिन्व 
वशंतशेणिच्रा णाम गरिश्रादालिश्ना कामदेवाश्रदगएुजाणादो पहुदि तुमं 
रुलत्ता श्रम्देहिं बलक्छालागुणीश्रमाा तम॒ गेहं पविष्टा । ता जह मम दृश्ते 
शचं जेव्व पड्वाविच्न एणं शमप्पेशि, तदो त्रधिश्रलणे ववहालं विणा लद 
शिजादमाणाह तव मए श्ररुबद्धा पीदी हुविश्शदि। श्रादु श्ररिजादमाणाहं 
्रामलणंतिके वेले हुविषश्शदि । श्रवि श्र पेक्ख पेक्ख, 





विदूषक- दुदशा ८ दुगंति ) के द्वारा । 

गकार - श्रे हस, हस । 

विदूषक -हंसेगं । 

शकार-- कव 

विदूषक--पुनः त्राय ्चाख्दत्त' कौ समृद्धि से । 

शकार-ग्ररे दुष्ट बटुक! मेरे बचन (मेरी शरोर) ने उस दरिद्र 
^वारुदत्त' से कहौ कि--“्यह सुन्दर वणं ( रङ्ग ) वाली, सुवणं ( के त्राभूप्णों ) 
से युक्त; नवीन नाटकके प्रदशंनके लिषएटउठ कर खडी हयी मुख्य नटी जेसी 
"वसन्तसेना नाम को वेश्या-पृत्री, जो क्रि कामदेवायतनोद्यान (मेंजाने) से 
लेकर तमसे प्रेम करती है, हमारे द्वारा बलपूवंक मनायी जाती हयी भी तुम्हारे 
घरमे प्रविष्टहोगयीदहे। तो यदिस्वरयंही (तुम) मेज करमेरे हाथ में इसको 
सोपदेतेहोतो न्यायालयमें मुकदमे के ब्रिना शीघ्र ही वसन्तसेना' को लोटाने 
बले तुम्हारामेरे साथद्द्‌ प्रेमहो जायगा | श्रथवा ( वसन्तसेना) को नहीं 
लोटाने पर ( हमारे साथ तुम्हारी ) जीवन भरके लिए शतुता हौ जायगी । 

टीकाः--भावः = श्रादरणीयः विटः; श्रावम्‌ = श्रदशनम्‌। काक- 
पदवत्‌ ( वक्रं पञ्चधा विभक्तम्‌ वा) शीप मस्तकं च यस्य॒ तत्सम्बरोधने, 
सुलक्षणरहितमस्तक इत्यथः | कृतान्तेन = दैवेन इत्यथः । दुग॑त्या = दुरद॑शया । 


ग्रथमोष्डः ६६ 


कश्चालुका गोचडलित्तवेटा 
णके श्र शुक्खे तलिदे हु मंशे। 
भत्ते ग्र टेमंतिश्रलत्तिशिद्ध 
लीगोश्वेलेण हू होदि पदी ॥ ५१॥ 


शोश्तकं भशि, लर्तकं भणशि । तधा भणेशि जधा हग्गे श्रत्तरकेलिकाए 
प्राशादबालग्गकवोदबालिश्राए उवविश्टे शुणामि तधा जदिण मणेशि, ता 
कवालतलप्यविश्टं कवित्थं विश्न मर्तश्रं दे मडमडाइरश्शं | [ अरे दुष्टवटुक ! 
मरिष्यसि मम वचनेन तं दरिद्रचास्दत्तकम्‌--“एषा सुवा सहिरण्या नवनाटक- 
दश॑नोत्थिता सू्रधारीव वसन्तसेनानास्नी गणिकादारिका कामदेवायतनोदानत्पमृति 
त्वामनुरक्तास्माभिव॑लात्कारानुनीयमाना तव गेहं प्रविष्टा। तद्यदि मम हस्ते 
स्वयमेव प्रस्थाप्यैनां प्मपेयसि, ततोऽधिकरणे व्यवारं विना लघु निर्यातयतस्तव 
सयानुबद्धा प्रीतिर्भविष्यति । श्रथव्राऽनियातयता मस्णान्तिकं वैरं भविष्यति । 
च्मपि च प्रस्व, 

कूष्मारडी गोमयलिपव्रन्ता शाक च शुष्क तल्लितं खलु मांसम्‌ | 

भक्तं च हैमन्तिकरानिसिद्धं लीनायां च वेलायां न खलु भवति पूति ॥ 





ऋद्धा = समृद्धथा ; अत्र प्रासङ्किकचरितप्रकाशनेन प्रकरी नाम कार्यांवस्था 
प्रदिता--"पासङ्किकिं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मताः इति लक्षणात्‌ । 
ब्रलार्कारेण = हठेन, विनयमङ्घेन इत्यथः अ्नुनीयमाना = श्राराध्यमाना । 
श्रधिकरणो = न्यायालये; स्यवहारं विना = विवादम्‌ श्रभियोगं वा विना 
( श्ननेन व्यवहारनाम्नः नवमाङ्कस्य पूचनमिति प्रथ्वीधरटीका ) ; लघु = शीघ्रम्‌ ; 
निर्यातयतः = श्र्पयतः वसन्तसेनाम्‌ इति शेषः । श्रनुबद्धा = सुदृढा ॥ 

रिप्पणीः- पुनरपि ्ऋूद्धथा- यहाँ पर प्रसङ्गवश चरित के कटने से 
प्रकरी नाम की कार्यावस्था है- देखिये टीका। बलात्कारः हिंसा का प्रयोग 
करना, वल लगाना, बल + चत्‌ + क्विप्‌ = बलात्‌ + \८क़ + रण्‌ ॥ 
कुष्मारुडी इति - 

भ्रन्वयः-गोमयलिततत्रन्ता, कूष्मारडी, शुष्कम्‌, शाकम्‌, च, तलितम्‌ . 
मसिम्‌, खलु रैमन्तिकरात्रिसिद्धम्‌, भक्तम्‌, च, वेलायाम्‌, लीनायाम्‌, च, नः 
खलु, पूति, भवति ॥ ५१ ॥ 


शब्दाथः--गोमयलितवृन्ता = गोबर से लिपी हुई वृन्त ( डंठल ) बाली, ` 
कू्मारडी = कुम्हड़ी, शुष्कम्‌ = सूखा हृच्रा, शाकम्‌ = शाक, च = श्रौरः 


१०० मृच्छकटिके 


शोभनं भरिष्यसि, सकपटं भरिष्यसि । तथा भरशिष्यसि यथाहमात्मकोया्यां 
प्रासादबालाग्रकपोतपालिकायामुपविष्टः शरणामि। श्न्यथा यदि भणसि, तदा 
कपाटतलप्रविष्ठं कपित्थगुलिकमिव मस्तकं ते मडमडायिष्यामि। 





तलितम्‌ = तला हृश्रा, मांसम्‌ = मांस, हंमन्तिकरात्रिसिद्धम्‌ = देमन्त ऋतु को 
रात मे पकाया हुग्रा; भक्तम्‌ = भात, वेलायाम्‌ = काल (के); लोनायाम्‌= 
बीत जाने पर, च = मी, न खलु = नर्द, पूति = दुगन्धयुक्त, विक्रेत, मवति = 
होता हे ॥ 

ग्रथः--ग्रोर भी देखा-- 

गोवर से लित उरटल वाली कुम्दड़ी ( कृप्माण्डा ), सूखा हुश्रा शाकः 
तला हुश्ना मास, देमन्तचऋूठकी रात्रिम पकाया हूश्रा मात, ( श्चधरक ) काल 
बात जाने पर मी विकृत नहीं होते हे ।। ५१॥ 

टीकाः-गोमयन = गो पुरीपेण लित्तम्‌ = वेष्टितम्‌ चरन्तम्‌ = बन्धनम्‌ यस्याः 
सा ; कूष्मारढी = स्वल्पककाखः ; ८ कुष्मारडकस्तुककारः इत्यमरः } शुष्कम्‌ = 
विरसम्‌ ; शाकम्‌ ; च ; तलितम्‌ = घृतादिना सम्भृष्टम्‌ ; मासम्‌ खलु ; हैमन्ति- 
कायाम्‌ = देमन्तत्तुभवायां रात्रौ = निशायाम्‌ सिद्धम्‌ = पकम्‌ ; भक्तम्‌ = ग्रन्नम्‌ 
तरलं वा ; वेलायाम्‌ = काले ; लंनायाम्‌ = अतिक्रान्तायाम्‌ ; चन्द्प); न 
खलु = नैव ; पूति = दु ग॑न्धयुक्तम्‌ , विकृतम्‌ इत्यथः ; भवति = जायत । शकार- 
स्यायम्‌ च्रभिप्रायः- विकारि एतत्‌ बस्वुजातं कृते यत्ने कालातिपातं कतुं 
प्रभवति, परञ्च वसन्तपेनामनियातयता त्वया सह मम मरणान्तिकं वैरं 
भविष्यतीति ॥ ५१ ॥ 


टिप्पणी - यद्य पर श्रग्रस्तुत यथोक्त कृष्मारड इत्यादि में दुगन्ध के 
श्रमाव का प्रतिपादन किया गया दै ग्रौर उससे प्रस्तुत वसन्तसेना को न लौटने 
ते वैररूप दोष की विपरीत-क्रम से प्रतीति होती है; अतः श्रप्ररतुत प्रशंसा ग्रलङ्कार 
हे । प्रयुक्त छन्द का नाम है--इन्द्रवच्रा । इसक्रा लचण इस प्रकार ह- 

(स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः ` ॥ ५१ ॥ 

शब्दाथः- शोभमनम्‌=मली प्रकार । त्रात्मकीयायाम्‌-श्रपनी, प्रासादवाला- 
ग्रकपोतपाल्िकायाम्‌ == राजभवन के नवनि्मित ऊपरी भागवालौा कपोतपालिका 
८ कवूतर पालने का स्थान } पर, उपविष्टः = वेठा हुश्रा । कपित्थगुलिकम्‌ इव = 
कैथ के गोल फल कौ तरह; ते = वुम्दारे, मस्तकम्‌ = शिर को, मडमडायिष्यामि = 
मड़-मड़ शब्द के साथ पीस डालुगा॥ 





प्रथमोऽ्कः १०१ 


विद्षकः-मणिष्सं । [ भरिष्यामि । | 

शकारः--( त्रपवायं ) चेडे ! गडे शकं जेव्व भावे । | चेर ! गतः 
सत्यमेव भावः । | 

चेटः- श्रध ईं | [ श्रथ किम्‌ 1 | 

शकारः- ता शिग्घं श्रवक्मम्ह | [ तच्छीप्रमपक्रमावः | | 

चेटः-- ता गेर्हदु भश्टके श्रशि [ तद्ग्हयात्‌ भट्वारकोऽसिम्‌ । 

शकारः तव जेव्व हव्ये च्थिश्टदु । [ तवेव हस्ते तिष्ठतु । | 


चेटः--एरे मश्यालके । गेर्हदु णं भश्यके श्रशि। [ एष मट्वारकः। 
गृहत्वेन मद्ररकोऽसिम्‌ । | 





ग्रथः-मली प्रकार कहना, तथा शीघ्र कहना; ओ्रौर उस प्रकार कहना जिससे 
मै ( श्रपने ) राजमवम के नवनिर्मित ऊपरी भाग वाली कपोतपालिका पर वेढा 
दुरा सुनता रहँ । यदि एेसे नदीं कदोगे, तो किवाद्ोंके बीचमे रक्खी हयी 
केथ के समान, तम्दारे मस्तकं को मड़-मड़ शब्द के साथ पीस डालुःगा। 


टीका शोभनम्‌ = सुन्दरम्‌, ममानुकूलं यथा तथा इत्यथः । आरातममकी- 
यायाम्‌-स्वकौयायाम्‌; प्रासादस्य = राजगरहस्य ८ प्रासादो देव-मूसुजाम्‌? इत्यमरः } 
वालम्‌ नूतनम्‌ च्रग्रम्‌ = च्रग्रभागः यस्या सा, नवनिर्मिताग्रभागा इत्यथः, या कपोत- 
पालिका-- कपोतानां पालिकारक्तास्थानम्‌ विटङ्कम्‌ इत्यथः ( "कपोतपालिकायान्तु 
विटङ्क पुंनपुंसकम्‌ इत्यमरः } तस्याम्‌; उपविष्टः = र्थतः । कपाटतले = कपाट- 
मध्ये प्रविष्टम्‌ = गतम्‌ ; कपित्थरुलिकम्‌ = वठलाकारं कपित्थफलम्‌ इव; ते = तव; 
मस्तकम्‌ = शिरः; मडमडायिष्यामि = चूण यिष्यामि ॥ 

ग्रथः- विदूषक कह दूंगा । 

शकार-(श्रलग हट कर) चट! सचमुच ही भाव (विट) 
नले गये १ 

चेट--श्रोर क्या 

णकार - तो हम दोनों शीघ्री चलें। 

चेट- तो स्वामी तलवार को प्रहरण करं | 

शकार-तम्हारे ही हाथमे रहे । 

चेट- स्वामिन्‌ } यह है । श्राप इस तलवार को लेलं । 


१०२ मृच्छुकरिके 


शकारः-८ विपरीतं ग्रहीत्वा ) 
णिव्वच्छलं मूलकपेशिवष्णं खंघेण घेत्तण श्र कोशशुत्तं | 
कुवकेटि कुकी ग्र बृक्म्रते जधा शिश्राले शलणं पलामि ॥५२॥ 
[ निव॑ल्कलं मूलक्पेशिवणं स्कन्धन गहीत्वा च कोशयुसम्‌ । 
कुकुरः कुकरीमिश्च बुक्रथमानो यथा शुगालः शरणं प्रयामि ॥ | 
( परिक्रम्य निष्क्रान्तौ ) 





निवल्कलमिति-- 


म्रन्वयः-- निवंल्कलम्‌ , मूलकपेशिवणंम्‌, कोशसुमरम्‌ , (सिम्‌), स्कन्धन, 
गहीत्वा, च; कुक्कुरः, ऊुक्छुरीभिः, च, बुक्क्यमानः, शगालः, यथा, शरणम्‌ , 
प्रयामि ॥ ५२॥ 

शब्दाथेः- निवल्कलम्‌ = नङ्गी, मूलकपेशिवरणंम्‌ = मूली के छिलके के 
समान रङ्गवाला, काशस॒प्त =म्यान मं स्थित, (श्रसिम्‌ = तलवार को), 
स्कन्धन = कन्धे से ( पर ); ग्रहीत्वा = पकड़कर, यहाँ पर रख कर, च = तथा, 
कुक्कुरः = कुर्तो के द्वारा, कुक्कुरीमिः = कुतियों के द्वारा, बुकथमानः = मोक 
जते हुए; शगालः = गीदड़ (की); यथा = माति, शरणम्‌ = घर कौ, 
प्रयामिन्जारदार्हर। 

म्रथे : शकार--( उलयी पकड़ कर ) - 

नङ्गी तथा मूलौ के छिलके के समान रङ्गवाली, कोष ( म्यान } मे स्थित 
तलवार को कन्धे पर रख करमें कुत्ते श्रौर कुतियोंके द्वारा मोके जते हुए 
गीदड़ को माति रको जातां ॥ ५२॥ 

( धूमकर निकल जाते हैँ ) 

टीका--वल्कलात्‌ = तरुत्वचः लक्षणया तन्निर्मितात्‌ कोशात्‌ निगतम्‌ = 
निःखतमू कोश बहिभूतम्‌ इत्यथः; मूलकस्य पेशिः = स्वक्‌ तद्वशं; इव वश॑; यस्य 
तमू = मूलकत्वग्बणमित्यथः; कोशसुसम्‌-कोशस्थितम्‌ ( त्रसिम्‌ ) ; स्कन्धेन = श्रंश- 
प्रदेशेन; गहीत्वा = धृत्वा; च; कुक्कुरः = श्वभिः; कुक्कुरी भिः = एनीभिश्च; 
वुकथमानः - शब्दायमानः; शगालः जम्बुकः; यथा = इव; शरणम्‌-गृहम्‌ ( शरणं 
गहरक्चित्राः" इत्यमरः ); प्रयामि = वेगेन गच्छामि ॥ ५२॥ 

रिप्पणी- वह पर “नवंल्कलम्‌ , ग्रौर काशसुनम्‌ः दनो शब्दों का विरोध 
हटानं के लिये यह माना जातादहे किशकारने कन्ध पर रखने से पहले नङ्खी 
तलवार को कौश मे रख लिया। बुक्धयमानः = 4८बुके ( मोकना ) + शानच्‌ 


प्रथमो ऽकः ९०२ 


विदूषकः-भोदि रदणिए! ण हु दे श्रमं च्रवमाणो तत्थमवदो 
नचारुदत्तस्स शिवेदददन्बो । दोग्गचपोडिच्रस्स मण्णे दिउणदरा पीडा 
हुविस्सदि ।! [ मवति रदनिके! न खलु तेऽयमपमानस्तत्रमवतश्चाष्दत्त्य 
निवेदयितव्यः । दौग॑त्यपीडितस्य मन्ये द्विगुणतरा पीडा भविष्यति । | 

रदनिका-- श्रज मित्ते्र ! र्दशिश्रा खु श्रहं संजदमुदही। [ श्रायं 
मेत्रेय ! रद निका खल्वहं संयतमुखी । | 

विदूषकः--एवं रुणेदं । [ एवमिदम्‌ । | 

चार्दत्तः--( वसन्तसेनामुदिश्य ) रदनिके ! मारुताभिलाषौ प्रदोषस- 





( कमं) । इस श्लाक मे उपमा श्रलङ्कार एवं उपजाति छन्द है । छन्द का 
लद्तए-- 
प्रनन्तरोदीरितलकच्मभाजो 
पादो यदीयाबुपजातयस्ताः । 
इत्थं किलन्यास्वपि भिश्चितासु 
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ ५२॥ 
प्रथः विदूषक श्री रदनिके ! च्रपने इस च्ननादर को परमश्रदधेय श्राय 
चास्दत्त से मत कहना | मे समभतारहूकिं { इसघयरनाकौ सुनकर) दुदशा 
से पीडित ( श्राय चाष्दत्त) की पीडा दुगुनी हो जायगी | 
शब्दाथः~ ग्रहम्‌, खलु = निश्चय ही, संयटमुखीन मुंह को वश मे करने- 
वाली, रदनिका = रदनिका नामकं सेविका, दातवाली; { श्रस्मिर्हर), मारता- 
भिलाघी = वायु का इच्छुकः प्रदोषसमयशीतातेः = रात के पहल पहर कौ ठण्ड सं 
पीडित, रोहसनः= चार्दत्त का पुत्र } प्रवारकेण=दुपटे से । श्रनुदासीनम्‌ = (मोग 
के प्रति} उदासीनता रहित । श्रपवारितकेन = चार्दत्त से श्रोभल होकर, उसकी 
ग्रंखां ते वचकर। तव = वुम्हारे, शभ्यन्तरस्य =घरके भीतर के लिये, 
ग्रहम्‌ = मे, मन्दभागिनी = च्रयोग्य (टर) ॥ 
श्रथः-रदनिका-श्रायं मैत्रेय! मै ^दनिकाः श्रपने मुख ( जिह) 
का वशम रब्वन बाली दह्रं | 
विदूषक-~-ाँ, यह ए्साहीहे। 
चारुदत्त--( वसन्त सना के) लद्य करके ) रदनिके ! वायु ( सेवन ) 
का इच्छुक भरोहसेनः ( "चार्दत्तः का पुत्र ) रात्रि के प्रथम प्रहर की ( श्रथात्‌ 


१०४ मृच्छकटिके 


मयशीतार्तो रोहसेनः । ततः प्रवेश्यतामम्यन्तरमयम्‌ । श्रनेन य्रावारकेण इादयेनम्‌ । 

( इति प्रावारकं प्रयच्छति ) 

वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ ) कधं परिश्रणो त्ति मं श्रवगच्छुदि | ( प्रावारक 
गृहीत्वा समाघ्राय च स्वगतं सष्परहम्‌ ) श्रम्महे, जादीकुसुमवासिदो पावारश्रो। 
श्रशुदासीरं से जोव्वणं पडिमासेदि। [ कथं परिजन इति मामवगच्छति। 
त्राश्चयंम्‌ , जातीकरुसुमवासितः प्रावारकः । अनुदासीनमस्य यौवनं प्रतिमःसते । ] 

( श्रपवारितकेन प्राब्रणोति ) 

चारुदत्तः- ननु रदनिके ! रोहसेनं गृहीत्व (भ्यन्तरं प्रविश । 

वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ ) म॑दमाइणी खु श्रदं ह श्रव्मंतरस्स ¦ [ मन्द- 
भागिनी खल्वहं तवाभ्यन्तरस्य । 





सायं कालीन ) ठरुड से पीडित है। इस लिए भीतरले जाग्र श्रौर इस 
उत्तरीय से इसे टंक दो । ( एेखा कह कर उत्तरीय प्रदान करता है ) | 

वसन्तसेना -- ( श्रपने श्राप ) क्या { भूल से) मुभे च्रपना परिजन समभ 
रदे हैँ १ ( उत्तरीय लेकरके सूघ कर श्रपने चराय श्रभिलापा पूवक) श्रो, 
उत्तरीय जाती-पुष्पों ( चमेली के पूलँ ) से सुवासित हे । (श्रतः श्रमी ) इनका 
यौवन उपभोग की व्प्णा से उदासीन नहीं हृखरा हे | 

( शरलग हट कर श्रपने श्रापको ठक लेती हे) । 

चारु्त- हे रदनिके ! ररोहसेनः को लेकर भीतर चली जाश्रो | 

वसन्तसेना--{ श्रपने श्राप) तुम्हारे घरके भीतर ( प्रवेश करने) के 
योग्य मेँ नहीं रँ 

टीका--ग्रहम्‌ = तव पुरो वतमाना, स्वल्यमापिणी इयं इति प्रसिद्धा; 
खलु = श्रवश्यम्‌; संयतम्‌ = वशीकृतम्‌ मुखम्‌ = अननम्‌ यया सा; रदानिका- 
रदनानि = दशनानि सन्ति श्रस्याः इति रदनिका = दशनवतीन त निदंशना; 
रतः कथं मम वाचामसंयमः कल्प्यते, ग्रन्वर्थनाम्नी श्रहं इति भावः| 
-मारतस्य = वायोः वायुसेवनस्य इति भावः ्रभिलाषी = इच्छुकः; रोहसेनः = 
मम चारुदत्तस्य पुत्रः । प्रावारकेण = उत्तरीयवस्त्रेण । श्रनुदासीनम्‌ = उदासीनता. 
विरहितम्‌, उपभोगे सत्ृष्णमित्यथंः | अपवारितकेन = श्रपवारितनामकनास्य 
प्रकारेण,-- """ ^तद्धबेदपवारितम्‌ । रहस्यन्तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाशते |” 
इतिलक्षणात्‌ । तव = शअतिपुनीतस्य चारुदत्तस्य इत्यथः; श्रम्यन्तरस्य = गहाभ्य- 
न्तरगमनस्थ; श्रहम्‌ = वेश्या वसन्तसेना ; मन्दभागिनी = अभागिनी अस्मि; 








प्रथमोऽद्धः २०१ 


चारुदत्तः- ननु रदनिके ! द्रतिवचनमपि नास्ति । क्रम्‌ ,-- 
यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दशां 
नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते । 
तदास्य मित्राण्यपि यान्त्यमित्रतां 
चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः ॥ ५३॥ 
( रदनिकामुपसत्य ) 


वेश्यात्वादिति भावः| वेश्या भूत्वा आहं कथं तव गहे प्रष्टुं समर्थां! 
वस्ुतस्तु वसन्तसेनायाः उक्तिरियं ममांमिव्यञ्धिका । श्भ्यन्तरस्य = गरहान्तरस्य 
श्न्तःपुरस्येति यावत्‌ ; स्त्रीभूर्वा निवासे त्रवसरः न उपलब्धः वेश्यात्वात्‌ न च 
सम्भावना त्रतौऽहम्‌ शभागिनीति मार्भिको भावना | अथवा तव श्रभ्यन्तरस्य = 
हृदयस्य, मध्ये स्थातुम्‌ इति शेषः श्रभाभिनी अहम्‌ इति ध्वनिः ॥ 

रिप्पणीः- बात करने बाले से विमुख होकर जो रहस्य प्रकट किया जाता 
हे, वह श्रपवारित कहलाता हे । द्रष्टव्य - टीका ॥ 


यदातु माग्यत्तय° इति। 

ग्रर्वयः - यदा, त॒; नरः, कते।न्तोपहिताम्‌, मग्यत्तयपीडिताम्‌, दशाम्‌, 
प्रप्ते, तदा; शरस्य, भित्रारि, च्रपि, श्रमित्रताम्‌, यान्ति, चिरानुरक्तः, जनः, 
श्मपि; विरज्यते || ५२ ॥ 

शब्दाथेः-यदा = जब्र, नरः = मनुष्य, कृतान्तोपदिताम्‌ = कुद्ध दैव के 
द्वारा उपस्थित कौ गयी, भाग्यक्यपीडिताम्‌ = माग्यनाश के कारण दलित, 
दशाम्‌ = दशाको, हालत को, प्रपद्यते = प्रस्त होता दहै, तदा= तव, त्रस्य = 
इसके, मित्राणि = मित्र, त्रपे=मी, श्रमित्रताम्‌ = शत्रुता कौ, यान्ति = जातेदहैः 
प्रात हो जाते हें चिरानुरक्तः = बहुत दिनों से प्रेम करने बाला, जनः = उक्ति, 
श्रि = भी, विरज्यते = विमुख हो जातः है ॥ 

ग्रथेः-चारुदत्त-श्ररी रदनिके ! (वुम्हारे पास} उत्तर भी नहीं ह १ वेद है, 

जब मनुष्य क्रृद्धदेवके द्वारा उपस्थित की गयी माग्यनाशके कारण 
दलित दशाको प्राप्तहो जःतारै, तव इस ( धनहीन) के भित्रमी शत्रुता 
कोप्रापस्तहो जाते हँ ( श्र्थात्‌ शतु बन जाते) श्रौर बहुत दिनोंसे प्रेम करने 
वाला व्यक्ति भी विरक्तं ( विमुख ) हौ जाता हे ॥५२॥ 

टीकाः- यदा = यस्मिन्‌ समये; नरः = मानवः; कृतान्तेन = करुदधदैवेन 
उपहिताम्‌ = उपस्थागिताम्‌; भाग्यस्य = सुन्दरादृष्टस्य चयेण = विनाशेन, पीडा 


१०६ ग्च्छुकरिके 


विद्षकः- मो; इत्र सा रत्रशिच्रा । [ भोः, इयं सा रदनिका । ] 
चारुदत्तः-- इयं सा रदनिका । इयमपरा का १ । 

भ विज्ञातावसक्तेन दषिता मम वासमा। 
वसन्तसेना - ( स्वगतम्‌ ) णं मूसिदा । [ ननु भूषिता । | 
चारुदत्तः-- 

छादिता शरदश्रेण चन्द्रलेखेव हश्यते !। ५४ ॥ 


संजाता च्रस्याः तां पीडिताम्‌ = दलिताम्‌; दशाम्‌ = अवस्थाम्‌; प्रप्ते = ` 
प्राप्नोति; तदा = तस्मिन्‌ दुद॑शापूरिते काले; श्रस्य = दुर्दश ग्रस्तस्य जनस्य; 
मित्राणि = बुद्दः श्रपि; च्रमित्रताम्‌ = शत्रुताम्‌ तटस्थताम्‌ वा; यान्ति = गच्छन्ति; 
चिरात्‌ = बहीः कालात्‌ श्रनुरक्तः = प्रीतः; जनः = मनुष्यः श्रपि; विरज्यते = 
विरक्तः मवति ॥५३॥ 

रिपणीः- यह श्रप्रस्त॒त मित्र श्रादि के वणन से प्रस्तुत रदनिकाकी 
प्रतीति होती है, श्रतः श्रप्रस्वुतप्रशंसा शअ्ल्कार है। प्रयुक्त छन्द दै-- वंशस्थ । 
न्द का लक्तए- 

वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरोः ॥५३।। 

ग्रथंः-विदूषक - (रदनिका के समीप जाकर) श्राय ! ( हम लोगों की ) 
'रदनिकाः तो यह दै । 

च्रविज्लातावसक्तन इति- 

म्रन्वयः--( या), श्रविज्ञातावसक्तन, मम, वाससा, दूषिता; (तथा); 

शरदभ्रेण, छादिता, चन्द्रलेखा, इव, दश्यते ।॥ ५४ ॥ 

शब्दाथैः - (या = जो) र विज्ञातावसक्तन = श्रनजान मे स्पशं कयि हुए 
मम = मेरे, वाससा = वस्र से, दूपिता = दुषित हौ गयी, (तथा), शरदभ्रेण = 
शरद्‌ श्रत के मेघ से, छादिता = ठक हुई, चन्द्रलेखा = चन्द्रकला ( क ) इव = 
समान, दश्यते = दिखलाई पड़ता है । 

ग्रथ : चारुदत्त- यह तौ ( हम लोगों का परिजन ) ^रदनिकाः दै, श्रौर 
यह दूसरी ( खरी ) कोन है ! 

(जो) श्रनजाने मे स्पशं कयि हुए मेरे वख्र से दधित हो गयी 
( श्र्थान्‌ मेरे = परपुरुष के वख्र केस्पशसे दूषित हौ गयी) । 

वसन्तसेना - { श्रपने श्प ) श्रपितु मूष्रित हो गयी | 

चारुदत्त-'शरद्‌ ऋऋठके मेष से ठको हयी चन्द्रकला के समान 
दिखालायी पड़ती है" ॥५४॥ 
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मथवा, न युक्तं परकलच्रदरानम्‌ | 

विदषकः-- भो, अलं परकलत्तदंसणसंकाएः ! एषा वसंतसेणा कासदेवा- 
श्रदरुजामादो पहुदि भवंतमगुसत्ता । । मोः, श्रलं परकलव्रदरानशङ्कया | एता 
वसन्तसेना कामदेवायतनोद्यानाद्यभृति त्वामनुरक्ता | | 

चारुदत्तः--श्रये, इयं वसन्तसेना ( स्वगतम्‌ ) 


यया मे जनितः कामः क्षीणे विभवविस्तरे | 
क्रोधः कुपुरुषस्येव स्वगत्रेष्वेव सीदति ।} ५५॥ 


न 
श्रथवा दूसरे को स्त्री को देखना उचित नहीं हे । 
टीकाः-८या= स्री) श्रविक्ञातायाम्‌ = श्रज्ञातायाम्‌ मया इति शेषः 
श्रवसक्तन = योजितेन श्रथवा श्रविज्ञातम्‌ = श्रविदितम्‌ श्रवसक्तम्‌ = संसगः यस्य 
तेन; मम = चाश्दत्तस्य, वाससा = उत्तरीयवस्त्रेण; दषिता = श्रपवित्रीकृता 
परपुरुषस्य वस्त्रस्य स्पशादिति भावः ; तथा शरदः = शरदर्तोः श्रभ्रेंण = मेघेन 
हवादिता = ग्रावरेता ; चन्द्रस्य = चन्द्रमसः लेखा = कला इव, दृश्यते = श्रव- 
लोक्यते ॥ ५४ ॥ 
रिप्पणीः- इस श्छोक मे उपमा श्रलङ्कार एवं पथ्यावक्त छ्कन्द हे। 
छन्द का लक्तण--ध्युजो्येन सरिद्धतुः । पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रथेः-विद्‌षक-रे, दूसरे को स््रीको देखने की शङ्का न कोजिए | यह 
'उसन्तसेनाः कामदेवायतनोद्यान ( भे गमन ) से लेकर तुम में श्रनुरक्त है। 
यया मे जनितः इति-- 
प्रन्वयः--विभवविस्तरे, कचे, यया, जनित, मे कामः, कुपुरुषस्य, 
क्रोधः, इव, स्वगात्रेपु, एव, सीदति ॥ ५५ ॥ 
शब्दाथंः-- विभवदिस्तरे = धनराशि के, कीणे=क्ीण हौ जाने पर, 
यया-जिस वसन्तसेना के दारा, जनितः=उसन्न किया गया, मे = मेरा, कामः = 
कामभाव, कुःपुरषस्य-श्रसमर्थ व्यक्ति के, क्रोधः इव्रन्करोध की तरह, स्वगात्रेयु = 
च्रपने देह मे, एवह, सीदतिनष्ठ हो रहा हे । 
श्रथः-चारुदत्त-श्ररे ! यह वसन्त सेना है |-(श्रपने च्राप) प्रचुर धन-राशि 
तीण दो जानै पर जिस ( वसन्तसेना ) के द्वारा उन्न कौ गया मेरी काम- 
वासना, श्रसतमथं व्यक्ति के क्राध की माति, श्रग्नी देहम दही विनष्ट 
ह रही हे ॥५५॥ 
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विद्‌षकः-मो वश्नस्स ! एसो खु राच्रसालो भणादि । [ मौ वयस्य ¡ एप 
खलु राजश्यालो भणति । | 

चारुदत्तः - किम्‌ १ । 

विद्‌षकः- एसा ससुवस्णा सहिलण्णा शवणाउच्दं सरणुहिदा युत्तधालि 
व्व वसंतसेणा णाम गरिश्रादालिश्रा कामदेवाश्रदरुजाणादो पहुदि व॒मं श्रणुलत्ता 
प्म्देहिं बवलक्ाराशुणीश्माणा ठह गेहं पविद्धा । [ एषा ससुवर्णां सहिरण्या 
नवनाटकदशंनोत्थिता सूत्रधारीव वसन्तसेनानास्नी गणिकादारिका कामदेवायतनो- 
य्रानादभृति त्वामनुरक्तास्माभिबलात्कारानुनीयमाना तव गेहं प्रविष्टा । 

वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ ) बलक्ाराणुणीश्रमाणेत्ति जं सच, ग्रलंकिदद्धि 
एदे श्रक्खरेहिं । बलात्कारानुनीयमानेति यत्सत्यम्‌ , श्रलंकृतास्म्येतैर्रैः ¦ || 

विद्षकः- ता जइ मम, हव्ये स्रं जेष्व पञ्ाविद्म एणं समप्येसि, ता 
छ्धिश्चरणे वबहारं विरा लद्ं िजादमाखाह तव मए श्रगुबद्धा पीदी हुविर्सदि । 


टोका--विभवविस्तरे=सम्पत्तिसमृहे ; क्तीशे=विनष्टे सति ; यया=वसन्त- 
सेनया ; जनितः=उत्पादितः ; मे-मम, निधंस्य चारुदत्तस्येत्यथंः ; कामः-मोगा- 
भिलाषः ; कुपुखषस्य~त्रसमथस्य जनस्य ; क्रोधः इव=कोपः इव ; स्वगात्रेपु 
स्वकीयशरीरेघु एव; सीदति=विनश्यति । यथा सामथ्यंहीनस्य जनस्य क्रोधः निष्फलः 
मवति तथेव निधंस्य मम कामामिलाषः श्रपि | ५५ ॥ 

रिप्पणी :-- यहाँ पर उपमा श्रलङ्कार एवं पथ्यावक्त्र छन्द है । छन्द का 
लक्षण पदे को रिप्पणी मेदे दिया गया है ॥ ५५ ॥ 

ग्रथः- विदूषक - हे मित्र यह राजश्याल ( शकार ) कहता ईै- 

चारुदत्त-क्या ! 

विदूषक - यह सुन्दर वणं (रंग ) बाली, सुवणं (के श्राभूपर्णो) से 
युक्त, नूतन नाटक के प्रदशनके लिए उठकर खद्ी हयी स॒ख्य नटी के सदृश 
'वसन्तसेना' नाम कौ वेश्या पुत्री, जो # कामदेवायतनोद्यान (मै जने) से 
लेकर तुमसे प्रेम करतौ हे, हमारे द्वारा ब्रलपूव॑क मनायी जाती ही मी नुम्हारे 
धरमेंप्रविष्टहो गयौ ह। 

वसन्तसेना--बलात्‌ मनायी जाती हयी यह बात सत्य है, इन श्रक्ञरों 
से ( वस्तुतःर्मे ) अलंकृत हो गयी | 

विदूषक-तो थदि स्वयं ही भेजकर मेरे हाथमे इस ( वसन्तसेना ) 
कोसौपदेते होतो न्यायालयमें मुकदमे के विना शीघ्र ही 'वसन्तसेनाः को 
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श्रण्णधा श्रामरणं वेरं हुविस्सदि। | तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थप्येनां 
समपंयसि, ततोऽधिकरणे व्यवहारं विना लघु निर्यातयस्तव मथानुबद्धा प्रीतिर्भ- 
विष्यति । श्रन्यथाऽऽमरणं वैरं भविष्यति । ] 


चारुदत्तः - { सावज्ञम्‌ ) ग्रजोऽसौ । ( स्वगतम्‌ } श्रये, कथं देवतोपस्थान- 
योग्या युवतिरियम्‌ १ | तेन खलु तस्यां वेलायाम्‌ -- 
प्रविश गृहमिति प्रतोयमाना 
त चलति भाग्यकृतां दशामवेक्ष्य । 
पुरुषपरिचयेन च प्रगल्भं 
न वदति यद्यपि भाषते बहुनि ॥ ५६ ॥ 





लोटाने वाले तुम्हारी मेरे साथ प्रबलमैच्ी हौ जायगी । ग्रौरन लौटने पर 
जीवन भरकेलिए(हमदो्नोँमे) वेरो जायगा। 
प्रविश ग्रहमिति -- 

ग्रन्वय :-- ग्रहम्‌, प्रविश; इति, ग्रतोद्यमाना;, भाग्यकरताम्‌, दशाम्‌; 
प्रवक्य, न, चलति, यद्यपि, ( इयम्‌ ), बहूनि; माष्रते, ( तथापि );, पुरुषपरिचयेन, 
प्रगल्मम्‌, न च, वदति ॥ ५६ ॥ 

शब्दाथं :-- गहम्‌-पर मे, प्रविशनप्रवेश करो, इति=इस प्रकार, प्रतोद्य- 
मानाप्ररित कौ गयो, माग्यक्रताम्‌=( प्रतिकूल ) माग्य के द्वार। उपस्थित की गयी, 
दशाम्‌-प्रवस्था को, श्रवेच्यदेखकर, नन्ही, चलतिनचलती है, जाती है, 
यद्यपि=यन्यपि, ( इयम्‌=यह वसन्तसेना ); बहू नि=बहूत, भाषते-बोलती दै, 
( तथापि=तो भी ) पुरुषपरिचयेननपुरषो के संसग से, प्रगल्भम्‌=ृटतापू्व॑क, 
न च=नहीं ही, वदति=बोलती है ॥ 


प्रथं : चारुदत्त-(ज्रनादर पूवक) यह (शकार) मूख है । (च्रपने श्राप) 
अरहा | कैसी देवतां के समान पूजा करने कं योग्य यह युवती है। तभीतो 
( श्रभी ) उस समय- 

(रोहसेन को लेकर) श्वर मे प्रवेश करो, इसप्रकार प्रेरित की गयी 
( मी, प्रतिकूल } भाग्य क द्वारा उपस्थित कौ गयी ( मेरी ) दुरवस्था को देखकर 
( भीतर ) नहीं गयी | यद्यपि (वेश्या होने क नाते यह ) बहुत बोलती है 
तथापि पुरुषों के संसगं से ( श्र्थात्‌ पुरुषों कं समक्‌) धृष्टता पूवक नर्द 
बोलती हे ॥५६॥ 
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( प्रकाशम्‌ ) भवति वसन्तसेने ! अ्रनेनाविक्ञानादपरिक्लातपरिजनोपचारेणापरा- 
द्धोऽस्मि } शिरसा मवतीमनुनयामि । 

वसन्तसेना-एदिरा श्रणुचिदभूमिश्रारोहणेण श्रवसा श्रजं सीसेण 
परमिश्न पसदेमि । { एतेनानु चितम्‌ मिकारोहणेनापराद्धाऽऽ्य शीं प्रणम्य 
प्रसादयामि । | 





टीका :-- गहम्‌-मवनाभ्यन्तरम्‌ ; प्रविशगच्छ, रोहसेनम्‌ गहीत्वा इति 

शेषः ; इति=~इत्थम्‌; प्रतोयमानाप्रेयमाणा, मया इति शेषः; भाग्येन ज=दैवन्‌ कृताम्‌ 
जनिवाम्‌ ; दशामस्रवस्थाम्‌ दुरवस्थामित्यथः ; श्वेच्य~श्रवलोक्य ; न चलति 
ग्रहाभ्यन्तरम्‌ न गतवतीति भावः; यव्पि इयं वसन्तसेना ; बहूनि-सरधिकानि ; 
म।षते-वदति ; तथापि ; पुरूषस्य=मादृशस्य जानस्य परिचयेन=संसगेण ; पुंसः 
समक्घमित्यथः ; प्रगल्मम्‌-धृष्ठं यथा स्यात्‌ तथा ; नचननैव ; वदतिनवक्ति । कुला- 
ङ्गना इव लजापरवशः श्र्याः व्यवहारः इति मावः । यद्यपि इयम्‌ स्वमावात्‌ 
सम्भापणनिपुखा प्रगल्भा च परञ्च लजया पुरुषैः सह संयम्यात्मानं जल्पति न नु 
ृतया ।' श्रयमेव उत्तराद्धस्याथः श्नन्यत्कल्पनं केवलं जल्पनमेव ॥ ५६ ॥ 


रिप्पणी--इस शछोक में पुष्पिताग्रा छन्द है । इसका लक्षण है- 

““द्मयुजि न-युग-रेफतो यक्रारो युजि च न-जो जरगाश्च पुष्पिताग्रा” !५६॥ 

णब्दाथः--त्रविल्लानात्‌-श्रज्ञान के कारण, श्रविज्ञातपरिजनोपचारेण 
ठक सेन जानी गयी तुम्हारे साथ सेवक के समान व्यवहार करने से, श्रनु्ित- 
भूमिकारोहणेन=अरनुचित भूमि मे च्ररोहण करने से, वेश्या होकर ब्राह्मम्‌ के घर 
मे प्रवेश करने से, सुखम्‌ = सुखपूवंक; ८ क्रियाविशेषण ), कलम -- उत्तम 
्रगहनी धान, केदार = खेत, क्यारी = कलमकेदारो = धान की दो क्यारियों 
( की तरहं )› करभजानुसदशेननऊंट के बच्चे के घुटने के समान, प्रणयः = स्नेह, 
श्रोपचारिकता, शिष्टताप्रदशन, उपन्यासः = प्रस्ताव, ईटरोन = इख प्रकार से, 
स्वेच्छा से, श्रनुग्राह्या~त्रनुखहीत कौ गयी, कृपापाच्र, एते=शकार श्रादि, पापाः 
पापी लोग । 

प्रथं :-( प्रकट स्यम } मानिनि ! वसन्तसेने | इस प्रकार त्रनजान के कारण 

ठीक सेन जानी गयी तम्हारे साथ सेवक कं समान व्यवहार कने सेमे श्रपराधी 
र । श्रत शिर युकाकर मेँ च्रापको मनौती करता ह| 


 वसन्तसेना-त्रनुचित मूमि भँ आरोहए करने से (्र्थात्‌ वेश्या 
होने के कारण म श्रापके पवित्र घरमे प्रवेश करने के योग्य नहीं ह| श्रतः इस 
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विदषकः-मो, दुवे वि तुम्हे सुखं पणमिच्र कलमकेदारा ्ररुणौर्णं 
सीसेण सीसं समाच्रदा। श्रहंपि इमिणा करहजागणुसरिसेण सीसेण दुवेवि तुम्हे 
पसाद म । । 
[ भोः, द्वावपि युवां सुखं प्रणम्य कलमकेदारावन्योन्यं शपेण शीष स मागतो । 
्रहमप्यमुना करमजानुसदशेन शीष्रंण द्वावपि युवां प्रसादयामि । | 

( इत्युत्तष्ठति ) 

चारुदत्तः - मवतु, तिष्ठतु प्रणयः । 

वसन्तसेना--८ स्वगतम्‌ ) चदुरो मधुरो त्र श्रग्रं उवख्णासो। ण॒ जुत्तं 
ज एरिसेण इध शआ्मश्रदाए मए पडिवासिदु। भोदु, एव्वं दाव भशिस्सं) 
( प्रकाशम्‌ ) श्रज ! जद एव्वं रहं श्रजस्स शगुग्गेज्छाता इच्छ त्रं इमं 
अलंकार श्रं ्रजस्स गेहे िक्खिविदुं । श्रलंकारस्स रिमित्तं एदे पावा श्रणुसरंति । 
[ चतुरो मधुरश्चायमुपन्यासः । न युक्तमद्येदशेनेहागतया मया प्रतिवस्वुम्‌ । भवतु, 
एवं तावद्ध शिष्यामि । श्रायं ! यचेवमहमायस्यानुप्राह्मा तदिच्छाम्यहमिममलंकार- 
केमायस्य गेहे नित्तेपुम्‌ । च्रलंकारस्य निमित्तमेते पापा श्रनुसरन्ति । | 

चा रुदत्तः-श्रयोग्यमिदं न्यासस्य ग्रहम्‌ | 





भूमि पर श्राना मेरे योग्य नहीं है, इस कारण से ) श्रपराधिनी मँ ( वसन्तसेना ) 
शिर से प्रणाम केरकं प्रायं (च्राप ) को प्रसन्न करती दर| 


विदूषक--ग्राह ! सुखपूवंक प्रणाम करके श्राप दोनों कं शिर, धान 
कीदो क्यारियों के समान, परस्पर मिल गये। मेँमी ऊंटकं व्च्चेकं ध्ुटने के 
समान इस ( पने ) शिरसे श्राप दोनोंकोभी प्रसन्न करतां | 

( यह कह कर उठता ह } 

चारुदत्त-- जने दो । प्रणय ( श्रोपचारिक्ता } को रहने दो | 

वसन्तसेना-( श्रपने श्राप) यह कथन ( ध्चास्दत्तः का कहना) 
प्रोढ एवं मधघुरदहै। च्राज इत प्रकार ( भिना बुलये) श्रायी हयी नैरे दारा 
यह रहना उचित नहीं हे । श्रच्छा! तो इस प्रकर कहती | ( प्रकट सरूपसे) 
प्रायं | यदि इस प्रकार्मेँ श्रापकेद्धारा श्रनुगहीत कीज रहीरहरःता मै इस 
( श्रपने ) श्राभूषण कोश्रापके घरमे धरोहर रखना चाहतीर्ह। ( इस) 
ग्राभषरण के लिये ये पापी मेरा पीहा करर्देदहै। 

चारुदत्त - यह घर धरोहर रखने के लायक नहीं हे | 
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वसन्तसेना - त्रज ! अलिच्रं । पुरिसेषु णासा णिक्लिविश्रंति, ण उणु 
गेेसु । [ श्राय ! श्रलीकम्‌ । पुस्षेषु न्यासा निकतिप्यन्ते, न पुनग हेषु । 
चारुदत्तः - मेत्रेय ! गरह्यतामयमलं कारः । 
वसन्तसेना - च्रणुग्गहीद म्हि । [ श्नु षहः तास्मि । ] 
( इत्यलंकारमपंयति ) 
विद्‌षकः-( ग्रहीत्वा ) सोर्थि भोदि । [ स्वध्ति मवत्यै | ] 





टीका-श्रविन्ःनात्‌=्ज्ञानात्‌ ; श्रपगिज्ाते-अरपरिचिते, जने इति शेपः, 
परिजनवत्‌=दासीवत्‌, उपचारेणनश्राज्ञादानादिव्यवहारेण । श्रनुचिताथाम्‌-मादटशवे- 
श्याजनप्रवेशायोम्यायाम्‌ भूमिकायाम्‌=भूमो, मवद्रहे इति मावः, श्रारोहणन~्राग- 
मनेनेव्यथः ; (ज्रनुचितमूमिकारोहणम्‌=पचतद्रारेणावासप्रवेशादिकमिति प्रथ्वीधरः ) | 
पविच्रभूमो ममागमनम्‌ श्रनुचिम्‌ एतदेव वसन्तसेनायाः ताद्पर्य॑न त्वागमनप्रकारे | 
सुखम्‌=सुखपरवकम्‌ ; क्रियाविशेषणमेतत्‌ ; कलमानाम्‌-शालीनाम्‌ ( शालयः 
कलमाद्याश्चः इत्यमरः ) केदारौ-त्तेत्रे ( वप्रः केदारः क्तेत्रम्‌ः इत्यमरः ); इवेति 
पदम्‌ ्रध्यादायम्‌ ; करभस्य=उष्टरशि शोः जानुः-उरुजद्धयोः सन्धिभागः तस्सदशेन= 
त्तल्येन । प्रणयः=स्नेहश्रदशंनम्‌ , श्रोपचारिकता इत्यर्थः । प्रणयः इत्यनेन 
सभोगप्राथना कटाक्तिता इति केचत्‌ । उपन्यःखः=प्रस्तावः श्रालापो वा ; ईहशेन= 
चरनेन प्रकारेण, श्रग्रहीतसम्भोगोपकरणादिना इत्यथः ; अनुग्राह्या-करपाभाजनी- 
विधेया इत्यथः, एते=शकारादयः ; पापाः=पापचारिणः | 

शन्दाथः - न्यासाः=धरोहर, नििप्यन्ते-रखे जाते हँ । भवव्ये=्राप के लिये, 

स्वस्ति-कल्याण हो । य्रेवम्‌-यदि एेसा दै श्र्थात्‌ न्यास है । नि्यातयिष्येनलौरा 
दुगा । चतुष्यथोपनीतः=चौराहे प्रर रक्वा दुश्रा; उपहारः-बलि, पूजा-सामग्री 
राजमागं विश्वासयोग्याः= सड़क मे विश्वास के योग्य श्र्थात्‌ एेसी प्रदीपिकार्पँ 
जो राजमागं पर विश्वसनीय हों वायु से न बुभ जाये । निस्नेहाः-८१) तेलरहित 
(२) प्रेमरहित । प्रदीपिकाभिः = दीपिकाश्रों से, कृतम्‌=व्यथ है चर्थात्‌ श्रावश्यकता 
नदीं है ॥ 

ग्रथं : वसन्तसेना--श्रायं ! यह श्रसत्य है। पुष्पों मे ( श्र्थात्‌ पुरुषों के 
पास ) धरोहर सक्खी जतीदहै, नकि षरोंमें। 

चारुदत्त - मैत्रेय ! इस अ्राभूषण कोले लो । 

वसन्तसेना-श्रनुगदीत हयी । ( श्रामूपण दे देती दै ) | 

विद्षक-( लेकर ) श्रापका कल्याण हौ । 


> प्रथमोऽ्क। ११३ 


चारुद तः-षिङ मूख † न्यासः खल्वयम्‌ । 

विद षकः--( श्नपवायं ) जइ एव्वं ता चौरेहि त्रवहरीश्नदु। | यदेवं 
तदा चौरेरपदियताम्‌ । | 

चारुदत्तः--श्रचिरेणेव कालेन । 

विद्षकः-्सो से श्रम्हाणं विण्णासो। | एषोऽस्या श्रस्मार्क 
विन्यासः | | 

चारदत्तः--नियांतयिष्ये | 

वसन्तसेना-त्रज! इच्छ श्रहं, इमिणा ग्रजण श्रुगच्छिजती सकर 
गें गंतुं | ¡ श्राय | इच्छाम्यहमनेनायंणानुगम्यमाना स्वकं गेहं गन्तुम्‌ । | 

चारुदत्तः-- मचय ¦ त्रनुगच्छु तत्रमव्रतम्‌। 

विदषकः- तुमं जेव्व एदं कलहं~ गामिणीं श्रणुगच्छ॑तौ राग्रहंसो विचर 
मोदन्ति) ग्रहं उश बम्हणो तहि जणेहिं चरप्पौवणीदा उवहारो कु्रेहिं विच्च 
स्वरज्मारा विवजिस्सं। [ त्वमेवेतां क्लहंसरामिनीमनगच्छन्‌ राजंस इव 
रोसे। ग्रहं पुनर््रह्यणो यत्र तत्र॒ जनैश्ववृप्यथोपनीत उपहारः कुकुरेरिव 
सखाद्रमानो विपन्स्ये | | 





चारुदत्त-धिकार है मूख ! यह तो धगाहर दै | 

विद्पक -( त्रलग हटकर) यदि रेसा दै तौ चोरों द्वारा चुरा 
लिमा जाय | 

चारुदत्त- बहुत शीघ्र ही" | 

विदषकं - इसको यह हमारे यहाँ विशेष धरोहर हे | 


चारदत्त-लौटा दगा | [ 
वसन्तसेना-च्रायं! मेँ इन त्रयं भेत्रेयः के साथ श्रपने धर जाना 
च्रादतीद्ू। 


चारदत्त- मैत्रेय | श्राप के साथ जाग्र | 

विटषक- नुम्हीं कलहंस के समान ( सुन्दर ) गमन करने वाली इनका 
( वसन्तसेना का ) श्रनुगमन करते हुए. राजहंस के समान शोभित होते हो| 
फिर मै ( बेचारा ) ब्राह्मण ( रस्ते मे दुष्ट मनुष्योँके द्वारा) उसी प्रकार मारा 
जाऊंगा जिस प्रकार जहाँ तद चौरा पर मनुष्यों द्वारा लाकर चढ़ाई गयी बलि 
कृत्तो द्वारा खा ली जाती हे । 
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चारुदत्तः--एवं मवतु । स्वयमेवानुगच्छामि तत्रमवतीम्‌ ।तद्राजमाग- 
विश्वासयोग्याः प्रज्वाल्यन्तां प्रदीपिकाः | 

विद्षकः--बडढमाणच्रा ! परजालेहि पदीविच्राश्रो । [ वधमानक ! 
प्रज्वालय प्रदीपिका: । | 

चेटी-( जनान्तिकम्‌ ) श्रले, तेल्ञेण विश! परदविग्राश्रौ पजालीच्रंति 


[ श्रे, वैलेन विना प्रदीपिकाः प्रज्वाल्यन्ते । | 
विदषकः-( जनान्तिकम्‌ ) ही, ताग्रौ खु श्रम्हाणं पदीविच्राश्रा च्वमा- 


रिद निद्धणकामुच्रा विच्र गशिश्रा शिस्सिरेहाश्रौ दाणि संवुत्ता | । त्राश्चयम्‌ 
ताः खल्वस्माकं प्रदीपिका श्रपमानितनि्ध॑नकामुका इव गणिका निःस्नेहा 
इदानीं संव्रत्ताः। | 

चारुदत्तः--मेत्रेय ! भवतु, कृतं प्रद पिकाभिः। पश्यः 

उदयति टि शशाङ्कः कामिनीगण्डपाण्डु- 
ग्रं टगणपरिवारो राजमार्गप्रदीपः ___ 

चारुदत्त-पेसादहीहो। स्वयं दहीइन श्रीमतीका श्रनुगमन करता 
ह । तो राजमागं मे विश्वास के योग्य दीपकं को जलाश्रो | 

विदषक--वधंमानक ! दीपकं को जलाश्रौ | 

चेटी-(श्रलगसे) श्रे ! तेलके त्रिना कहीं दीपक जलाण जाते हें? 

विदूषक--(श्रलगसे) आश्चयं है; वस्तुतः वे हमारो शरद पिकाएं 
( दीपक ), धनदहीन कामुक व्यक्तियों को अ्+मानित करने वाली वेश्याच्रोंके 
समान श्जकल स्नेहररहित ( वेश्या के पन्त में प्रम सहित, ष्रदोपिका के पक्में 
तेल रहित } हो गयी हैँ | 

टीका - न्यासाः=निक्तेपाः ; निज्िप्यन्ते=स्थाप्यन्ते । मवत्येनतुभ्यम्‌ ; 
स्वस्तिमङ्गलम्‌ श्रस्तु इति रोषः; न्यासं दानम्‌ इति मन्यमानः विदूषकः श्राशीवंचनं 
वदति । वस्तुतस्तु परिहास एवायमिति । यदि एवम्‌~न्यास्तः चेत्‌ न वु दानमिति 
भावः | निर्यातविष्ये-प्रत्यपंयिष्ये । चतुष्यये=चतुर्णा मार्गाणां सन्धिस्थले उपनीतः 
प्रदत्तः ; उपहारः=-बलिः । राजमागे~खावंजनीने मागं विश्वासयोग्याः=गमनधोग्याः; 
थथा वायुप्रवाहः न निर्वापिता; स्युः तथा इत्यथः। निःस्नेहाः=प्रमशरूल्याः, 
प्रदीपपक्ते तैलविरहिताः। प्रदीपिकामिःन=जुद्रप्रदीपैः ; कतम-पयत्िम्‌ , व्यर्थमिति 
यावत्‌ ( '्युगपयां्नयोः कृतम्‌” इत्यमरः ) 
उदयति हि इति- 

भ्रन्वय :- हि, कामिनीगर्डपाण्डुः, प्रहगण्परिवारः, राजमागंप्रदीपः, 
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तिमिरनिकरमध्ये रश्मयो यस्य गौराः | 
च्‌ तजल इष पद्कुं क्षीरधाराः पतन्ति ॥ ५७॥ 
( सानुरागम्‌ } मवति वसन्तपेने ! इदं भवत्या ग्रहम्‌ । प्रविशतु भवती । 
( वसन्तसेना सानुरागमवलोकयन्ती निष्कान्ता } 








शशाङ्कः, उदयति, यस्य, गौराः, रश्मयः, ख॒तजले, पङ्क, चीरधाराः, इव, तिमिर- 
निकरमध्ये, पतन्ति ॥ ५७ ॥ 


शब्दाथेः -- हि=क्योकि, कामिनीगरडपाण्डुः=सुन्दरी युवती के कपोल के 
समान गोरा, ्रहगणपरिवारः=न्त्र-समूह रूपी परिवारबाला, राजमागप्रदीपः= 
राजमागं का दीपक, शशाङ्कः~चन्द्रमा, उदयति = उदित दहोरहा है, यस्य = 
जिसकी, गोराः=श्वेत, रश्मयः = किरणे, सखुतजले = सूखे हए जलबाले, पङ्कं = 
कोचड मे, च्ोरघार।: इवन्दूध कौ धाराश्रां के समान, तिमिरनिकरमध्येनप्रन्ध- 
कारसमूह के मध्य मे, पतन्तिपड रही हें । 


~ 


ग्रथः-चारुदत्तः-मेत्ेय १ रटने दो, प्रदीपिकाश्रों की श्रावश्यकता नहीं 
हे । देखो- 


सुन्दर युवतो के कपोल के समान उज्ज्वल ( गौरवं ), नक्ष्र-समूह 

रूपी परिवार बाला तथा राजमागं का दीपक श्रथवा राजमार्ग को प्रकाशित 

करने वाला चन्द्रमा उदित दहो रहा दै। जिसकी श्वेत किरणे, सूखे हए जलवाले 

कोचड़मेदूधकी धाराश्रों के समान, अ्नन्धकार समूह के मध्य मेंपड़ रही दै ॥५७५ 

( प्रेम के साथ ) वसन्तसेने ! यह ्रपकाघ्रदहै। श्राप ( इसमे ` प्रवेश करं। 
( वसन्तसेना प्रेमपू्व॑क देखत हयी निकल जाती है ) | 


टीका - हिन्यतः ; कामः श्रस्याः रसित इति कामिनी तस्याः कामिन्याः= 
तरुण्याः गरडः=कपोलः इव पार्डुः=गोरवण; ; श्रहगणाः = नक्तत्रसमृहाः एव 
परिवारः-सहचरवगंः यस्य सः ; नक्तत्राणां समूदैः श्राठ्रृतः इत्यथः ; राजमार्गस्य 
राजपथस्य प्रदीपःनदीपकः प्रकाशको वा; शशाङ्कः=चन्द्रः; उदयति~उदेति ; 
यस्य = चन्द्रस्य ; गौराः=शुभ्रवणां ; रश्मयः=किरणाः ; सतम्‌ = शुष्कम्‌ जलम्‌ 
सलिलम्‌. यस्मात्‌ तस्मिन्‌ ; पङ्क=कद॑मे ८ षङ्कोऽल्री शादकदमौः इत्यमरः ) 
स्ीरस्यनदुगधस्य धाराःनप्रवाहाः, इव ; तिमिरनिकरस्य~-श्रन्धकारसमूहस्य मध्ये 
श्रभ्यन्तरे ; पतन्तिपतित्वा अन्धकारं विनाशयन्ति इत्यथः ॥ ५७ ॥ 
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चारुदत्तः--वय्य ! गता वसन्तसेना, तदेहि । गृहमेव गच्छावः | 
राजमार्गो हि शून्योऽयं रक्षिणः संचरन्ति च । 
सचना परिहटतव्या बहुदोषा हि शवरी ॥ ५८ ॥ 
( परिक्रम्य ) इदं च सुवणंभारुडं रक्षितव्यं त्वया रारो, वधंमानकेनापि दिवा । 





रिप्पणी--“कामिनीगण्डपाण्डुःः मे लुत्तावमा ; (सयाजमागंप्रदीपःः" में 
रूपक तथा उत्तराद्ध मे श्रौती उपमा हं। इस शोक मं प्रयुक्त छन्द हे- मालिनी, 
लच्तण ~ 

८ननमयययुतेयं मालि करे; | ५७ ॥ 
राजमार्गो हिं इति --- 

ग्रन्वयः- हि, ग्यम्‌, राजमागः, शून्यः, च, रन्तिणः, सञ्चरन्ति, वञ्चना, 
परिहतव्या, हि, श्वर, बहुदोषा, ( भवति ) || ५८ ॥ 

शब्दार्थः--हि = क्योकि, राजमार्गः = सड़क, शल्यः=सूनी ( दै), च = 
ग्रौर ; रक्लिणः=पहरेदार, सञ्चरन्ति-घूम रहे हं, वञ्चना=ठगी, परिहतव्या=वचाने 
योग्य दै, हि=क्योंकि, शवरी=रात, बहुदः प्रा=वहूत दोपोंवाली, भवतिनहोती है ॥ 

चारदत्तः- मित्र ! वसन्तसेना गयी | तोश्राश्र), त्ररका दही चलं। 

(काफी रात बीत जने ते) यह राजमागं मूना है श्रौर रक्षक 
{ पहरा देने बले ) लोग घूम रहे देँ। ठगी (चोरय) से बचना चाहिए 
( रथात्‌ वसन्तसेना के च्राभूषण को कहीं छिपा कर रखना चाहिए जिससे चोर 
नपा सके) | ( क्योकि ) रात वस्तुतः बह्म दोपपृणं होती दहै ( श्रथात्‌ चोरी 
त्रादि श्रपराधरत्रिमेदही होतेह )॥५८॥ 

टीकाः--हि = यतः ; शयम्‌ = श्रावाम्याम्‌ श्रनुखियमाणः ; राजमागः = 
साधारणमागंः ; शूत्यः=जनसञ्चरणरहितः, राग्याधिक्यादिति शेषः ; चतथा ; 
र्तिणः=रत्तकपुरषाः ; सञ्चरन्ति-इतस्ततः भ्रमन्ति ; वञ्चनानप्रतारणा; परि- 
हतव्या=निवास्णीया ; हित्यतः ; शव॑री=रा्रिः ; बहुदोपा-बहवः=श्रनेके दोपाः- 
चौरादिभिः कृताः उपद्रवाः यस्याम्‌ सा; रात्रौ एव दुर्जनाः गर्हितकार्याणि 
सम्पादयन्ति ; भवति=वतंते इति शेषः ॥ ५८ | 

टिप्पणी--वञ्चना=ठगी, धोखा, «^ वञ्च + ल्युट्‌ । याँ पर चौथे चरण 
केञ्रथसे तीसरे चरण के अथं त समर्थन करने ने सामान्य से विशेपका 


- च च नव , + 
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विदृषकः ` जधा भवं श्राणवेदि । [ यथा मवानाज्ञापयति । | 
इति निष्कान्त 
इति मृच्छकेरिकेऽलंकारन्यासो नाम प्रथमोऽङ्कः । 


समथेन होता है। चरतः श्रथन्तरन्यासं श्रलङ्कारदै। इस श्छोक के छन्द का 
नाम है पथ्यावक्त्रः-लक्षण ~ 
'युजायंन सरिद्धतुः पथ्यावक्त प्रकीर्तितम्‌ \। ५८ | 





|| इति मृच्छुकरिकटीकायां प्रथमोऽङ्कः || 
ग्रथः --( धूम्र) इस सोने के पात्र ६ श्र्थात्‌ स्वशामूषण रखनेकी ह्लोरी 
सन्दूक ; कौ रल्ा तुमको रात्रिम श्रौर वधमानकः को दिन मे करनी चाहिए । 
विद्पकः- जसः शराः श्रा्चादेते हें ( श्र्थान्‌ जैसी श्रापकी श्राज्ञा )। 
[ दोन नकन जाते हं ! 


ग्रलद्ार-न्यास नामक प्रथम श्रद्ध समाप्त । 


---- 0 * -- 


द्वितीयोऽङ्गः 


( प्रविश्य ) 

चेटी-श्रताए श्रजश्रासश्रासं संदेसेण पेसिदग्हि। ता जाव पविसि्र 
छ्रजश्रासश्चासं गच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च) एसा ग्रजश्मा हिश्रएण किंपि 
श्रालिहंती चिष्दि । ता जाव उवसप्पामि । [ माच्रायांसक्राशं संदेशेन प्रघितास्मि । 
तद्यावत्प्रविश्या्यासकाशं गच्छामि । एषायां हदयेन किमप्यालिखन्ती तिति 
तद्यावदुपसर्पामि । ] 

( ततः प्रविशत्यासनस्था सोत्कण्ठा वसन्तसेना मदनिका च ) 
वसन्तसेना-हञ्जे ! तदौ तदो १। [ चेटि } ततन्ततः १ । | 





शब्दाथेः-- मात्रा = माता ( वसन्तसेना कौ माता) के द्वारा, श्राया- 
सकाशम्‌ = माननीय वसन्तसेना के पास, संदेरोन = सन्देश के साथ श्रथान 
संदेश कहने के लिये, श्रालिखन्ती = चित्रित करती हूर श्रथात्‌ सोचती हु, 
उपसपांमि = समीप चलती ह| सोत्कण्ठा = बेचैन, विरह वेदना से पडत, 
मन््रयसिकहती हो, अ्राम्‌-ग्रच्छा, एवम्‌-इस प्रकार, एेसा, स्नेहः=प्रेम, प्रच्छति 
पूता है, श्र्थात्‌ स्देह का भाव पूछने के लिये प्रेरित करता है, पुरोभांगता = 
दोषदर्शिता, दोष देखने का भाव | 


[ प्रवेश करके | 


भ्रथः-चेटी-माता ( वसन्त सेना की माता) जीके द्वारा सन्देश के साथ 
( श्र्थात्‌ सन्देश कहने के लिए ) श्रार्यां ( वसन्तसेना ) के पास भेजी गयी हं | 
श्रतः प्रवेश करकेश्रार्याके समीप चलतीरहँ। (घूम कर शओरौर देख कर) यह 
श्रायां तल्लीनता पूवक कुहं सोचती हुई वैदी हैँ । तो तब तक उनके स्माप 
चलती हरं | 


( इसके ब्राद श्रासन पर वैठी हुई उत्करिठित वसन्तसेना तथा मदनिका 
प्रवेश करती हैँ ) 
वसन्तसेना--चेरी ! इसके ब्राद १ 


> ८१०५ न अनयन ष क ५१०५4 = 6 + = 
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चेटी-श्रजएण॒ किंपि मंतेसि। किंतरोतदो१। [ च्रायं! न किमपि 
मन्त्रयसि । किं ततस्ततः १। | 

वसन्तसेना--किं मए भखिदं १ । [ किं मया मरितम्‌ १। | 

चेटी- तदो तदो त्ति । | ततस्तत इति । | 

वसन्तसेना--{ सभरत्तेपम्‌ ) त्रां, एव्वं । [ श्रां, एवम्‌ । ] 

( उपसृत्य ) 

प्रथमा चेटी ~ श्रजषएु | श्रत्ता रादिसदि-~“र्ादा भविश्र देवदाणं प्र 
रिष्वेततेहि" त्ति। [ श्रयं | माताऽऽदिशति--‹स्नाता भूत्वा देवतानां पूजा 
निवतयः इति । |] 

वन्तसेना --हञ्जे ! विण्णवेहि अत्तं--च्रज ण ॒रहादस्सं । ता म्हणो 
उजेऽ्व प्रं शिव्वन्तेदुः ्ति। [ चेटि! विज्ञापय मातरम्‌--श्द्यन स्नास्यामि। 
तत्राह्मण एव पूजां निवतंयतु* इति । ] 

चटी--जं श्रजघ्रा श्राणवेदि । [ यदायांज्ञापयति । ] 

( इति निष्क्रान्ता ) 

मदनिका-श्रजए ! सिशेहौ पुच्छदि र पुरोभाद्दा, ता किंेदं १। 

[ ्रायं ! स्नेदः उच्छति, न पुरोभागिता, तक्कि न्विदम्‌ १।] 





चेटी--श्रायं ! कुष्टं कहती तो हो नही; फिर 'हसके बाद" क्या ! 

वसन्तसेना--मैने क्या कहा १ 

चेटी--“दसके बाद' | 

वसन्तसेना-( मौ धुमाकर ) श्रच्छा, इस प्रकार ! 

[ समीप जाकर | 

पहली चेटी--श्चायं ! ( श्रापको ) माता जी कौ यह श्नाज्ञा है कि--“नहा 
कर देवताश्रोंकीपूजाकर लो ।, 

वसन्तसेना-- चेटी ! ( जाकर ) माताजी से कह दो कि-श्राज में नहीं 
नहाऊ { स्नान करूगी ) इसलिये बाह्यण॒ ही प्रूजा को निपटले ।' 

चेटी--ज्ेसी श्रापकी श्राज्ञा | 

[ रसा कह कर चली जाती है | 

मदनिका- श्रयं ! दोष की इच्छा नहीं किन्तु (मेरा श्रापके प्रति) प्रम 
पूछने को प्रेरित करता दै कि यह क्याबातदहै (श्रथांत्‌ श्राप की यह हालत 
क्योँहं) 


१२० मृ च्छुकरिके 


वसन्तसेना-मदणिए. ! केरिसिं मं पक्सि १। [ मदनिके! कोशी 
मां प्रक्तसे १। ] 

मदनिका--श्रजाश्राए सुरणहिश्रग्रतरेण जाणामि हिश्चश्रगदं कंपि 
प्रजश्मा श्रहिलसदि ्ति। [ श्रायांयाः शृन्वहृदयत्वेन जानामि हृदयगतं 
कमप्यायाभिलषतीति । | 


० 





टीका- मात्रा=वसन्तसेनाजनन्या ; श्रार्यायाः = मान्यायाः वसन्तसेनायाः 
सकाशम्‌ = समीपम्‌ ; संदेरोन = संदेशकथनाथंम्‌ ; अ्रालिखन्ती = विचिन्तयन्ती, 
च्रनन्यमनसा चिन्तयन्ती इति भावः ; उपसपामि-समीपं गच्छामि | उत्कण्ठया = 
विग्हव्यथया सहिता = संयुक्ता, विरहवेदनाविह्वलेत्यथः । मन्व (न = रहस्यं 
कथयसि । श्रम्‌-स्मरणाथकम्‌ श्रव्ययपदम्‌ ; एवम्‌-इत्यम्‌, मया कथितमिति रोषः ; 
स्ेहःततत्संबन्धी मम हदये स्थितः च्रनुरागः ; प्रच्छतिनयरश्नार्यं तेस्य्तीत्व्थः ; 
प्रमवशान्‌ प्रच्छामि इति भावः; पुरोभागःन्दाघदशनम्‌ ्रस्य श्रस्ति इति पुरो- 
भागीन्दोपद्र्टाः पुरोभागिनः मावः पुरोभागिता = दधैकदर्िता ( द्दोपैकटक्‌ 
पुरोभागी इत्यमरः ) । दोष्रदथा न प्रच्छामि इति ग्रभिप्रायः,। 
िप्पणी--उक्करठा=वेचेनी, उद्‌ + र्ट्‌ + श्र + रप्‌ । हञञे=वह चेरी 
के लिये सम्बोधन हे--“हणएडे हस्ते हलाह्यानं नीचां चेटी स्खीं प्रतिः इत्यमरः ।| 
ग्रथः--वसन्तसेना--मदनिके ! ( तुम ) पुकेकेसीदेखरहीदहो 
शब्दाथः-- शून्य दयत्वेन हृदय के सूना होने के कारण, मन की उदासी 
के कारण. इृदयगतम्‌ = हृदय भै स्थित (किसी) को, पर्टृदयग्रहणपरिडता= 
दूसरे के मनकी बातों को परखने मे चतुर, त्वम्‌ = तुम ; खलु = निश्चय ही, 
मदनिका=(१) चेटी का नाम (२) काम से युक्तं ख्री। तरुणजनस्य = 
युवकों का, महोत्सवः = श्रानन्दरूप महोत्सव, इच्छा, श्रनुग्रहीतः = श्रनुगहीत 
हुत्रा, कृताथ हृश्रा । विद्याविशेपालङ्कतः = किसी खास विद्या को जानने वाला | 
बराह्मणजनः = ब्राहमणलोग, मे = मेरे, पूजनीयः = पृज्य है । श्रनेकनगराभिगमन- 
जनितविभवविस्तारः=्रनेक शहरों मे जाकर बहुत श्रधिक धन पैदा करने बाला | 
उपारूढस्नेहम्‌ = वदा हृश्रा है स्नेह जिखका उसको श्र्थात्‌ अत्यधिक प्रेम 
करने वले को ॥ 
ग्रथः--मदनिका--च्रापके मन की उदासी ( शल्यहृदयता ) के कारण 
यह व रहीं कि त्रप श्मपने मनमें बैठे हुए ( हृदयस्थ ) किसी (प्रमी) 
चहती हं | 
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वसन्तसेना-खु्ु ठए जाशिदं । परहि्नश्रगगहणपंडिच्रा मदरिच्रा खु 
तमं । | सुरु त्वया ज्ञातम्‌ । परहदयग्रहणपरिडिता मदनिका खलु त्वम्‌ । | 

मदनिका--पिश्यंमे पिच्रं। कामोखुणाम एसो भश्रवं) श्रणुगदिदं। 
महूसवो तरुणजरणस्स । ता कषेदु श्रजश्रा, किं रात्रा राश्नवल्नहौ बा सेवीश्रदि ?। 
| प्रियं मे प्रियम्‌ । कामः खलु नामैष भगवान्‌ । श्रनुण्हीतो महात्सवप्तरुणजनस्य । 
तत्केथयत्वाया, किं राजा राजवल्नमो वा सेव्यते १। | 

वसन्तसेना--हञ्ज ! रमिदुमिच्छामि, ण सेविदुं | { चेटि ! रन्तुमिच्छामि, 
न सेवितुम्‌ | 

मदनिका--विजाविसेसालंकिदा करिंकोवि बह्मराजुश्रा कामीश्रदि १) 
| विव्याविगेपरालकृतः कि कोऽपि ब्राह्मरु<वा काम्यते ? । 

वसन्तसेना -पृश्रणीन्रो मे व्रदनहनग् । | दूजनयो मे बाह्णएजनः ¦ | 

मदनिका-- करि ग्ररोश्रणश्रराभिगमखजणिदविहवावत्थारो वाणिश्रनुश्रा 
वाकामाद्मर १ | [ किमनेकनगराभिगमनजनितविभवविस्तारो वाणिजियुत्रावा 
काम्यते १ | | 

वसन्तसेना--त्ञ्ञ ! उवारूढसिगदं पि पणडजणं परि्श्र देसंतरगमण 

व: 
वस-तसना--ट्मने ठीक जाना । दूसरेके मनकी (हृदय की) बातों 


(-\ 


को परखने र॑ चनन ८ ट्म ) भमदनिकाः हा | 


मदनिका--{ यह } मेरे लिए बहुत प्रिय है । यह ते भगवान्‌ कामदेव है 
( त्रथात यद्‌ कामदेवकाही प्रमावदहै किलुम किसी पुरषरको चाहती दहो)। 
श्रवतो युवकोंकी इच्छा पूरी हो गयी! तो श्राप बतालावें करि राज्ञा श्रथवा राजा 
का कोड प्रिय व्यक्ति श्रापके द्वारा चाहाजारहादै ! 

वसन्तसेना--चेरी ! सम्भोग ( पुरुष के साथ काम-करीडा } करना चाहती 
हुन कि (धनलेनेकेलिए किसी धनी पुरुप की) सेवा करना। 

मदनिका--क्या किसी खास विद्ाको जानने वाले व्राद्रण॒ युवक को 
प्राप चाहती हैँ १ 

वसन्तसेना--त्राह्यण लोग तो हमारे पूज्य दँ । 

मदनिका--च्रथवा बहुत से शहरो मे जाकर (व्यापार करने से ) बहुत 
्रधिकं धन को पेद! करने वाले किंसौ व्यापारी ({ बनिया ) युवक को चाहती हा १ 

वसन्तसेना---चेटी ! व्यापारी पुरुष बहुत श्रधिक प्यार करने वाले प्रमी 
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वाशिश्रजणो महतं विश्रोश्रजं दुक्खं उप्पादेदि। [ चेटि! उपारूढस्नेहमपि 
प्रणयिजनं परित्यज्य देशान्तरगमनेन वाणिजजनो महद्धियोगजं दुःखमुतपादयति । | 


मदनिका- न्रजए ! ण राग्रा, ण राश्रवज्नहो, ण बह्मणो, ण वाशि- 

ग्रजणो;ताको दारि सो भद्विदारिश्नाए. कामीश्रदि१। | श्राय / नराजाःन 
¢ (^~ 

पजवल्लमः, न ब्राह्मणः, न वाखिजजनः; तत्क इदानीं स भवृदारिकया काम्यते १ । | 


ग 
जन (खी) को दौड़ कर दूसरे देशो को चले जाने से विरह के कारण हाने बालत 
महान्‌ दुःख क पैदा करता ह । 


टीका -- शन्यहृदयत्वेन = ग्रत्यधिकौदासीन्येनेति भावः; हदये = चेतसि 
गतम्‌ = स्थितम्‌ , परस्य = श्रन्यस्य हृदयग्रहणे = श्रवस्था्ञाने भावपरिज्ाने वेत्यथः 
परिडिता = चहुसा; खम्‌ खलु = निश्चितमेव; मदनिका--मदनमस्या च्रस्ति दति 
मदनिका-कामयुक्ता; ज्न्वशकनामवतीतिभावः; यथा खलु कामदेवः परहदयग्रहणे 
प्रमवति तथा त्वमपि परटृदयस्थं भावं ज्ञातुं समर्थां श्रसीति श्रभिप्रायः। 
तरुणजनस्य = युवजनस्य; महोत्रसः == हप॑स्वरूपः उत्सवः; युवकः भिलपितायाः 
वसन्तसेनायाः पूर्वं कामं प्रति श्रौदासीन्येन तेषां नासीत्‌ हपावसरः । किन्तु श्रुना 
सः ह्स्वस्पः श्रवसरः श्रनुगरहीतः = ग्रनुकमितः स्वीकृतः बा त्वयेति शेप्रः। 
विद्यावरिशेवरेण = ज्ञानविशेपरेएण ग्रलङ्कृतः = विमूपितः विशिष्रवि्यानिष्णातः; 
इत्यर्थं । व्राह्लण॒जनः = वशिष्टवियाविक्ञः व्राह्मणः; मे=मम; प्रूजर्नयः = 
परजायोग्यः; न तु कामकेलियोग्यः ; विःशष्टविव्यापःरशीलनेन कामवेसुख्यात्‌ इति 
भावः। श्रनेकेधु = विविधेषु नगरेषु श्रमिगमनेन =व्यापाराथ यात्राकरणेन 
जनितः - सम्पादितः उलादितौ वा विभवस्य = सम्पत्तेः विस्तारः = वादहुलयं 
येन च्रसौ । उपारूढः = परिवर्धितः स्नेहः = ग्रनुरागः य्य तम्‌ ॥ 


रिप्परी- कुक लोगों के श्रनुसार “रन्नुमिच्छामिःः वहाँ से ज्ेकर 
८“भनंदारिकया काम्यतेःः तक का पाठ प्रलिप्तहै; क्योकि कोसी श्रपने माव 
कोइसस्पसे प्रकट नहीं करती किन्नु सखियों एवम्‌ भित्रोँसे हार्दिक भाव 
व्यक्त किये ही जाते हँ ¦ इसका ध्यान रखकर निशंय करना चाहिये । 


ग्रथः-मदनिका--श्रायं } न राजा, न राजप्रमी (राजाका कपा पात्र 
कोई ऊचा त्रधिकारी), न ब्राह्मणश्रौरन बनि्याँही। तो वह कौन दै जिसे 
श्राप चाहती दे ! 
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वसन्तसेना--हञ्जे ! तमं मए सह कामदेवाश्रदगुजाणं गदा श्राति। 
{ चेटि ! त्वं मया सह कामदेवायतनोव्यानं गतासीः । | 


मदनिका--च्रजए ! गदम्हि । [ श्रायं ! गतास्मि । | 


वसन्तसेना--तह विमं उदासीणा विश्च पुच्छसि १? [ तथापि मामुदा- 
सीनेव प्रच्छुसि १। | 

मदनिका-जाणिदं, कंसो जेव जेण त्रजश्रा सरणानश्रदा श्रर्थुववण्ण ?। 
[ ज्ञातम्‌, किंस एव यनायां शरणागताभ्युपपन्ना १। | 

वसन्तसेना--किंणामच््रोखु सा १।[ किंनामधेयः खलु सः? | 


मदनिका--सो खु रेषठिचत्तरे पडिवषदि। [स खलु ध्रष्ठिचत्वरे 
प्रतिवसति । | 


वसन्तसना--श्रद ! णासं से पुच्छिदासि। [ श्रय} नासास्य प्ष्टासि। | 





वसन्तसेना--चटी ! तुम मरे साथ काम देवायतन उदयान मँ ( उस बगीच 
मे जर्टा कि कामदेव का मन्दिर हे) गौ थ| 

मदनिका--च्रावं ! गयी थी। 

गब्दाथः-- उदासाना ~ श्रनजानसी, अनभिककत, शररागता- शरणम 
त्रयी हृ, श्रभ्युपपन्ना = स्वीकार की गयी, च्रनुकम्पित का ग्वं | शरेष्ठिचत्वरे = 
सेय के चौक मे। स॒रहीतनामधेयः = स्वनामधघन्य, यातःस्मरणीय; दरिद्र- 
पुरुषसंक्रान्तमनाः = निध॑नपुश्प से प्रेम कररैवाली; ्रवचनःवा = त्रनिन्दनीय | 
मधघुकर्यः = अ्रमरियाँ, हदीनुखुमम्‌ = विना वौरवलि, सहकारपदपम्‌ = च्रामके 
पेड़ को, सवन्ते = श्ाध्रित करती हं ?, ताः =वे, मधुकयः = पूलां का रस इकष्ा 
करने बालो श्नथवा मत्त, उच्यन्ते = कहौ जाती हं । 


ग्रथः- वसन्तसेना--फिर भी श्रनजान सी (होकर) मुभसे पृ्छरहीदह्ौ ? 


मदनिका--जान गयी । क्या उसको ही, जिसने च्रापको शरण देकर 
छृेपाकीथी 


वसन्तसेना-- उसका क्यानाम हं ? 
मदनिका- बह सेटो के चौक में रहते दहें। 
वसन्तसेना--श्ररी ! मेने उसका नाम प्रहा हे । 
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मदनिका-खो खु श्रजए! सुगहीदणामहेश्रो श्रजचारूदत्तो म! 
[ स खलु त्राय ! सुग्रहीतनामधेय श्राय॑चाख्दत्तो नाम । | 

वसन्तसेना--( सहष॑म्‌ } साहु मदणिए ! साहु । सुद्ध दए जाणिदं । 
[ साधु मः निके | साधु । सुषु त्वया ज्ञातम्‌ । | 

मदनिका--( स्वगतम्‌ )} एव्वं दाव । ( प्रकाशम्‌ ) च्रजए ! दलिहौ खु 
सो मुणीच्रदि । [ एवं तावत्‌ ¦ श्रायं । दरिद्रः खलु स श्रुयते । | 

वसन्तसेना--श्रद जेव कामीश्रदि। <लिदपुरिससंकंतमणा खु गशिश्रा 
लाए च्रवग्रणीश्र भोदि [ श्रते एव काम्यते। दरिद्रपुर्परसक्रान्तमनाः खलु 


| 


गणिका नी केषव नीय मवति | | 
मदनिका--श्रजदर्‌! किं हीणकरुयुमं सदहश्रारपादवं महृश्ररीश्रो उण 
सेवति ?। [त्रयं ¦ र्ट ननुःसुमं सहकारपादयं सधुकय॑ः पुनः सेवन्ते १। | 
वसन्तसेना-च्रदो जेव वाश्रौ मह्ुश्नरीच्रा वुचन्ति, [श्रत एव ता 
मधुकयं उच्यन्ते । | 


चवकोन्याक्याता" येने 





मदनिका--्रा्ये! वह सुन्दर नाम बाल्े ( स्वनामधन्य } श्राय 
(चारुदत्तः ह | 

वसन्तसेना--{ प्रसन्नता के साथ) बाह! मदनिक बाह! तुन 
खक्‌ जना 

मदनिका--(च्रपनेश्राप) तोरेसा [करटर) ' प्रकट रूपमे) श्राय! 
मुनी ह्रंकिवे निधन दह! 

वसन्तसेना--इसीलिए तो मै चाहती हूं ; क्योंकि ) निधन पुरुपसे प्रेम 
करने बाली वेश्या संसार मे निन्दा का पाच नहीं होती दहै) 

मदनिका--च्रायं ! क्या भ्रमरियां ( भौसेंकी ख्ि्याँ) विना वौर वाले 
रम के पेड का सेवन करती दहं? 

वसन्तसेना--इसीलिएः तो उनका नाम भघुकरीः ( एूलों का रस इकष्ा 
करने बाली ) है| 

टीकाः--उदासीना = तटस्था; शअनभिक्ञा इव्यर्थः शरणम्‌ = रक्षणम्‌ 

त्रागता = प्राप्ता, शरणार्थिनी इति भावः; श्रभ्युपयन्ना = अ्रनुकभ्थिता । श्रेष्ठम्‌ = 
धनादि एपाम्‌ च्रस्ति इति श्रेष्ठिनः तेपरां चत्वरे = वीथ्याम्‌ । सुगरहीतम्‌ = दातृत्वेन 
प्रा्ःस्मरणौयम्‌ नामधेयम्‌ = नाम ( श्राख्याह शअभिधानं च नामेयं च नाम 
च' इत्यमरः ) यस्य सः, प्रास्तःस्मरणीयः इत्यथः { "स सुग्हीतनामा स्यात्‌ यः 
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मदनिका--श्रजए ! जद सो मणीसिदो ता कीस दाशि सहसा ख श्रहिसा- 
रीश्रदि १. [ त्र्य, यदि स मनीषितस्तत्किमथंमिदानीं सहसा नाभिसा्यते १ । ] 

वसन्तसेना--हज्ञ ! सहसा श्रहिसारिग्रतो पचुश्रग्रारदुन्वलदाए, मा 
दाव, जणो दुल्लहदं सणो पुणो भविस्सदि । [ चेटि ! सहसामिसायमाणः प्रत्युपकार- 
द्वलतया, मा तावत्‌, जनो दुलमदशनः पुनम विष्यति । | 

मदनिका- किं शरदा जेव सो श्रलंकारश्रा तस्स ह्ये सिक्ित्तो। 
[ किमत एब सोऽलंकारस्तस्व हस्त निरतिः ¦ | 


प्रतरनुकीत्यतेः इत्यमरः ); दरिद्रपुरुपेषु = निधंनेषु सुक्रान्तम्‌ = श्रनुरागविष्या- 
क्तम्‌ मनः = हृदयम्‌ वया सा, दरिद्रपुस्प्रदत्तमना इत्यथः; श्रवचनीया = ्रान- 
न्दनोयाः वेश्यानां धनल्लोलुप्ता एव जगद्धिदिता न तु गुणानुरागः। किन्तु 
निर्धने श्नगनयावात्‌ ता चिरस्य बाय्यं न गताः भवन्ति इव्यथः | मधुकयः = 
रम्यः: हनानि = श्रपगतानि दुमुमानि = पुष्यशि यस्य तम्‌, पुष्पविरहितमित्यथः; 
सहकारपादपम्‌ = त्राघव्र्नम्‌; सेवन्ते = त्राश्रयन्ति १ ताः = भ्रमयः; मधघुक्यः- 
मधु = पुष्परसम्‌ करव॑न्ति = स्वतः सकरीकरत्य निष्पादयन्ति इति मधुकयः = 
पुष्परसाभिलापिशण्यः; पुष्पाभावे रसाप्राप्या कथं पुनः ताखां प्रतरर्तिः इति भाव 

श्रथवा मघु=पुष्परसम्‌ कुवन्तिसेवन्ते इति मधुकयः=मत्ता इत्यथ इति प्रथ्वीधरः | 
मत्तानां व्यवहारामावात्‌ तत्राप्रव्र्तिरिति मावः | उच्यन्ते=कथ्यन्ते जनैः इति शेषः ॥ 


रिप्पणीः--ग्रभ्युपपन्ना = ( विशेषण ) श्नमि + उप + ५^पद्‌ + क्त + यप ॥ 
शब्दाधंः--सः = वह चादत्त, मनीषितः ==मनचाहा, मनोवाच्छत, 
श्रभिसायंते = च्ुपकर मिले जाते हैँ श्रथवा मिले जाते हं । प्रत्युपकारदुक्लतया = 
बदलाचुकाने मे श्रसमथंता के कारण, दुलंमदशनः = मिलना है मुशिकिल जिसका 
ठेसा } श्रत एव = इसीलिये, विश्वास उत्पन्न करने के लिये । दशासु रस्य = 
सोनेकीदशमद्राके लिए, रुद्धः रोका गया। 
प्रथेः-मदनिका{--श्रायं | यदि वह मन चाहा (श्रभोप्सित प्रेमी) हेतो 
क्यों नहीं नुरन्त इसी समय ह्खिपि कर उनसे मिलतौ हें ! 
वसन्तसेना- चेटी ! एकाएक दिप कर मिले पर ( धन श्रादि देकर 
चदन्ना चुकाने म त्रसमर्थंहोनेके कारण, रेलान हो, कि फिर इन त्रायं 
न्चारुदत्तः का मिलना भी दुलभ हो जाय । 
मदनिक्रा- क्या इसीलिए वह श्रामूषण ८ जेवर ) उनके हाथमे ( त्रथात्‌ 
उनके पास } ध्रगहरकेख्पमेंरक्ला है? 
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वसन्तसेना--हञ्ज ! सुट दे जाणिदं । | चेटि ! सुष्टु त्वया ज्ञातम्‌ । | 
( नेपथ्ये ) 
श्रले महा ! दशसुवण्णाह लुद्धु जूदकर प्पलीणु पपलौशु । ता गेह 
गेरह । चिष्ट चि, दूलायदिष्टो सि । | श्रे म्वारक { दशसुवणस्य रुद्धौ ब्यूतकर 
प्रयला यतः प्रपलायितः । तद्ग्हाण गृहाण्‌ । तिष्ठ तिष्ट, दूराव््दष्टोऽसि । | 
( प्रविश्यापरीन्तेपेण संभ्रान्तः ) 
संवाहकः - हीमाणहे, कटे एसे जुदिश्रलमभावे ¦ 
णवबंधणमृच्छाए विश्न 
गदीए हा ताडिदो म्हि गहदीए | 
प्रगलाश्रमुक्छाए विभ्र शत्तीए 
कोः विश्न धादिदो म्हि शत्तीए।॥१॥ 


लखश्मवावडहिभ्नग्रं शटिभ्रं दट्‌ट्रुण भत्ति पञ्मट्‌2 | 
एषि मग्गणिवडिदेकंणुखु शलणं पपञ्जे॥ २॥ 





वसन्तसेना- चेरी ! तमने ठीक जाना 
| नेपथ्यतपदा में | 
मरे स्वामी [ दस सुवणं ८ तत्कालीन सोनेका सिक्का) के लिये रोका 
( बाधा ) हुत्रा जुद्मारी माग गया, भाग गया | तो ( उसे ) पकड़ो पकड | ठहगे 
हरो दूर से ही दिखलायी पड़ गया है । 


टीका--सः = चाणष्दत्तः; मनसः = हदयस्य ईपितः = प्रियः वाञ्छितो वा; 
श्रभिसायंते = त्रमिसारः क्रियते । प्रत्यु+कारे = ममाभिरमणसूपोपकरारस्य प्रतिदाने 
दुवंलतया = श्रशक्ततया, धनामावादिति शेषः ; दुलभम्‌ = दुष्प्राप्यम्‌ : शनम्‌ = 
सान्तात्कारः यस्य स. | श्रत एव = विश्वासमुत्ादयितुम्‌ एव | दशानां सुत्रणानां 
समाहारः दशयुवणं तस्य दशसुवणंस्य = पणी कृतसुवख॑मुद्रादशकस्य ; रुद्धः = 
गृहीतः ॥ 
टीप्पणी-काम के वशीभूत जो खरी प्रेमी को श्रपने पास बुलाती हे, अथवा 
स्वयं उसके पास जाती हे, वह श्रभिसारिका कही गयी दहै-- 
^५ग्रभिसारयते कान्तं या मन्भथवरांवदा | 
स्वयं वा श्रभिसरत्येषा धीरेरक्ताऽमिसारिका ॥" 
श्रपटीच्तेपेण-- विना पदां हटाये श्रथवा बिना पर्दा गिराये ॥ 
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ता जाव णदे शहिश्रजदिश्रला त्रण्णदो मं श्रण्णेशंति, ताव हक्के विप्पदीवेहिं 
पदेहि एदं शण्णदेउलं पविशिश्र देवीमविश्शं। [ श्राव्यम्‌, कष्ट एष 
द्ृतक्ररभावः || 

नवबन्धनमुक्तयेव मर्दभ्या हा ताडितोऽस्मि गद्छ्या : 

अज्ञराजमृक्तयेव हा शक्त्या घटोत्कच इव घातितोऽस्मि शक्त्या | 


एकि 2 1 





नवबन्धनमुक्तया इति-- 

ग्रन्वयः--हा !, नववन्धनृक्तया, गदभ्या, इव, गदंभ्या, ताडितः, श्रस्मि, 
हा †, शअ्रङ्गराजमुक्तया, शक्त्या, घटोत्कचः, उव, शक्त्या, घातितः, ्रभ्मि ॥१।॥ 

शब्दाथः--हा ! = हाय  नववन्धनमुक्तया=नः पगहा (बन्धन) से छूटी 
हुई, गद्या = गदही के, इव = समान, गदभ्या = जुच्रा खेलने की कोडधीके 
दवारा, ताडितः = मारया गया, श्रस्मि नह, हा~= हाय! श्रङ्गराजमुक्तया = कणं 
के द्वारा चलायी गयी, शक्त्या = शक्तिनामक श्रस्र से, घटोत्कच इव = भीम के 
पुत्र घटोत्कच के समान, शक्त्या = जए कौ कोडिया की चाल से, घातितः = मार 
दिया गया, च्रस्मि = द्र ॥ 

[ बिना पदां उठाए घवरराय, हुश्रा प्रवेश करके ] 

संवाहक--च्राश्चयं है | यह जुश्रारीपन बहत ही दुःखद।यक दै | 

हाय ! शीघ्र ही पगहा (बन्धन) से हूटी हई गदही के समान गर्द॑भी (जुए 
के काममेंश्राने वाली कोड्ी, पाशा) ने मुभे मारदिया ( श्र्थात्‌ कौडीसे बुर 
तरह पचकाडा गया हूँ । कणः (च्रङ्गराज) के द्वारा चलाई हुई शक्ति { एक प्रकार 
का फक कर मारने वाला श्रख्र } से घटोत्कचः ( भीम के ल्के ) के समान, यै 
मी शक्ति ( जुए मे चली जानेवाली कौड़यों कौ एक खास चाल) के द्वारा 
मारागयार्हु।।१॥ 

टीका हा = क्षम्‌ |; नवम्‌ = सद्यः बन्धनात्‌ = पाशात्‌ मुक्तया = 

स्वतन््रया विगलितया वा ; गदभ्या = रासभस्िरिया; इव = यथा ; गर्द॑भ्या = वरा- 
टिकया ; ताडितः = दण्डितः; श्रस्मि=वतं; हा ~= खेदे शअव्ययपदम्‌ ; 
अरङ्खराजेनं = कणेन मुक्तया प्र्तिप्तया ; शक्त्या = त्रस विशेषेण ; घटोत्कच इव = 
हिडिम्बागमंजमीमसेनपुत्रः इव ; शक्त्या = द्यूतखेलनप्रकारेण इत्यर्थः ; घातितः = 
मारितः श्रस्मि । महाभारते युद्धं कुर्वाणः हिडिम्बागमंजातमीमसेनपुत्रः घटोत्कचः 
यदा कोरववीराणां महालयं कृतवान्‌ तदा करणेन एकप्रीनामिकया श्रमोषशक्त्या 
हतः इति महाभारतीया कथा ॥ १ ॥ 
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लेखकन्याप्रतह यं सभिकं दृष्टा फटिति प्रभ्रष्टः । 
इदानीं मागनिपतितः कं नु खल्ल शरणं प्रपद्ये ॥ 
तद्यावदेतौ सभिकव्यूतकराबन्यतो मामन्विष्यतः, तावदहं विपरीताभ्यां पादा- 
म्बामेतच्छुन्यदेवकुलं प्रविश्य देवी भविष्यामि 
( वरदूविधं नाय्य कृत्वा तथा स्थितः , 
व 
रिप्पणी--इस च्छक म उपमा एवं यमक कौ संसृष्टि है; प्रयुक्त 
तुन्द है --चिवजाति ॥ १ ॥ 
लेग्वकठ्ग्रापरतद्टदयम्‌ इति - 
ग्रन्वयः- लेखक्व्याप्रतटर्यम्‌ ; तभिक्रम्‌ , दृवा, भटिति, प्रथ्रषटः, 
इदानीम्‌ , मागंनिपतितः, ( ग्रहम्‌ ) नु, कम्‌, खलु, शरणम्‌, प्रपद्ये | २ ॥; 
शब्दाथः-लिखने मे उलमः हुए चित्तवाले, सभिकम्‌ = जुश्रारियों के 
श्रग्रा को, जग्रा कराने बलि को, दृष्टवा = देखकर, भटिति=जल्दी ही, प्रश्रः 
ती निकला, इदानीम्‌ = अरब, मागंनिपतितः = रास्ते पर श्रा गया, श्रम्‌ = मै, 
नु~ग्ररे ! कम्‌ = किसको (की ); ( खलु = यह वाक्य कौ सुन्दरता के लिये रहै), 
शरगम्‌ = शरण को, प्रपद्ये = प्राप्त करूं ! 
ग्रथः-जुग्रारियो के ग्रगुश्रा { ममिक) को कुं लिखने मे उलम्ा हुश्रा 
द्व कर जल्दी ही ( श्रंख वचा कर ) भाग निकला श्रौर श्रव रस्तेपर श्रा गया 
सँ क्रिसकी शरण मे जाऊं १।।२॥। 


टीका -- लेखः एव लेखकः ८ स्वाथं कन्‌ ) = लेखनम्‌ तस्मिन्‌ व्याप्रतम्‌= 
संलग्नम्‌ हृदयम्‌चेतः यस्य तम्‌ ; सभिकम्‌=यताध्यक्तम्‌ ; दृष्टवा = श्रवलोक्य ; 
भरिति-शीघ्म्‌ : प्रभ्रष्टःपलायितः ; इदानीम्‌-सम्प्रति ; मागं=राजपथे निपतितः 
श्रागतः ; श्रहम्‌-संवाहकः ; नु-श्ररे ! कम्‌ = जनम्‌ ; खलु = वाक्यालङ्कारे पद. 
मेतत्‌ ; शरणम्‌-शरणार्थं रक्षितारम्‌ इत्यथः ; प्रपदेप्राप्नोमि १॥ २॥ 
रिप्पणी- इसमे गाथा छन्द ४ लस्ण ~ 
(धविषमाक्ञरपादत्वात्‌, पादो रसमञ्जसं धमंवत्‌ | 
यच्छुन्दसि नोक्तमत्र, गाथेति तत्‌ सूरिभिः कथितम्‌: || २ ॥ 
णब्दाथे :--श्नन्यतः=दूसरी ओर, विपरीताभ्याम्‌ = उलटे, पादाभ्याम्‌ = 
पैरो से, देवकुलम्‌=मन्दिर मे, देवौमविष्यामि-देवता कौ मूर्तिं वन जाऊगा। 
माथुरः-माथुर नामक जुश्रारि्यों का श्रगुश्रा, ब्युतकरःत्विजेता जुश्रारी ॥ 
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 ( ततः प्रविशति माथुरो चूतकरश्र )} 
माथुरः--श्रले भद्रा | दशसुवरुणाह लद. जूदकरु पपलीरा पपलीणए । 
ता गेरह गर्ह । चि चि ¡ दूरायविष्ठोसि । [ त्रे भट्भारक ! दशमुवणंस्य रुद्धो 
द्यूतकरः प्रपलायितः प्रपनायतः। तदुगरहाण गृहाण ¦ तिष्ठ तिष्ठ, दृराद्दृष्टोऽसि ।| 
यूतकरः-- 
जइ वस्नसि पादालं इदं शलणं च संपदं जासि । 
सहिम्रं व्जिग्न एक रुहो वि ण रक्खिदुं तरईइ ॥ २ ॥ 
| यदि व्रजसि पातालमिन्द्र शरणं च सांप्रतं यासि। 
सभिकं वजचिल्वैकं रुद्रोऽपि न रक्षितुं तरति ॥ ] 


प्रथः-तो जव तक जुश्रारियों का श्रगुच्रा (सभिकः) श्रौर जुच्रारी मुभे दुसरी 
श्रो द्रंटते है तब तक मं उलटे पैरो से चलकर (अर्थात्‌ पीठ कौ बल चलकर, जैसे 
द्तिण का श्रोर जाना दहे ता उत्तर की च्रोर मुख करके) इस सूने देव-मन्दिरमें 
घुस कर देवता कौ मूर्ति बरन जाऊं । ( बहुत प्रकारका श्रभिनय करके देवताकी 
मूर्ति बन कर वैठ जाता दै); । 

[ इसके पश्चात्‌ माथुरः श्रौर जुश्रारी प्रवेश करते हँ । ] 

टीका--्नन्यतः-्रन्यस्याम्‌ दिशि; विपरीताभ्याम्‌ = विप्रतीपाभ्याम्‌ ; 
पादाभ्याम्‌=चरणाम्याम्‌ ; देवकुलम्‌=देवालयम्‌ ; देवीमविष्यामि - न देवः श्रदेवः= 
देवेतरः देवः=मूर्तिख्यः सम्पद्यमानः भविष्यामि इति देवीभविष्यामि-देवमूर्ति 
धृत्वा स्थितः भविष्यामि इत्यथः । माथुरः=तन्नामा सभिकः ूतसभाकारकः इत्यथः ; 
यूतकरः=तन्नामकः पलायमानस्य संवाहकस्य विजेता श्रन्यः दयूतकर्तां ॥ 

रिप्पणी-देर्वःसविष्यामि = देवप्रतिमा बन जाऊंगा; देव+च्वि-+ 
मविष्यामि, (कुम्बस्तियोगे सम्पद्यकतरि च्विः इस सूत के श्रनुसखार श्रभूततद्धाव में 
“च्विः प्रत्यय करके रस्यव्वौः सूत्र से त्कार को ईकार होकर द्देवीः रूप 
वर॑नता हे | 

प्रथेः--माथ॒र--त्ररे स्वामी ! दश सुवणं (त्कालीन संनि का सिक्का) के 
लिये रोका ( (बधः श्रथवःव्रैटाया) हुश्रा जुग्रारी माग गया, भाग गया। तं) 
( उसे ) पकद्धो, पकडे । ठहरो, ठहयो । दूर से ही दिखलायी पड़ गया है । 
यदि व्रजसि इति-- 

ग्रन्वयः-- यदि, पातालम्‌, बजसि, इन्द्रम्‌, शरणम्‌, च, यासि, ( किन्तु ), 

. एकम्‌, सभिकमू्‌, वजयित्वा, रुद्रः, श्रपि, ( त्वाम्‌ ) रक्तितिम्‌, न, तरति ॥ ३ ॥ 


^ 


२३० स्‌ च्छुक्रिकं 


मायुरः- 
कहिं कहिं सुसहिश्रवप्पलंभञ्ना 
पलासि ले भग्मपलिवेविदगम्मा। 
पदे पदे समविसमं खलंतभ्रा 
कूलं जसं म्रदकसणं कलंतश्रा ॥ ४॥ 
[ कुत्र कुतर सुसमिकविप्रलम्भक ! पलायन र भयपरिकपरिताङ्गक ! | 
पदे पदे समविषमं स्वलन्छुलं यश ऽतिकरष्णं कुवन्‌ । ) 





शब्दाथः--यदिल्यदि, पातालम्‌ = पातालको ८ मेँ ), व्रजसि-जाते हो, 
इन्दरम्‌=इन्द्र का; शरणम्‌-रारण का (मे); यासिन्जान हा; ( किन्तु) एकम्‌ 
केवलम्‌, सभिक्रम्‌-सभिक को, चु्रारियों के श्रध्यन्तको, वजयित्वा=हुड़कर, 
रद्रः-शिव, श्रपि=मी;, ( त्वाम्‌=नुमको ), रक्नितरुम=वचाने मे, न=नदीं तरति 
समथं है| 

ग्रथेः--जुभ्रारी- यदि ( श्रपरने वचावके लिये तुम )} जमीन के नीचे के 
लोक ( पाताल लोक) मे जातहौ अथवा (देवताश्रं के मालिक) इन्द्रकी 
शरण म चले जातें तो (भी) इस समय केवल सभिक को द्यौोड़ कर 
शिव भी तुम्हं नही वचा सकते । ३ । 

टीका--यदितचेत्‌ ; पातालम्‌-प्रथिव्याः श्रवस्तलमित्यथः ; व्रजसि - 
गच्छसि ; इन्द्रम्‌-देवराजम्‌ वा; शरणम्‌-=रन्‌कम्‌ , या सगच्छुसि ; किन्तु 
एकम्‌ = केवलम्‌ ; समिकम्‌ = दयतकसाध्यत्ञम्‌ माथुरम्‌ ; वजयित्वा=परित्यज्य ; 
सद्रः=शिवोऽपि ; त्वाम्‌ = संवाहकम्‌ ; र्लितम्‌-त्ातुम्‌ ; न तरतिनन समर्थः 
भवतिं इति भावः ॥ ३ ॥ 

रिप्पणी-इस श्लोक मे श्राया छन्द है । लक्तण- 

“ध्यस्याः प्रथमे पादे द्रादशमात्रास्तथाः दृताय्पि | 
द्रष्ठादश द्वितीये चदुथंके पञ्चदश साध्यां ॥' ३॥। 
कुत कुत्र सुसभिक्रविगप्रलम्भक ¦! इति- 
ग्रन्वयः- दे सुसमिकविप्रलम्भक ! भयपग्विपिताङ्गक ! कुलम्‌, यशः, 

य्रतिङृपष्णम्‌, कुवन्‌, पदे, पदे, समविषमम्‌, स्वनन्‌, कुच, कुत्र, 
प्रालायसे ॥ ४ ॥ 

शब्दाथ सुसभिकविप्रलम्भक-दे सच्चे शओ्रौर सीधे जुग्रारियों के 
्रगुश्रा को ठगने बाले !› मयपरिवेपिताङ्गकनउर के मारे करपतो हुई शरीर बाले ! 
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यतक रः-( पदं वीचय ) एसो वजदि । इग्रं पणा पदवी । [ एष 
व्रजति । इयं प्रनष्टा पदवी । | 
माथुरः- ( त्रा्तोक्य, सवितकरम्‌ ) श्रले, विप्यदीवु पादु । पडिमाश्ुर्ण 


कुलम्‌ = खान-दान को ( ग्रौर ) यशः = यशको, श्रतिकृष्णम्‌ = श्रत्यन्त काला 
कुवन्‌ = करते हुए, पदे पदे=्पग पग पर; समविषममु = उचे-नीचे; 
स्खलन्‌ = लडणड़ाते हुए, कुत्र कुत्र = करटा कहा, पलायसे = भाग 
रहे हो) 

ग्रथः-माथुर--श्ररे ! (मुभे जेसे) सच्चे त्रोर सीषे जुश्रारियों के च्रगुच्रा 
( सुसभिक ) कोभी धोता देने बाले ! उर के मारे कप्ती हुई शरीरवाले ! श्रपने 
ःन-दान ( कुल ) एवं कीति को श्रत्यन्त काली करते टृए, पग-पग पर ऊंचे- 
नीचे लडखड़ाते हए तृ कहाँ कहँ भाग रहा हे ।॥ ४॥ 

टीका-ससमिकम्‌ = सरलव्यवहारकारिणम्‌ सभिकं मामित्यथः विप्रलम्भ- 
रति = प्रतारयति इति सुसभिकविप्रलम्भकः तत्सम्बुद्धा; भयन = मात्या परिवपि- 
तानि = कभ्पतानि च्रङ्गानि = शरीरावयवाः यस्य तत्सम्बुद्धोः; कुलम्‌ = वंशम्‌, 
यश; = कीर्ति स्वकोयमिति शेषः; श्रतिङृष्णम्‌ = मलोमसम्‌ मलिनमित्यथः, 
कुवन्‌ = विदधत्‌ ; पदे पदे = प्रतिपादन्यासम्‌ इत्यथः, समव्रिषमम्‌ = उचावच- 
स्थानम्‌ समविषमं यथा स्यात्तथा वा; स्वलन्‌-गमने भ्रश्यन्‌ ; चर कुच~कसिमन्‌ 
म्मिन्‌ स्थाने; पलायसे = प्रलाय्य गच्छसि ॥ ४॥ 

ट्पणी- इस श्लोक के छुन्दका नाम हे--रुचिरा। इसका लक्षण 
दम प्रकार दै--“जमौ सजौ गिति रुचिरा चतुप्रहैः ॥ ४॥ 

णब्दाथः - पदम्‌ = पैरों के चिह को। पदवी = पैरों के चिह्यो की पक्ति, 
पदपक्ति; प्रनएठा = गायव हो गयी । विप्रतीप = उलटे, देवकुलम्‌ = मन्दिर, 
प्रतिमाशूल्यम्‌ = मूर्तिं से रहित । संजञाप्य = इशारा करके । शैलप्रतिमा = पत्थर 
का मृति । चूतेच्छाविकारसंवरणं त्वा = जु्रा खेलने कौ इच्छा की चज्लता 
का रोकं कर॥ 

मथः-जग्रारी-( पैरो के चिह्का देख कर) यहजारहा है ८( अत्‌ 
व्हा से गया दै) | 4हाँ पैर के चिह्न गायब हो गये ( श्रथात्‌ जाने के पैर के चिह 
गायत हौ गये किन्तु श्रानिकेदहं) | 

माथुर-( देखकर तकपूवंक ) श्ररे ! पैर ( पैरों के चिह्न ) उलटे ८ त्रान 
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देउलु । ८ विचिन्त्य) धुत्त जूदकरु विप्यदीव्हिं पादेहि देउलं पत्रो । ( त्रे, 
विप्रतीपो पादो । प्रतिमाशूल्यं देवकुन्म्‌ | धूर्तो द्यूतकरो विप्रतीपाभ्यां पादाभ्यां 
देवकुलं प्रविष्टः ¦ | 

यूतकरः- ता त्रणुसरेम्ह । { ततोऽनुसरावः । | 

माथुरः- एव्वं मोढु । [ एवं भवतु । ] 

( उभो देवकुलग्र वेशं निरूपयतः, द्राऽन्योन्यं संज्ञाप्य | 
दयूतकरः-- कधं कमयी पडिमा १ । [ कथं काष्टमयी प्रतिमा १। | 
माथुरः-श्रलेः णहु ण हु, शैलपडिमा; ( इति ब्रहुविधं चालियति 

संज्ञाप्य च) | एव्वं मादु ¦ एहि, जूदं किलेम्ह । [श्ररे, न खलु न खलु, शैलग्रतिमा ' 
एवं भवतु । एहि, यतेन क्रौडावः । { इति बहुविधं यूतं करीडति ) 








के) हँ । देवताका यह मन्दिर मूर्विसे रहितरै (सोचकर }) ठग जुश्रारी 
उलटे वों से मन्दिरमे ध्रुस गया दै । 

जुग्रारी-तो { उसका ) पीडा करते हें | 

माथूर-णेसाहीहो। 

( दोनो मन्दर मे सने का श्रभिनय करते हैँ । देख कर श्रौर एक दृते 
को इशारा करके ) 

जुश्रारी - क्या ( यह ) काठ की मूर्ति है! 

माथुर-श्ररे १ नही, नदी, पत्थर की मूर्तिं है । ( एेखा कह कर ( उसे ) 
बहुत भाति से हिलाता इलाता है श्रौर इशारा करके ) अ्रच्छा, एेसाहो | श्राश्रो 
जश्रा खेलें । ( एेसा कहकर बहुत तरह से जुश्रा खेलता इ ) 


टीका -पदम्‌ = पदचिहम्‌ इत्यर्थः । पदवी = पदपंत्िः , माग 


। वा; 
( श्रयनं वतमं मागध्वपन्थानः पदवी सृतिः इत्यमरः ); प्रनष्टा = लुका; 
गमनपदचिहाभावात्‌ श्रतः परं मागः न श्रवलोक्यते इति भावः । वित्त पौ = 


विपरीतौ; च्रागच्छुतः जनस्य प्रदचिह्णानि त्रवलोक्यन्ते न तु गच्छतः इति 


त्राशयः; देवकुलम्‌ = देवमन्दिरम्‌ ; प्रतिमाशून्यम्‌ = मूर्तिरहितम्‌ | संजप्य = 
संकेतं दत्वा । शेलपरतिमा--शिलायाः = प्ारखरएडस्य इयं रली = पाषाण- 
मयौ सा चासौ प्रतिमा च शैलपतिमा = पाषाणएमूतिः। युतेच्छायाः=य॒तक्रीडाभि- 
ल्ञाषायाः विकारस्य = चाञ्चल्यस्य संवरणम्‌ = गोपनम्‌ ॥ । 


(~ 1 कं 


~ अ 


~ ८०८०००४ १ 
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संबाहकः- ८ दूतेच्छाविकारसंबरणं बहुविधं कृत्वा, स्वगतम्‌ ) श्रलेः 
कत्ताशहे णिण्णाणग्मश्श॒हलइ ठडकं मनुरशशर्श । 
च्छ शदे व॒ णडाधिवश्श पञ्मट लल्ञश्श ॥ ५ ॥ 
जाणामि ण कीलिश्शं शुमेलुश्िटलपधणशण्णिह्‌ं जुम्र | 
तह वि हु कोइलमहुले कत्ताशदं मणं हलदि ॥ ६ ॥ 
[ श्रे, कत्ताशब्दो निरनांणकस्य हरति हृदयं मनुष्यस्य । 
ठक्ाशब्द इव नराधिपस्य प्रभ्रष्टराज्यस्य ॥ 





ररे कत्ताशब्दः इति- 

ग्न्वय :- श्रे ! कत्ताशब्दः, निनांणकस्य, मनुष्यस्य, प्रभ्रष्टराज्यस्य, 
नराधिपस्य, ठक्काशब्दः, इव, हदयम्‌, हरति ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थं :-- श्रे = ओ्रोह ! कत्ताशब्दः = कौडधी की खनखेनादहट, निनांर- 
कत्य-निधंन, मनुष्यस्य = मनुष्य के ; प्रभ्रष्टराज्यस्य = राज्य से वञ्चित, नराधिपस्य 
राजा के, ( हृदय को ), टक्ाशन्दः = मेरी के शब्द ( को ); इव=तरह, द दयम्‌= 
हदय को, दरति~लुभाता हे, त्राकरृष्ट करता है ॥ 

प्रथेः सांवाहक- ( जुश्रा खेलने की इच्छाको जैसे तैसे रोक वर 
पने श्रा )- 

श्रे, यह कौड़ी श्रथवा पासाकी ८ खन-खनाहट की) श्रावाज निधन 
( जुश्रारी ) मनुष्य के हृदय को उसी तरह ह्ुभाती है जिस तरह कि हाथ से राज्य 
निकल जाने बाले किसी राजाको ढक्का=मेरोका शब्द ( लड़ाई ्रादि क 
लिए ललचाता है) ॥५॥ 

टीका--श्ररेनत्रहो ! कत्ता=यया ब्रूतकस्णं सा कत्ता, "कौड़ी संज्ञकं द्युत 

साधनमित्यथंः तस्याः शब्दः=ध्वनिविशेषः ; नास्ति नारकम्‌=धनम्‌ यस्य तस्व 
निनांणकस्य = निर्धनस्य ; मनुष्यस्य=जनस्य ; प्रश्रष्टम्‌-शतरुभिः स्वायत्तीकृतम्‌ 
राज्यम्‌-राज्यश्रीः; यस्य तस्य ; राज्यच्युतस्येत्यथेः ; नराधिपस्यनराक्ञः ; ठकाशब्दः= 
मेरीध्वनिः इव ; हृदयम्‌ = चेतः ; हरति = ग्राङ्ं करोति । च्यृतन्यसनी यृत- 
करोडां विलोक्य स्वम्‌ श्रवरोद्ध्‌, न शक्नोतीति भावः॥ ५॥ 

रिप्पणी- इस श्लोक मे उपमा श्रलङ्कार तथा विपुला छन्द है । इन्द 
का लक्षण- 

“उज्ञङ्व्य गणत्रयमादिमं, शकलयोद्धयो वति पादः। 
यस्यास्तां पिङ्गलनागो, विपुलामिति समाख्यातिःः ॥ ५ ॥ 
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जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरुशिखरपतनसंनिमं चतम्‌ । 
तथापि खलु कोकिलमधघुरः कत्ताशब्दो मनो हरति ॥ 
ूतकरः- मम पाठे, मम पाठे । [ मम पाठे, मम पाठे! | 


जानामि न क्रीडिष्यामि इति- 


ग्रन्वय :ः-- यूतम्‌, सुमेरुशिखरपतनसन्निमम्‌; जानामि; (शतः) न; 
क्रीडिष्यामि, तथापि, कोकिलमधुरः, काशब्दः, खलु, मनः, हरति ।॥ £ ॥ 


शब्दाथे :~- यृतम्‌=जु्रा को, सुमेरुशिखरपतनसन्निमम्‌=सुमेरु पवंत कौ 
चोरी से गिरने के समान, जानामि~जानता ह्र, ( श्रतः=उसलिये ), नन्ही; 
क्री डिष्यामिनख लूँगा, तथापि-तो भी, कोकिलमधुरः=कोयल कौ ग्रावाज के समान 
मधुर, कत्ताशाब्दः=कौडी की खन-खनाहर, खलु-निश््चय ही, मनः=मन को, हरति= 
लुभा लेती हे । 


ग्रथं:-जुच्रा (खेलना) सुमेर" पवत को चोटी से गिरने के समान (हानि- 
कारक ) है; { मेँ यह ) जानता ह| श्रतः नहीं खेलृंगा । तथापि कौयल के गलं 
से निकली हई मीठी कूकके समान कौड़ी की खन-लनाहट मनको लुभाही 
लेती है ॥ ६ ॥ 


टीका--य॒तम्‌-ुतक्रीडनम्‌ ; सुमेरोः=तन्नामकपवततस्य शिम्वरात्‌=श्ङ्गात्‌ 
पतनम~=भ्रंशनम्‌ तेन सन्निभम्‌~त॒ल्यम्‌ ; तदयतनवत्‌ विनाशकमिति भावः ; जानामि 
प्रवबोधयामि, श्रतः न क्रीडिष्यामि तथापि कोकिल इवकोकिलकरूजनमिवेत्यथः, 
मधुरः=श्रवणसुमगः ( कोकिले मधुरत्वाभावात्‌ कोकिलपदेन कोकिलरवः लक्तृणया 
बोध्यः ) ; कत्तायाः=यते प्रयुज्यमानायाः लोके "कोडीः इति प्रसिद्धायाः ; शब्दः 
रवः ; खलु = श्रव्यम्‌ ; मनः-चेतः ; हरति = श्राकषंति । बहुशः त्रनुचिन्त्यते मया 
हानिकरः द्यृतपरिणामः ग्रतः प्रतिज्ञायतेऽपि यन्न पुनः द्यूतं क्रोडिष्यामि । परञ्च यदा 
श्रूयते श्रवणसुभगः कतशब्दः तदा बलात्‌ तत्रेव प्रवर्षितः भवामि इति माषः ।६। 

रिप्पणी ~ यर्दा पर भो उपमा ्रलङ्कार एवं विपुला छन्द ह । छन्द कं 
ल्श के लिये देखिये श्लोक पाँच कौ रिप्पणी ॥ ६ ॥ 

शनब्दाथे : - पाठे-पारी, दवि । लुक्षदरड = हारा हृश्रा धन न देने वाले | 

पततिचक्रर खा रहा है । 


भ्रथे : - जुश्रारी-मेरा दव है मेरा। 
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माथुरः-ण हु; मम पाठे मम पाठे। [ न खु; मम पाठे मम पाठे। | 

संवाहकः--८ श्रन्यतः सहसोपसत्य ) शं मम पाठे । | ननु मम पाठे | | 

य॒तकरः-- लद्धं गोदे । [ लब्धः पुरुषः । | 

माथुरः-( गहीत्वा ) श्नले पेदंडा ! गहीदोसि । पश्रच्छ तं दशसुवरुणं । 
[ श्रे लु्तदणड ! ग्रहीतोऽसि । प्रयच्छं॑तदशसुवणंम्‌ । | 

संवाहकः-श्रज दइश्शं । [ श्रद् दास्यामि । | 

माथुरः ्रहुणा पन्रच्छं | [ अधुना प्रयच्छ । | 

संवाहकः-दइश्शं । पशादं कलेहि । [ दास्यामि । प्रसादं कुरु । | 

माथुरः--ग्रले, णं संपदं पञश्नच्छुं।| अररे, ननु सांप्रतं प्रयच्छ । | 

संवाहकः- शिलं पठदि । | शिरः पतति । ] ८ इति मूमौ पतति ) 

( उभो ब्रहुविधं ताडयतः ) 

माथुरः-एसु तुमं ह जदिग्ररमंडलीए वद्धोसि । | एष त्वं खल्लु यूतकर- 

मरडल्या बदडाऽसि । | 





माथुर- नहीं, मेरार्दांवदहै, मरादाँव ह, 
 संवाहक -( दूसरी श्रौर से श्रचानक पास श्राकर ) दवतो मेरा है। 
जुश्रारी-{ मागा हृश्रा ) पुर मिल गया | 
माथुर-- ( पकड़ कर ) श्रे! दरड (हारा दूश्राधन) न देने वाले, 
पकड़ लिये गयहौ | तो वह दस सुवणं (सोने का दस सिक्का) दो। 
संवाहक -्राज दुगा | 
माथर--श्रमीदो) 
सेवाहक--दूगा । दया करो । 
माथर-- अररे ! इसी समय दो । 
संवाहक - शिर चक्र खा रहा है (भूमि पर गिर पडता हे ) 
( दोनों बहत भाँति पीरते है ) 
माथुर- लो, शब तुम ज॒ग्रारियों कौ टोली के द्वारा पकड़ लिये गये हो | 
टीका--पठिनपर्यायाथं द्यूतकरः शब्दोऽयं प्रयुज्यते । छुसः=्रपहृतः न 
दनः इति यावत्‌ दण्डः=पणकरृतः घनराशिः येन ततसम्बुद्धौ ! पततिन्चक्रवदुभ्रमति 
इत्यथः । 
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संवाहकः--( उत्थाय, सविप्रादम्‌ ) कधं जूदिग्रलमंडलीए बद्धो ग्ि ! ही, 
एशे श्रम्हाणं जूदिश्रलाणं श्रलंघणीए शमए. । ता कुदो द दश्शं १ । [कथं दूतकर- 
मर्डल्या बद्धोऽस्मि । कष्टम्‌ › एपोऽस्माकं ब्ूतकराणामलङ्खनीयः समयः । तस्मा- 
कुतो दास्यामि १।। 

माथुरः--श्रले, गं कुलु कुल्य ¦ [ श्रे, गरुडः क्रियतां क्रि यताम्‌ । ] 

संवाहकः-एव्वं कलेमि । ( वतकरमुपस्प्रश्य ) श्रद्धते देमि, श्रद्धंमे 
मुंचदु । [ एवं करोमि । श्रध नुम्यं ददामि, च्रधंमे ग्तु । | 

य॒तकरः- एव्वं भोदु । [ एवं भवतु । | 

संवाहकः--({ सभिकमुपगम्य } श्रद्वश्श गंथु कलेमि। श्रद्धंपिमे श्रजो 
सुंचढु । | श्रधस्य गण्डं करोमि । श्रधमपि म श्राया मुचनु । | 

माथुरः को दोस १।एब्वं मोदु। [| को दाषः { एवं सवनु ।] 

सवाहकः - ( प्रकाशम्‌ ) श्र ! श्रद्धे तुए मुक्तं १। [ श्राय! श्रध त्वया 
मुक्तम्‌ १। | 

माथुरः-- मुक्ते । [ सुक्तम्‌ । | 

सांवाहकः- ( यूतकरं प्रति ) श्रद्धे तुए वि सुकके१। [ ग्रं तयार 
मुक्तम्‌ १! | 


शब्दाथेः--श्रलद्घनीयः = उल्नङ्घन न करने लायक, समयः=नियम । 
गरुडः बन्दोवस्त, प्रबन्ध | 

प्रथः संवाहक (उठकर, दुःख के साथ) क्या चुश्रारियोकौ रोल्ली के 
दरा पकड लियागयादहू? खेदहे, यह हम जुग्रारि्योका न उल्लद्कन करने के 
लायक नियम है । तो कर्हँसेद्‌। 

माथूर--श्ररे, वन्दोवस्त ( प्रबन्ध ) करो ्रथवा शतं मानलो | 

संवाहक-एेसाही क्रतां । ( जुश्रारी कोह्कूकर) श्राधा व्ह दिये 
देता हूं | श्राधा त॒म मेरे लिए छोड दो, 

ज॒भ्रारी--एेसा ही सही । 

संवाहक- ( समिक के पास जाकर ) श्रे को शतं मानता (्र्थान्‌ 
त्राधादेने का वायदा करता) | श्रौरश्राधा श्राप मी मेरे लिये लोड दे। 

माथुर -क्याहजंदहै१ एेसादही सह| 

संवाहक --( प्रकट सूप में } श्रायं ! त्राधा श्रापने होड दिया १ 

माथुर - छोड दिया। 

संवाहक-( जुच्मारी से ) अधा तुमने मी छोड़ दिया ? 
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दूतकरः- मुकर । [ मुक्तम्‌ । | 

संवाहकः- संपदं गमिश्शं । [ सांप्रतं गमिष्यामि । | 

माथुरः -पञ्रच्छ तं दशयुवश्खं, कहिं गच्छसि १ [प्रयच्छ तं दशसुवणंम्‌। 
कुज गच्छसि १ || 

संवाहकः--पेक्छध पेक्खध भद्वालच्रा | हा, संपदं जेव्व एकाह श्रद्ध गं 
कंडे, श्र वलाह श्रद्धे सुकरे । तहवि मं श्रवलं शंपदं जेव मग्गदि। [ परक्ञध्वं प्र्ष्वं 
भाद्रारकाः ! हा, सांप्रतमेव एकस्यां गण्डः कृतः, च्रपरस्याधं मुक्तम्‌ । तथापि 
मामबलं सप्रतमेव याचते | | 

माथुरः-( गहीत्वा ) धुत्त! माथुर श्रहं रशिडउखु। पएत्थतुएण त्रः 
धुत्तिजामि । ता पश्च्छर तं पेदडश्रा ! सव्वं सुवर्णं संपदं | [ धूतं! माथुरोऽदं 
निपुणः । त्रच नाहं धूतयामि , तत्प्रयच्छ तं लुप्तदणएडक; सवं सुवणं साश्रतम्‌ | | 

संवाहकः--कृदा ददश्शं १।। कते दास्यामि १।| 


टीका-श्रलङ्खनःयः=लङ्धितुम्‌ श्रयोग्यः श्रवश्यगलनीयः इत्यथः । 
समयः=नियमः श्राचारः ( समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तरविदः इत्यमरः } ! 
गरुडःनप्रवन्धः शपथः वा | 

शब्दाथेः- साम्ध्रतम्‌-श्रव ; गमिष्यामि = जाता दहं | श्रवलम्‌ = कमजोर 
से। निपुणः = चालाक । धूत॑यामि =धरूतता का काय कर रहा दू । प्रसर 
चलो । त्राकाे-त्राकाश की श्र, दृष्वा=देखकर । कमंकरः=नीकर । प्रतिवचनम्‌= 
उत्तर । श्रवधीय-उपेक्ञा करके | विघटिते=नष्ट हो जाने पर, मन्दभाग्यःनप्रभागा 
वते=हौ गया हं | श्र्िहाप्तनम्‌-विना सिंहासन का । 

ग्रथः- जुग्रारी- हाँ, छोड दिया) 

संवाह्‌क ~ ( श्रच्छातो) त्रवबरजाताद्ू | 

माथुर-- कहां जाते हो १ दस्त सोने कौ मोहर (समुद्रा) दो। 

संवाहक--महानुभाश्रों ! देखिये, देखिये । हाय ! त्रभी त्रभी एककं 
अवेकाशतंकीहं श्रौर दूसरेने भीच्राधा(जो वाकी था उसकोमभी) छा 
दियादहे। फिर भी मुभ कमजरसे इसी समयहौमांँगर्देदै। 

माथुर-( पकड़ कर ) धूतं ¦ म चालक माथुरः हू । ययँ मै धूतता नीं 
कर रहा ह्रं । इसलिय दण्ड न देने वाल (ठग) ! बह समी सोना इसी समय दा । 

सवाहक-कहां सरदृगा! 
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माथूरः- पिदर विकिशिश्र पञ्चच्छु । [ पितरं विक्रीय प्रयच्छ | | 

संवाहकः-कुदो मे पिदा १।[ कुतो मे पिता १।| 

माथुरः- मादर विक्छिशिश्र पत्रच्छुं। | मातरं विक्रीय प्रयच्छ | | 

संवाह्‌कः- कुदो मे मादा १। | कुतोमे माता १। |] 

माथुरः -शअ्प्पां विद्किणि्र पश्रच्छं | { आत्मानं विक्रयं प्रयच्छ । ] 

संवाहकः-कलेध पशाद । शेध मं लाजमग्गं । [ कुरुत प्रसादम्‌ । नयत 
मां राजमाग॑म्‌ । | 

माथुरः--पसर । [ प्रसर । | 

संवाहकः- एव्वं मोदु । (परिक्रामति) श्रजा¡ किशिध मं इमश्श 
शहिच्रश्य हत्थादो दशहि शुवस्णकेहिं । (दृष्टा त्राकशे) किं माध किं 
कलदश्शशिः त्ति १। गेहे दे कम्मक्ले ह्ूविर्शं । कधं १ ददृश्र पडिवश्रणं गदे १। 
मौहु एव्वं । इमं श्ररुणं भरदश्शं । ( पुनस्तदेव पठति ) कधं एशे विमं त्रव- 
धालिच्न गदे । हा; श्रज।चालुद तस्स विहवे विहडिदे एशे वडढामि मंदभाणए । [एवं 
मवतु । श्राया; } क्रीणीध्वं मामस्य समिकस्य हस्ताद्रशमभिः सुवणकेः । किं मरणत- 
"किं करिष्यसि" इति ?। गेहे ते कमकरो मविप्यामि। कथं श्रद्वा प्रतिवचनं 


णि 





माथुर--च्रपने बापको वेच करदो 

संवाहक--मेरे पिता कहाँ है ? 

माथुर-(तोफिर) माताकावव करदो | 

सेवाहुक~-मेरी माता कहाँ हैँ? 

माथुर-(तो ) पने को ब्रच करदो । 

संवाहके - मेरे ऊपर दया करं | मुभे (वेचने के लिये) सडक परले 
चलिए | 

माथुर चलो। 

संवाहक-एेसादी हो। ( धूमतादहै) श्राया} मुभको इस सभिक 
( जच्ारिश्रां के सरदार ) के हाथसे दश सोने की मोहर देकर खरीद लीजिए । 
( च्राकाश कौ श्रोर देखकर ) क्या कहते हो किं - कोन सा काम करोगे १ तुम्हारे 
घर मे काम करने वाला ( श्रथांत्‌ नौकर) होगा । क्या तिना उत्तर दियेही 
चला गया १ त्रच्छा जाने दो। इस दूसरे ( श्रादमी) से कहूंगा। [ फिर वही 
(रारयो { मुभको इस सभिक के हाथ से दस सोने की मोहर देकर खरीद लीलिए) 
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गतः १। भवत्वेवम्‌ , इममन्यं मरिष्यामि । कथं एषोऽपि मामवधीय गतः १ : 
हा, श्रार्य॑चारुद त्तस्य विभवे विघटिते एष वतं मन्दभाग्यः । | 
माथुरः - णं देहि । [ ननु देहि । | 
संवाट्कः - कुदो ददर्शं १। [ कुतो दास्यामि १ । । ( इति पतति } 
( माथुरः कपंति ) 
संवाहकः - च्राजा ! पलित्तात्रध पलित्ताश्रघ। | च्रायाः ! परित्रायध्वं 


परित्रायध्वम्‌ । | 
( ततः प्रविशति दटदुरकः ) 


ददुरकः -भोः ! दूतं हिं नाम पुरुषस्यासिंहासनं राज्यम्‌ । 





पदृता दै ] यो १ यह मी मेरा श्ननादर ( उपचा) करकं चलागय,? हाय, 
प्रार्य "चारुदत्तः के धन के नाश दहो जाने परमे श्रभागाहोकरजी रहा हूं | 

माथुर--दा न । 

संसाटक-- कहां से दु १( एेता कह कर गिर पड़ता हे }। 

( माथुर घसीरता है ) 
संवाहक --श्रार्या ! रक्ता करो, रक्ता करो । 
( इप्रके वाद ददुरके प्रवेश करता है ) 

ददुंरक--श्ररे) लुश्या मी मनुष्य का विना राजगदी ( सिंहासन) 

काराज्यहै। 


टीका-सम्प्रतम्‌-स्रधुना; गमिष्यामि = त्रद्धक्मेण्‌ युवाभ्यां निखिलः धन- 
राशिः एव मुक्तः अरत: देयविमुक्तः अहं निमयं गमिष्यामीति मावः। उभ।भ्यां राशिरेव 
मुक्तः इति मुक्तदेयत्वात्‌ यामि इति ब्रते ( प्र्वीधरः ) । श्रबलम्‌-च्रशक्तम्‌ | 
निपुणम्प्रवीणः । धतयामिन्धूतेकाय करोमि । प्रसर्=प्रचल । च्राकारे दष्ट 
पा्रामावे श्राकाशं विलोक्य यदुच्यते तदाकाशमाषितं नाम नाय्योक्तिः। तस्या 
लक्तणं कथितं साहित्यदपंणकारेण-- 
करं ब्रवीषीति यन्नाध्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । 
रुत्वेवानुक्तमप्यर्थं तत्‌ स्यादाकाशमापितम्‌ ॥ 
कमं=कार्य करोति इति कमंकरः=मृत्यः ! प्रतिवचनम्‌=उन्तरम्‌ | श्रवधीर्ं -तिर- 
र त्य ' विघटिते = विनाशं गते सति । मन्दभाग्यः=माग्यहीनः सन्‌ ; वतंप्राणान्‌ 
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न गणयति पराभवं कुतश्चिद्धरति ददाति च नित्यमथजातम्‌ । 
नपतिरिव निकाममायदर्शी विभववता समुपारयते जनेन ॥ ७ ॥ 


1 
धारयामि । नास्ति सिहाख्नम्‌-राजासनम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ श्रसिंहानम्‌=केवलं 
सिहासनादि विरहितम्‌ ॥ 


रिप्पणी- धूत॑यामि-- पूर्तं करोति श्राचष्टे वा इस श्रथं में “तत्करोति 
तदाचष्टे” इस सूत्र से “शिच्‌” होकर ध्ूतयामि' यह क्रिया शब्द सिद्ध होता हे । 
श्राकाशे दृष्टा--देखिये संस्कृत टीका ॥ 
न गणयति पराभवम्‌ इति- 

परन्वय :-( युतम्‌ ), कुतश्चित्‌, परामवम्‌, न, गणयति, नित्यम्‌, चरथ 
जातम्‌, हरति, ददाति, च, निकामम्‌, श्रायदर्शी, राजा, इव, विभावता, जनेन; 
समुपास्यते | ७ ॥ 

शब्दाथं : युतमजुश्मा, कुतश्चित्‌=किसी से श्रयवा कहीं से, परामवम्‌ = 
श्रपमान को, न गणयति=नहीं गिनता है, नित्यम्‌-नित्य ही, श्र थजातमू-वनका, 
-हरतिनलेता है, च = श्रोर, ददातिनदेता है, निकामम्‌-काफो. श्रायदर्श=लाभ 
दिखाने वाले, राजा इव राजा की तरह, विभववताधनी, जनेननग्यक्ति के द्वारा, 
सपुपास्यते-सेवित होता है ॥ 

ग्रथः-(ज॒ग्रा) किसी से श्रपमान कौ परवाह नहीं करता है। (यह) नित्य 
ही धन लेता (पेदा करता ) ग्रौरदेतादहं) राजा की मति काफी लाभ दिखल्ाने 
वाला जुश्रा बडे-वडे धनी च्रादमियों केद्रायामी सेवित होताहै ( श्रर्थात्‌ खेला 
जाता हे ) | ७ || 


टीका--यूतम्‌, कुतश्चित्‌-कस्मादपे ; पराभवम्‌-तिरस्कारम्‌ ; पराजयम्‌ 
वा; न गण्यतिकिञ्चित्कवरत्वेन न जानाति; निव्यम्‌-सर्व॑दा ; श्र्थजातम्‌ = 
सम्पत्तिसमूहम्‌ ; हरतिनउप)जयति ; ददाति=विजयशालिने श्रपयति च ; निका- 
ममूरयासम्‌ ; त्रायम्‌=धनगातिम्‌ दशंवतिउपत्थापयर्त स्वथ; ; राजा यूतञ्च 
उद्वामधनोपाज॑नं कुरुते ; राजा इवनदपतिरिव ; विभववता~रश्वययशालिना ; अपि 
जनेन~लोकेन ; समुगध्यते-सेव्यते ॥ ७ ॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक मे उपमा श्रलङ्कार तथा पुष्पिताग्रा इन्द प्रयुक्त 
हे । छन्द का लक्लण- 

“ध्रयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुषिताग्रा” ॥ ७ ॥ 


| 
| 
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प्रपि च,- 
द्रव्यं लब्धं चूतेनैव दारा भित्र तेनव । 
दत्तं मुक्तं दुतेनेव सर्वं नष्टं चय॒तेनैव ॥ ८ । 
प्रपि च,-- 
त्रेताहूतसवेस्वः पावरपतनाच्च शोषितशरीरः 
नदितदशितमार्गः कटेन विनिपातितो यामि॥ € ॥ 
( श्रभ्रतोऽवलोक्य ) श्रयमस्माकं पूवसभिको माथुर इत एवाभिवर्तते । भवतु, 
श्रपक्रमितुं न शक्यते । तदव्रगुरठयाम्यात्मानम्‌ । ( बहुविधं नास्य॑ इत्वा स्थितः, 
उत्तरीयं निर्य ) 





द्रव्यं लन्धम्‌ इति 

ग्रन्वय :- द्रुतेन; एवे, द्रव्यम्‌, लन्धम्‌, द्यूतेन, एव, दाराः, मित्रम्‌, 
( लब्धम्‌ ), द्यूतेन, एव दत्तम्‌ , भुक्तम्‌ , श्रतेन, एव, सर्व॑म्‌ , नष्टम्‌ | ठ | 

शब्दाथः-- यूतेन~ज्रा से, एवनदी, द्रभ्यम्‌=धन, लब्धम्‌ = प्रात हुद्रा, 
य॒तेनन्जुच्रा से, एवन्ही, दाराः = स्त्री ( प्राप्त हुई ), मित्रम्‌मित्र ( प्राप्त दृच्रा ), 
युतननजु्रा से, एवनही, दत्तम=दिया गया भुक्तम्‌=खाया गया, ब्यूतेनन्जु्रा से, 
एवनही, सवंम्‌=सव कुल, नष्म्‌-खतम हो गया ॥ 

ग्रोर भी- 

ग्रथः-जुग्रासेही (मेने) धन कमाया। स्री श्मौर मित्रजुएसे ही प्राप्त 
किथा । जुए से ही (किसी को कुटु) दिया श्रौर खाया । श्रौर जुएसे ही ( श्रपना) 
सव कु गवां दिवा ।॥ ८ ॥ 

टीका ~ यूतेन=ुतक्रीडया एव ; द्रव्यम्‌-धनम्‌ ; लन्धम्‌=उपाजितम्‌ ; 
यूतेनैव दारा=पत्नी ; ष्दारः शब्दे बहुत्वं पुंूवं च भवति ; लब्धा इति विभक्ति- 
विपरिणामेन च्न्वयः | मित्रम्‌ = सुहृत्‌ , लब्धम्‌ । य.तेनैव दत्तम्‌ = च्नन्यजनाय 
समर्थितम्‌ ; युक्तम्‌ = उपभुक्तम्‌ ; च्.तेनै सवम्‌ = निखिलम्‌ वस्व; नष्टम्‌ = 
नाशं गतम्‌ ।८॥ 

रिप्पणी इस श्लोक म विषम श्रलङ्कार एवम्‌ विचयुन्माला दन्द हे । 
छन्द का लक्षण-- मो मो गो गौ विन्द्‌ न्माला ॥८॥ 
त्रेताहतसवंस्वः इति-- 

ग्रन्वयः--त्रेताहतस्व॑स्वः, पावरपतनान्‌ , शोषितशरीरः, नर्दितदशितमागः, 
कटेन, विनिपातितः, यामि ॥६।॥ 
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शब्दार्थः-तरेताहृतसवंस्वः=तरेता (“तीया नामक एक खास चाल) के दारा 
सव कुलं छीन लिया जाने बाला, पावरपतनात्‌=पावर ( द्ृच्राः नामक एक प्रकार 
का दावं) के गिरने से, शोषितशरीरः = सन्न ( शुष्क ) शरोरबाला, नर्दितदरशित- 
मामं; = नर्दित ( नक्काः नामक एक तरह का दाव) के द्वारा रास्ता दिखाया 
गया, कटेन = कट ( प्पूराः नामक ए्कटंगका दांव ) के द्वारा, विनिपातितः = 
विनष्ट किया गया, (में), यामिन्जारहादटर॥ 

श्रोर भी- 

भ्रथेः- तेता ( (तीया नामकं एक खास चाल-~दँव ) के कारण सव्र कुद 
दीन लिया जने बाला, पावर ( ष्टच्राः नाम एक प्रकारकादव ) केद्धारा सन्न 
( शुष्क ) शरीर खाला, नर्दित ( नक्रः नामक एक तरहक्रा दवि ) के द्वाग 
( घरका रास्ता दिखाया जाने वाला, कट ( प्पूराः नामक एक ट्मका दाव ) 
के द्वारा मारा हुच्रा (में) जारा ( ्रथान्‌ तीया द्ृश्राः श्रौर नकाः के 
चक्छरसेमेँ परे रूपसेमिटचुका्र)।&॥ 

टीका-त्रेतया = चेतापातेन दतम्‌ = श्रपहतम्‌ सवस्वम्‌ = निखिलम्‌ 
धनं यस्य सः; पावरस्य-=ष्टृश्रा' इति प्रसिद्धस्य पतनात्‌ = पातात्‌ ; शोप्रितम्‌ = 
ाष्कीकरतं शरीरम्‌ = कायः यस्य सः; नर्दितेन = भनान्दीः ( नक्छा ) इति प्रसिद्धन 
दशितः = निर्दिष्टः मागः = पन्थाः यस्य श्रसौ; कटेन = धराः इति स्यातेन; 
विनिपातितः = विष्वंसितः; श्रहमितिशेषः; यामि = गच्छामि । श्रतरेदं बोध्यम्‌ - 
त्रता-पावर-नर्दित-कटशब्दाः ्य.तक्रडकानां साङ्कतिकशब्दविशेपाः सन्ति । एतेषां 
यथासंख्यं पयांयवाचिनः लोके “^तीया-दृश्रा-नका-पूराशब्दाः प्रसिद्धा वर्त॑नने। 
द्यूतेन सवथा विनष्ट; कृतः श्रस्मीति भावः ॥६॥ 

रिप्पणी - यहाँ जेवा, पावर, नर्दित श्रौर कट -इन चारजुएके विशिष्ट 
शब्दोंका प्रयोग किया गयादहे। ग्यास्याकारोने इन्दं चार प्रकारका दव 
बतलाया है । लोक मे इनके नाम है--( * ) तरेता = तीया ( तीन, सात, ग्यारह, 
पन्द्रह ) (२) पावर =दृच्रा (दो छः, दस, चौदह) (३) नर्दित=नका 
( एक, पच, नो, तेरह ) (४ ) कट = पूरा ( चार, श्राठ, बारह, सोलह ) । 

इस श्लोक मे श्राया छन्द है । छन्द का लक्तण-- 

“यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा त्रतीयेऽपि। 
श्रष्टादश द्वितीये चतुथंके प्र्दश साऽऽयां !¦ ९ ॥ 


प्रथः-(सामने कौ श्रोर्‌ देखकर) यह हमारा पहले का सभिक ८ जुत्रा कराने 


~ १८८९६८४ 
ण्वर्‌, , + ~ - 


~ पवथ ~ 


व 22. 7. 
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भ्रयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतो ह्ययं पटश्छद्रशतरलंकृतः । 
ग्रयं पटः प्रावरितु न शक्यते ह्ययं पटः संघ्रृत एव शोभते ॥ १० ॥ 
श्रथचा किमयं तपस्वी करिष्यति ?। योहि 





वाला) माथुर इसी श्रोर श्रा रहा हे । श्रच्छा, मागा तो नही जा सकता । इसलिए 
श्रपने.शरीरको ठक लेता्रँ। (कई तरहसे शरीर टठक्ने का नाटक करके 
न्वड़ा हो जाता है, अपने दुपट् को देख कर ) 
श्रयं परः इति-- 

ग्रन्वयः - श्रयम्‌ , पटः, सुत्रदरिद्रताम्‌, गतः, श्रयम्‌, पटः, हि, किद्रशतेः, 
ग्रलंकृत., श्यम्‌, पटः, द्रावरितुम्‌; न, शक्यते, श्रयम्‌, पटः, हि; संत्रतः, 
एव, शोभते॥ १०॥ 

शब्दाथेः - ग्रयभ-यरह, पटः=कपड़ा, सूत्रदरिद्रताम=सू्लो की जीणंता को, 
गनः = प्रात हो गवा है, च्रयम्‌=यह, परटःच=वस्, हि = निश्चय ही, लिद्रशतैः = 
नके छेदी से, श्रलंकृतः =परिप्रणं है, श्रयम्‌ = यह, पटः = वलन, प्रावरितुम्‌ = 
; शरीर ) टकने के लिये ब्र्थान्‌ टकने मे, न = नहीं, शक्यते = समथ हे, श्रयम्‌ 
यह, पटः = वन्त, हिननिश्चत ही, संत्रेतः = लपेटा हुश्रा;, एवह, शोभते = 
स्रच्छा लगता हे। 

प्रथः-- वह कपड़ा (दुपद्वा) भ्िलंगा = कांभर ( श्रथात्‌ टूट फटे सूत वाला ) 

डो गया है, यह कपड़ा बहुत से छेदो से परिप्ूण है । यह वस्र शरीर टकने लायक 
नहीं है । यह्‌ कपड़ा लपेटा हुश्रा रहने प्रर ही श्रच्छा लगता है । 

टीका--श्रयम्‌ = उन्तरीयास्यः; पटः = वस्नम्‌; सू्ाणाम्‌ = तन्तूनाम्‌ , 
द रिद्रताम्‌=न्यूनताम्‌ जीणताम्‌ व; गतः=प्रा्तः ; श्रयम्‌=गरहीतः, पटः=दुकूलाग््यं 
चग््रम्‌, हि = निश्चितम्‌, चिद्राणाम्‌ = विवराणाम्‌ , शतैः=हुत्वैः इत्यथः, 
ग्रलंकृतः=परिपृणं ; इति मावः, श्रयं पटः; प्रावरितुम्‌-स्रच्छादयितु, न शक्यते= 
न सम्यते; श्रयं पटः; हि=निश्चतम्‌ ; संव्रतध्=वेष्टितः एव शोभते = भाति। 
श्रयं पटः; इत्यंशस्य बहुवारं पाठेन श्रनवीकृतत्वदोषः शत्र सुस्पष्टः एव । 
स्रथवा ्रशिक्लितिवचनत्वात्‌ दोषः समाधेयः |॥१०।। 

रिष्पणीः-यं पटः इन शब्दों का चार वार प्रयोग हौनेसे इस 
श्लोक में श्रनवीक्रतस्' दोप हं । कुक्छ लोग मूख की उक्ति मान कर इस दोप 
का समाधान करतें हैँ | 
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पादेनेकेन गगने द्वितीयेन च भूतले । 
तिष्ठाम्युल्लम्बितस्तावद्यावत्तिति भास्करः || ११ ॥ 


माथुरः दापय दापय । | दापय दापय । | 
संवाहकः--कुदो दइश्शं १। [ कुतो दास्यामि १। | 


= 
दर श्लोक में वंशस्थ इन्द है । लकत्तण-- 
"जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरोःः | २०॥ 

प्रथैः--्रथवा यह तुच्छ (माथुरमेया) करदही क्या स्क्ताहे१ जो 
कि ( मै)- 
पादेनैकेन इति-- 

म्रन्वयः- एकेन, पादेन, गगने, द्वितीयेन, च, मृतले, उल्लम्बितः, तावत्‌ ; 
तिष्टाम, यावत्‌ , भास्करः, तिष्ठति ॥११। 

शब्दार्थः--एकेन एक, पादेन = पैर से, गगने = श्राक{श मे, द्वितीयेन = 
दुसरे ( पैर ) से, भूतले = जमीन पर, उल््ञम्बितः = लटका हुत्रा; तावत्‌ = तवर 
क, तिष्ठमि = ठहरा ट ठहर सकता ह, यावत्‌ = जव तक, भास्करः = सूय, 
तिष्ठति = रहा दै ॥ 

ग्रथः--एक वैर श्रासमान मे करके श्रौर दूसरा पैर जमीन पर रखकर तव 
तक लटका हुश्रा रह सकता हँ जव तकृ सूरज रहता है । ( त्र्थात्‌ जव मेँ समूच 
दिन इतने दु.खदायीकामकोमी करसकता दूतो भाधरुरः से उरनेकी क्य 
जरूरत ? वह इसमे श्रौर कोर दरड क्या देगा १)॥ ११॥ 

टीका-रेकन "देन = चरणेन; गगने = श्राकाशे; द्वितीयन = श्रन्येन; 
चक्रारः चरणस्मारकः; भूतले = प्रथिव्याम्‌; उल्लम्वितः = उध्वं लम्बमानः सन्‌ 
इत्यथः ; तावत्‌ = तावत्कालम्‌ ; तष्ठामि = गियतः मविुं शक्नोमि द्त्यथंः; 
यावत्‌ = यावकालम्‌ ; मास्करः = सूयः; तिष्ठति = श्रस्तं न गच्छुति इत्यर्थं : त्रत 
मम माथुरसकाशात्‌ भयं नात्ति इति भावः ;;११।। 

रिप्पणी इस श्लोक मे ५थ्यावक्च हन्द है | लक्षण 

^युजोश्तुथंतो येन, ५ध्यावक्तं प्रकीर्तितम्‌ |, ११ + 
ग्रथः--माथुर- दिलाश्रो, दिलाश्रो | 
संवाहक-- कहां से दुं ए 
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( माथुरः कप्रंति ) 
दद्‌ रकः-- श्रये, किमेतदग्रतः १। ( श्राकाशे ) किं मवानाह--श्रयं दतकरः 

सभिकेन खलीक्रियते, न कश्चिन्मोचयतिः इति १। नन्वयं ददुरो मोचयति। 
( उपसृत्य ) अ्रन्तरमन्तरम्‌ } (ष्टा) श्रये) कथं माधुरो घूतः ?१। च्रयमपि तपस्वी 
सवाहकः,-- 

यः स्तब्धं दिवसान्तमानत{शरा नास्ते समुल्लम्वितो 

यस्योद्ध षणलोष्टकंरपि सदा पृष्ठं न जातः किणः 

यस्पैतच्च न कुक्कुर रट रहजं द्भुान्तरं च्यते । 

तस्यात्यायत्तकोमलस्य सततं द॒तपसद्धन किम्‌ ?॥ १२॥ 





शब्दाथेः-- श्रग्रतः=सामने, खलीक्रियते=क्षताया जा रहा है, पीटा जा रहा 

हे | श्रन्तरमन्तरम्‌ = च्रवक्ाश, श्रवकाश, हटो-हटो । तपस्वी = वेचारा॥ 
( माथुर धसीरता हे ) 

प्रथेः--दुदुं रक - श्रे! यह सामने क्या (हो रहा) ह १ (श्राकाश की शरोर) 
क्या कहा श्रापने कि यह ज॒ुश्रारी जुश्रा करानेवाले ( समिक ) के द्वारा मारपीट 
कर श्रपमानित कियाजारहादहै, श्रौर को$ ह्ुडातामी नहींदै। तोलो यह 
दु दुरकः ह्ुङाता है | ( समीप जाकर }) बस, बस हटो, हटो । ( देखकर ) ! च्रे 
क्या यह धूतं भमाथुर' है ? ग्रौर यह ८ दूसरा ) बेचारा सवाहकः है, - 


टीका--च्रम्रतः = पुरतः; खलीक्रियत = ताडनादिना तिरस्क्रियते इति 
यावत्‌ । अ्रन्तरमन्तरम्‌ = च्रपसरत, श्रपसरत; श्न्तरमन्तरमिति जनसमरद 
प्वेशायावकाशप्राथना इति प्रथ्वीधरः । तपस्वी = वराकः, निःसहायः इत्यर्थ; । 
यः स्तब्धमिति- 


प्रन्वयः--यः, दिवसान्तम्‌, त्रानतशिराः, ( सन्‌ }), स्तब्धम्‌, समृञ्लम्वित 
न, त्रस्ते; यस्य, प्रष्ठ, उदूषधणलोष्ठकेः, त्रपि, सदा, किणः, न, जातः. यस्य. च 
स्तत्‌) जङ्खन्तरम्‌; कुर्कुरः, अहः ग्रहः; न; चल्यते, श्रत्यायतकोमलस्य, तस्य 
सततम्‌, युतप्रसङ्गन, किम्‌ १॥ १२॥ 


शब्दाथः-यः = जो व्यक्ति, दिवसान्तम्‌ = दिन मर, श्रानतशिरसाः = नीचे 
शिराला, सन्‌ = होता हुता, स्तन्धम्‌ = चुपचाप, समुल्लम्बितः = लटका हृश्रा 
न = नहीं, श्रास्ते = रहता, यस्य = जिसकी, प्रष्टं = पीठ मे, उद्घषंणलोषठकैः = 
घसीरने पर टेर्लो के द्वारा, श्रपि = भी, सदा = हमेशा, किणः-घटडा, न = नहीं 
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जातः = पड़ा है, यस्य = जिसका, एतत्‌ = यह; जङ्घान्तरम्‌ = जघ का भीतरी 
माग, कुक्कुरः = कुत्तो के द्वारा, रहः श्रहः = प्रतिदिन, न च्व्य॑ते = नहीं काटा 
जाता, अ्रत्यायतकोमलस्य = श्रत्यन्त कोमल, तस्य = उस व्यक्ति के, यतप्रसङ्खेन = 
जुश्रा खेलने से, करिम्‌ = क्या प्रयोजन १॥ 


ग्रथः-जो व्यक्ति (मेरे समान) दिन भर नीचे शिर करके (ग्रौर ऊपर पैर 
करके) चुपचाप लटका हृश्रा नदीं रह सकता । जिसकी पीठपर (पैसानदे 
सकने पर दुसरे जुग्रारिश्रंक द्वारा) नित्य सीने मे ठलोके द्वारा घ्रटूटा 
( चोट काचिह) मी नहीं पड़ादहे। (पेसानदे सकने के कारण भागने पर 
जुश्रारियों के द्वारा दोडाए गय) कुत्तो से जिसकी जांघ्रक्रा यह भीतरी हिस्सा 
प्रतिदिन काया नहीं जाना । एने श्रत्यन्त कामल व्यक्ति का निरन्तर जुश्रा खेलने 
सेक््याद्रयोजन १ ( श्र्थान्‌ जुरा खेलना श्रासान काम नहींहै। इसमे कठिन 
से कठिन दुः मोगने पड़ते हं} त्तः कोमल श्रादमियों कौ इधर नहीं च्राना 
चाहिए ) ॥१२॥ 


टीका ~ यः = ब्यूतकरः जनः ; दिवसान्तम्‌ = दिनावसानपयन्तम्‌ ; सन्ध्यां 
यावदित्यथः ; आनतम्‌ = ग्रघोलम्बितम्‌ शिरः = मस्तकम्‌ यस्य सः, तादृशः 
सन्‌ ; स्तब्धम्‌ = निश्चलं यथा तथा, समुल्ञम्बितः = उच्चस्थानात्‌ त्रधोलम्वितः; 
न श्रास्ते = न तिष्ठति, न स्थातुं शक्नोति इत्यथः ; यस्य = जनस्य च, एतत्‌ = 
इदम्‌ ; जङ्खान्तरम्‌ = जक्घयोः श्रन्तरालम्‌ ; इुक्कुरः = श्वभिः ; श्रहरहः = 
प्रतिदिनम्‌, न चच्यंते = न खाद्यते ; श्रत्यायतकोमलस्य = त्रतिशयकोमलस्य ; 
तस्य = ब्यूतकरस्य ; व्यतप्रसङ्खन = गुतक्रोडनेन ; किम्‌ =क्रिं प्रयोजनम्‌ १ 
तादृशेन जनेन ग्रूतकरेण न भाञ्यपिति माव : ॥ १२॥ 


रिप्पणी - स्तन्धम्‌ ~ ^^ स्तम्भ्‌ + क्त ॥ 
इस श्लोक मे काव्यलिङ्गालङ्कार तथा शार्दूल विक्रीडित छन्द है । 
छन्द का लक्तणए-- 
सूर्याश्वैयदि मः सजो सततगाः शादुंल विक्रीडितम्‌ ॥ १२ ॥ 
शब्दाथः--सान्त्वयामि = शान्त करता हँ । कल्यवर्तम्‌ = कलेवा ८ है ) 
रथात्‌ कलेवा जेसा तुच्छं है। कक्तातलघुरटीकृतम्‌ = कख के नीचे लपेटा 


त्रा । जजंरपटग्राढृतः = फटे-पुराने कपडे से ठका हुत्रा । कटकरणेन = धराः 
नामक दाव से। क्रोडे = गोदी मे ॥ 
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मवतु, माथुरं तावत्सान्त्वयामि । ( उपगम्य ) माथुर ! अभिवादये । 
८ माथुरः प्रत्यभिवादयते ) 
दद्‌रकः--किमेतत्‌ ? । 


माथुरः -च्रन्रं दशसुवरणं धालेदि । [ त्रयं दशसुवण धारयति । | 
ददुरकः- ननु कल्यवत मेतत्‌ । 


माथरः--८( ददुरस्य कन्तातललुरटीकृतं पटमाक्ष्य ) महा { पश्शत 
पश्शत । जजरपडप्या्ुदो श्रग्रं पुलिसो दशसुवण्णं कल्लवत्तं भणादि । [ भारः | 
पश्यत परयत । जजंरपयप्राव्रतोऽयं पुरुषो दशसुवणं कल्यवतं भणति । | 
ददं रकः--श्ररे मूख | नन्वहं दशसुवणान्कटकरणेन प्रयच्ामि। तकि 
यस्यास्ति घनं स किं क्रोडे कृत्वा दशयति १। श्रे 
दुवर्गोऽसि विनष्टोऽसि दशस्वणस्य कारणात्‌ । 
पञ्चेन्द्रियसमायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया ॥ १३॥ 


ग्रथः--ग्रच्छा, त माथुरः कौ शान्त करतार | ( पासमें जाकर ) माथुर 

प्रमाण करग्ताद्रू | 
` (साधुर मी बदलेमें प्रणाम करता दै) 
ददुंरक -यह क्या दै ! 
माथर --दइ्तके ( संवाहक के ) यहाँ मेरी सोने की दस मौहरं चाहिए, 

ददुंरकं - श्रे ! इतना धनतो कलेवा की माति ( तच्छ) है। 

माथुर-( ददुस्क की कख ( क्त ) मे लपेट कर दबाए हए कपडे को 
रींच कर ) महानुभावो ! देखिए) देखिए । फटे-पुराने कप्डेसे ठका हुश्रा यह 
व्यक्ति सोने की दस मोहरों को कलेवा कौ तरह ( ठच्छ ) बतला रहा हे । 

ददं रक--श्ररे मूखं ! सोने की दस मुहरे तोम एक र्दोविसे ( एकवार 
कौड़ी श्रथवा पाशा फक कर) दे सकता । तो जिसके पास धन होताहेक्या 
वह उसको ( धन को ) गोदी मे रख कर ( संसार को ) दिखलाता फिरता हे ! 

टीका -- सान्त्वयामि = शान्तं करोमि। कल्यवतम्‌ = प्रात्मोजनम्‌, 
तद्वत्‌ स्वल्पमिति भावः। कन्तातले = बाहुम्‌ लाभ्यन्तरे लुरुटीकरृतम्‌ = वेष्टितम्‌ । 
जजरपटेन = जीणंवस्त्रेण प्राव्रतः = श्रच्छादितः। कटकरणेन = धरा" पातनेन, 
श्रनायासमिति ताययम्‌ । क्रोड = उत्सङ्ग | 
दुव णोऽसि इति-- 

भ्रन्वयः-( हे माथुर ! त्वम्‌ ), दुवंश॑ः, श्रसि, विनष्टः, रसि, (यत्‌ ) 
त्वया, दशस्वणंस्य, कारणात्‌ , पञचेन्द्रियसमायुक्तः, नरः, व्यापायते ॥ १३ ॥ 
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माथुरः मद्य ! तए दशसुवण्रु कल्लवततु । मए एु विह । [ मतः ! 
तव दशसुवणं; कल्यवतः । ममेष विभवः | 

ददु रकः--यदेवम्‌ श्रुयतां तर्हि । श्नन्यांस्तावद्‌ शसुवानस्यैव प्रयच्छ । 
्रयमपि यूतं शोलयतु । 





शब्दार्थः--( हे माथुर ! त्वम्‌ = ठम ), दुवणः; = नीच; श्रसि = हो, 
विनष्टः = पतित, च्रसि नहो, (यत्‌ =जोकि) त्वया = ठम्हारं द्वारा; 
दशस्वणंस्य = सोने की दश मोहे के, कारणात्‌ = कारण से, पञ्चेन्द्रियसमायुक्तः= 
पाँच इन्द्रियों से युक्त, नरः=मनुष्य, व्यापा्यते=मारा जा रहा हे ॥ 

द्रे, - 

भ्रथेः- माथुर ! वम नीच एवं पतित हो (जोकि) सोने का दस मोहो 
के लिए र्पाच इन्द्रियो (कान, त्वक्‌, श्रँंख;, जीभ तथा नाक) से युक्त 
( भरी पूरी शरोरवले ) मनुष्य को मार रदेहो। १३॥ 

टीका-दे माथुर ! त्वं दुवंणः-दुष्टः=श्रधमः वणंः=जातिः यस्य सः; 
हीनजातिः इत्यथः ; रसि ~वतंसे ; विनष्टः=पतितः ; शसि ; यत्‌ त्वया-माथुरेण ; 
दशस्वणंस्य = दशानां सवर्णानां समाहारः तस्य ; कारणात्‌ = निमित्तात्‌ ; 
पञ्चमिः इन्द्रियैः=नेचादिभिः करणैः समायुक्तः = संयुक्त ; ; नरन्नपुर्षः ; व्यापाद्यते- 
हन्यते । वच्छुषनाथ तव प्राणिपीडनम्‌ श्नतीव गहंणीयमिति सारांशः ॥ १३ ॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक मे काव्यलिज्ग शत्रलङ्कार तथा ग्रनष्टप्‌ छन्द है । 
छन्द का लक्षण ~ 

श्लोके षष्ठं गुरु जेयं सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयोहंस्वं समं दीर्षमन्ययोः ॥ १३ ॥ 

म्रथः- माथुर -महाराज ! सोने की दस मोहर श्राप के लिए तच्छं दहै) 
( किन्तु ) मेरे लिये तो यही धन है । 

शब्दाथः- शीलयतु-फिर खेले । जल्पितुम्‌ = बकवाद करना । एवम्‌-दश- 
खबण कौ कलेवा के समान तुच्छं, श्राचराणः=कहने बाला । खरिढतत्रत्तः= 
चरित्रहीन, बेईमान । 


भ्रथः- ददु रक-यदिरेखी बातदै तो सुनो) सोने कौ दस मोहरे 
इस्रको श्रौर दो । यह भी फिर जुश्रा खेले । 
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माथुरः-तक्कि भोदु १। [ तकिं भवतु १। | 

ददु रकः- यदि जेष्यति तदा दास्यति । 

माथुरः--श्रह ण जिणादि १।। अथ न जयति १। | 

ददु रकः - तदा न दास्यति । 

माथुरः--श्रह ण जुं जप्पिदुं । एव्वं श्रक्खंतो तुमं पश्रच्छु धुत्तश्रा !। 
्रहं पि णाम माथुर धुत्तु जूदं मित्था श्रादसश्रामि । त्रण्णस्स वि ग्रहं ण॒ बिभेमि । 
धुत्ता ! खंडिच्रवुत्तोसि तुमं । | श्रथ न युक्तं जल्पितम्‌ । एवमाचक्ञाणस्त्वं प्रयच्छ 
धूतक ! । श्रहमपि नाम माथुरो धूर्तो चूतं भिथ्या दशयामि | श्रन्यस्मादप्यहं न 
त्रिभेमि । धूतं ! खणिडितव्रत्तोऽसि त्वम्‌ । | 

ददुंरकः-- श्रे, कः खरिडितवृत्तः १ । 

माथुरः- तुमं ह खंडिच्रवुत्तो | | त्वं खलु खरिडततव्रत्तः । | 


माथुर-उससे क्या होगा। 

ददु रक-यदि जीतेगातो दे देगा। 

मायुर-यदि नहीं जीतेगा १ 

ददु रक~-तव नहीं देगा ¦ 

माथुर--ग्रौर बकवाद करभा ठीक नहीं है। रे धूतं ! ठेसा कहते हो तो 
तृम्हीँदेदो | मंमी धृतं मुररह्र। हुल से जुरा खेलतारह्र। दूसरेक्रिसीसेभो 
नहीं उरता हू । धूतं ! तुम बेईमान ( खरिडितचरित्र ) हो । 

टीका--शीलयतु = बयुतक्रीडां पुनः करोत । जल्यितुम्‌=मिथ्या वक्तुम्‌ । 
एवम्‌ = दशमुवरणं कल्यवर्तम्‌ , ्रचक्ञाणः = कथयन्‌ । खण्डितम्‌ = दूषितम्‌ उत्तम्‌ 
चरित्रम्‌ यस्य सः; चरिव्रहीनः इत्यथः । 

रिप्पणी-शीलयतु-- <^ शील्‌ ( चुरादि ) + लोट्‌ । श्राचक्षाणः -- 
श्रा + चन्‌ + शानच्‌ । 

शब्दार्थः-- संज्ञाम्‌-इ शारा को । परोच्ते-य्रनुपस्थिति मे, खलीकठुं शक्यते= 
सताया जा सकता है। घोणायाम्‌ = नाक पर, सशोणितम्‌ = खून के साथ। 
अन्तरयति=बीच-बचाव करता है । विप्रतीपम्‌=बरदले मे, उल्टा । पुंश्चली पुत्रक 
दिनार के वच्चे | 

ग्रथः--ददुं रक - श्रे ! कोन बेदैमान हे! 

माथुर वुम्दीं बेदमान ( चरित्रहीन ) हो । 
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ददु रकः-- पिता ते खणिडितदृत्तः । | संवाहकस्यापक्रमितुं संज्ञां ददाति ) 

माथुरः गोसाविश्रापुत्ता ! णं एव्वं जेव जूदं तुए सेविदं १। [वेश्यापुत्र ! 
नन्वेवमेव दुतं त्वया सेवितम्‌ १ । ] 

ददु रकः- मयेवं द॒ तमासेवितम्‌ । 

माथूरः--श्रले संवाहश्रा ! प्रच्छ तं दशसुवण्णं। [ श्रे संवाहक 
प्रयच्छ तदशसुवणम्‌ । | 

संवाट्कः- त्रन ददर्शं, दाव ददश्शं,। | अर्य दास्यामि, तावदा- 
स्यामि । | 

[ माथुरः कर्परति ) 

ददु रकः- मृखं ! परोच्ते खलीकर्ठु शक्यते, न ममाग्रतः खलीकनुम्‌ । 

( माथुरः संबाहकमकृष्य घोणायां मुष्टिप्रहार ददाति, सवाहकः सशौोरित 
मच्छ नाययन्भूमो पतति, ददुरक उपसत्यान्तरयति; माधुरा ददुरकं ताडयति 
ददुरको विप्रतीपं ताडयति ) 

माथुरः--ग्रले श्रले दु दिण्णालिग्रापुत्त्र { फलं पि पाविहसि । [ अरे 
मरे दुष्ट पुंश्चली पुत्रक ! फलमपि प्राप्स्यसि । | 


ददूरक-तेरा वाप वेदहैमान है । ( “संबाहकः को भागने के लिय इशारा 
करता हे); । 

माथुर-रर्डी के बच्चे ! क्या तुमने इसी तरह से जुश्रा खेला दै ? 

ददुरक-हा, मैने इसी तरह से जुश्रा खेला ३ । 

माथुर--श्ररे संवाहक ! सोने को दस्र मोहरों को दो 

संवाहक -ग्राज दगा । तब तक देगा | 

( माथुर घसीरता है ) 

ददुरक- मूख ! मेरे न रहने पर ही ठम इसको सता ( पीट ) सकते 
हो, मेरे सामने नहीं | 

( भमाथुरः भसंवाहकः को खींचकर उसको नाकं पर मुदा मारता है, 
संवाहक' खून से लथपथ होकर के मृच्छां का श्रभिनय करता हुश्रा भूमि पर 
गिर पड़ता ह । ददुरक श्रागे बदकर बीच-वचाव करत। दै । (माथुरः ष्ददुंरकः को 
मारता है । बदले में ्ददुरकः भी पीटता दै) 

माथुर -रेरे दुष्ट ! दिनार क बच्चे ( कुलटापुत्र ) ! ( इसका ) फल 
भी पाश्रोगे | 
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ददुरकः-- श्रे मूं ! श्रं स्वया मागंगत एव ताडितः । श्वो यदि 
राजकुले ताडयिष्यसि, तदा द्रक्यसि । 

माथुरः-एसु पेक्विस्सं । [ एष प्रक्ष्य | | 

ददु रकः--कथं द्रद्यसि १। 

माथुरः--( प्रसार्य चक्ञपी ) एव्वं पेविलस्सं । [ एवं पर्तिष्ये । । 

( ददुरको मधुरस्य पांशुना चल्लुपौ परूरयिखा संवाहकस्यापक्रमितुं सां 
ददाति, माथुरोऽक्लिणी निगह्य मूमौ पतति, संवाहकोऽपक्रामति , 
न 

टीका-संज्ञाम॒-संकतम्‌ । श्रदंणः गं परोन्नं तस्मिन्‌ परोत्ते-श्रसम्मुखे ; 
खलीक्॑म्‌ पीडयितुं शक्यते । घोणायाम्‌-नासिकायाम्‌ । ( धोखा नानाचं 
नायिकाः इत्यप्रः ) । शोखितेननरक्तेन सहितं सशोखितम्‌ यथा तथा । श्रन्तर 
यति = द्वयाः मध्ये स्थित्वा निवारयतीव्यर्थः। विप्रतीपम्‌ = विपरीतम्‌, ताडयति 
माथुरमिति शेपः । पुंश्चलीपुत्रक--पुंसः=स्वपुरुधात्‌ चल तिनपुरुपान्तरं गच्छति 
दत्त पुंश्चला तस्याः पुत्रकः=सुतः तत्सम्बुदधो ॥ 


रिप्पणी -- प्रतीपम्‌-दसक्रा व्युखत्तिलभ्य श्रथं है-जलपरवाह के विरुद्ध; 
प्रतिगता श्रापः यस्मिन्‌-प्रति + च्रप्‌ ~ शरच्‌ श्प के श्रकार कौ (ईकारः 
८ द्र यन्तरुपसगेभ्योऽप इन्‌ ६।३।६७ } हो जाता है । 

प्रथः ददुंरक ~ श्रे मखं ! ठमने ( विना कसूर ) सुभ रास्ते चलते 
मारा है। कल यदि राजदरबारमें मारोगे त देखना । 

माथुर--ग्रच्छा, देख लंगा । 

ददु रक-केरे देखखोगे ! | 

माथुर-( व्रि फाड़कर ) एेसे देखूगा । 

शब्दाथः- पां्चना = धूल से, निगह्य = थाम कर, पकड़कर, श्रपक्रामति = 

मागता है । विरोधितः = विरोधी कर लिया गवा दै । सिद्धादेशेन=सिद्ध के निदश 
ग्रथवा भविष्यवाणी से, समादिष्टःनिर्दिष्ट । श्रनपावरतपक्षदारकम्‌-खुलौ इदं 
जिडकौ वाला । पिधेहि = बन्द करदो। श्रपाव्रणु = खोल दा। तलितम्‌ = 
समान ( हे )॥ 

ग्र्थः- ८ "दर्दुरक धूल से माथुरः की श्रँलोँ को भर कर (संबाहक' का 
मागने का इशारा करता दहै। माथुरः श्रखं थाम कर जमीन पर गिरस्ता हे । 
“सवाहकः भागता है ) 
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ददुंरकः--( स्वगतम्‌ ) प्रधानसमिको माथुरो मया विरोधितः । तबनात्र 
युज्यते स्थातुम्‌ । कथितं च मम प्रियवयस्येन शर्विलकेन, यथा किल यंकनामा 
गोपालदारकः सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा मविष्यति । इति । सवश्चास्मद्विधो 
जनस्तमनुसरति । तदहमपि तत्समीपमेव गच्छामि । ( इति निष्कान्तः ) 

संवाहकः--( सत्रासं परिक्रम्य, दृष्टा ) एशे कश्श वि श्रणपाबुदपक्वदुयालके 
गुदे। ता एत्थ पविशिश्शं । ( प्रवेशं रूपयित्वा, वसन्तमेनामालौक्य ) प्रज | 
शलणागदे म्हि । [ एतत्कस्याप्यनपावरतपक्दरारक गेहम्‌ । तदत्र प्रविशामि । श्रायं ! 
शरणागतोऽस्मि । | 


वसन्तसेना-ग्रमग्रं सरणागदस्स। हञे ! टकरेहि पक्लदुद्यारत्रं। 
[ द्मभयं शरणागतस्य । चेटि ! पिषेहि पक्लद्रारकम्‌ । | 


( चेटी तथा करोति ) 
वसन्तसेना- कुदो दे मग्रं १।[ कुतस्ते भयम्‌ १। | 
संवाटकः--त्रजे ! घरणिकादो । [ श्राय  धनिकात्‌ । | 


ददुरक-( श्रपने श्राप) यने प्रधान समिक (जग्रा कराने वाले ) 
'माथुर' से विरोध कर लियाहै। इसलिये र्हा ठहरना ठीक नददींहै। मेरे 
प्रिय मित्र शशर्विलकः ने कहाभी है कि-सिद्धके त्राशीर्वाद श्रथवा मविष्य- 
वाणी से च्तरार्यकः नाम बाला श्रहीरका पुत्र ( गोपपुत्र) राजा होगा। श्रौर 
हमारे जैसे सभी व्यक्ति उसके पष्ठेदहै। तोन मी उसक पास ही चलंगा। (टेर 
विचार कर चला जाता है } | 

संवाहक- ८ मयपू्वक घूमकर श्रौर देखकर ) यहं किसी का भरद 
जिसकी खिड़की ( बगल का दरवाजा) खुली हुहैहै। तो इसमे ध्ुसतादह्र। 
८ घुसने का श्रभिनय करके "वसन्तसेना को देख कर ) श्राय! श्राप क शरण 
मे श्राया हुग्रारहू | 





वसन्तसेना-शरण में ्राये हुए दृम्हारे लिए किसी व्रात का उर नींहै। 
चेटी | चिड़कः) को किवाड़ बन्द कर दो। 

( चेटी वैसाही करती है श्रर्थात्‌ क्रिवाड़ बन्द करतो दै) 

वसन्तसेना- किससे तुम्हे डर है ? 

संवाटक--श्रीमती जी ! धनी से। 
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वसन्तसेना -हजे ! संपदं श्रवाबुगगु पक्छदुत्रार्रं। [ चेटि! सप्र 
तमपात्रणु प्लद्वारकम्‌ । ] 
संवाट्कः -८ ्रात्मगतम्‌ ) कधं धरशिकादो तलिदं शे भश्रकालणं ? | 
युष्ट खं एवं वुचदि;ः- 
जे प्रत्तबलं जाणिग्न भालं तुलिदं वहइ मारुश्ञे 1 
ताहे खलणं ण जायदिण ग्र कतालगडे विवज्दि ।॥ १४}, 
एत्थ लक्रिविदण्हि । [ कथं धनिकात्तलितमस्या भयकारणम्‌ ? मुष खल्वेवमुच्यतेः- 
च ्रत्मबलं जात्वा मारं तुजिं उति मनुष्यः | 
नस्य स्वलनं न जायते न च कान्तागगतो विपये ॥ 
श्रत्र लद्तिनो-यसेम। 





वसन्तसेना--चेटी | श्रव किवाड खोल दा । 

सवाहक-( श्रपने श्राप) क्यामेरेही स्मान इसको भी धनी व्यक्ति से 
भय लग रहा हे ? वास्तव मै यह टीक ही कहा जात। है। 

टीका--पां्चुना = धूलिसमृदेन इव्यर्थः ; निगह्य = नितराम्‌ गहीत्वा ; 
श्रपक्रामतिन्पलायते | विरोधितः= कलहेन क्रुद्धः कृतः इत्यथ; । सिद्धस्य~सिद्धिमतः 
त्रादेशेन = निर्देशेन मविष्यकथनेन वा ; समादिष्टः = निर्दिष्टः । श्रनपात्रतम्‌ = 
उद्धारितम्‌, पन्नद्वारम्‌ एव पल्ञद्ारकम्‌-पाश्व॑स्थाभ्यन्तरपथः यस्य तत्‌ ; गेहमित्यम्य 
विशेपणमतन । पिपेहि = ग्राव्रशु । ्रपात्रशु = उद्घाटय । ठलितम्‌ = सदृशम्‌, 
ममेति रेपः | 

टिप्पणी --श्रपाव्ररु-- वसन्तसेना तोचती दै करि यदि इस श्रादमो को 
कस) ऋणदाता ( धनिक } सेडर है तो क्रवाड़ बन्द करने की तआव्यकतः 
नही है ; क्योँके उसेतो धन देकर श्रासानी से टाला जा सकता हे ॥ 
य श्रात्मब्रलयिति- 


ग्रल्वयः--यः : मनुष्वः; श्रात्मवरलम्‌, कात्वा, तुलितम्‌, मारम्‌, वहति, 
तस्यः स्खलनम्‌, न, जायते, कान्तारगत. ; च, ( सः) न, विपये ॥ १४ ॥। 

रब्दाथः-- वः=जो, मनुष्यः=मनुष्य, श्रात्मव्रलम्‌-श्रपने बल का. ज्ञात्वा 
समभ करः तुलितम्‌={ उसके } श्रनुसार, मारम्‌=बोभको, बह ति-दोतः है, तस्य= 
उचकरा; स्वलनम्‌=पतन, न्नी, जायतेहाता, कान्तारगतः=गहनवन अथवा 
ङ्गम माग मे गया हुश्रा, चमी, ( सः=वह ) न=नहीं, विपदयते-नष्ट होता है ॥ 

भ्रथः-जो मनुष्य श्रपनी ताकत का श्न्दाज ८ ग्रनुभव ) करके ( श्र्थात्‌ 
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माथुरः श्रक्िणी प्रमृज्य, ब्यूतकरं प्रति ) श्रले, देहि देहि । [ त्रेः 
देहि देहि । | 

दयूतकरः-मद्धा ! जावदेव श्रम्दे ददरेण कलहायिदा तावदेव सो 
गोहो श्रवतो । { मर्तः ! यावदेव वयं ददुरेण कलहायितास्तावदेव स 
पुरुषोऽपक्रान्तः । | 





ताकत के श्रनुसार ) बरोभ; उटाता है, वह कभी मी ग्द में नहीं गिरता दै । च्रौर न 
ते दुर्गम रास्तपर चलनेसे नष्टहीहोतादे \ श्र्थात्‌ यदि मेने श्रपनेधनका 
ख्याल करके जुश्रा खला होता तो यह हालत न होती ) ॥ १४॥ 

टीका--यः मनुष्य ; = पुरुषः ; श्रात्मनः = स्वस्य बलम्‌ = साम्यम्‌ ; 
ज्ञात्वा = विचार्यं ; स्वशक्स्यनुरूपमिति यावत्‌ ; तुलितम्‌ = स्वानुरूपम्‌ ; भारम्‌ = 
रारुद्रव्यमित्यथः ; वहति = धारयति ; तस्य = जनस्य ; स्खलनम्‌ = पतनम, न 
जायते = न मवति ; कान्तारे = दुर्गममागे, गहने वने वा { कान्तारं वत्मं 
दुग॑मम्‌ः इति श्रमरः ) ; गतः = प्राप्तः ; च = श्रपि ; सः न विपद्यते = न विपत्ति 
मवाप्नोति। स्वशक्तिं विस्मृत्य श्रविमृश्यकारिणा मयेवेतादशी शोचनीया 
्रवस्था अनीता इति भाव : || १४ | 

िप्पणी-दस श्लोक मे श्रप्रस्तुत प्ररंरा श्रलङ्कार तया श्रार्या द्वन्द है। 
छन्द का लक्ण-- 

यस्याः प्रथमे पादे द्रादशमात्रास्तथा तृतीयेध्प | 
च्रष्ट.दश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽय || ९४ | 

शन्दाथः--श्रत्र = इस विषयमे, इस उक्तिका, लक्लितः = उदाहरण । 
कलहायिताः = भगडा करने मे उलभ हए । सुवर्णानि = सोने की मुहरे, 
भूतानि = गयीं, नष्ट हृदं । तत्‌ = तो, उपरोधेन = घेरने से श्र्थात्‌ घर कर । 
संज्ञाम्‌ = इशारा को । व्रत्तिम्‌ = जीविका को, व्यवसाय को, उपजीवति = श्राश्चित 
करते हँ । पाटलिपुत्रम्‌ = पटना गृहपतिदारकः = गरहस्थ का लडका 
संबाहकस्य = देह दत्राने वाले की । सुक्रमारा = कोमल, कला = विद्याविशेष } 
कला इति = कला मानकर । इदानीम्‌ = इस समय, त्रजोविका = जीविका, 
संडृत्ता = हो गयी है । श्रतिनिर्विख्णम्‌ = खेदयुक्त ॥ 

प्रथः - माथुर ( श्रँखें पोधकर, जग्रारी से ) श्रे ! दो, दो । 

जुश्रारी ~ स्वामिन्‌ ! जेसे ही हम लोग ष्ददुरकः के साथ गड़ा करने ममे 
उल्नभे हूए थे; तभी वह च्रादमी भाग गया । 
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माथुरः- तस्स जूदकलस्स मृद्टिप्पहालेख णासिका मग्गा श्रासि। ता 
यहि, रहिरपहं श्रगणुसरेम्ह । [ तस्य य्तकर्य मुष्टिप्रहारेण नासिका भग्नासीत्‌ । 
तदेहि, रुधिरपथमनुसरावः । | 

( श्रनुखत्य ) 

द्यूतकरः मद्या ! वसंतसेणागेहं पविद्टो सो । [ भतः ! वसन्तसेनागरहं 
द्विष्ठः सः। | 

माथुरः--मुदादं खुवण्णादईं । [ भूतानि सुवणानि । | 

चतकरः-लाश्रउलं गहुश्न रिवेदेम्ह । | राजकुलं गत्वा निवेदयावः । | 

माथुरः-एसा धुत्तो रदा णिक्छमिश्न श्रण्णत्त गमिस्सदि। ता उश्ररो- 
धेशोव्व गेर्डेम्ह । [ एष धूर्तोऽतो निष्करम्यान्यत्र गमिष्यति । तदुपरोधेनेव गृह्णीवः । | 

( वसन्तरुना मदनिकायाः संज्ञा ददाति ) 

मदनिकाः-कृदो रजो कोवा श्रो? क्स्सवा श्रजो?। किंवा 
वित्ति श्रजो उवनीश्रदि १ कुदो वामश्रं१। [ कुतश्मायंः? कोवारय॑ःश्कांवा 
वृत्तिमायं उपजीवति ? कुता वा भयम्‌ १। ] 








माथूर--उत नुच्रारीकौ नाक धूमे के प्रहारसेट्रूटगयोथी।तोच्राग्रो, 

खून गिरने के रास्ते का पीदा ( च्रनुसरण ) करं | 
( श्रनुसरण करके ) 

जुभ्रा रौ--स्वामिन्‌ ! वह "वसन्तसेना के धर में धुस गया है । 

माथुर--( तवतो) मोहर ग्यां (श्र्थाच्‌ श्व मोहे का मिलना 
कठिन हे) । 

जुश्रारी- तो राजकुल ( कोतवाली ) मे चलकर रिपोटं कर देते हैँ । 

माथुर-- यह धूतं ( संवाहक ) यहाँ से निकलकर दूसरी जगह भाग 
जायगा । इसलिये घःकर ही पकड ले | 

( वसन्तसेना 'मदनिकाः को इशारा करतो ह) 
मदनिका--त्राप कँसे ्रारदे हँ? त्रथवा श्राप कौन हँ श्राप 


किसके पुत्र है? श्राप कौनसा रोजगार ( व्यवसाय } करके जोवन-यापन करते 
है १अ्रपको किससे डर है१। 
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संवाहकः-- श्युखादु श्रजश्रा । श्रजए १ पाडलिउत्ते मे जन्मभूमौ । गहव- 
इदालके हगगे । संवाहश्रश्श वित्ति उवजीश्रामि । [ श्रणोत्वायां | च्रायं ! पाटलिपुत्रं 
मे जन्मभूमिः । गरहपतिदारकोऽहम्‌ । संवाहकस्य बत्तिमुपजीवामि । | 


वसन्तसेना-ज्ञउमारा खु कला सिक्खिना श्रजेण । [ सुकुमारा खलु 
कला शिक्तितायंण । ] 

संवाहकः- श्रजए ! कलेत्ति शिक्विदा, श्राजीमिश्ना दाणि संडुत्ता। 
[ श्रायं ! कलेति शिक्िता, ग्राजीविकेदानीं संतता | 

चेदी--श्रदिशिच्विर्णं अरजे पटिवश्रणं दिण्णं। तदो तदं १। 
[ च्रतिनिर्विख्णमायंस प्रतिवचनं दत्तम्‌ । ततस्ततः १। | 


संवाहुक--ग्रायां सुनें । त्रायं ! पटना मेरी जन्म-भूमि है) मं एक गदस्थ 
कालड्कारटर। देह दवा-दवा कर्मे श्रपना खच-बचं ( जीविका) चलातारह। 

वसन्तसेना -- वास्तव में श्रापने बद्ी ही कोमल कला सीखी है। 

संवाहक~--श्रार्यं ! पहने तो मेने इसे कला मानकर ही सीखा भा। किन्तु 
श्रव ता यह खाने-कमाने ( जीविका ) का सहारा बन गयी हे। 

चेटी -श्रापने व्रहूत उदास्त जवाव्र दिया है । इसके वाद! 


टीका--श्रत्र श्लोकवर्णिने श्रस्मिन्‌ विपये इत्यथः ; लननितः = उदादग्ण- 
भूतः । कलहायिताः = कलदायमानाः । सुवणांनि = पर्वोक्तद शान्वग्णानि ; मृतानि = 
भूतकालिकानि इव गतानि इति भावः: संवाहकेन कृतन श्न्यगरहप्रवशेन 
विफलीभूता श्रस्माकं धनावाप््यारा । केचित्त--"भूतानि = प्रात्तानीति भावः, 
शरणागतवत्सला वसन्तसेना दास्यतीति तादर्यम्‌ । परथेयं सिद्धवति कुव्या्येव 
“राजकुलं गत्वा नित्रेदयावः' इत्यनन्तरमेव विजविद्यूतकरोक्तः, इति सूघ भिः 
विभावनीयम्‌ । तत्‌ उपरोवेन = नियघेन, मार्गमश्ष्यत्य 4: । संज्ञाम्‌ = त्रस्य 
नामादिकं प्रच्छ इति नेत्रसंकेतेन निर्दिशति । व्रत्तिम्‌ = व्यवसायम्‌, जीविका- 
मित्यथं; ; उपजीवति = श्राश्रयति। पाटलिपुत्रम्‌ = श्रध्ुना पटना इति परसिद्ध 
नगरम्‌ । गरहपतेः = य॒हस्थस्य दाग्कः = पुत्रः ; संवादयति = शरीरं मदयति इति 
सवाहकः = शरीरमदकः इत्यर्थः | सुकुमारा = श्रतीव कोमला ; कला = विशिष्टा 
विद्रा । कला इति = कलेति मत्वा इयं कला श्रभ्यस्ता श्रासादिति भवः। 
इदानीम्‌ = श्रधुना; श्राजिविका = भरस-पोपणोपायः; संडृत्ता = संजाता । 
तिनिविख्णम्‌ = श्रतिनिेंदसंबलितम्‌ । मवतः प्रतिवचनेन हार्दिको वेदना 
अमिन्यज्यते इति भावः ॥ 


द्वितीयोऽहः १५७ 


संवाहकः-तदो श्रजए | एशे शिजगेहे श्राहिंडकाणं मुहाद शुशिग्र 
श्रपुव्वदेशदंशरकुदहलेश इह श्रागदे । इह वि मए पविशिच्र उजदशि एके श्रजे 
शुश्शूशिदे । जे तालिरे पिच्रडंशणे पिच्चवादी, दडश्रन ण॒ कित्तेदि, श्रवकिदं 
विश्युमलेदि । किं बहुणा पलंतेण । दक्खिण ए पलकेलश्रं विश्च श्रत्ताणग्रं 
ग्रवगच्छुदि, शलणागच्रवच्छुले श्र । [ तत श्रायं ! एष निजय्ह श्राहिरुडकारननां 
मुख च्छुस्वा सपूवदेशदशनऊुतूहलेनेहागतः । इहापि मया प्रविश्योजयिनीमक श्राय 
शुश्रुषितः । यस्ताहशः प्रियदशनः प्रियवादी; दत्वा न कोतयति; श्रपक्रृतं 


विस्मरति । किं बहूना प्रलपितेन | दक्षिणतया परकाोयमिवात्मानमवगच्छरुति, 
शरणागतवत्सलश्च । | 





रिप्पणी- “भूतानि युवणांनि", - कृ्धं लोग इसका अथं इस प्रकार करते 
ह,-- “सुवणा हो गये ; वसन्तसेना ग्रत्यन्त उदार हे, श्रतः वह शरणागत का 
ऋण चुका देगी, यह भावदहै। किन्तु यह श्रथ ठीक नहीं। देखिये संस्कृत 
टाक्रा। संवाहयति = सम्‌ + «वह्‌ + ण्वुल्‌ ॥ 


शब्दथः- अाहिरुडकानाम्‌ = घूमने वालों के, श्रपूव॑दे शद रांनकुतूहलेन = 
श्रद्धत देश देखने की इच्छा से । दत्वा = देकर, न कीतयति = नहीं कहता है, 
नहीं प्रकट करता है; श्रपकृतम्‌ = श्रपकारको, विस्मरति = भुला देतादै। 
दस्तिणतया = उदारता के कारण, सजनता के कारण, अत्मानम्‌ = श्रपने को, 
परकीयमिव = दूसरों का सा, श्रवगच्छुति = समभता है। मनोरथाभिमुखस्य = 
्रमिलषित के। मन्त्रितम्‌ = सोचा है। त्रनुकरोशकृतैः = दयावश किये गये। 
उपरतविभवः = निधन । 


{- संवाहक-- इसके बाद श्राय! श्रपने घर पर ( देश-विदेश) 
घूमने बालों के मुंह से (इस देशके वारे में) सुनकर श्रद्धत देश देखने को इच्छा 
से यहाँ श्राया । यहाँ भी उज्जैन में श्राकर मेने एक सञ्जन व्यक्ति की सवा की। 
जो ( ्र्थात्‌ वे व्यक्ति) बडेही सुन्दर, मीठा बोलनेवाले, किसी कौ कुं देकर 
मी उसके ( दान के) बारेमे न कहने बाले तथा श्रपने साथ किये गये बुरे बर्दावि 
को भुला देने वाले हैँ | श्रधिक कहने से क्या लाभ १ सुजनताके कारण वे श्रपने 


श्रापको भी दृसरों कासा समभतेदैँ। श्रौर शरणमे श्रये हुएलोगोंको परेम 
करते हे । 





१५८ मृच्छुकटिके 


चेटीः- को दाशि श्रजग्राए मण।रहाहुततस्छ गुणाद चोरिश्र उजईइणि 
च्रलंकरेदि १। [क इदानीमायांया मनोरथामिमुखस्य गुणांश्चोरयित्वोजयिनीम- 
लंकरोति १। ] 

वसन्तसेना- साहू हञ्जे ! साहु ; मए वि एव्वं जेव्व हिश्रएण मंतिदं। 
[ सा चेटि ! साधु । मयाप्येवमेव हृदयेन मन्वितम्‌ । | 

चेटी - श्रज ! तदो तदो १। [ श्राय ! ततस्ततः ?। 1 

संवाहकः--ग्रजए | शे दाणि श्रणुक्ौशकिदेहिं प्रदारोहि"" 
[ श्राय ! स इदानीमनुक्रीशक्ृतैः प्रदानैः“ “1 | 

वसन्तसेना किं उवरदविहवो संबुत्तो १ ' [ किमुपरतविमवः संव्र्तः १ । ] 

चेटी-- एेसा ) कोन हे जो ग्राजकल श्रायां ( वसन्तसेना ) के श्रमिल- 
धित ( प्रिय. श्राय चारूदत्त ) के गुणोंको चुरा कर "उजविनीः (उज्जैन ) को 
सुशोभित कर रहा दै १ (-च्रथान्‌ श्रायं "चारुदत्तः के समान यहाँ दूसरा सजन 
कोन दै) ?। 

वसन्तसेना- बाह दासी ! वाह } मै भी यही मनमेंसोचरहीथी। 

चेटी --श्रायं ! उसके बाद ! 

संवाहक--श्रायं ! वे इस समय दयावश किये गये दान से". 

वसन्तसेना - क्या (वे इस समय ) निर्धनो गयेदहेँ१। 

टीका--त्राहिरडन्ते इति श्रादिरुडकाः = पर्यटनशीलाः तेषाम्‌ ; श्रूर्वाः = 
ग्रदष्पूर्वाः ग्रद्धुताः वा चते देशाः = प्रदेशाः तेषाम्‌ दर्शनस्य = अ्रवलोकनस्य 
कुतूहलेन = उत्करण्ठथा ; विविधप्रदेशभ्रमणेच्छया इव्यर्थः । दत्त्वा = याचकेभ्यः 
इच्छापूरकं धनं प्रदाय इति भावः ; न कीतयति = न प्रकाशयति ; त्रपकतम्‌ = 
्रपकारम्‌ ; श्रन्यसम्पादितं स्वसंबन्धि श्रपकारमित्यथंः; विस्मरति = न स्मरति । 
दक्षिणतया = श्रौदा्य॑ण ; श्रात्मानम्‌ = स्वम्‌ ; परकीयम्‌ = अन्यदीयमिव ; 
अवगच्छति = जानाति । मनोरथस्य = च्रमिलापायाः श्रभिमुखः = लच्यमृतः 
इत्यथः तस्य | मन्त्ितम्‌- मनसि चिन्तितम्‌ । श्रनुक्रोशः = दया ( कारशयं 
करुणा धृणा कृपा दयानुकम्पा स्यादनुक्रोशः' इत्यमरः } तेन कृतानि = विहितानि 
तैः उपरतः=विनष्ठः विभवः=धनम्‌ यस्य त्रसौ निधंनः इति यावन्‌ ॥ 

रिप्पणी--श्राहिण्डकानाम्‌ -घूमने बालों के, श्रा + «^ दिर्ड ~+ 
ख्वुल्‌ ॥ 


द्वितीयोऽङ्कः १५६ 


संवाहकः--त्रणाचकिखदे जेव्व कधं त्रजच्राएे विण्णादं १। [ त्रना- 
सख्यातमेव कथमायंया विज्ञातम्‌ १ । | 

वसन्तसेना- किं एत्थ जाणीश्रदि १। दुल्लहा गुणा विहवा श्र | श्रपेएसु 
तडाएसु बहुदरं उदश्रं भोदि ' [ किमत्र ज्ञातव्यम्‌ १। दुलभा गुणा विभवाश्च | 
त्रपेयेघु तडागेषु ब्रहुतरमुदकं मवति । | 

चेटी-श्रज ! किंणामयेग्रोखु सो १। | श्राय ! किंनामघेयः खलु सः १। | 

संवाहकः- ग्रजे ! के दाणि तश्श मूदलमिगश्रकश्श णामं ण जाणादि । 
शो खु रोद्िचत्तले पडिवशदि। शलादहणिजिणामघेए श्रजचालुदत्ते राम । 
[ च्रायं ! क इदानीं तस्य मूतलमरगाङ्कप्य नाम न जानाति। स खलु श्रेष्टिचत्वरे 
प्रतिवमति | छछाघनीयनामघेय श्रायचारुदत्तो नाम । ] 

वसन्तसेना - ( सहपंमासनादवतीय } श्रजस्म श्रत्तणकेरकं एदं गेहं ?। 
हजे ! देहि मे श्रासणं। तालवेय््रं गेरह। परिस्समो च्रजस्स ब्राघेदि। 


णन्दाथेः श्रनाख्यातम्‌ = विना कहा हृश्रा । युणाः=दया, उदारता 
प्रादि गुण; विमव्राः = सम्पात्तयँ, दुलंमाः = ( एक जगह ) दुप्प्रप्य (ह) । 
च्रपेयेपु =न पीने योग्य; तडागेपु =तालादों मे, बहुतरम्‌-ग्रधिक, उदकम्‌-जल, 
भवतिनहाता है । भूतलम्रगाङ्स्यनपथवो के चन्द्रमा का | श्रेष्ठिचखरेनसंटों के 
चौक मे । श्लाघनीयनामधेयःनप्रशंसनोयनामवाले । नामसंकीतनेन=नाम लेने से । 
श्वसिति=सास लेते ह] सः = वह ( चारूदत्त), कुतः = कर से, धनिकः = 
धनी (हां) १॥ 

ग्रथेः संवाहक--बिना कदे ही श्राप कैसे समभः गयीं १ 

वसन्तसेना - इसमे जानना दही क्याहै१ गुणो एवं धन का (एक स्थान 
पर ) मिलना कठिन है । जिन तालानां का पानी पीने लायक नहीं होता उनमें 
जल श्रधिक रहता है । 





चेटी--श्रायं ! उनका नामक्या है! 

संवाहक-- श्राय ! इस समय उस प्रथिवी के चन्द्रमा ( त्रथात्‌ चन्द्रमा 
कीर्माति श्रपने गुणोंसे प्रथिवी पर प्रकाशित होने वाले श्चारुदत्तः) कानाम 
कौन नहीं जानता १ वेसेटों क मुहल्ले ( चौक ) मे रहते द । वे सराहनीयनाम 
बाले श्राय '्चाष्दत्तः ह । 

वसन्तसेना-( बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रासन से उतर कर ) यह श्राप 


१६० मृच्छुकरिके 


[ श्रायंस्यात्मीयमेतन्देहम्‌ । चेटि ! देह्यस्यासनम्‌ । तालब्न्तकं गहाण । परिश्रम 
प्रायस्य बाधते | ] 
( चेटी तथा करोति ) 
संवाहक - ( स्वगतम्‌ ) कधं श्रजचालुदत्तस् णामशंकित्तशेण ईदिने मे 

श्रादले । शाह श्रजचालुदत्तो ! शाहु, पुहबीए तमं एके जीवशि ; शेपे उण जणे 
शशदि ! ८ इति पादयोर्निपत्य ) मोदु श्रजए ! मोदु ; श्राशणे णिशीददु श्रजग्रा । 
[ कथमायंचारुद त्तस्य नामसंकोतनेनेदशो म ॒च्रादरः १। साधु श्रायचारुदत्त! 
साधु, पृथिव्यां त्वमेको जीवसि । शेषः पुनजनः श्वसिति । भवत्वायं ! भवतु ; 
प्रासने निषधीदत्वाया । ] 

वसन्तसेना - ( च्रासने समुपविश्य ) श्रज्ज ! कुदा सो धरिच्रौ १।[ त्राय! 
रुतः स धनिकः १। | 


रियर 





का श्रपनाघर है| चेटी ! बैठने के लिए श्रासनदो। ( इलने के लिए) पंखा 
ले लो | श्रायं को थकावट परेशान कर रही है। 
(चेटी वेसाहीकरती दहै) 

संवाहक-( श्रपने श्राप ) क्या श्राय चारुदत्तः कानाम लेनेभरसे 
हो मेरा इतना श्रादरदहो रहादहै१ धन्यो श्रायं (चारुदत्तः! इस प्रथिवी पर 
(८ वास्तव मे ) तुम श्रकेले जी रहे हो। बाकी मनुष्यतो केवल र्सास् (मर) 
लेते दहँ। (पैरों पर गिर कर) बसकरो श्रयं! वस । श्रयं! (ञ्राप) 
त्रासन पर बैठ । 


वसन्तसेना-( श्रासन पर बैठकर ) श्रीमान्‌ जी ! बह ( श्रायं चारूदत्त ) 
धनी केसे हां ? 

टोका--श्ननास्यातम्‌ = श्रकथितम्‌ । गुणाः = दयादाक्लिए्यादयः गुणाः ; 
विभवाः = सम्पत्तयः ; दुलभाः = एकत दुष्प्रपाः भवन्तीति शेषः । लोके दश्यते 
धनिनः गुणहीनाः, गुणिनः धनविरहिताः प्रायशः भवन्ति । एतदेव समर्थयन्‌ 
कथयति--श्रपेयेपु-पाठुमयोग्येपु ; तडागेषु = जलाशयेषु ; वहुतरम्‌=य्रधिकम्‌ ; 
उदकम्‌ = जलम्‌ भवति । कृपणानामेव समीपे सम्बत्तिराशिः तिपरतीति भावः| 
भूतलस्य~्रथिव्याः मृगः=छ्ाया श्रङ्कं यस्य सः=चन्द्रः तस्य | चन्द्रवल्लोकानन्द्‌- 
जनकस्येति भावः । श्रेष्ठिचत्वरे=शरेष्ठिप्रतोल्याम्‌ । श्लाधर्न यम्‌-प्रगंसार्हं नामघेयम्‌- 
नाम यस्य सः । नाम्नः सङ्कीतनेन = उच्चारणेन ; नामकथनेनेतयथः ; श्वसिति = 
मस्त्रावत्‌ श्वसिति ; वथा जीवति इति श्रभिप्रायः। सः=शौरडीय॑तया प्रसिद्धः 





११ द्वितीयोऽङ्कः १६१ 


सवाहकः -- 
शच्छालधरो खु शज्णे काह ण होइ चलाचले धरो । 
जे पूडदुपिणजाणादिशे पभ्राविशेशं पिजाणादि॥|*५॥ 
| सस्कारधनः खलु सजनः कस्य न भवति चलाचलं धनम्‌ । 
यः पूजयिनुमपि न जानाति स पृजाविशेषमपि जानाति ॥ | 


ज नज यभ्‌ 


चारुदत्तः ; कुतः = कस्मात्‌ ; धनिकः=धनसम्पन्नः मवितुं शक्नोति इति शेषः । 
केचन टीकाकाराः--“स धनिकः- यस्य समीपे दशसुवणं धारयसि, स; तव 
उत्तमः, कुतःनकुतर १ श्रधुना वतते इति शेषः| इति व्याख्यां कुर्वन्ति | 
परञ्चेयं व्यास्या श्रसमीचीना प्रतिभाति ; एतत्प्रश्नानन्तरमेव “सत्कारधनः खलु 
सजनःः' इति संबाहकोक्तेः ॥ 
सत्कारधनः इति ~ 

ग्रन्वयः--सत्कारषनः, सजनः; ( भवति ), खलु, कत्य, घनम्‌ , चलाचलम, 
न; भवति १ यः; पूजयितुम्‌, श्रपि, न) जानाति, श्रपि, सः; पूज्ञाविशेषम्‌, 
जानाति १॥ १५ ॥ 

शब्दाथेः- सत्कारधनःन्दृसरो काश्रादर करनाहीहै धन जिसका एेसा, 
सजनः=सजन, ( भवति-होता है ); खलु=निश्चय ही, कस्य=किसका, धनम्‌-धन, 
चलाचलम्‌ चञ्चल, नाशवान्‌, न =नही, मवतिनहोता है ?, यः=जो, पूजयितुम्‌ 
( दूसरों का ) सम्मान करना, श्रपि=भी, न= नहीं, जानाति=जानता है, अपि=भ्या, 
सः=वह, पूजाविशेषम्‌-श्रादर विशेष कौ, जानाति=जानता है १॥ 


ग्रथ :-संवाहक- दूसरों का श्रादर करना ही सजनो का धन होता है ! 
किसका धन नाशवान्‌ नहीं होता है १ ( श्रथांत्‌ समीलो्गोंका धन नश्वर होता 
दै)। जो श्रादमी दृसरोंकात्रादर भी करना नहीं जानता दै, वह क्या श्रादर के 
विशेष तरीके को जानता है १ ( श्रथात्‌ नहीं जानता है) ॥ १५॥ 


टीका- सत्कारः = श्रन्येषां सम्मानम्‌ एव धनम्‌ = समत्तिः यस्य सः; 
सजनः = सत्पुरुषः ; भवतीति शेषः ; खलु = निरिचतम्‌ ; कस्य = जनस्य ; धनम्‌ ; 
चलाचलम्‌ = चञ्चलम्‌, नाश शालि इत्यथः ; न भवति = नास्ति; यः= जनः; 
पूजयितुम्‌ = श्रन्यजनं सत्कतुंमपि, न जानाति=न अअवबोधयति ; श्रपि=किम्‌ ; 
त्रपि शब्दः श्रत्र प्रश्ना वतते ; सः=जनः ; पूजायाः=सत्कारस्य विशेषम्‌ = 
प्रकारमेदम्‌ ; जानाति = श्रवगच्छति १ न जानाति इत्यथः। श्रतः जनानां 


१६२ मृच्छकटिके 


वसन्तसेा-तदो तदो १। [ ततस्ततः १। | 

संवाहकः- तदो तेण त्रजेण शवित्ती पलि चालके किदो म्हि । चालिन्ा- 
वरोशे श्र तस्ति जूदोवजीवी म्हि शवुत्तो। तदो भाश्रधेश्मविशमदाए दशशुवरणणत्रं 
जूदे हालिदं । [ ततस्तेनायंण सच्रत्तिः परिचारकः कृतोऽस्मि । चारित्यावशेषे च 
तस्मिन्रूतोपजीव्यस्मि संवृत्तः । ततो भागधेयविषमतय। दशसुवणं द्यते हारितम्‌ । | 

माथुरः-- उच्छादिदो म्हि, मुसिदो ग्हि। [उत्सादितौऽस्मि, मुषितोऽस्मि । ] 

संवाहकः- षदे दे शहिश्रज॒दिश्रलां मं श्रणुशंधश्नति। शंपदं शुशिश्च 
ग्रजच्रा पमां । [एतौ तौ सभिकदयूतकयो मामनुसंघत्तः । सांप्रतं श्ुस्वायां प्रमाणम्‌ ।|] 





सत्कारे परोपकरणे च कृतनिखिलधनव्ययः चारुदत्तः न शोचनीयः इति 
भावः ॥ १५ ॥ 
रिप्पणी ~ इस श्लोक मे श्रप्रस्तुतप्रशंसा श्रलङ्कार तथा वैतालीय 
छुन्र है । छन्द का लकण -- 
पड विषमेऽषौ समे कलास्ताश्च समे स्युनों निरन्तराः । 
न समाञ्त्र पराश्रिता कला, वेतालीयेऽन्ते रलो गुकः ॥ 
परथ्वीधर इसमे माच्रासमक इन्द मानते ह। इसका सामान्य लच्ण 
यह है--“"मात्रास्मकं नवमो ल्मान्त्यः' ॥ १५ ॥ 


भ्रथः- वसन्तसेना - उसके बाद ए 

शब्दाथेः--सव्रत्तिः-वेतन के साथ, वैतनिक ¡ चारित्यावशेषे-केवल चरित्र 
से श्रवशिष्ट रहने पर श्र्थात्‌ निधन हो जाने पर, दयूतोपजीवीनजुश्रा से श्रपना 
खचं चलने बाला । भागवेयविषमतयान्भाग्य केसाथनदेने के कारण, भाग्य 
की विषमता से। उत्सादितः=मर गया, मुपरितः-लुर लिया गया । श्रनुसन्धत्तः 
टट रदे है । प्रमाणम्‌=निर्णायक ( ह )। 

ग्रथेः-संवाहक--उसके बाद उन श्राय ने मुके तनख्वाह ( वेतन } पर 
नौकर रख लिया । ( कद्ध समय के बाद ) उनके निधन हो जनेपर मँ जुश्रा 
खेलकर अपना खचं ( जीविका ) चलाने वाला हो गया । इसके बाद भाग्यके 
साथनदेने के कारणजुटमे दससोने की मौहरं हार गया। 

माथुर--( में तो) मर गया, लुट लिया गया | 


संवाहक-ये दोनों समिक ( जुश्रा खेलाने वाला ) श्रौर जुश्रारी मुभे द्द 
रदे है । त्र मेरी कहानी सुनकर श्राप ही निर्णायक दँ ( जेसा कटं वेखा हो ) | 


द्वितीयोऽङ्कः ९६ 


वसन्तसेना-मदसिषएः ! वास्पादवविसंटुलदाए पक्खिणो इदो तदो वि 
अहिंङंति । हञ्धे ! ता गच्छं । एदाणं सहिश्मजुदित्ररयणं, च्रग्रं अरजो जेव पडिवादे 
त्ति, इमं हत्थाभरणच्रं तमं देहि । [ मदनिके ! वासपादपविसंष्टुलतया प्लिण 
इतस्ततोऽप्याहिर्डन्ते । चेटि ! तद्गच्छ । एतयोः सुमिकद्युतकरयोः, त्रयमायं एव 
प्रतिपादयतीति, इदं हस्ताभरणं त्वं देहि। | 

( इति हस्तात्कटकमाकृष्य चेस्याः प्रयच्छति ) 

चेटी-८ गहीत्वा ) जं श्रजश्रा श्राणएवेदि | [ यदार्याज्ञापयति। ] 

( इति निष्क्रान्ता ) 


माशररः--उच्छादिदो म्हि, मसिदो म्हि ॥ उत्सादितोऽस्मि, मुपितोऽस्मि |] 





टीका-- व्र्यालवेतनेन सहितः सव्त्तिः-सवतंनः स्वेतनः ८ चृत्तिर्वतंन- 
जीवने" हत्यमरः ) | चरित्रस्य मावः चारित्यम्‌, चारिन्यम्‌ एव अ्रवरोषः यस्य 
तस्मिन्‌ चारित्यावशेपे = सच्चरित्तामात्रशेषे, धनरहिते जाते सति इति भावः ; 
यय॒तपुपजीवति इति ब्यूतौपजीवौ = युतेन जी विकानिवां हकः । भागवेयस्य = भाग्यस्य 
विष्रमतया = विपरीततया । उत्सादितः = विनष्टः कृतः ; मुषितः = लुशिठितः ; 
प्रतारितः इत्यथः । श्रनुसन्धत्तः = श्न्वेषणं विधत्तः । प्रमाणम्‌ = निर॑यकर्नी ॥ 


रिप्पणी--मुषितः = लूटा गया, ठगा गया, ५८ुष्‌ + क्त ॥ 
शब्दाथेः--वासपादपविसंष्टुलतया = वसेरावले पेड के टटा हो जने 


पर ; ग्माहिर्डन्ते = घूमते हैँ । प्रतिपादयति = दे रहा है । श्रमिलपतः = बात कर 
रहे है, द्वारनिहितलोचनौ = दरवाजे पर आँख लगाने वाले ; तकयामि = श्रनुमान 
करती हू; अन्दाज करती हू ॥ 

ग्रथेः- वसन्तसेना - मदनिके | वसेरावाले पेड़ के टठाहो जाने पर 
( उस पर रहनेवाली = निवास करने वाली ) चिड़याँ ( वसेरा के लिये ) इधर-उधर 
भटकती हीह! चेटी! तो जाश्रो | इन दोनों सभिक ( जुच्रा खेलाने बाले ) 
ग्रोर जुश्नारीको हाथ का यह कंगन ( यह कहकर) तुमदेदोकिं इसे श्रायं 
( संबाहक ) हीदेरेहें। 


( एेसा कहकर हाथ से कंगन उतार करचेटीको देती है) 


चेटी--{ लेकरके ) जो त्रायां श्राज्ञा देती हँ । ( निकल जाती है ) 
माथूुर-मे तौ मर गया, लुट गया । 


१६४ मृच्छुकरिके 


चेटी ~ जधा एदे उद्धं पेक्खंति, दीहं णीरुसंति, विसूरश्रंति ्रहिलहंति श्र 
दुश्रारणिहिदलोश्रणा, तधा तक्ेमि, एदे दे सहिश्रजृदिश्ररा हुविस्सति । (उपगम्य) 
श्रज! वंदामि। [ यथेताूरध्वं परे्तेते, दीं निश्वसतः विचारयत श्रभिलपतश्च 
दरारनिहितलोचनौ, तथा तक्यामि, णतो तौ समिकय.तकरौ भविष्यतः, 
दा ! बन्दे | | 
माथुरः सुहं तुए होदु । [ सुखं तव भवतु । | 
चेटी--श्रज ! कदमो तुम्हाणं सटिश्रो १ [त्राय | कतरो युवयेः सभिकः १] 
माथुरः- 
कस्स तुह तणुमज्भे श्रहरेण रदददुदुन्विणीदेण । 
जम्पसि मगोहलवेश्रणं भ्रालोश्रंती कडक्खेण |॥१६।। 
णत्थि मम विहवो, त्रण्णत्त व्वज । 
[ कंस्य त्वं तनुमध्ये श्रधरेण रतदष्टदुर्विनीतेन । 
जल्पसि मनोहरवचन माल)कयन्ती कटाक्तेण ॥ 
नास्ति मम विभवः, अन्यत्र व्रज । | 





चेटी-- जिस तरह ये दोनों ऊपर की शरोर देखते है, लम्बी श्राह भर रहे 
हे, ( मेरे ) दरवाजे पर श्रंखि गड़ाये च्रापस भें बातें कर रहे टै, इससे श्रन्दाज 
करती हूँकियेदोनोंवेही सभिक श्रौरजुच्रारी होगि। ( समीप जाकर ) श्राय! 
प्रणाम करती हूं ¦ 

टीका - वासपादपस्य = निवासस्य विसंश्रलस्य भावः विसंष्टुलता तया 
विसंष्टुलतया = विश्रृद्खलतया ; त्रहिर्डन्ते = इतस्ततः भ्रमन्ति । प्रतिपादयति = 
समपयति । श्रमिलपतः = परस्परं वार्ता कुरतः ; द्वारे = प्रवेशमागे निहिते = 
प्रेरिते लोचने = नेत्रे ययोः तौ । तकयामि = त्रनुमिनोमि ॥ 

भ्रथः- माथुर- वुम्हारा भला हो | 

चेटी--श्राय ! श्राप दोनो मे कौन सभिक है? 
कस्य त्वं तनुमध्ये इति-- 

भ्रन्वयः- हे तनुमध्ये ¦ कटाक्तेण्‌, श्रालोकयन्ती, त्वम्‌ ; रतदष्टदुर्विनीतेन, 
अ्रधरेण, मनोहरवचनम्‌, कस्य, जल्पसि | १६ ॥ 

शब्दाथेः-- दे तनुमध्ये = हे पतली कमर वाली द्री! कटा्तेण॒ = टेढ़ी 
श्लो से, श्रलोकयन्ती = देखती हुई, त्वम्‌ = तुम, रतदष्टुर्विनीतेन = सम्भोग 


द्वितीयो! १६५ 


चेटी- जई ईदिसादहं णं मंतेसि, ताण होसि जुदिश्नररो। श्रस्थिकोवि 
तुम्हाणं धास्त्रो १ [ यदीदशानि ननु मन्त्रयति; तदान भवसि य्.तकरः। 
रस्ति कोऽपि युष्माकं धारकः १। | 
न 
के समयमे काटे गये एवं टीठ ( धृष्ट), श्रधरेण = श्रोढ से, मनोहस्वचनम्‌ = 
मनको लुभाने बाले वचन, कस्य = किसको ( से ), जल्पसि = बोल रही हो ॥ 

ग्रथेः- माथुर-- हे पतली कमर बाली खरी १ उदी श्रालों (कटाक ) से 
देखती हई तम॒ सम्भोग के समयमे काटेगये, टीठ (धृष्ट) त्रोठसे मनको 
लु नाने वाले वचन किससे बोल रही हो १॥ १६॥ 

मेरे पास्च घन नहीं हे । दूसरी जगह जागरो । 

टीका--्रायं ! कतरः युवयोः समिकः १ इति मदनिकायाः वचनं 
श्रुत्वा माथुरः प्रच्छंति-तनु = क्षामम्‌ मध्यम्‌ = उदरम्‌ यस्याः तत्सम्बुद्धो ; 
कराक्ेण = वक्रावलोकनेन ; ्रलोकयन्ती=पश्यन्ती ; तम्‌ ; रते = सम्भोगे दषः = 
ङतदन्तक्ततः, श्रभरस्तु रतिसवंस्वभूतः , चरतः तत्पानं तत्र दंशनञ्च विधीयते काम- 
कलाकोविदैः ; ( कालिदासेनापि समर्थितम्‌--"पिवसि रतिसवंस्वमधरम्‌ । शा० १। 
२०।३ ), अ्रतएव दुर्विनीतः = धृष्टः रतिसूचकत्वात्‌ तेन ; श्रधरेण = निम्नोषएठन ; 
मनोहरवचनम्‌ = हृदयाकर्षकं वाक्यम्‌, कस्य = कम्‌ प्रतीत्यथंः; जल्पसि 
वदसि |} १६॥ 

रिप्पणी- इस श्लोक मे विरोधालङ्कार एवं श्रायां हन्द है। छन्द का 
ल सुण 

यस्याः प्रथमे पादे दादश माचास्तथा तृतीयेऽपि । 
ग्रादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽ्यां |} १६॥ 

शब्दा :- मन्त्रयसि = कहते हो, च्यूतकरः = जद्।री । धारकः = ऋणी । 
सः = वह, संवाहक, एव = ही; प्रतिपादयति = दे रहा है । कुलपुत्रम्‌ = कुलीन पुत्र 
को । भूतः = परणं हो गया, गरुडः = वायद्‌ा ¦ रमस्व = खेलो । बन्धुजनः = सम्धद्ध 
व्यक्ति, भाई-उरि गर ! इयम्‌ = यह, कला = विशेपर विद्या, परिजनहस्तगता = श्रपनी 
सत्रिकाके हाथमे गयी हई, श्र्थात्‌ श्रपनी सेविका को मुभसे सिखलवा दं । 
नपुणम्‌ = चतुराई से, प्रत्यादिष्टः = त्रस्वीकृेत कर दिया गया, इन्कार कर दिया 
गया । शाक्यश्रमणकः = बोद्ध संन्यासी, बोद्ध भिक्घु । 

ग्रथः- चेटी - यदि ेसी बातें करते हो तो वुम जुश्रारी नहीं हो। क्या तुम 
लोगोंकाकोद ऋणी भी दै १। ४ 
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माथुरः-श्रत्थि, दशसुवण्णं धालेदि । किं तस्स १। [ श्रस्ति, दशसुवणं 
धारयति । किं तस्य १। ] 
चेटी-- तस्स कारणादो श्रजच्रा इमं हत्थाभरणं पडिवादेदि । णहि णहि, 


सो जेव पडिवादेदि । [ तस्य कारणादायंदं हस्ताभरणं प्रतिपादयति । नहि नहि; 
स एव प्रतिपादयति । ] 


माथुरः-८ सहर्षं गृहीत्वा ; शले, मरोशि तं कुलपुत्तं 'मूदं नुए 
गं । श्राश्रच्छ, पुणो जूदं रमहः । ! श्रे, भणसि तं कुलयपुत्रम्‌--'भूसस्तव गरुडः । 
प्रागच्छ, पुनच्.तं रमस्व । ] 

( इति निष्कान्त ) 

चेटी - ८ वसन्तनासुपसत्य ) श्रजए } पडितुद्र गदा सहिश्ननूदिश्ररा। 
[ श्राय ! परिवुटो गतो सभिकूतकरौ । | 

वसन्तसेना-ता गच्छदु श्रज बंधुश्रणो समस्ससदु । [ तद्गच्छतु, श्रय 
वन्धुजनः समाश्वसितु । | 

संवाहकः--श्रजर ! जइ एव्वं ता इश्रं कला पलिश्रणहत्थगद। कलीश्नदु । 
[ श्रायं ! श्रखेवं तदियं कला परिजनहस्तगता क्रियताम्‌ । ] 





माथुर-हाँहै। दश सोने कौ मोहरों का कजदार (ऋणी; है। 
उसका क्या १। 

चेटी--उसके कारण से श्रायां ( वसन्तसेना ) ने यह हाथ का कंगन दिया 
है । न्दी, नहीं वही ( श्रापका ऋणी) देरहाहे। 

माथुर--( बद प्रसन्नता कं साथ लेकर ) ररी, उस्र कुलीनपुत्रसे कह 
देना तुम्हारा वायदा पूरा हो गया | श्राश्रो, फिर जुश्रा खेलो ) 

( एेसा कह कर वे दोनों चले जते हैँ ) 

चेटी- ( वसन्तसेना के पास जाकर) श्राय! वे दोनों सभिक शरोर 
जुच्रारी खुश होकर चले गये । 

वसन्तसेना-तो श्राप भी ज्यं श्रौर श्राज श्रपने परिवारषालों 
एवं भाई-बन्धुश्रों को ढटस ( सान्त्वना ) दं । 

संवाहक-श्रायं ! यदिरेखा हैतो यह (शरीर दबानेकौ) कला 
श्रपनी सेविका को मुभसे सिखलवा द्‌ ( श्राथात्‌ श्राप कहें तो मै मदनिकाको देह 
दबाने को कला सिखलादू ) । 
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वसन्तसेना -श्रज ! जस्स कारणादो इश्रं कला सिक्खीश्रदि, सो जेव 
श्रजेण सुस्सूसिदपुव्वो सुस्सूसिदव्वो । [ श्राय ! यस्य कारणादियं कला शिच्यते, ख 
एवायं शुशरुषितपूवः शुश्रूषितन्यः । ] 

संवाहकः--( स्वगतम्‌ ) श्रजश्माए शिउग्रं पचादिष्टो म्हि । कधं पच्चुव- 
कलिश्शं । ( प्रकाशम्‌ ) श्रजए्‌ ! श्रहं एदिणा जूदिन्रलावमाणेण शद्धशमणके 
हुविश्शं। ता शंवाहके जृदिग्रले शक्शमणके रंुत्तेति शुमलिदग्बा श्रजश्नाए 
एदे श्रक्खलु | | श्रायंया निपुणं प्रत्यादिष्टोऽस्मि। कथं प्रत्युपकष्यि १। श्रयं! 
ग्रहमेतेन चूतकरापमानेन शाक्यश्रमणको भविष्यामि । तत्संवाहको द्यूतकरः शाक्य- 
श्रमणकः संतत इति स्मतव्यान्यायंयेतान्यक्षराणि । ] 

वसन्तसेना--श्रज ! श्रलं साहसेण । [ त्राय ! अनलं साहसेन । } 





वसन्तसेना-श्रायं ! जिस ८ चास्दत्त) के कारण श्रापने यह कला 
सीखी है, श्रौर जिख को श्रापने पहले सेवा मी की है, उन्हीं की ( च्रव्र मी श्रापको) 
सेवा करनी चाहिए । 

संवाहक -{ श्रपने श्राप ) आयां ( वसन्तसेना) ने बड़ी चतुराद के 
साथ मेरी बात खाल ( श्रस्वीकृत कर) दी | तो मे कसे इनके उपकार का बदला 
चगाऊगा १ (प्रकटसरूपमें) श्रयं जुश्रारी केद्वारा कयि गये दस श्रपमानके 
कारण मेँ बोद्ध ( बुद्ध के धमं को मानने वाला) संन्यासी होऊगा। तो शजुश्रारी 
संवाहक बोद्ध संन्यासी हो गया हैः इन ग्रत्तरों को श्राप याद रखना । 

टीका-- मन्त्रयसि = कथयसि ; यूतकरः=यूतखेलकः ; श्रनायासम्‌ उपार्जित- 
धनाः द्यूतकरः वेश्याभ्यः प्रभूतं धनं ददति, यतस्ते तासां नियतनायकाः कथिताः । 
विपरीतोक्त्या त्वं न दयूतकरः इति भावः । धारयति इति धारकः : ऋणी, श्रध- 
मणः । स एव~=तव धारकः सवाहकः एव न तु श्रार्यां वसन्तसेना इति मावः ; प्रति- 
पादयति = ददाति । कुलपुतरम्‌ = कुलीनम्‌, सदरंशोखन्नमित्य्थः । भूतः =पूशंः, 
सज्ञातः ; गण्डः=समयः । रमस्व=खेलस्व । बन्धुजनः=परिवारः, सम्बन्धिसमूहः 
इत्यथ; । इयम्‌-सम्बाहनरूपा ; कला~विशिष्टवि्या ; परिजनस्य-सेविकाजनस्य 
हस्तगता=शिकषिता । निपुणम्‌=सकौशलम्‌ ; प्रत्यादिष्टः=प्रत्यास्यातः ; श्रस्वीकृतः 
इत्यथः । शाक्यश्रमणकः=नौद्धमिन्ञुः ॥ 

टिप्पणी-निपुणम्‌-( श्रव्यय ) नि + ५८पुण्‌+-क । प्रत्यादिष्टः-परति + 
त्रा + «दिश्‌ + क्त ॥ 

भ्रथे :- वसन्तसेना श्राय ! इतना सखाहख मत करना । 
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संवाहकः-- जए. ! कले शिच्ए, { इति परिक्रम्य ) 
जूदेण तं कदं मे जं वीहत्थं जणश्श शबव्वश्श । 
एण्हिं पाश्रडशीशे णलिन्दमग्गेण विह रि.षशं ।१७। 
[ श्रायं | कृतो निश्चयः, 
यतेन तत्कृतं मम य॒द्विहस्तं जनस्य सवस्य । 
इदानीं प्रकटशौर्षो नरेन्द्रमागंण विहरिष्याम ॥ | 
( नेपथ्ये कलकलः ) 


संवाहकः-( श्राकण्यं ) श्रले, किं रणेदं १ ! ( च्राकशे ) किं भगाध-- 


म्य =. 


यतेन तक्करृतमिति-- 

ग्रन्वय :--युतेन, मम, तत्‌, कृतम्‌, यन्‌, सवस्य, जनस्य, ( समक्तम्‌ ) 
विहस्तम्‌ , इदानीम्‌ , प्रकटशीपरः, नरेन्द्रमागेख्‌, विहरिष्यामि ।॥ १७ ॥ 

शब्दाथेः--च तेननजुए के द्वारा, ममनमेरा, तत्‌=वह, कृतम्‌=क्रिया 
गया, यत्‌=जो, सवस्य सव, जन स्य=जनोँ के (समन्तम्‌-नामने) विहस्तम्‌-चपमान 
( श्रा ), इदानीम्‌-च्रव, प्रकटशीपंः=ऊँचा शिरवाला ( होकर ), नरेन्द्रमागण= 
सड़कों से, विहरिष्यामिनघरमुंगा || 

ग्रथ :-संवाटक-श्रनायं ! ( मने ) निश्चयं कर लिया है। ( घूम कर) 

जुए के कारण मेँ सभी श्रादमियों के सामने वेइज्जत ( श्रपमानित ) दृश्या, 
प्रव ( कजं चुके जाने के वाद ) मँ सड़कों पर शिर ऊँचा करके ( श्रर्थात्‌ निर्भय 
होकर ) घुमृगा ॥ १७ ॥ 

टीका ~ यूहेननयूतक्रौडया इत्यरथः ; ममनचूतत्यसनिनः संवाहकस्य ; तन्‌ 
कृतम्‌-विहितम्‌ ; यन्‌ सवस्य=निखिलस्य ; जनस्य=लोकस्य समन्लमिति रषः : 
विगतः=किञ्चित्कतुमशक्तः हस्तः=करः यस्मिन्‌ तत्‌ विहस्तम्‌-परामूतम्‌ ; श्रवमान- 
नमिति यावत्‌ ; इदानीम्‌=ुतदेयदशसुवणं दत्ते सतीत्ययंः ; प्रकटम्‌-उन्नमितम्‌ 
शीप्रमू-शिरः यस्य सः, निमंयः सन्‌ इति भावः; नयेन््रमा्गेस=गजमागेस्‌ : 
विहरिष्यामि=म्रमिष्यामि | यूतदेयामावे जनसमृहेऽपि निभ॑यः सन्‌ सञ्चरिष्या्मीति 
यावत्‌ ।। १७ || 


रिप्यणी -- 'विहस्तम्‌' का सामान्य श्रथ है- जिसमे हाथ का प्रयोमन 


हो सके। इस श्लोक मे प्रयुक्त छन्द दै श्रार्यां ¦ देखिये श्लोक १६ की 
रिप्पणौ ॥१७॥ 
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"एशे खु वशंतशेणश्राए खुंटमोडके णाम दुट्हत्थी विश्रलेदिः त्ति १। श्रो, ग्रज- 
स्राए गंधगश्रं पेक्विर्शं गदु । श्रहवा किं मम एदिणा १। जधाववशिदं त्रशणु- 
चिद्िश्शं । [ श्रे, किं न्विदम्‌ १। किं मणत-- "एष खलु वसन्तसेनायाः खुर्ट- 
मोडको नाम दुषटहस्ती विचरति इति १ । ग्रहो, च्रार्याया गन्धगजं प्रकतिष्ये गत्वा । 
श्रथवा क्रि ममैतेन १ यथाव्यवसितमनुष्ठास्यामि । ] { इति निष्क्रान्तः ) 

( ततः प्रविशव्यपरीन्नेपेण प्रहृ्। विकटोज्ञ्वलवेषः कणंपूरकः ) 


कर्णपूरकः-- कटिं कहिं श्रजश्रा १। [ कुत्र कुत्रायां १ । ] 


शब्दाथं :--खुरटमोडकः-खुर्टमोटक नामवाला त्रथवा ग्या को तोडने 
वाला । गन्धगजम्‌-मतवाल्ते हाथी को । यथान्यवसितम्‌-निशचित कयि गये कौ 
निश्चयानुख्प को । श्रपरीत्तेपेण = ब्रिना पदां गिराये ही । परिनुष्टमुखः = प्रसन्न- 
सुख । वश्चिता = चूक गयी | श्रालानस्तम्भम्‌ = हाथी बधने के खम्भा को, 
महामाच्रम्‌ = महावत को । उदूतु्टम्‌ = चिल्लाकर कहा गया ॥ 
( पदं के पीले कोलाहल ) 
प्रथः संवाटक - (सुनकर श्रे ! यह क्यः दै १ (्राकाश कीश्रोरन्रथात्‌ 
प्रकाश कीश्रोर देख कर ) क्या कहते हो -वसन्तसेनाः का यह खुण्टमोडकः' 
( ग्वृढा को तोडनेवाला ) नामक मतवाला ( दुष्ट ) हाथी धूम रहा ह । श्रत; जाकर 
श्रार्यां ( वसन्तसेना ) के मतवाले ८ मदबलि ) हाथी को देखू गा । श्रथवा मेरा 
इससे क्या मतलव ? मैनेतोजोसोचा दै (संन्यास लेना) वही करूगा। (एसा 
कह कर चला जाता है ) | 


टीका--खुण्टम्‌ = बन्धनस्तम्भम्‌ भोडयति = उत्याययति इति खुरुटमोढकः; 
स्तम्भभज्ञकः इत्यर्थः । गन्धग्रधानः गजः गन्धगजः = मत्तहस्ती ! व्यवसितम्‌ = 
चिन्तितम्‌ निश्चितम्‌ वा श्नतिक्रम्य यथाव्यसितम्‌ = निश्चयानुसारमित्यथः। 
त्रपटीक्तेपेण = जवनिकापातं विना इत्यथ; । परितुष्टम्‌ = प्रसन्नम्‌ मुखम्‌ = 
ग्राननम्‌ यस्य सः; । विता = प्रतारिता । श्रालानस्तम्भम्‌ = हस्तीन वन्धनाथं 
रनम्भम्‌ । महामात्रम्‌ = प्रधानहस्तिपकम्‌ । ( "महामात्रः समृद्ध नचामाव्ये हस्ति- 
पकाधिपे"” इति मेदिनी ) । उद्घुष्टम्‌ = तारस्वरेण कथितम्‌ ॥ 

( इसके बाद विना पर्दा गिरये ही प्रसन्न एवं खूब सफेद वेप बाला 
“कशं पूरक' प्रवेश करता है । ) 

मरं :-करणपू रक-- त्रार्या ( वसन्तसेना ) करा है कहा ई १। 
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चेटी - दुम्मणुस्स किंते उव्वेश्रकालशं, जं श्रग्गदो वह्िदं श्रजश्रंण 
पेक्छसि । [ दुम॑नुष्य ! किं त उद्रेगकारणम्‌ ! यदग्रतोऽवस्थितामार्या न प्रच्से । | 
कर्णपुरकः-( दष्टा ) श्रलए ! वंदामि । [ श्रायं ! बन्दे । | 
वसन्तसेना--कण्णअरश्र परिवुद्धम॒हो लक्खीश्रसि । ता किं र्णेदं १, 
[ कणंपूरक ! परिवृष्टमुखौ लये । तक्कि न्विदम्‌ १ । | 
कर्णपूरकः-- (सविस्मयम्‌) जए ! वंचिदासि, जाए श्रज कर्णऊरश्नस्स 
परकमो स॒ दिषो । [ श्राय ! वश्चितासि, यया कणपूरकस्य पराक्रमो न दृष्टः । | 
वसन्तसेना--कस्णऊरन्र ! किं किं १ [ कणपूरक | किंकिम्‌ १।| 
कर्णपूरकः-खुणादु श्रजश्रा जो सो श्रजश्राए खुंटमोडच्रौ णाम दुडृहत्या, 
सो श्रालाणत्थंमं भंजिश्र महमेत्थं वावादिश्र महतं संखोहं करतौ राश्रमग्गं 
श्रोदिरणो । तदो एत्थंतरे उग्घुट्रं जणेण - 
श्रवरोध वालग्रजणं तुरिदं भ्रारुहध वुक्खपासाद । 
किण हु पेक्खध पुरदो दुद्र हत्थी इदो एदि ॥१८॥ 
श्रगिश्र- 
विचलइ णोउरजुश्रलं लिज्जंति श्र मेहला मणिक्खद्श्रा | 
वलग्रा भ्र सुन्दरदरा रभ्रणंकुरजालपडिबद्धा॥१९। 
तदो तेण दुद्ृहत्थिणा कलचरणरदणेहिं फुल्ल लिखि विश्च णश्ररिं उजइशि 
श्रवगाहमणेण समासादिदो परिव्वाजश्रो । तच परिन्महदंउकुडिच्राभाश्रणं 
सौश्ररेहिं सिचिश्च दंतंतरे क्खिन्तं पेकिंखच्न पुणो वि उग्धुदं जणेण - हा परिव्वा- 


चेटी-रे दजन ! तुम्हारी घबराहट का क्याकारण हैजो ( श्रपने) 
सामने ही बेटी हुई श्रायां को नही देख रहे दौ? 

करंपूरक-( देखकर } श्राय प्रणाम करता द्र । 

वसन्तसेना--कणंपूरक † त॒म बडे प्रसन्न बदन दिखाई पड़ते हो १ तो यह 
क्या (८ बात) हे? 

करौधूरक-( श्रचम्भा के साय) च्रायां वञ्चित रह ग्यीं (क्योकि )} 
तुमने श्राज मेरा ( कणंपूरक का ) पराक्रम नहीं देखा । 


वसन्तसेना-कणपुरक स्या बात है १ क्या बात ? 
कणपूरक~- श्रायां सुनें । वह जो श्रापका शबुण्ट मोडक' नाम का बदमाश 
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जश्रो बावादीश्रदि' त्ति। [ श्णोत्वार्यां। यः स श्रार्यायाः खुण्टमोटश्ने नाम 
दु्टदस्ती स ॒श्रालानस्तम्भं मद्क्त्वा महामावं व्यापा महान्तं संक्ोभं कुवन्‌ 
राजमागंमवतीणंः । ततोऽत्रान्तरे उद्धुष्टं जनेन - 

श्पनयत बालकजनं त्वरितमारोहत बक्षप्रासादम्‌ । 

किंन खलु प्रेत्तध्वं पुरतो दुष्टो हस्तत एति॥ 
श्रपि च,- 

विचलति नू पुरयुगलं छिचयन्ते च मेखला मरखिखचिताः। 

वलयाश्च सुन्दरतरा रत्नाङ्कुरनाल प्रतिबद्धाः ॥ 


हाथी है वह हाथी वँधने के खूटे { बन्धनस्तम्भ ) को तोड़ कर महावत कोमार 
कर घोर उपद्रव को मचाते हुए सडक पर उतर श्राया} उसके बाद लोग 
चिल्लाने लगे-- 
प्रपनयत बालकजनमिति - 

ग्रन्वयः--बालकजनम्‌, श्रपनयत, ब्रक्तप्रासादम्‌, त्वरितम्‌, श्रारोहतः किम्‌; 
ग) खल्यु; र्ध्वम्‌ ; पुरतः, दुष्टः, हस्ती, इतः, एति ।॥ १८ । 

शब्दाथं :--वालकजनम्‌=वच्चों को, श्रपनयत=हटालो, व्तप्रासादम्‌=पेडं 
एवम्‌ घरों पर, व्वरितम्‌=जल्द, श्रारोहत=चद्‌ जाश्रो, किमू-~क्या, न खलु =नहीं, 
प्र्ध्वम्‌-देख रहे हो, पुरतः=सामने से, दुष्टः-वदमाश, हस्ती=हाथी, इतः -इ घर, 
एति-श्रा रहा है । 

भ्रथे :- बच्चों को ( रास्तेसे) हगलो, जल्दी ही पेडों एवं धरो पर चद 

जाश्रो | क्यानर्हीं देखरहे हौकिं बदमाश हाथी सामनेसे इधर हीश्रारहा 
है | ।। १८ ॥ 

टीका--बालकजनम्‌=शिश्ुजनम्‌ ; श्रपनयत=दूरं नयत ; राजमागांदिति 
शेषः ; वृक्लश्च प्रसादश्च इति इृ्तप्रासादम्‌-उक्लोध्वम्‌ गहाग्रञ्च $ स्वरितम्‌-मटिति ; 
त्रारोहत ; किम्‌ न खलु प्रक्ध्वम्‌ पश्यथ ? यूयमिति शेषः ; पुरतः=्रग्रतः; दुष्टः = 
मत्तः ; हस्ती-गजः ; इतः एतस्यां दिशि ; एतिनत्रागच्ुति ।॥ १८॥ 


रिप्पणी -इस श्लोक मेँ श्रायां छन्द दै । लक्षण के लिये देखिये श्लोक 
१६ कौ रिप्पणी ॥ १८ | 


विचलति नूपुरयुगलमिति- 
ग्रन्वयः- नृपुरयुगलम्‌, विचलति, मणिखचिताः, मेखलाः, रत्नाङ्कस्जाल- 
प्रतिबद्धाः, सुन्दरतराः, बलयाः, च, द्यन्ते ॥ १६ ॥ 
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ततस्तेन दुष्टहस्तिना करचरणरदनैः फुल्लनलिनीमिव नगरीमुजयिनी मवगाहमानेन 
समासादितः परिव्राजकः | तं च परिभ्रष्टदर्डकुरिडकाभाजनं शकरः सिक्त्वा 


त की 





शब्दा्थैः- नू पुरयुगलम्‌-पायजेव का जोडा, विचलित=गिर रहा है, मणि- 
खचिताः=म ण्यो से जड़ी हु, मेखलाः=करधनिर्या, रत्नाङ्करजालप्रतिब्द्धाः=छोटे- 
छौ रत्नं से महे हए, सुन्दरतराः=ग्रन्छश्रच्छे, बलयाः=कंगन, च=मी, द्वियन्ते= 
ट्ट र्दे । ` 

ग्रोर भी- 

प्रथं (हाथी के डर से भागती हद सियो के ) पावजेव (नृपूर) का 
जोडा गिर रहा है, मणियों से जड़ी हुईं करधनिर्यां ( मेखलार्ण ) तथा इछौटे-लोर 
रत्नों से मढ़ हुए श्रच्छु-ख्रच्छ कंगन { मागने से ्रापसौ धक्का-घुक्की के कारण ) 
ट्ट रहे ह ॥ १६ ।: 

टीका- ( गजभयात्‌ पलायनपराणां नारीणां गमनवेगात्‌ ) नूपुर 
युगलम्‌=~चरणकटकयुगलम्‌ ; ({ चरणेभ्यः ) विचलतिनभ्रंशते ; मरिभिः=रस्नैः 
खचिताः=जटिताः ; मेखलाः=काज्च्यः ; रल्नाङ्कुराणाम्‌-लघुरत्नानाम्‌ जालैः=समृहैः 
प्र तबद्धाः=श्रनुबद्धा विभूषिताः इत्यथः ; सुन्दरतयाः=रमणीयाः ; वलयाः=कटकाः 
च ; क्ियन्ते=विशीयंन्ते; सर्वाः नायः मयविहलाः य॒त तत्र धावन्ति, तासामङ्गेभ्योऽ- 
लङ्काराः विशीयंन्ते इति मावः । १६ ।। 

रिप्पणी ~ यह भी श्राया दन्द हे । देखिये श्लोक १६ की रिप्रणो || १६॥ 

शब्दाथंः- पुल्लकमलिनी मिवनपूले हए कमलो वाली लता की तरह, 
द्मवगाहमानेन=-मथने वाले, रँदने बाले, समासादितः-पकड लिया गया ; शीकरः 
जल की वृंदं से, दन्तान्तरेदतां के बौचमे, व्यापादयतेमारा जा रहादै। 
संभ्रमेर=घबराहट से, अलम्‌ = वस । विच्छिन्न विसंष्टुलश्रद्ुलाकलापम्‌-टूटी-पूटी 
एवं श्रस्तव्यस्त जङ्गीरों को । श्रन्नेपिरडपुष्टेन =च्रन्न के कौर से परल दूए. 
वामचलनेन = पैतरा बदल करके; वक्रचाल से, दयुतखेलकरम्‌ = जुश्रारी (संबाहकं 
को; ्राकरितः = ललकारा गया ॥ 

भ्रथः- इसके बाद (श्रपने) सूंड, पैर श्रौर दतो से, पएूली हई कमल कौ लता 
की भाँति, “उज्जयिनी नगरी कोरौँदते हए उस दुष्ट हाथी ने एकं संन्यासी को 
पकड़ लिया । संन्यासी का उरडा ( संन्यासिन के द्वारा लिया गया दण्ड ) कम- 
णडल श्रौर खाने का खप्यड़ ८ जिसमे भोजन खाते हँ ) जमीन पर भिर गया । जल 
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दन्तान्तरे चिप प्रेय पुनरप्युद्धुषटं जनेन हा, परिव्राजको व्यापाय्यते' इति ।| 
वसन्तसेना-( ससंभ्रमम्‌ } श्रो पमादो, रहौ पमाद्‌ । | ग्रहो प्रमादः, 
ग्रहा प्रमादः। | 


कणोपूरकः--श्रलं संभमेण; सुणादु दाव श्रजश्रा । तदो विच्छिरुणविषंटु- 
लसिखलाकलावश्रं उव्वहंतं दंतंतरपरिग्गहिदं परिव्बाजग्रं उव्वरहतं तं पेक्रिश्र 
करुणऊरएण मए, णहि णहि, श्रजश्राए श्ररण्णपिंडरट्रेण दासेण, वामचलराण 
नृदनेक्खश्रं उग्घुसिश्र उग्धुसिश्न तरिदं श्रावरणादा लाहदडं गेरहश्र च्राश्रारिदोसो 
दुडहस्थी । [ श्रलं संभ्रमेण; श्रोतु तावदायां । ततौ विच्छिन्नविसष्लश्रद्धला- 
कल पमुद्रहन्तं दन्तान्तरपरिण्दीतं परित्राजकमुद्रहन्तं तं प्रद्य कणपूरकेण मया-- 
नदि नहि, श्नायाया श्रन्नपिर्डयुष्टन दासेन, वामचलनेन यूतखेलकमुदूयुष्यं द्रष्य 
त्वःरेतम।पणाज्लोहदर्डं गहीत्वाकारितः स दुष्हस्ती । | 














कोवबूदां से उस सन्यासी को खींच कर हाथी ने उसको श्रपने दतं के बरीच दतरा 
लिग | संन्यासी कोहाथीकेमुहमें फसा हुश्रा देख कर फिर लोगं ने चिल्लाना 
शुरू क्रिया- हाय ! संन्यासी माराजा रहादहै। 


यसन्तसेना-- ( घव्रराहट के साथ ) ग्रहो | श्रनथं हूुश्रा| 


करेपूरक ध राणं नहीं । श्राप सुनें तो । तब टूटी -पूटी एवं श्रस्त.व्यस्त 
जज्ञीरो को बाधे हए शरोर दांतों के बीच मे पकडे गये संन्यासीको उठाए हुए 
उसहाथौ को देख कर मुभः (कणपूरक' ने- नहीं नहीं, च्रापके श्रन्न के कौर से पले 
हुए इस सेवक ने जुग्रारी ( संवाटक, जो संन्यासी होकर हाथी के दांतमेदबादै) 
कौ वार बार टाद्स बंधा कर तुरन्त बाजार से लोहेकाएक छृड लेकर बाद 
श्रोर पैतरा बदल करके उस दुष्ट हाथी को ललकारा । 


टीका - फुल्ला चासौ नलिनी ताम्‌ = विकसितक्रमलिनीमिव श्थवा 
फुल्लानि = विकसितानि नलिनानि = कमलानि यस्याम्‌ ताम्‌; सरसीमि- 
वेत्यर्थः : श्रवगाहमानेन = विलोडयता, मन्थनं विदधता इत्यथः ; समासा तः = 
गरहीतः ; शीकरे: = जलकणेः ; दन्तान्तरे = दशनमध्ये ; व्यापाद्यते = हन्यते । 
संभ्रमेण = उद्वेगेन ; श्रलम्‌ = पर्याप्तिम्‌ व्यर्थमुद्ेगः न कतन्यः इति श्रभिप्रायः। 
विच्छिन्नः = बुटितः श्रतएएव विसंष्टुलः = इतस्ततः स्खलितः, श्रङ्खलाकलापः > 
श्रङ्खलासमूहः तमुद्रहन्तम्‌ = धारयन्तम्‌ । श्रन्नपिरडेन = श्रन्नकवलेन पुष्टः = 
पालितः इत्यथैः तेन ; वसन्तसेनां प्रति सम्मानं सूचयितुं कथनमेतत्‌ । वाम- 
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वसन्तसेना- तदो तदो १ । [ ततस्ततः १ । | 

करोपूरकः -- 
ग्राहणिऊुण सरोसं तं हत्थि विञ्भसेलसिहराभं ¦ 
मोश्राविग्नो मए सो दंतंतरसंसिग्रो परिव्वाजग्रो ।|२०॥ 


[ ्राहत्य सरोपरं तं हस्तिनं विन्ध्यशैलशिखराभम्‌ | 
मोचितो मया स दन्तान्तरसंस्थितः परिव्राजकः ।| † 





चलनेन = वक्रगत्या ; ब्यूतखेलकम्‌ = द्यतकरम्‌ संवाहकमित्य्थ; । श्माकारितः = 
युद्धार्थम्‌ इष्यंया वा श्राहूतः ( “ूतिराकर्णाऽऽह्वानम्‌?? इत्यमरः ) ॥ 

रिप्पणी - युतखेलकम्‌ = यहाँ यह शङ्का हो सकती दहै कि करंपूरक ने 
उस धुटे-मुण्डे बोद्ध भिक्ु को केसे जान लिया कि यह जुश्रारी दै क्योकि 
वसन्तसेना एवं संबाहक के वातांलाप के समय तो वह उपस्थित था नहीं । इसका 
समाधान यही है कि तबरतक संवाहक जुश्रारी के रूपमे परसिद्धहो चुका था॥ 

ग्रथ -वसन्तसेना- उसके बाद १ उसके बाद ? 
स्राहत्य सरोषमिति-- 

ग्रन्वय :--विन्ध्यशेलशिखराभम्‌ › तम्‌, हस्तिनम्‌, सरोषम्‌, श्राहत्य, मया, 
दन्तान्तरसंस्थितः, सः, परिव्राजकः, मोचितः ॥ २० ॥ 

शब्दाथे - विन्ध्यशेलशिखरामम्‌ = विन्ध्याचल पहाड़ कौ चोरी की माति 
तआरकारवाले, तम्‌ = उस, हस्तिनम्‌ = हाथी को, सरोषम्‌ = क्रोधपूर्वक, ्राहत्य = 
मारकर, मया = मेरे द्वारा, दन्तान्तरसंस्थितः = दातं के वीचमेंदबा द्श्रा, सः= 
वह, परि्ाजकः = बौद्धसंन्यास।, मोचितः = द्ुडाया गया ॥ 

ग्रथ :-कणंपुरक -- विन्ध्याचल पहाड़ को चोरी की माति श्राकार्‌ बाले 
उस हाथी पर क्रोधपूवक प्रहार करके मेने हाथीके दतोंके बीच दवे हुए उस 
संन्यासी को हुडा लिया ॥ २० ॥, 

टीका--विन्ध्यशैलस्य = विन्ध्यपवतस्य शिखरस्य = श्रङ्खस्य त्राभा - 
कान्तिः श्राकृतिः इति मावः , इव आरामा यस्य तम्‌ ; तम्‌ = पूवकथितं मदमन्तम्‌, 
हस्तिनम्‌ = गजम्‌ ; सरोषम्‌ = सकोपम्‌ यथा तथा ; श्राहत्य = लोहदरडन प्रहत्य, 
मया = कृणपूरकेण ; दन्तान्तरे = दन्तमध्ये संस्थितः = वत॑मानः गहीतः इत्यथः ; 
सः = पूवं निर्दिष्टः बराकः ; परि्ाजकः = बौद्धमिन्धुः, मोचितः-मुक्तः कृतः ॥२०॥ 


#. क 
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वसन्तसेना - सुद्ध दे किदं; तदो तदो १ । [सुष्टु त्वया कृतम्‌ ; ततस्ततः १।] 


कर्णपूरकः- तदो श्रजए ! साहु रे कश्णऊरच्र ! साहु ति एत्तिन्रमेत्त 
भरंती, विसमभरकंता विन्न शावा, एकदो पल्हत्था सश्रला उजडइणी ्रासि । 
तदो अ्रजए | णएकेण सुण्णारं श्राहरणहाणाइं परामुसिश्र उद्ध पेक्खिश्न दीहं 
णीससिश्र श्रच्रं पावारश्रो मम उवरि क्खित्तो | [ तत श्राय! साधु रे करंपूरक | 
साधु" इत्येतावन्मात्रं भरन्ती, विषममराक्रान्ता इव नौः एकतः पय॑स्ता सकलोज्ज- 
यिन्यासीत्‌ । तत श्राय ! एकेन शल्यान्याभरणस्थानानि परामृश्य ऊर्वं प्रय दीर्ध 
निःश्वस्यायं प्रावारको ममोपरि लिप्तः | 


वसन्तसेना- कर्णऊरश्र ! जाणीहि दाव किं एसो जादीकरुसुमवासिदो 





रिप्पणी- इस श्लोक मे श्राया छुन्दकादही एक प्रकार गीति कन्द हे,-- 
लत्तण-- 


त्रार्यापूरवाघेसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हंसगते । 
छन्दो विदस्तदानीं गीतिं ताममृतवाणि भाषन्ते । २०॥ 


शब्दार्थं :- नुष्टु-सुन्दर, अ्रच्छा । विषमभराक्रान्ता = त्रधिक बभ से एक 
तरफ दबी दई, एेसी नैया जिसमे एक श्रोर श्रधिक भार लदाहो एकज्रोर कम 
गर्थात्‌ भार का सन्तुलन ठीक न हो ; एकतः=एक श्रोर, पयस्ता=भुक गयी; इकटी 
हो गयी । एकेन~एक ्रपरिचित व्यक्ति के दवारा, शल्यानि=खाली, श्राभरणस्थानानि= 
र्य =~देखकर, जेवर पहनने के श्रद्धां को, परागृश्य~=रटोल कर, चू कर, ऊध्वम्‌= 
ऊपर, दीर्ध निःश्वस्य = लम्बी सांस लेकर, श्रयमूतयह, प्रावारकः=दुपट्टाः 
क्तिसः-फका गया | 

प्रथं : ~ वसन्तसेना-- तुमने बड़ श्रच्छा किया। उसके बाद १ 


कणपूरक --दसके वराद श्रयं ! शाह करंपूरक { वाह !' केवल यही कती 
हुई, काफी बोमः सेएक तरफ दबौ हुई नोकाकौर्मंति, समूची 'उजयिनी' 
( उजयिनी की जनता ) एक श्रोर ही एकी हो गयी (त्रथांत्‌ सुस्को घेर लिया) । 
तव त्राय ! एक ( नागरिक चारुदत्तः ) ने श्रपने जेवर ( त्रंगूटी, सिंकंड़ी च्रादि ) 
पहनने ऊ खाली श्रज्ञो को छरूकर ऊपर देखकर, लम्बी सांस लेकर यह दुपद्च मेर 
ऊपर फक दिया । 


१७६ मृद्ुकरिके 


पावारश्रो ण वेत्ति। [ कणंपूरक ! जानीहि तावक्किमिप जातीङुसुमवासितः 
प्रावारको न वेति । | 

कर्णपूरकः-च्रजए ! मदगंधेण सुद्धुतं गंधं र्‌ जाणामि। [ श्राय! 
मदगन्धेन सुप्र तं गन्धं न जानामि । | 

वसन्तसेना -णामं पि दाव पेक्व । [ नामापि तावद्येकस्व । | 


कर्णपूरकः--इमं णामं, श्रजश्रा एव्व वाएढु। [ इदं नाम, श्रार्येव 
वाचयतु । ] { इति प्रावारकमुपनयति ) 





टीका- चुष्टु=साधु । विषमभरेण-~श्रसमभारेण, श्रसन्तुलितभारेण; एकतः= 
एकस्यां दिशि ; पयंस्ता~्रानता, एकचिता इत्यथः । एकेन=केनचित्‌ श्ज्ञातेन 
जनेन ; चारुदत्तनेति भावः । शल्यानिरिक्तानि ; च्राभरणानाम्‌=स्रामूषणानाम्‌ 
स्थानानि ; परमरश्यनस्प्षटा; पारितोषिकरूपेण श्राभूषरणं दातुं च्रभ्यासवशात्‌ 
तत्स्थानं स्पृष्टा इव्यथः । ऊर्ध्वम्‌=द्राकाशे, प्रेद्य=ग्रवलोक्य. दीघं निःश्स्य= 
निःश्वासं ग्रहीत्वा इत्यथः ; निधंनत्वात्‌ समुचितपारितोषिकप्रदाने त्रसामथ्यादिति 
भावः । श्रयम्‌ = मम हस्ते वतमानः ; प्रावारकःउत्तरीयवस््रम्‌ ; स्तितः-प्रस्तितः। 

रिप्पणी-- सुष्टु~श्रच्छा, उन्तमताके साथ, सुन्दरता से। सुष्टु" त्रव्यय 
है । सु+ ^^स्था~+कु | 

शब्दार्थः जातीकुसुमवासितः=चमेली के फूलों से सुवासित । मदगन्धेन 
मद की गन्धके कारण । सस्प्रहम्‌ = लालसापूवक, प्राडृणोति = श्रोदती है । 
पारितोषिक्रमू्‌=पुरस्कार । प्रवृत्तः दए दह, जा रहे है ¦ च्रलिन्दकम्‌-च्रटारी पर, 
छत पर, ( किन्तु यह शब्द वरान्दा के छत के लिये प्रयुक्त होता है ) | 


ग्रथः- वसन्तसेना-कणपूरक ! देखो तो, क्या यह दुद्रा चमेली के 
फूलों से सुवासित हैँ श्रथवा नहीं ? 


कणेपुरक--श्रायं ! ( श्रपनी शरीरम लिपटे हए हाथी के ) मद्‌ की 
गन्ध के कारण चमेली को महक को ठीक से नर्हींजानपा रहाट | 


वसन्तसेना-तो ( इस पर लिखा हूश्रा ) नाम ही देखो | 
करोपुरक--इस नाम को श्राया ही पदं (देखा कह कर दुपड्या दे देता है) 


१२ दवितयोऽ्डकः १७७ 


वसन्तसेना -त्रजचारुदत्तस्स । [ श्रायचाखदत्तस्य । ] ( इति वाचयित्वा 
सस्प्रहं ग्रहीत्वा प्रादरसोति । ) 

चेटी - करएणऊरच्र ! सोहदि श्रजश्राए पावारग्रौ | [ कशंपूरक ! शोभते 
द्रायायाः प्रावारकः | | 

कर्णप्‌ रकः--श्रा, सोहदि श्रजच्राए पावास्त्रो। { श्रां, शोभत ग्रार्याया; 
प्रारारकः | | 

वसन्तसेना ~ कण्णऊरच्र ! इदं दे पारितोसि्रं । [ कणंपूरक ! इदं ते 
पारितोषिकम्‌ । ] ( इत्याभरणं प्रयच्छति ) 

कर्णपूरकः--( शिरसा ग्रहीत्वा प्रणम्य च ) संपदं सुद्ध सोहदि श्रजग्राए 
पावारथ्रो | [ सांप्रतं सुषु शोभत च्रार्यायाः प्रावारकः | | 

वस-तसेना कण्णऊरच्र ! एदाए वेलाए कहिं श्रजचाऽदत्तो १। 
[ कृणपूरक ! एतस्यां वेलायां कुता्यंचास्दत्तः १। | 

कर्णपूरकः- एदेण जेव मग्गेण पवुत्तो गेहं । [ एतेनैव मागं 
प्रव्रत्तो गेहम्‌ । | 





वसन्तसेना - श्राय भ्चारुद्तः का ( नाम है }) । ( यह पढ़कर लालसा 
पूवक लेकर श्रद्‌ लेती है )। 


चेटी -कणंपूरक ¡ श्राया को (रायां के शरीर पर ) यह दुपट्ा त्रच्छा 
लेग रहा हे ! 
कपु रक -हा यह दुपद्धा श्रायां के शरीर पर श्रच्छा लगता हे । 


वसन्तसेना--कणंपूरक ! यह तुम्हं दैनाम है । ( एेसा कह कर श्राभूषर्‌ 
देती हे) । 


कणपूरक - (सुकेशिरसे लेकर श्रौर प्रणाम करके) अव श्ापका 
( शरीर पर श्रोाद़ा गया ) दपा बहुत श्रच्छा लग रहा दै। 


वसन्तसेना कर्ण॑पूरक ! इस समय श्रायं "चारुदत्तः कहाँ होगे ! 
कणौपूरक--इसी रास्ते से घर जा रहे है। 


७८ मृच्छकटिके 
वसन्तसेना- हञ्जे ! उवरिदणं श्र्लिदश्रं त्रारुहिश्र श्रज चारुदन्तं पेक्खेम्ह । 
[ चेटि ! उपरितनमलिन्दकमारद्यायंचारुदत्त' पश्यामः । | 
( इति निष्क्रान्ताः सवं ) 
इति चूतकरसंवाहको नाम द्वितीयीऽ्भः । 








वसन्तसेना--चेटी } ( रारो ) ऊपर वाली श्रटारी { हत) पर चद्कर 
श्रायं भ्चारुदन्ः को देखें | 
(सव निकल जाते हँ) 
ॐ ब्यूतकरसंवाहक्र नामव।लः दसरा च्रङ्क समाप्त 


टीका--जातं कुसमेभ-जातापुष्वैः वासितः=सुवासितः युगन्धितः इत्यथः । 
मदस्यनदानस्य गन्ेननवुगन्धेन । स्प्रहयान्लालसया सहितं सस्प्रदं यथा तथा; 
प्रात्रणोतिन्त्रनच्छुदयति, श्रत्मानमितति शपः। पारितीपिकम्‌ = पुरस्कारः 
( “गजब्र्चान्तेन चारुदत्तव्रदत्तप्रवारकव्यतरेकन च परितोषः इति प्थ्वीधरः ) 
प्रत्तः = चलितः ; गन्तुं प्रवर्तः दव्यथेः । ग्रा्लिन्दकम्‌ = बहिद्ररप्रकोष्ठम्‌ 
€ 'प्राधाणप्रघणालिन्दा वहिद्रारप्रकोष्ठके" इत्यमरः } | 


धः इति मृच्छकटिकटाकायां द्वितीयोऽङ्कः 


त॒तीयो.ऽङ्कः 


( ततः प्रविशति चेटः ) 
चेटः-- 
सुञ्रणो खु भिच्चाणुकपके शामिए णिद्धणके वि शोहदि। 
पिशुणे उण दव्वगव्विदे दृक्ले क्खु पलिणामदालुखो ' १॥ 
श्वि त्र, 
शण्णपलक्बलदह ण शच्छिं वालिदुं 
ग्रण्णपशत्तकलत्ते ण शचि वालिदु । 
जदपशत्तमरुश्टे ण शकि वालिदुं 
जे वि शहाविग्रदोशे ण शकि वालिदुं ॥ ₹२॥' 
कावि वेला ग्रजचारुदत्तश्श गंघव्वं शुशिदुं गदश्श। श्रदिकमदि श्रद्धलच्रणौ ) 
प्रज विण त्राश्रच्छुदि। ता जाव बाहिलदुश्नलशालाए गहुच्र शुविश्शं। 
| सुजनः खलु भृत्यानुकम्यकः स्वामी निधंकोऽपि शोभते । 
पिशुनः युनद्र॑म्यगर्वितो दुष्करः खलु परिणामदाख्णः ॥ 





सुजनः खलु इति- 
, _ भ्रन्वयः -भूत्यानुकम्पकः, सुजनः, स्वामी, निधंनकः, श्रपि, ( सन्‌ )› खलुः 

शभते, पुनः, द्रव्यगर्वितः, पिशुनः, दुष्करः, परिणामदाख्णः, खलु, ( भवति ) ॥१॥ 

शब्दाथेः--मृत्यानुकम्पकः=नौकरों पर दया करने वाला, सुजनः = सञजनः 
स्वामी=मालिक, निधंनकः=निधंन, श्रपिनभी, ( सन्‌ = होता हृच्रा );, खटु=निश्चय 
ही, शोमते=शोमित होता है, पुनः = किन्तु, द्रव्यगर्वितः्=धन के मद मं चूर, 
पिशुनः=खल, दुष्ट, दुष्करः=दुःख से सेवा करने के योग्य, परिणामदारुखः=ग्रन्त में 
भयङ्कर, खल्यु=श्रवश्य ही, ( मवतिनहोता है ) । 

( इसके बाद चेट~वधंमानकः प्रवेश करता है ) 

्रथेः- वेट-नौकरयो पर दया करने वाला सजन मालिक निधन रहने पर 
मौ सुखदायौ ( शोभित ) होता है । किन्तु धन के मद मेँ चूर दुष्ट मालिक दुः्लसे 
सेवा करने योग्य तथा च्न्त मेँ भयंकर होता है ॥ १ ॥ 


१८० मृच्छकटिके 


अपि च,- 
सस्यलम्पटबलीवदों न शक्यो वारयितु- 
मन्य-कलत्र-प्रसक्तो न शक्यो वारयितुम्‌ । 
य॒ृतप्रसक्तमनुष्यो न शक्यो वारयितुं 
योऽपि स्वाभाविकदोषो न शक्यो बारयिटम्‌ | 


टीका-मृत्यानाम्‌ = सेवकानाम्‌ श्रनुकम्पकः-दयावान्‌ ; मुजनः=सजन 
स्वामी=प्रभुः ; निधनकम~घनहीनः, श्रपि सन्‌ ; खलु-निश्चितम ; शाभते~राजते 
पुनभ्=किन्तु ; द्रव्येण धनेन, धनाधिक्येन इत्यथः गर्वितःनदपयुक्तः ; पिश्ुनः=खल 
८ "पिश्युनो दुजनः खलः इत्यमरः ) ; दुःखेन = त्रायासेन क्रियते-सेव्यते इति 
दुष्करः, परिभरमसेवनीयः इत्यथः; तथा परिणामे~शअन्तकाले दाख्ण.-मयङ्करः; खलु 

श्रव्यं भवतीति शेषः। श्रत प्रथमाद्धंन सेवकदयापरवशः साधुः निधनः चारुदत्तः 

निदिष्टः | उत्तराद्ध न द्रन्यगर्वितः खलः शकारः कटा्तितः |¦ १॥ 

रिप्पणी-- दुष्करः-- दुष्‌ + «^ + खल्‌ । 

इस श्लोक मे श्रप्रस्त॒तप्रशंखा श्रलङ्कार एवं वेतालीय छन्द दै । छन्द का 


लच्तण - 





षडविषमेऽ्छो समे कलास्ताश्च स्मे स्युर्नो निरन्तराः 
न समाञ्त्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रलो गुरः ॥१। 
सस्यलम्पटवलीवदः इति- 

प्रन्वयः--सस्यलम्पटबलीवदः, वारयितुम्‌, न, शक्यः, त्नन्यकलः प्रसक्तः, 
वारयितुम्‌, न; शक्यः, युतप्रसक्तमनुष्यः, वारयितुम्‌, न; शक्यः, य, श्रपि, 
स्वाभाविकदोषः ( त्रस्ति, सः ) वारयिनुम्‌, न, शक्यः | २॥ 

शब्दाथः- सस्यलम्पटबलीवदः = हरे धान का लोभी साड, वारयितम्‌ = 
रोकने के लिए, न = नहीं, शक्यः = सम्भव है, त्र्थान्‌ नहीं रोका जा सकता है 
त्रन्यकलव्रपसक्तः = दूसरे की श्री में पेम करने वाला, वारयितुं न शक्यः = सेका 
नहीं जा सकता, युतप्रसक्तमनुष्यः = जुरा खेलने का श्रादती मनुष्य, वारयितं 
न शक्यः = रोका नहींजा सकता, यः= जो, श्रपि = भी, स्वाभाविकदोषः - 
स्वाभाविक बुराई, (श्रस्ति = है, सः = वह) वारयितं न शक्यः = ल्ोड़ी नहीं 
जा सकती है ॥ 

त्रोर भी- 
्रथः- हरे धान का लोभी साड, दूसरे कीस्त्री में प्रेम करनेवाला 

( श्रासक्त ) पुरुष, जुश्रा खेलने का श्रादती मनुष्य ( इन सव) को रोका नहीं 


तृतीयाऽ्ङकः | १८१ 


कापि वेलायंचाशुदत्तस्य गान्धवं श्रोतुं गतस्य । श्रतिक्रामत्यधेरजनी । श्रद्यापि 
नागच्छति । तव्यावद्र हिद्वरशालायां गत्वा स्वप्स्यामि । ] 
( इति तथा करोति ) 
( ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च } 
चारुदत्तः--श्रहो श्रहो | साधु साधु, रेभिलेन गीतम्‌ । वीणा हि नामास- 


म॒द्रोत्थितं रल्म्‌ । कुतः.- 


[1 ~. 


जा सकता । श्रोरजो भी स्वाभाविक बुराईहोतीदै बहमी दोडी नहीं जा 
सक्तीदहे॥२॥ 

टीका--सस्यलम्पटः = सस्यभक्षणे लोलुपः प्रसक्तः वा बल्लीवदः = व्रपषभः; 
वारयितुम्‌ = त्रवरोद्धम्‌ ; न शक्यः ; ्रन्येषाम्‌ = परेषाम्‌ कलब्रपु-खरीषु प्रसक्तः= 
्रमपरः, पराङ्गनासम्भोगे सुखातिशयं मन्यमानः जनः ईति मावः; वारयितुं न 
शक्य.; दयूते = द्यतक्रीडने प्रसक्तः = संलग्नः ; मनुष्यः = जनः; निवारयितुं न 
शक्यते ; योऽपि स्वाभाविकः = प्रकृतिदत्तः दोषः दूषणम्‌ ; श्रप्ति सः श्रपि 
वारयितुं न शक्यः । “धदग्दशायां दात्रत्वं दोषः, तंच मम स्वामी न त्यजति 
इति व्यज्यते इति प्रथ्वीधरः । परञ्चात्र गान्धञस्य श्रमुद्ितं सेवनमेव चारुदत्त- 
दोः; येन परिश्रान्तः चेटः श्लोकमिमं पर्ति, श्रनन्तरमेव कथितेन खेदाभि- 
व्यञ्ञकरेन गेनाप्यस्थैव सम्थ॑नं भवति ॥ २॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक मे श्रप्रस्तुतप्रशंसा एवम्‌ दृष्टान्त श्रलङ्कार कौ 
सखि हे ' प्रयुक्त छन्द का नाम है शक्री जाति | २॥ 

शब्दाथः--गान्धवम्‌ = गीत को, श्र्ध॑रजना = श्राधीरात, च्रतिक्रामति = 
चीत रही हे, चर्य = श्रव, च्रपि = भी, स्वप्स्यामि = साऊंगा। श्रसमृद्रोत्थितम्‌ = 
समृद्रसे ग्निना निकला हृश्रा, रत्नम्‌ = मरि । 

ग्रथः--गाना सुनने के लिए गए हुए श्राय भचारुदन्तः को कितनी देर 
हा गई १ च्राधी रात वीत रहीदहै। श्रबभी नहींश्नाये। तो तब तक बाहरी 
दरवाजे वाली काठरी मे सोऊगा | 

( वेसाही करता है । ) 
( इसके बाद भ्चारुदत्तः श्रौर 'विदूषकः प्रवेश करते है ) 

चारुदत्त- वाह ! वाह !! शरेमिल' ने बहुत अच्छा गाया । वीणा तो, 

सही मं, समुद्र से बिना निकला हुच्रा रन है । क्यों कि - 
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उत्कण्ठितस्य हूदयानुगुणा वयस्या 
संकेतके चिरयति प्रवरो विनोदः 

संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणां 
रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः ॥ ३॥ 


टीका- गन्र्वाणामिदं गाधम्‌ = गीतमित्यथः; ब्रद्धरजनी = श्रद्ध 
रात्रिः ; श्रतिक्रामति = व्यतीता भवति; श्द्यापि = श्रघ्ुनापि ; स्वप्स्यामि = 
शयनं करिष्यामि । सम॒द्रात्‌ = सागरात्‌ उस्थितम्‌ = निःसतम्‌ इति समुद्रोत्थितम्‌ 
न समुद्रोस्थितमसमुद्रोत्थितम्‌ = सागरादप्रादुमतम्‌ । रत्नम्‌ = मशिरित्यथंः ॥ 


उत्करिठतस्य इति-- 

म्रन्वयः--( वीणा ), उत्करणिठितस्य, हृदयानुगुणा, वयस्या, सङ्कतके, 
चिरयति, प्रवरः, विनोदः, विरहातुरम्‌, प्रियतम, संस्थापना, रक्तस्य, रागपरि- 
वृद्धिकरः प्रमोदः, ( श्रस्ति )॥ ३॥ 

णन्दाथः -‹ बीणावीणा नामक वाद्य ), उच्करिठितस्यनविरह पीडासे 
व्याकुल व्यक्ति की, हृदयानुगुणा=मनपसन्द, वयस्या-सखी ( है ), सङ्कतके=सङ्केत 
करने बाले प्रेमी के, चिरयति-~देर करने पर, प्रवरः-श्रेष्ठ, विनोदः-मनवहल्लाव का 
साधन, ( है ), विरहाठुराणाम्‌=विरह से पीडित व्यक्तियों कौ, प्रियतमःन=प्रिय, मनो- 
नुकूल, संस्थापनान्ढाठस धाने वाली ( है ), रक्तस्यनप्रमी का. रागपरिन्रद्धिकरः= 
राग को बदृने वाला, प्रमोदः=मनोरञ्जन, ( श्रस्ति=हे ) ॥ 

म्र्थः-- (वीणा) अत्यन्त विरह पीडा से व्याकुल व्यक्ति के लिप्‌ मनपसन्द 
सखी है । इशारा किये गये स्थान परश्मनेमे प्रमीके देर करने पर .यह वीणा) 
मनबहलाव का अच्छा साधनहै। विरहसे पीडित की प्रिय ठाढस रवंधाने बाली 
( प्रेमिका ) दै । श्रौरप्रेमौ जनों के राग ( दूसरेके प्रति कामपूरं प्रम) को 
बढ़ाने वाला मनोरञ्लन हे ॥ ३॥ 

टोका--, वीणातन्त्र ) ; उत्कण्ठा=विरहवेदना सञ्जाता=उत्पन्ना ग्रस्य 
इति उत्करिठतस्य~विरहवेदनाविह्लस्य जनस्य ; हृदयानुगुणाहृदयानु- 
रूपा ; वयस्याप्रियसलीरूपा < श््रलि; सखी वयस्या चः इत्यमरः ) ; सङ्केतयति 
यः सः सङ्कुतकः तस्मिन्‌ सङ्केतके =दत्तसङ्कते ; चिरयतिन्विलम्वं कुवशि सति ; 
प्ररःन=उत्तमः ; विनोदः््मनोरञ्जनम्‌ ; विरहेणनप्रियवियोगेन त्रातुराणाम्‌=ग्याकु- 
लानाम्‌ ; प्रियतमा=चित्तानुरूपा ; संस्थापना=पैयंदायिनी ; रक्तस्य=अनुरागवतः 


दूतीयोऽ्टकः श८दे 


विदूषकः- भो, एहि । गेहं गच्छेह । [ भोः, एहि । णदं गच्छावः । ) 

चासत्तः--श्नहो, सुष्टु भावरेमिल्ेन गीतम्‌ । 

विदूषकः--मम दाब दुवेहिं जम्ब हस्सं जाश्रदि । इत्थिग्राए सकन पठती 
मरस्सेण श्र काश्रलीं गाश्रंतेण । इत्थिश्रा दाव सक्कश्रं पठती; दिण्णणएवणस्सा 
विश्न गिद्रो, त्रहिश्रं सुसुश्माश्रदि। मणुस्सो वि काश्रलीं गाश्र॑तो, सुक्खखुमणादा- 
मवेदिदो बुडटपुरोहिदौ विन्न संतं जवंतो, दिढंमे ण रोश्रदि।¦ मम तावद्वाभ्यामेव 
हास्यं जायते) खिया संस्कृतं पठन्त्या, मनुष्येण च काकलीं गायता। खरी 
तावत्संस्कृतं पठन्ती, दत्तनवनस्येव गृष्टिः, श्रधिके सूसूशब्दं करोति । मनुष्यऽपि 
काकली गायन्‌ , शुष्कसुमनोदामवेषितो ब्द्धपुरोहित इव मन्त्रं जपन्‌, दटं म 
न रोचते | | 





जनस्य ; सागस्य=ञ्ननुरागस्य परिव्रद्धिकरः=संवधेकः ; प्रमोदः=विनोदः ; श्रस्तीति 
* षः । वीरतिपदं सवत्र संयोज्यम्‌ || ३ ।' 

टिप्पणी-विनोदः=मनोरञ्चन, दिलबहलाव, वि + ५८ नुद्‌ + घञ्‌ । इस 
श्लोक मे एक ही वीणा का 'वयस्याः श्रादि श्रनेक रूपों से उल्लेख किया गया हे, 
रतः उल्लेख श्रलङ्कार द्वै। इसमे प्रयुक्तं दन्द है वसन्ततिलका | छन्द का 
लक्तण-- 

(ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः | ३॥ 

शन्दाथः-मावरेयिलेन=विद्रान्‌ रेमिल के द्वारा । काकलीम्‌-घीमी राग को 
८ से ) ¦ दत्तनवनस्या-नाक मे पहली वार नाथी गयी, ग्रष्टिः=पदले पहल न्याई हुई 
( प्रसूता ) गाय । शुष्कमुमनोदामवेष्टितः=सूखे पएूल्ों को माला पहने हुए । चदम्‌ = 
पूरी तरह से । 

प्रथेः--विदूषक~त्रजी, च्रइए, घर चलें । 

चारुदत्त-- ग्रहा ! "रेमिलः महोदय ने श्रच्छा गाया । 

विदूषक-मुमे तो संस्कृत पदृती हुदै स्री तथा धीमी राग (काकली ) 
से गाते हुए मनुष्य-इन दोनों परहीदहँखी श्राती है। संस्कत पदृती हुई स्त्री, 
पहले पहल व्याई हई ( प्रसूता ) श्रतः नाक मे नाथौ गयी गायके समान दह्ुत 
्रधिकसू, सू, शब्द करती है । महीन स्वरसे गाता हृश्रा मनुष्य भी, सूखे फूलों 


को माला पहने मन्त जपते हुए बृूढे पुरोहित कौ माति मुमे तनिक भी श्रच्छा 
नदीं लगता | 


४1 
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चा रुदत्तः-- वयस्य ! सुष्टु खल्वद्य गीतं भावरेभिल्ेन । न च भवान्परितुष्ठः 
रक्त च नाम मधुरंच समं स्फटच 
भावान्वितं च ललितं च मनोहरं च । 
किवा प्रसस्तवचनबेहुभिमंदुक्तं- 
ररन्ताहिता यदि भवेद्‌बनितेति मन्ये ॥ ४ ॥ 


टीका--भावः=विद्वान्‌, संगीतकलानिपुणः इत्यथः, स चासो रेभिलश्च 
भावरेभिलः तेन । काकलीम्‌-त्तीशमघुरध्वनिम्‌ ; ( “काकली तु कले सुच्मे ध्वनौ" 
इत्यमरः ) | दत्तानपरिधापिता नवा=नूतना नसः इयं नस्या-नासिकाद्धिद्ररञ्जुः 
यस्ये सा ; गषटिः=सङृत्परसूता गौः ; शुष्कम्‌ = विरसम्‌ यत्‌ सुमनसाम्‌ - पुष्पाणाम्‌ ; 
दाम = माला तेन वेतः = सुसजितः । एतेन चिरकालजपप्रवणत्वममिव्यज्यते । 
यथा शुष्कपुष्पमालाधारी जपपरः ब्ृद्धपुरोहितः मद्यं न रोचते तथेव काकली गायन्‌ 
गायकः शपि ॥ 
रक्त च नाम इति- 

गनन्वयः-( गीतम्‌ ), नाम, रक्तम्‌, च, मधुरम्‌; च, समम्‌, स्फुटम्‌, च 
भावान्वितम्‌, च, ललितम्‌, च, मनोहरम्‌, च, ( श्रासीत्‌ `, वा, मदुक्तेः, बहुभिः, 
प्रशस्तवचनैः, किम्‌ १, यदि, वनिता, ग्रन्तर्हिता, भवेत्‌, इति, मन्ये ॥ ४ || 

शब्दाथं :--( गीतम्‌ = गाना ), नाम = निश्चय ही, रक्तम्‌ = रागपूर, 
मधुरम्‌ = मीठा लगने वाला, समम्‌ = ( स्वर तथा लय रादि कौ ) समतावाला, 
स्फुटम्‌ = स्पष्ट, भावान्वितम्‌ = मावपूणं, ललितम्‌ = ललित, कोमल, च = एवम्‌, 
मनोहरम्‌ = मन को लुभने बाला, च = भी, ( श्रासीत्‌ = था), वा = श्रथवा, 
मदुक्तेः = मेरे द्वारा के गये, बहुभिः = बहुत से, प्रशस्तवचनैः = प्रशंसा के 
वाक्यों से, किम्‌ = क्या ( लाम ) १ यदि = शायद, कदाचित्‌) वनिता = खरी, 
त्रन्तर्दिता = ह्िपी हृ, भवेत्‌ = दो, इति = एेसा, मन्ये = मानता | 

श्रथ :-चारुदत्त- मित्र ! 'रेभिलः महोदय ने ग्राज वास्तवमे वहत 
्रच्छा गाना गाया । फिर भी त्राप प्रसन्न नहीं हुए । 

( "रेमिलः का वह गाना ) रागपूण, सुनने मे मीठा लगनेवाला, ( स्वर 
तथा लय श्रादि को ) समतावाला, स्पष्ट, भावपरं, ललित एवं मनोहर था । 
त्रथवा हमारे बहुत बढ़ाई करने से क्या (लाभ)? मुकेतोेसालगताथाकि 
( 'रेमिलः के रूपमे ) मानो स्वौष्िपी हुई हो ( श्रथात्‌ रेमिल' लियो कौ 
माति सब प्रकार की निपुणता के साथगार्हाथा)॥५॥ 


त्रतीयोऽङ्कः १८५ 


रपि च; - 
तं तस्य स्वरसंक्रमं मृदुगिरः श्लिष्टं च तन्बीस्वनं 
वर्णानामपि भूच्छनान्तरगतं तारं विरामे मृदुम्‌ । 
देलासंयमितं पुनश्च ललितं रागद्विरुच्चारितं 
यत्सत्यं विरतेऽपि गीतसमये गच्छामि श्युण्वलिव || ५॥ 





टीका--गीतमिति गद्यस्थपदं सवत्र योज्यम्‌ । नाम = निश््चयवाच- 
कमिदमव्ययपदम्‌ । रक्तम्‌ = ¦वमिन्नरागसंवलितम्‌ ; मधुरम्‌ = श्रवणसुभगम्‌ ; 
माघुयरुणोपेतमित्यथः ; समम्‌ = स्वराणां सामज्ञस्यसमन्वितम्‌ ; स्फुटम्‌ = 
सुस्प्रम्‌ ; मावैः = सदभिप्रायेः त्रन्वितम्‌ = युक्तम्‌ ; ललितम्‌ = लालित्यास्यधम- 
विशेषविशिष्टम्‌ ; च = तथा ; मनोहरम्‌ = चित्ताकपंकञ्च च्रासीदिति शेषः । गीतं 
सवतोभावेन परिपूणं मानवमनहारि च श्राक्तीदिति मावः; वा = च्थवा; 
मदुक्ते! = मथा कथितैः; वहुभिः = च्नेकरैः; प्रशस्तवचनैः = प्रशंसावाक्यैः ; 
किन्‌ = किं प्रयोजनम्‌ १, न किमपीव्यथेः; यदि = कदाचित्‌ ; वनिता=्सख्री; 
श्रन्तर्हिता = रेभिलसूपेण श्माच्खुन्ना ; मवेत्‌ = स्यात्‌ ; इति = इत्थम्‌, मन्ये = 
तकरयामीव्य्थं; | प्रच्छन्ना मूत्रा काचित्‌ स्री एव रेमिलरूपेण गायति न तु यथाथ; 
रेभिलः इति प्रतीधते। श्रनेन गीतस्य माधुयातिशयः श्रमिव्यञ्यते ॥ ` ॥ 


टिप्पणी - नाम ( त्रव्यय )=संभवतः, कदाचित्‌ ; «नम्‌ + शिच्‌ + ड | 
रक्तं च०न्यरहाँ "र्तः श्रादि सङ्गोतशाच्र के पारिभापरिक शब्द है। तत्र रक्तं नाम 
वेएुवीणास्वराणामेकोभावे रक्तमित्युच्यते । मधुरं नाम स्वरभावोपनीतललितपदा- 
त्रगुणसमृद्धम्‌ । व्यक्तं ( स्फुटं ) नाम पदपदाथंविकारागमलोपकृत्तद्धितः*' 
विमक्त्॑वचनानां सम्यगुपपादनम्‌ । ( नारदशिक्ञा, कले द्वारा उद्धृत) ब्र्थात्‌ 
वाद्य-स्वरो के पूंतया मेल को रक्त कहते ह । “मधुरः का श्रथ दै-स्वर तथा 
माव के श्रनुकूल ललित पदों तथा वणँ से युक्त तथा ध्यक्त' (स्फुट) काश्रथं 
दै-- व्याकर की शुद्धता । 

इस श्लोक मे उत्प्रे्ता श्रलङ्कार तथा वसन्ततिलका छन्द हे। छन्द का 
लक्षण-- उक्ता वसन्तलिका तभजा जगौ गः” ॥ ४॥ 
तं तस्य स्वरसंक्रममिति- 

्नन्वय :- सत्यम्‌ , यत्‌ , गीतसखमये, विरते, श्रपि, वर्णानाम्‌, मृच्छंनान्तर- 
गतम्‌ , श्रपि, तारम्‌ , विरामे, ब्दम्‌, पुनः, च, देलासंयमितम्‌ ; रागद्विखून्वारि- 


१८६ मृच्छकटिके 


तम्‌ , तस्य, मधुरगिरः, तम्‌, स्वरसंक्रमम्‌, रिलष्टम्‌, तन्तरस्वनमु, च, श्एवन्‌) इव, 
अहम्‌, गच्छामि ५॥ 





शब्दार्थं :--सत्यम्‌-सचमच, सव्य है, यत्‌=कि, गीतसमये=गानेका समव, 
विप्ते-बीत जाने पर, श्रपिनमी, वणानाम्‌ = त्रस्रों की, मृच्छंनान्तगतम्‌ = मृच्छंना 
(स्वरका क्रम से रोह तथा त्रवरोह) के श्रन्तगत, श्रपि= मी, तारभू-त्रति 
ऊँचा, विरामे=विराम के समय, मृदुम्‌ कोमल, पुनः=फिर, देलासंयमितम्‌=लीला 
पूवक नियन्त्रित, रागद्विरुच्चारितम्‌सागों मे दो बार उच्चारण की हई, तस्य= 
उस ( रेमिल ) की मधुरगिरःन्कोमल वाणौ की, तम्‌=-उस, स्वरसंक्रमम्‌-स्वर- 
याजना को, शिलिष्टम्‌-मिली हुई, तन्त्रीस्वनम्‌-वीणा कौ ध्वनि को, श्रएवन्‌=मुनता 
हुग्रा, इव=सा, श्रहम्‌-मे, गच्छामि=्जा रहारं 


च्मोर भी - 


रथे :-यह सत्य है कि गाने का समय बीत जाने पर मी श्रक्तरों को मच्छना 
( स्वरो का क्रमशः चद़ाना श्रोर उतारना) के श्रन्तगत ( चढ़ाने के समय) 
काफी ऊचा, विराम के समय कोमल; श्रौर पुनः लीलापूवक नियन्वित; रागा मे 
दो बार उच्वारण की हई उस (रेमिल) कौ कोमल वाणी कः उस स्वरयजना 
को तथा ( उससे) मिली हई वीणा की श्रावाज को, मेँमुनताद्ुश्रासाज)ा 
रहा हूं ( श्र्थात्‌ सवर प्रकार से सुन्दर रेमिलः कागानाश्रवमो हमारे कानों 
( ठीकटठीकगूजरहादहै)॥५॥ 


टीका ~ सत्यम्‌=वस्तुतः ; यत्‌ गीतस्य = सङ्गीतस्य समये=काल्ञे ; विरते 
व्यतीते ; सति, श्रपि ; वर्णानाम्‌=गानाकराणाम्‌ ; मृच्छना=स्वरारोहावरोहक्रमः,- 
“क्रमात्‌ स्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ । सा मृच्छत्युच्यते ग्रामस्था एताः 
सत्त सप्त च ।”› त्रथवा-- “यथा कुटुम्बिनः सवं एकीभूताः भवन्ति, तथा स्वग्णां 
संदोहो मूच्छुनेत्यभिधीयते इति प्रथ्वीधरः । तस्याः श्रन्तरगतम्‌=मध्ये वत॑मानम्‌, 
प्रपि; तारम्‌-उच्चैः; विरमेनग्रवसाने; मृदुम्‌ = कोमलम्‌; पुनः=मुदृश्च ; 
देलया=लीलया संयमितम्‌-नियमितम्‌ ; रागेषु=रागविशेषेषु द्विरुच्चारितम्‌- द्वि - 
क्तम्‌ ; तध्य = रेमभिलस्य ; मधुरगिरः = मधुरवारयाः ; तमू्‌-श्रुतपूवम्‌ ; स्वराणाम्‌ 
निषदादीनाम्‌ सक्रमम्‌-त्रारोहावरोहस्पं शोभनं क्रमम्‌ ; र्लिष्टम्‌ = गाना 
त्रमिन्नं गानाक्तरमिलितमित्यथः ; तन्त्याः== वीणायाः स्वनमू्‌-ध्वनिम्‌ ; शणएवन्‌- 
श्रवणं कुवन्‌ ; इव अ्रहम्‌ = चारुदत्तः ; गच्छ्ामिनत्रजामि ; गृहमिति शेषः ।५॥ 


तृतीयो्डः १८७ 


विदूषकः- भो वश्रस्स द्रावणंतरस्च्छाविमाएसु सुहं कु्ुरा वि सुत्ता | ता 
गेहं गच्छेम्ह । ८ श्रग्रतोऽवलोक्य ) वश्रस्स ! पेक्ख पेक्ख । एसो वि श्रंधत्रारस्स 
विचर श्रवच्रासं दतो श्रंतरिक्छपासादादो श्रोदरदि मच्रवं चंदो। | भो वयस्य! 
श्रापणान्तररथ्याविभगेषुं सुखं च्छं श्रपि सुप्ताः । तद्ग्रह गच्छावः । वयस्य ¦ 
पश्य पश्य । एषो ऽप्यन्धकारस्येवावकाशं दददन्तरिक्तप्रासादादवतरति भगवां श्चन्द्रः। | 

चारुदत्तः-- सम्थगादह भवान्‌ 

ग्रसौ टि द्वा तिमिरावकाशमस्तं ब्रजत्युद्नतकोटिरिन्दुः | 

जलावगाढस्य वनद्विपस्य तीक्ष्णं विषाणाग्रमिवावशिष्टम्‌ ।' ६ ॥ 


___ ___ __ _______________~______~_~_~_~____-~~-~-~---~--- 


टीप्पसी- इस श्लोक मे उस्येक्ञा श्रलङ्कार तथा शादृलविक्रोडित छन्द 

है । छन्द का लच्ण- 
ूर्यशिर्थदि मः सजौ सततगाः शाद्‌ ल विक्रीडितम्‌” ॥ ५ ॥ 

दाब्दा्थं :--श्रापणान्तररथ्याविमागेधु = बाजार की गलियों मै, सुखम्‌ = 
सुल से। श्रवकाशम्‌ = जगह को, श्रन्तरिक्षधरासादात्‌ = श्राकराशरूपौ महल से, 
श्रवतरति = उतर रहे है । 

प्रथं :--विदूषक~-्टे मित्र ! वाजार कौ सलियों मँ जगह-जगह पर कुत्त 
भीतुखससेःगयेदहै। तो घर चलें । (सामने देखकर ) मित्र! देखो, देवः। 
शरंघेरे को ( फैलने के लिए ) जगह ( श्रवकाश ) खा देते हर भगवान्‌ चन्द्रमानी 
प्रकाश रूपी महल से ठल ( उतर } रहे हे 

टीका --श्रापणस्य = हट्स्य अन्तरे = श्रभ्यन्तरे रथ्यानाम्‌ = प्रतोलीनाम्‌ 
विभागेषु = तत्तत्स्थानेषु ; सुखम्‌ = सानन्दम्‌ । शरवकाशम्‌ = स्थानम्‌ ; ग्रन्तः = 
स्व्गप्रथिव्योः मध्ये = श्रभ्यन्तरे श्च्यते इति श्रन्तरिक्म्‌ = यावाप्रथिव्योमध्यभागः, 
तदेव प्रासादः = च्रद्ालिका तस्मात्‌ ; श्रवतरति = श्रधो गच्छुतीत्यथः॥ 

रिप्पणी--श्नन्तरि (री) क्लम्‌ - श्रन्तर्‌ + ५८ईक्त + घन्‌ ( प्रषोदरादि- 
त्वात्‌ वैकल्यिकः हस्वः } । अवकाशम्‌ = श्रवसर, मौका ; श्रव + «८ काश्‌ + 
घञ्‌ ॥ 
रसौ हि दत्वा इति- 

प्रन्वयः- जलावगाढस्य, वनद्विपस्य, श्रवशिष्टम्‌, तीच्णम्‌, विषाणाग्रम्‌, 
इव, हि, उन्नतकोटिः, ्रसौ, इन्दुः, तिमिरावकाशम्‌, दत्त्वा, श्रस्तम्‌? व्रजति ।।६।॥} 


श्ट मृच्छकटिके 


विदूषकः मो, एदं त्रम्हाणं गेहं । बड्ढ माणच्र, वडटमाणच्र { उग्धाेहि 
दुश्रार्रं । [ भोः, इदमस्माकं गेहम्‌ । वधमानकः वधमानक ! उद्घायय द्वारम्‌ । । 
चेटः - अजमित्ते्रस्स शलशंजोए शुणोश्रदि । अ्रागदे तरजचालुदत्त । ता 

जाव दुश्रालच्रं शे उग्धाटेमि। ( तथा कृत्वा } रज | व॑दामि । मित्ते | तुमं 
पि वंदामि । एत्थ वित्थिरणे ्रशणे शिशीददु अरजा } [ च्रायमेत्रेयस्य स्वरसंयोगः 





शब्दायं :--जलावगाटस्य = जल मे इवे हुए, वनद्विपस्य = जङ्गल हाथी 
के, श्रवशिष्टभ्‌ = (जल में द्भवने से) बचे हुए; तीच्णम्‌ = तीखे, नुकोले, 
विपरााग्रमिव = दति के त्रगलेे हिस्पे की तरह, हि = निश्चय दी, उन्नतकोटिः = 
ठेढा (उठा हुश्रा ) किनारे वाला, श्रसौ = यह, इन्दुः = चन्द्रमा, तिमिरा- 
वकाशम्‌-श्रंघेरे के लिए स्थान को, दत्वा = देकर, ग्रस्तम्‌ = श्रस्ताचल को, 
व्रजति = जार्हाहै॥ 

प्रथं :--चारुदत्त - श्रपने ठौक कहा - 

जलमेंड्कवे हुए. जजङ्गली हाथीके ( जल्लमे इषनेसे) बचे हुएःर्दाति 
के तीखे श्रगले हिस्से की तरह उन्नतं श्रग्रभागवाला यह चन्द्रमा श्रंघेरेको 
( फैलने के लिए ) मोका देकर त्रस्ताचल को जारहाहै॥ ६) 

रोका-जले = सलिले श्रवगाढस्य = मग्नस्य ; वनद्विपस्य = वनगजस्य ; 
श्रवशिष्टम्‌ = सलिलावगाहनात्‌ वरेषीमूतम्‌ ; तीच्त्णम्‌ = तीव्रम्‌ ; विषाणस्य = 
दन्तस्य श्रग्रम्‌ = ग्रग्रभाग'मव, हि = खलु; उन्नता = उच्छिता कोटिः = च्रम्रभागः 
य्य सः; त्रसौ दृश्यमानः ; इन्दुः चन्द्रः; तिमिरेभ्यः = अन्धकारेभ्यः च्रव- 
काशम्‌ = प्रसरणावसरमिव्यर्थः ; दत्वा = प्रदाय ; श्नस्तम्‌ = श्रस्ताचलम्‌ ; रजति 
गच्छति | यथा यथा चन्द्रः पचिश्मायां दिशि श्रस्तोन्मुखः भवति, तथातथा 
पूवोदशः अन्धकारः चतुर्दिक्ु प्रसरतीच्यथः ॥ ६ ॥ 

रिप्पणी--च्नवगाढः--च्रव + 4८गाह्‌ +क्त । इस श्लोक म उमा 
अलङ्कार एवं उपजाति छन्द है । छन्द का लक्तण-- 

‹'स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। उपेन्द्रवच्रा जतजास्ततो गौ | 

ग्रनन्तसेदीरितलदचमभाजो पादो यदीयादुपजातयस्ताः' | ६ ॥ 

प्रथं :-विदूषक- श्रीमान्‌ जी यह हमारा धर दै। वधमानकः 
बधमानक ! दरवाजा खोलो । 


शब्दाथे :--स्वरसंयोगः = ध्वनि या स्वरो का मेल--श्र्थात्‌ श्रावाज । 
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श्रूयते । श्रागत ्रा्य॑चाख्दत्तः । तद्यावददरारमस्योद्‌ययामि | श्राय ! बन्दे | मैत्रेय 
त्वामपि बन्दे । श्रत्र विस्त णं श्राखने निसीदतमा्योँ । 
( उभ नास्येन प्रविश्योपविशतः ) 

विदूषक.-वडटढमाणच्र ! रश्रागग्रं सदावेहि पादाईं धोडदुं । [ वधमा- 
नक ! रदनिकामाकारय पादौ धाविदुम्‌ | | 

चारुदत्तः-( सानुनम्पम्‌ ) श्रलं सुजनं प्रबोधयितुम्‌ । 

चेटः - श्रजमित्तेत्र ! श्रहं पाशिश्रं गरुदे । तुमं पादाईं धोवेहि । [ त्राय 
मैत्रेय ! श्रहं पानीयं गृहामि । सरं पादो धाव । | 

विदूषकः--( सक्रोधम्‌ ) मो वस्स ¦ एसो दाणि दासीए पुत्तो विग्र 
पारिश्रं गेर्ेदि ¦ मं उण बम्हणं पादाईइ धावावेदि। [ मो वयस्य { एष इदानीं 
दास्याः पुत्रो भूत्वा पानीयं गह्णाति । मां पुनत्रह्वरं पादौ धावयति । | 

चारुदत्तः वयस्य मैत्रेय ! त्वमुदकं रृहाण । वधमानकः पादौ प्र्तालयत्‌ | 


विस्तीणं = विद्धे हुए । प्रबोधयितम्‌ = जगाने से । धाव = धौश्रो । धावयति = 
घुलवाता दै । श्रपसरति = हटता है । पादोदकम्‌ = पैर घोनेके लिए पानी। 
लोठितन्यम्‌ = लोयना है। इण्डुभः = डोडहा ( जल मे रहने व।ला विषहीन 
साँप) । धाविस्यामि घुलाऊगा । त्रभ्यन्तरचतुःशालम्‌ = भीतरी चौपाल में; 
एनम्‌ = सोने को जेवरों के डिन्बे को | 

ग्रथ :-चेट - आयं मैत्रेय की श्रावाज सुनाई पडती है। भ्चारुदत्त 
त्रागए। तो श्रव इनके लिए किवाड़ोको खोल दू । ( खोलकर) श्रयं | 
प्रणाम करताह्ं| मत्रे ! तदं भी नमस्कार करतार । इस विदे हुए विद्ौने 
८ श्रासन ) पर श्राप दोनों बैरे । 

लनो ज्रभिनय के द्वारा प्रवेश करके बैठ जाते हैँ । ) 

विदूषक --वधंमानक ! पैर घुलवाने के लिए परदनिका" को बुलार | 

चारुदत्त --८ कृपापुकंक } सोए हए. का मत जगाच्रौ । 

चेट- श्राय मैत्रेय ! मै पानीक्तेता्र | नुम (चारख्दत्त के) पैरकौ धोश्रौ। 

विदूषक--( क्रोधके साथ) दे मित्र यह नीच जाति का होकर इस समय 
पानी लेता है ओ्रोर मु ब्राह्मण से पैर धोने के लिये कहता है । 

चारुदत्त -मि्र मैत्रेय ! तुम पानी लो । वधमानक पैरो को धोवे। 


१६० मृच्छकटिके 


चेटः - त्रजमिततेग्र ! देहि उदश्रं । [ च्रायमेत्रेय ! देह्यदकम्‌ । | 
( विदषकस्तथा करोति, चेरश्चारुदत्तस्य पादौ प्र्ताल्यापसरति ) 

चारूदत्तः- दीयतां ब्राह्यणस्य पादोदकम्‌ । 

विदूषकः करं मम पदादपि भूमौए व्व मए ताडिदगदहेण विग्र 
पुणो वि लोष्धिदव्वं । [ क्रि मम पादोदकैः १ मूम्यामेव मया ताडितगदभेनेव पुनरपि 
लोरितव्यम्‌ । । 

चेटः--जमित्तश्र। ब्म्दणे खु तुमं। | च्रयंमैत्रेय | ब्राह्मणः 
सलु त्वम्‌ । | 

विदुषकः - जधा सव्णागाणं मज्मे डुंडहो, तधा सतव्वदबम्हणाणं मञ्मे 
द्रं वम्हणो । { यथा सवंनागानां मध्ये इण्डुभः तथा सवंव्राह्मणानां मध्येऽहं 
व्राह्मणः । | 

चेटः---शरजमित्ेश्र | तधा वि धोडश्शं। (तथा कृत्वा) ्रजमिततेश्र ! 
एदं तं जचुवरषमेड्रं मम दिवा तुह लत्तिच। ता येर्ह। [ श्रायंमैत्रेय | तथापि 
धाविष्यामि । श्रायभेत्रेय ! एतत्तस्सुवणंभाण्डं मम दिवा, तव रात्रौ च तद्गृहाण || 

( इति दत्वा निष्कान्तः ) 








चेट--श्रायं मेत्रेय ! जल दीजिए | 
( विदूपक जल देता ह | चेट चारुदत्तः का पैर धकर हट जाता है ) 

चारुदत्त - ब्राह्मण ( विदूषक ) को पैर धोने के लिए पानी दो । 

विदूषक मुेपैरधोनेके लिए जल से क्यामतलब १? पीटे गये गघे 
कीर्ति मुभे तो फिर जमीन षर ही लोटना ( सोना) दै। 

चेट--चश्र।यं मैत्रेय ! तुम तो ब्राह्मण हो । 

विदूषकर--जेसे समी सपो मे डोड़हा ( जल मे रहने वाला खोप ) ( नाम- 
मरके लिए ) हाता है । उसी प्रकार सव ब्राह्मणों के बीचमेमैमी (नाम- 
मात्रका) ब्राहणहूं। \ सपि कौ साथकता जहरीला होने मे ह| जहरसे हीन 
डोडहा नाम भर के लिषरसप ह । उसी प्रकार विद्या, तप श्रादि से रहित भ्ेत्रेयः 
भी नाममात्र का ब्रह्य है) | 

चेट॒च्रायंमेत्रेय ! तो भी घुलाऊ'गा | ( पैर धुलवा कर ) त्रार्य मैत्रेय ! 
यह सोने के गहना ( श्रामूघरण ) का वक्छ दिनम मेरा च्रौर रात मे तुम्हारा 
( हे), (च्र्थात्‌ मुभे दिन में तथा तुमको रात्रि मे इसी रन्ता करनी § )तोलो। 
( देकर चला जाता है ) ¦ 
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विदूषकः--( गहीत्वा ) श्रज वि एदं चिद किं एत्थ उदणौएः चोरो 
वि शत्थि, जो एदं दासीए पत्तं शिद्राचोरं ण॒ श्रवहरदि। भो वश्रस्स 
अअन्भंतरचतस्सालग्रं पवेसच्मामि शं । | श्रद्याप्येतत्तिष्ठति । किमत्रोजयिन्यां चौरोऽपि 
नास्ति, य एतं दास्याःपुत्र निद्राचौरं नापहरति । भो वयस्य ! श्रभ्यन्तरचतुःशालकं 
प्रवेशयाम्येनम्‌ । ] 

चारुदत्तः- 


ग्रलं चतुःशालमिमं प्रवेश्य प्रकाशनारीधृत एष यस्मात्‌ । 
तस्माल्स्वयं धारय विप्र ! तावद्यावन्न तस्याः खलु भोः समप्यते ॥ ७ ॥ 
( निद्रां नाटयन्‌ , तं तस्य स्वरसंक्रमम्‌-; ( २३।५ ) इति पुनः पठति ) 





विदूषक - (लेकर के) यह श्राजमी मौजृददहै। क्या इस (उजयिनीः 
मे काईचोरमीन्हीदैजो नींदमे बाधा डालने बाले, श्रधम, सोने कं गहनो 
( श्रामूप्रणें ) के इस वक्स को नदीं चुरा लेता है । हे मित्र | इसको { वक्सका) 
भीतरी चौपाल ( चतु शाला ) मे भेजता हूं । 

टीका - स्वरसंयोगः-करुटष्वनिः ! विस्ती णं =विस्ताय॑माणे ; प्रबोधयितुम्‌ 
उत्थापयितुम्‌ । धाव = प्रत्ञालय । धावयति = प्रत्तालनं कारयति | अपसरति = 
प्रकालनात्‌ निद्ृत्तः दूरे तिष्ठति इत्यर्थः । पादप्रक्ञालनाथंमुदकं पादो- 
दकम्‌पादप्र्तलनजलम्‌ । लोरटितन्यम्‌=लोठनं व्रिघातन्यम्‌, प्रथिन्यामेव शतितव्य- 
मित्यथः । इरुडुमः=जलसपंः ( श्रलगर्दो जलव्यालः समौ राजिलडुरडुभौः 
इत्यमरः) | सपु यथा डुण्डुभः नामधारकः विषविहीनत्वात्‌; तथेव श्रहमपि 
नाम्नैव ब्राह्मणः ब्रह्मतेजोहीनत्वात्‌ इतिभावः । धाविष्यामि~प्रज्ञालनं कारयिष्यामि 
अभ्यन्तरस्यगृहान्तरस्य चतुःशालकम्‌=चतुष्कन्तसमन्वितं मवनमित्यथः; । एनम्‌ 
सुव णंभारडम्‌ ॥ 


अलं चतुःरशालमिममिति- 


ग्रन्वेय :--इमम्‌, चतुशालम्‌, प्रवेश्य; श्रलम्‌, यस्मात्‌, एषः, प्रकाश- 
नारीधरतः, तस्मात्‌, मोःविप्र | तावत्‌, स्वयम्‌, धारय, यावत्‌, खलु, तस्याः, 
( हस्ते ), न समरप्य॑ते | ७ ॥ 

ण़ब्दाथं :-- इमम्‌ = इसको, चतुःशाज्ञम्‌ = चौपाल यें, प्रवेश्य=मेजने से) 
अलम्‌=बसर ( करो ), य्मात्‌=क्योकि, एषः=यह, प्रकाशनारीधृतः=वेश्या के द्वारा 
रला गया है, तक्म त्‌=तो, भोः विप्रे ब्राह्मण !, तावत्‌=तब तक, स्वयम्‌-स्वयं 
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विदूषकः - श्रवि शिदाच्रदि मवं १। [ श्रपि निद्राति भवान्‌ १।] 
चारुदत्तः- श्रथ किम्‌ । 
द्यं हि निद्रा नयनावललस्विनी ललाटदेशादुपसपतीव माम्‌ । 
ग्रहण्यरूपा चपला जरेव या मनुष्यसत्त्वं परिभूय वधते | ठ |! 


तुम, धारय=रक्ो, रखवाली करो, यावत्‌=जबतक, लु =निश्चय ही, तस्याः=उसके, 
( हस्ते-हाथ मे ), नन्नहीं, समप्यते-समर्गित कर दिया जाता, लौटा दिया 
जाता ।। 

ग्रथः-चारुदत्त--इसे ( वचाव के लिए. ) चौपाल (चतःशाला) मे भेजना 
टीकर नहीं, क्योंकि यह वेश्याकी धरोहरहै। इसलिए हे बाह्यण्‌ ! जब तक 
यह "वसन्तसेना" को लोटा नहीं दिया जाता, तवर तक इसकी रखवाली त॒म स्वयं 
करो } ७ | 

( निद्रा का श्रमिनय करता हुश्रा,--“उसका वह स्वर का उतार चद़व'- 
( ३।५ ) यह फिर पदता है ) 

टीका-इमम्‌=सुवण भारडमित्यथः; चतखः शालाः यस्मिन्‌ तम्‌ चतःशालम्‌- 
चतु .प्रकोघठयुक्तं गृहमित्यथः; प्रवेश्यनप्रापय्य; त्रलम्‌=व्यथम्‌, गरहाभ्यन्तरे प्रवेशयितव्यं 
न इत्यथः; यस्मात्‌=यतः,) यस्माक्कारणादित्यथः; एपः-ग्रामुषरसमूहः; प्रकाशनाया= 
वेश्यया, वसन्तसेनया इत्यथः, धृतः=न्यासरूपेण स्थापितः, परिहितः इति केचन, 
तस्मात्‌-ततः, तस्मात्कारणादित्यथः; भोः विप्र =दे ब्राह्मण ! तावत्‌-तावत्कालपरय॑न्तं 
स्वयं धारय~स्वसमीपे स्थापय, त्वं स्वयमेव रक्त इत्यथः; यावत्‌=यावत्कालपर्न्तम्‌; 
खलु = श्रवश्यम्‌ ; तस्याः=वेश्यायाः वसन्तसेनायाः ; हस्ते इति शेषः; न समर्प्यते 
न दोयते ॥ ७ ॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक म उपजाति हन्द है । लक्षण के लिये देखिये पीले 
श्लोक छः की चिप्पणी ॥ ७ ॥ 

रथं :--विदूषक--क्या श्रापसोर्देहैँ! 
इयं हि निद्रा इति- 

प्रन्वयः- हि, ललाटदेशात्‌, नयनावलम्बिनी, इयम्‌ , निद्रा, माम्‌ 
उपसपति, इव, श्रदृश्यरूपा, चपला, जरा, इव, या मनुष्यसत्वम्‌ , परिमय 


वधंते । ८ ॥ 


शब्दाथः--हिक्य)कि, ललाटदे शात्‌=माे से, नयनावलम्बिनी-श्रोंखो मे 
उतरी हृ, श्रो का त्राश्रयण कौ हुई, इयम्‌-यह, निद्रा=नीद, माम्‌-मुभको, 





१३ तृतीयोऽ््कः १९३ 


विदूषकः--ता सुवेम्ह । [ तसस्वपिवः । | ( नास्येन स्वपिति ) 
( ततः प्रविशति शर्विलकः )} 


गविलकः-- 
कृत्वा शरीरपरिगणाहुमुखप्रवेशं 
शिक्षावबनेन च वलेन च कमममागेम्‌ । 
गच्छानि भूमिपरिस्पेणयृष्टपार्श्वो 
निमृच्यमान इव जीणेतनुभुजङ्खः ॥ € ॥ 
( नमो-वलोकय सहम्‌ } प्रय, कथमस्तमुपगच्छुति सख मगवान्म्रगाङ्कः । 


मेर शरोर, उपसपंति इवन््रा सी रही दहै, श्रदृश्यरूपा=न दीख पड़ने बाली; 
चपल7-चञ्चल, जरा इवन्बुदोती की माति, याजो ( नींद ), मनुष्यसत्त्वम्‌= 
मनुष्यों के बल को, परिभूय=तिरस्कृत करके, वधते=वदृती दै ॥ 


ग्रथ :-चारुदत्त-श्रोर्‌ क्या? 
माथे से ( मस्तकसे) श्रंखोंमे उतरती हुई यह नींद मेरीश्रौर 
त्रा रही दै ( श्र्थात्‌ धीरे-धीरे मुभे वश मेँ करर्हीदहे)। न दीख पड़ने बाली 
चञ्चल वुदौती की मति यहनीद भी मनुष्यकं बल को श्रभिमृत ( तिरस्कृत ) 
करकं बद्ती है ॥ ८ ॥ 
टीका--हि=~यतः ; ललारदेशात्‌=मालप्रदेशात्‌ ; नयने=नेत्रे ्रवलम्बते= 
द्राश्रयते इति नयनावलम्बिनी~कृतनेत्राश्चया इत्यथः ; इयम्‌-च्रनुमूयमाना ; निद्रा 
स्वापः ; माम्‌ चारुदत्तम्‌ ; उपसपति-~श्रागच्छति, इव, श्रदश्यम्‌=्रन्तर्ितम्‌ रूपम्‌= 
दातिः यस्याः सा ; चपलानचच्चला ; जरान्तरद्धावस्था ; इव ; या=निद्रा; 
मनुप्याामूमानवानाम्‌ , सतत्वम्‌-वलम्‌ ; परिमूय=तिरस्कृत्य, वधते = वृद्धि 
गच्छति ।। ८ ॥। 
रिप्पणी - वस्ततः ललारसे नीचेकी श्रौरन श्रनेवालीभमी निद्राका 
नच च्राना कल्पित किया गया है ; श्रतः श्लोकके पूवाद मे उत्पक्ञा श्रलद्कार 
दरे उत्तराद्ध मे व्ृद्धावस्था से निद्रा की समानता बतलाने के कारस्‌ उषम 
चन्र दै । इस श्लोक मं प्रयुक्त छन्द का नाम दै--वंशस्थ, छन्द का लक्तण-- 
न्त वंशस्थविलं जतो जरो ॥ ८ । 


ग्रथः--विदूषक~ तो सोते दँ । ( श्रमिनयकंद्वारासौा जाता हं )। 
(८ इसके बाद श्र्थात्‌ श्राधीरात में “शर्विलक' प्रवेश करता हे ) 


१६५४ मृच्छुकररिके 
कृत्वा शरीरपरिणादहसुखप्रवेशमिति- 


+, प € ¢ 
ग्रन्वयः--शिक्ताबलेन, च, बलेन, च, शरीरपरिणाहसुखप्रवेशम्‌, कममागम्‌, 
कत्वा, भूमिपरितपंणधृषटपाश्वंः, ( सन्‌ , श्रहम्‌ ), निमुच्यमानः, जीणंतनुः, भुजङ्गः, 
इव, गच्छामि । £ ॥ 


शब्दाथः--शिक्ताबलेन = ( चोरी करने की › शिकला के जोर से, चन्त्रौर, 
ब्रलेन = (शर्गग्के) बल से, चनम, शररपरिखाहमुखप्रवेशाम्‌ = देह ग 
लम्ब्राई-चौडाई के सुख से धुसने के लायक, कम॑माग॑म्‌ ~ सेंघ्र को . कमणः = चोरी 
के मागम्‌ = यस्ताको =सेंष को), कृत्वा करके भूमिपरिसपणवृषटपाश्वः = 
जमीन पर चरिस्कनेसे हित हुए पाश्वभागवाला, (सन्‌ = हौता दृश्रा, ऋरम्‌ ~ 
मे ), निमुच्यमानः = कनुन क्रीदते दए, ज'णतनुः = जर्जरं देहवाले भुजङ्गः 
इव = साप के समानः; गच्छामि = जारा | 


श्रथः -- शविलक--ग्रपनी शिक्ताके जोर तथा बल के प्रमावसे {श्रपने) 
देह की लम्बा चौडाई { विशालता) के मुख से घुसने के लायक संध लगा करकं, 
जमीन पर ध्रसक्नेसे छिले हए पाश्वंभागवाला मै ( शर्विलक), केंचुल 
छोड़ते हए जजर देहवि साप के समान; सेध में जातां ॥ ६ ॥ 


टीका ~ शिन्तायाः = चौयंशिक्तायाः चौय॑ज्ञानश्य वः बलेन = सामर्ध्येन ; 
च = तथा ; बलेन = शरीरशक्त्या ; च = श्रपि; शरीरस्य = देहस्य परिणाहः = 
विशालता ( "परिणाहा विशालता इत्यमरः ) तस्य सुखेन = श्रनाथासेन प्रवेशः = 
गमनमित्यथः यत्र तम्‌ ; कर्मणः = चौय॑स्य माग॑म्‌ = पन्थानम्‌, सन्धिमित्यथः ; 
कृत्वा = विधाय ; भूमौ = प्रथिव्याम्‌ परिसपंशेन = लशुडाकारे पतित्वा 
चलनेन ष्टौ = सङ्ञातघपणो पाश्वं = शरीरस्य वामदक्तिणभागौ यस्य तथामूतः ; 
सन्‌ श्रहम्‌ः ; निमुच्यमानः = कंञ्चुकात्‌ परिदहीयमानः ; जीर्णा = प्राचीना तनुः = 
वपुः यस्य सः ; मुजङ्गः = सथः, इव ; गच्छामि = गरहाभ्यन्तरम्‌ यामि इत्यथः ।६॥ 

दिप्पणी--निमुच्यमानः = निर्‌ + «^मुचू + शानच्‌ ( कमंरि ) । यहां 
पर विल रहा है बगल का भाग जिसका ठेसे शर्विलक की केँचुल द्धोडरेवाले सप 
के साथ समानता व्रतलाने के कारण उपमा श्रलङ्कार दै। इसमें प्रयुक्त इन्द का 
नाम है- वसन्ततिलका । छन्द का लच्ण-- 

“उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगौ गः' ॥ ६ ॥ 


तृतीयोऽङ्कः १६१५ 


नपतिपुरुषशङ्कितप्रचारं परगरहदषणनिश्चितंकवी रम्‌ । 
घनपटलतमोनिरद्धतारा रजनिरियं जननीव संव्रणोति ॥ १० ॥ 


वृच्तवाटिकापरिसरे संधि कृत्वा प्रविष्टोऽस्मि मध्यमकम्‌ । तद्रावदिरानीं चतुः 
शलकमपि दूषयामि । 





जतत), 9 भ न 


ग्र्थः-( शकाश कीश्रोर देख कर प्रसन्नताके साथ) ज्ररे! क्या यह 
भगवान्‌ चन्द्रमा इवे जा र्दे हैँ । जैसे कि- 
चपतिपुरुपशङ्कितप्रचारमिति- 

प्रन्वयः -घनपटलतमोनिषशुद्धतासा, इयम्‌, रजनी, जननी, इव, व्पति- 
पुर्परशङ्कितयचारम्‌ः परण्रहदूषरनिश््वितेकवीरम्‌, ( माम्‌ ), संत्रणोति ॥ १० ॥ 

शब्दाथैः --घनपयलतमौोनिरदतारा = बादल के समूह की माति गाद 
ग्रधेरे मे ताराश्रों को ठकनेवाली, इयम्‌ = यह, रजनी = रात, जननी = माता 
(के), इव = समान) वरपतिपुरुषशङ्कितथ्रचारम्‌ = राजा के सिपाहियाँं के दारा 
्राने-जाने के विषय में शङ्का किये जाने वाले, परणग्रहदूपणनिश्चितैकवीरम्‌ = दूसरे 
केधरोंमेंसंलगनेमे मने द्रुए सव्रसे बडे वीर, माम्‌ = मुभको, संवरणोति = 
टक रही हे। 

ग्रथः- बादलों के समृह की माति गाढे श्रषेरे से ताराश्रों कों ठकने बाली 
यह रात माता के समान, राजा के सिपाही जिसके श्रने-जने को शङ्का की निगाहसे 
देखते दै, तथा जो दूसरे के घरों मे संध लगाने मे माना हूश्रा सवसे बड़ा वीर दहै, 
ेसे मुभको दकर्हीदहै। ( ग्रंषेरी रात चोरो को छपाकर उसी प्रकार उनकी 
रक्षा करती है, जैसे माता श्रपने बालक कौ )॥ १० ॥ 


` टीका--पनानाम्‌ = मेधानाम्‌ पटल्ेनेव = समूहेनेव तमसा = श्रन्धकारेण 
निरुद्धाः = श्राञ्रताः ताराः = नद्त्राणि यया यस्याम्‌ वासा; ( धनतिमिरनिशद्ध- 
सवभावा इति पाठान्तरे त घनतिमिरेण = घनान्धकारेण निष्डधाः सवे भावाः = 
पदार्थाः यया यस्याम्‌ वा सा इति ब्रोध्यम्‌ ) इयम्‌ = वतमाना ; रजनी = रात्रिः ; 
जननी = माता ; इव, दपतिपुष्पैः = राजपुरुषैः शङ्कितः = शङ्कया सह विचारितः 
प्रचारः = सञ्चारः यस्य तम्‌ ; तथा परेषाम्‌ = अ्रन्येप्राम्‌ गेषु = भवनेषु दूषणे = 
सन्धिकरणे निशितः = मान्यः एकः = प्रधानः वीरः शूरः तम्‌ ; मामिति शेषः ; 
संदरृणोति = श्रच्छूादयति। यथा माता सव॑दा स्वपुत्रं स्नेहपरवशा सती अ्रच्छा- 





१६६ मृच्छकटिके 


भोः) 
कामं नीचमिदं वदन्तु पुरुषाः स्वप्ने च यद्रध॑ते 
विश्वस्तेषु च वच्चनापरिभ्वश्चौर्य न शौय हि तत्‌ 
स्वाधीना वचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेवाञ्जलिः 
मर्गं येष नरेन्दरसौद्रिकवपे पूवं कृतो द्रौ्ना !! ११॥ 
तत्क स्मन्नुदेरे संधिपुत्यदयामि ¦ 


1, # णी 





दयति तथैव रजनिः दपि माम्‌ श्राच्छादयति शन्धकारेणायं भावः। श्रत 
टीकाकाराः वनपट्लतमोानिरुद्धताराः इति रजनी विशेषणं धनं यत्‌ पटलम्‌ = 
रोगविशेषः तस्य तमत निनद्धा तारा = कनीनिका यस्याः सा, इति समासं विधाय 
जननी प्तेऽपि संयोजयन्ति ॥ १० ॥ 





रिप्पणी--एकवीरः = पाशिनिव्याकरण के नियमानुसार व्वीरेकः' 
समस्त पद होना चाहिए ¦ सिद्धान्त कौमुदीकार ने "एकवीरः शब्द को भो किसी 


प्रकार साधु बतलाया है। देखिये ~ सिद्धान्त° ्पूरवापरप्रथमः""""""सध्यमवीराश्च 
( पणि० २।१।५८]। कथम्‌ "एकवीरः" इतिः 1." बहुलग्रहण दध विष्यति ॥ 


रजनी को जननी के समान बतलाने के कारण इस श्लोक मे उपमा श्रलङ्कार तथा 
पुष्पिताग्रा छन्द दे । छन्द का लक्तण- 

श्रयुजि नयुगरेफतो युजि नु नजो जरगाश्च पुथिताय्राः ॥१०॥ 

णब्दाथः -त्रत्तवाटिकापरिसरे=ऊुलवाङडी के समोपके स्थान ( दौवाल) 
मे, चतःशालकम्‌= चौपाल का, दूषयामि = हानि पहाता, सेतर लगातार्हूं | 

ग्रथः-फुलवाड्ी के प्रास का चहार दीवार में संघ लगाकर , चा९्दत्त के) 
घरमे घुसञआ्आध्राहू।तौच्व्र इ चौपाल ( चवुम्शाला ) मे मीसंघलगतार्हू | 

टीका- त्रक्षवाटिकायाः-च्रायमस्य इत्यथः परिसरे=सःन्नहितस्थाने 
८ वपय॑न्तभूः परिसरः” इति श्रमगः ) ; चनुःशालकम्‌-चनृष्कनयुकम्‌ परननिव्यश. ; 
दूषयामि=सन्धिना द्िनद्यि ॥ 
कामं नीचमिदमिति- 

प्रन्वयः-. यन्‌ स्वप्ने, वधते, विश्वस्तेषु, वञ्चनापरिःप्वः, =, हः तन्‌ चीरम्‌, 
शौर्यम्‌, न, (श्रतः), पुरषाः. इदम्‌, कामम्‌, नीचम्‌, वदन्ये; स्वाधीना. वच- 
नीयत, श्रपि, हि, वरम्‌, वदः, सेवाञ्जलिः, न, हि, एषः, नागः, परू्रम्‌. द्रःखिनि, 
नरेन्द्रसौिकवघे, कृतः ॥ ११ ॥ 


[१ बी 


तूर्तीयोऽङकः १६७ 


शब्दाथं :-यत्‌-जो, स्वप्ने=सोने पर, वधते=बदृती है, विश्वस्तेषु विश्वा 
क्यिहृए लोगों मे (लोगों के साथ); बञ्चनापरिमवःछौीनना (वञ्चना) स्प 
च्रपमान ८ है ), हि=निश्चय ही, तत्‌=वह, चयम्‌ चोरी है, शोयम्‌-शूरता, न=नहीं 
दै, ( श्रतः ) पुरुषाः=मनुष्य लोग, इदभू्‌-इसको, कामम्‌=मले ही, नीचम्‌-च्रधम, 
वदन्तु-कहं, स्वाधीना=्रपने त्रघीन, वचनीयता=निन्दनीय कायं करना, 
श्रपि-मी, हिनअवश्य ही, वरम्‌ है; वबद्धः=जोडी गयी, सेवाञ्जलिः 
सेवा की श्रञ्जली, ननदी (श्रष्ठदहै), हिन्डसी बात को समभ कर, एषः=यह्‌ 
( चोरीरूप ), मागंः=मागं, पूव मू=पहले, द्रौ शिना-श्रशवस्थःमा के द्वारा, नरेन्द्र 
सौप्तिकवघे-राजा ( पारुडव ) के सोये हुए ( पुरर) की हत्यामे, इतः= किया 
गया हे । 

त्रजी | 

म्रथः- जो ( चोरी) मनुष्योंकेसौ जाने पर होती है तथा जिसमे ( चोरी 
मे विश्वास के साथ सोये इए लोगों के धन का द्िनना ( श्रपहरण्‌ ) रूप श्रपमान 
होताहै वहवचोरीदहै, शुरता नहीं| (रतः) मनुष्य लोग उस चोरो को 
भले ही रधम कट (किन्तुफिर मीमेरातो यहीमत हैक्रि) कसी क्रेमी 
प्धीनन होने के कारण यह चोरी रूप निन्दित काम भी श्रच्छाहै। ( किसी की) 
सेवा में हाथ जोड़ना श्रच्छा नही। शरोर यह ( चोरीका) रास्तातो पहल्ेही 
राजा ( पारुडव ) के सोये हुए ( पुत्रों) कौ ह्यास ्रोणाचायः के पुत्र ( ्रश्व- 
त्थामा ) ने दिखा दिया दै ॥ ११॥ 

टीका--यत्‌ चोरकायम्‌. स्वप्ने = निद्रादशःयाम्‌, न तु जाग्रदशायामिति 
भावः ; वधंते = प्रसरति ; विश्वस्तेषु-शङ्का विहीनेपु जनेषु इत्यथः ; सविश्रम्मं सुपेपु 
इति भावः; वच्चनया = द्रव्याद्यपहरणसरूपया प्रतारण॒या परिभवः = तिरस्कारः; 
रस्तीति शेषः ; हि = निश्चितम्‌, तत्‌ चौयम्‌ = =ौरकमं, तस्करता, रस्ति 
निगच्ते वा, शौ्य॑म्‌-शूरता नास्ति ; श्रत: ; पुप्पराः = जनाः ; इदम्‌ = कार्यम्‌ ; 
कामम्‌ = यथेष्टम्‌ ; नीचम्‌ = त्रधमं कमं ; ददन्नु = कथयन्तु ; तत्र मम नास्ति 
काचित्‌ विप्रतिपत्तिः, परञ्च मदीयं मतं विदम्‌ श्रसत-- स्वाधीना = स्वाश्रया; 
वचनीयता = परीवादः; शपि; हि = त्रवश्यम्‌; वरम्‌ =ग्रष्ठम्‌ ; बद्धः = 
सम्पुटितः सेवायाः = धानकजनश्युध्रुवायाः च्रञ्ललिः,न =न वरमित्यथः ; 
हि = इदमेव मत्वा ; एः = चौय॑कमंर्पः, मागः = पन्याः ; पूवम्‌ = पुरा; 
महाभारतकाले इति भावः ; द्रौरिना = द्रोणपुत्रेण श्श्वत्थाम्ना ; नरेन्द्राणाम्‌ = 


र, 


शासकानां युधष्ठरपुत्रादीनाम्‌ , सुकते = शयने मवः सौप्िकः = शयनावस्थायाम्‌ 


१६८ मृच्छुकरिके 


देशः को नु जलावसेकशिधिलो यस्मिन्न शब्दो भवे- 

द्धित्तीनां च न दशेनान्तरगतः संधिः करालो भवेत्‌ । 
क्षारक्षीणतया च लोष्टककृशं जीण क हम्यं भवे- 

त्क स्मिन्खीजनदशनं च न भवेत्स्यादथेसिद्धिश्च मे ॥ १२॥ 


सम्पन्नः सः चासो वधः = विनाशः तस्मिन्‌ ; कृतः-निर्भित : । पुय किल पितृवधा- 

मघोदीपितः श्रश्वत्थामा महाभारतसं्रामावसाने एकस्यां रात्रौ पारडवशिविरे 
परविश्य द्रोपदी पुत्रान्‌ श्रन्यानपि पार्डवयोधान्‌ जघानेति महाभारतीया कथाञ्त् 
श्रनुसन्धेया ।। ११ ॥ 


सिप्पणी-सो्िकः = नि द्रासम्बन्धी, ५८ स्वप्‌ + क्त = सुत + ठञ्‌ (इक्‌) | 


इस शोक मे कान्यलिङ्ध एवं श्रथान्तरन्यास श्रलङ्कर तथा शादुंलविक्रीडित 
छन्द हे । छन्द का लक्ण-- 


सूयश्विवंदि मः सजौ सततगाः शादलविक्रीडितम्‌ | ११ ॥ 
` श्रथः- तो किस स्थान एर संध लगा | 
देशः को नु इति- 


प्रन्वयः-- कः, नु, भित्तीनाम्‌, देशः, जलावसेकशिथिलः, भवेत्‌ , यस्मिन्‌ , 
शब्दः, न; भवेत्‌ ; सन्धिः; च, करालः, भवेत्‌ ; न, च, दशनान्तरगतः; क, च, 
हम्यम्‌) त्षारत्तारतया, लौप्यकङ्शम्‌ , जीणम्‌, च, भवेत्‌ ; कस्मिन्‌, खीनन- 
दशनम्‌, चः; न, भवेत्‌ , मे, त्रथसिद्धिः, च, स्यात्‌ ।१२। 


शब्दाथः--कः कोन; नु = यह प्रश्नवाचकता का द्योतक श्रव्यय है, 
भित्तीनाम्‌=मीर्तो का, दीवालो का, देशः-=स्थान, जलावपेकशिथिलः-पानी पड़ने से 
टाला ( गीला ), मवेत्‌-होगा, यरिमन्‌-जिस स्थान में, शब्दः=श्रावाज, ननदी, 
मवेन्‌=होगीः सन्धिः=संध, चमी, करालः=भयङ्कर, बड़ी, मवेत्‌हयोगी ( श्रौर ) 
नन; दशनान्तरगतःन=दिखलायी पड़े, क्रक, हम्यमू-महल ( दीवाल ), 
ारक्तीरतया=लोनख से पतली हो जाने के कारण, लोष्टककृशम्‌-कम श्यो वाली 
जीरम्‌=जजंर, च = भी, भवेत्‌ = होगी, कस्मिनू-किस स्थान यें स्रीजनदशनम्‌- 
सियो का सामना, चन्भी, न भवेत्‌-न हो मेरी, श्रथसिद्धिः=काम में 
सफलता, च = भा, स्यात्‌ = टो ॥ 


तृतोया १६६ 


( भित्ति परामृश्य ) नित्यादित्यदशनोदकसेचनेन दूपितेयं भूमि; क्षार्तीणा । 
मु षिकोत्करश्चेह । हन्त, सिद्धोऽयमथंः । प्रथममेतस्स्कन्दपु्रारं सिद्धिलक्षणम्‌ । 
प्रत्र कमप्रारम्मे कीदटशभिदानीं संधिष्ु्ादयामि । इहं खलु भगवता कनकशक्तिना 
चतुर्विधः संध्युपायो दर्शितः तदयथा --पक्रष्टकानामाकप्रंणम्‌ , त्रामेष्टकानां छेदनम्‌, 
पिर्डमयाना सेचनम्‌, काष्रमयानां पाटनमिति । तदत्र पक्तष्टके इष्टिका- 
कप्रण॒म्‌ । तत्र-- 


7 भे 





प्रथः- हमेशा पानं पड़ने से गीला श्रतः कमजोर हृश्मा दवारो काकौनसा 
एसा स्थान होगा, जिसमें { संघ लगाते समय ) श्रावाजन हो, सेध बड़ी हो, किन्तु 
( बगलसे मी त्रान जाने वालों कां) दिखलायी न पडे। श्रौर कहँ की दीवाल 
लोनख { क्तार ) लगजाने से पतली हो जानेके कारण कम इर्यो वाली एवं जजर 
ह।गी १ किंस जगह ( संध करनेसे) चियोंकासामनान होगा श्रौर मेरे चोरः 
के काम में सफलता मी मिनल्लेगी। १२॥ 
टीका- कः नु = वरितकं; भित्तीनाम्‌कुडधानाम्‌; देशःभागः; जलानाम्‌ 
सलिलानाम्‌ ; त्रवसेकेन = सेचनेन शिथिन्नःन्=श्रकठिनः; भवेत्‌ = स्यात्‌ , यस्मिन्‌ 
= देशे, शब्दः = सन्धिच्छेदस्य ध्वनिः; न मवेत्‌ ; सन्धिः = सुरङ्गा; च करालः = 
भयङ्करः विशालः इत्यथः; भवेत्‌, न च दर्शनान्तरगतः = दष्टिविघयं प्राप्न: मवेत्‌ ; 
रकिणां जनानां वेति शेषः; क चन कुत्र च; हरम्यभ्‌ = गृहम्‌, भित्तिः इत्यथः; 
सारेण = लवणेन कीणतया = कृशतवा; कृशानि = दुवरलानि क्तीणानि इव्यथः 
लोष्टकानि=इष्टका दिवरड।नि यत्र तत्‌ :ग्राहिताग््यादित्वात्‌ कृशशब्दस्य परनिपातः; 
जीणम्‌ = दुवलम्‌ , प्राचीनमिदयर्थः; च भवेत्‌ ; कस्मिन्‌ = देशे; स्रीजनानाम्‌ = 
श्रीणाम्‌ दशनम्‌ = साक्तात्कारः; न भवेत्‌ ; चौरशाख्रे प्रथमं स्ोजनसाक्लात्कारः 
तस्कराणां कायं विवातकः कथित. च्रसिति ! मे = मम; श्रर्थ्य = कार्यस्य सिद्धिः = 
सफलता च स्यात्‌ ॥१२॥ 
रिप्पणी-जीणम्‌=पुराना, प्राचीन, 4८ ज +क्त । 
इस शोक म शादृलविक्रोडित छन्द है । न्द का लक्षण शोक ११ कौ 
टिप्पणी मेदे दिया गया है॥ १२॥ 
वाः शब्दाथेः--परामरश्य=टोल केर, कूकर, निल्यादित्यदशंनोदकसेचनेन= 
खवदा सूय॒के दिखलायी पड़ने प्र जल देने से, दृषिता्रष्ट, विकृत, गीली, 
मूषिकोत्करः=चूहों के द्वारा खने गये मिदर के टुकड़ों का देर । हन्त=वाह 
धरथमम्‌ = पहला; स्कन्दपुत्राण म्‌=स्कन्द के परो की, चोरों की, सिद्धिलच्षम्‌=खफ- 
लता का चिन्ह (हे), कमंप्रारम्मे=काम के प्रारम्भ करने पर । कनकशक्तिना- 





२०० मृच्छुकरिके 


पदयव्याकोशं भास्करं बालचन्द्र 
वापी विस्तीर्णं स्वस्तिक पूरेकुम्भम्‌ । 
तत्कस्मिन्देशे दशेयाम्यात्मशित्पं 
दष्टा श्वो यं यद्विस्मयं यान्ति पौराः ॥ १३॥ 
तद्र पक्वेष्टके पूणंकुम्भ एव शोभते । तमुत्यादयामि । 


चौरी के शाख के प्रारम्भकतां कनकशक्ति के द्वारा । श्रमेष्टकानाम्‌=कच्चे ईरो 
का, छेदनमृ=काटनाः; पाटनम्‌विदीणं करना, तोडना ॥ 

ग्रथेः-(मीत को रटौल कर) रोज (सबेरे) सूयं के दिखलायी पड़ने पर जल 
देने से थह भूमि ( दीवार ) गीली एवं लोनख लगने से कटी हद हे । यर्हा वहा 
के द्वारा ( खने गये ह्ोरे-छौटे मिद्ध के दुकर्डोका) देरी दै । वाह काम बन 
गया । कार्तिकेयः के पुर्वं ( चोरों ) का यह ( च्रासानी से संध फोड़ने का उपाय 
मिलना ) काम सिद्ध होने का पहला चिह्न है। श्रव काम शुरू करने पर यहां 
केसी संध बना ? वास्तव में इस सम्बन्ध में तो भगवान्‌ कनकशक्तिः ( चोरो का 
उपाय बतलाने वाले एक श्राचायं ) नै चार प्रकारका संध फोड़ने का उपाय 
वतलाया है । जैसे कि पक्की ईरो (के मकानमें ईटों } का बाहर खीचना, कच्ची 
र्यो (केषरोंमेर्यो)काकाटना, मारीके लोदों (पिण्डों) (से बनी हुई 
दीवारों) को पानी से खीचना, काठ (से बनी दिवारोंके काटो) को उखाड़ना। 
तो यहाँ पक्को ईैटों (के मकानमेंदई्टो) का खीचना (ही ठीक होगा) | वर्हा- 

टी का-परागश्यरखृष्टवा । निलयम्‌=सवंदा श्रादित्यस्वनसूंस्य दशने 
श्रवलोकने उदकस्य=-जलघ्य सेचनेन-सिश्चनेन दानेनेत्यथः, दुषिता=विकृता । 
पपिकेः=त्राखुभिः उत्कीरयते-लन्यते इति मूपिकोत्करःनमूुपिकोदूधृतमत्तिकाराशिः। 
हन्तः=हषसूचकमव्ययमिदम्‌। प्रथमम्‌-ग्रद्धितीयम्‌ , स्कन्दस्य=कार्तिकेयस्य पुत्रा- 
णम्‌-सुतानामनुयायिनामिति मावः, सिद्धेः-सफलतायाः लक्तणम्‌-चिहम्‌ ¦ कमः 
=कायध्य सन्धिच्छदस्य इति भावः प्रारम्भे-त्रारम्मे । कनकशक्तिना-कनकशक्ति- 
नाम्ना प्रसिद्धेन चौयंशाख्प्रवतंकेन । श्रामेष्टकानाम्‌--ग्रामानाम्‌-च्रपक्वानाम्‌, 
इष्टकानाम्‌ , कंदनम्‌-कतंनम्‌, बरिदारणम्‌ ॥ 
पद्मव्याकोशमिति- 


भ्रन्वयः- पद्मभ्याकोशम्‌ , भास्करम्‌ , बालचन्द्रम्‌ , वापी , विस्तीरम्‌ , 
¢ 
स्वस्तिकम्‌ , पूणकुम्भम्‌ , ( एते, सप्त, सन्धिप्रकाराः, सन्ति, ), तत्‌ , कस्मिन्‌ , देशे 
=. +कः राल्पम्‌ शयामि 
ग्रामा › दशयामि, यत्‌ › यम्‌ ; दृष्ट्वा, श्वः; पौराः, विस्मयम्‌, यान्ति ॥६३॥ 


गी 


तृतीयो ऽदः २०६ 


शब्दार्थः "पद्यव्याकोशम्‌ः--श्रादि सात प्रकार की सेधोंकेनामदहं। इन 
नार्मोसेद्ी इन संधो का श्राकार-प्रकार भी प्रकट हो जाता है; जेसे- 
पद्मव्याकोशम्‌ = खिले हए कमल के समान श्राकारवाली, भास्करम्‌ = सूयं के 
समान गोल, बालचन्द्र म्‌ = द्वितीया के चन्द्रमा के समान तिरद्की, वापी = बावडी 
जेसी, विस्तीणंम्‌ = चौद्धी, स्वस्तिकम्‌ = मं इस प्रकार के श्राकार जेसी, पूण 
कुम्भम्‌ = नीचे-ऊपर कुक सकरी तथा बीच मे चोड्धी । (एते = ये, सत्त = सात, 
सन्धिप्रकाराः = सेर्घो के प्रकार, सन्ति = हँ), तत्‌ = तो, कस्मिन्‌ = किस, देशे = 
स्थान २, च्रात्मशिल्पम्‌ = श्रपनी कला को, दशयामि = ?खलाऊ, यत्‌ = जिससे, 
यम्‌ = जिसको, दृष्टवा = देखकर, शः = सुबह, पौराः = नगरी के लोग, 
विस्मयम्‌ = श्राश्चयं को, यान्ति = जायेगे | 


भ्रथः-खिले हुए कमल, सूं (गोल), द्वितीया के चन्द्रमा (गद्धचन्द्राकार) 
बावड्ी, विस्तृत, स्वस्तिक (कहसप्रकार के चिहवाला), पूणं धड़ा ये सात सधक 
प्रकार ह ) तौ किस जगह श्रपनी { संध फोडने कौ ) चतुराई दिखलाऊ' १ जिसे 
नेर देखकर नगरी के लोग श्र।श्चयं चकित हो जय ।॥ १३ ॥ 


टीका--पद्मवत्‌ = कमलवत्‌ व्याकौशम्‌ = उत्फुल्लम्‌, विकसितकमल- 
समानमित्यथः ; भाष्करम्‌ = सूय॑मरुडलसन्निभम्‌ ; गोलाकारमित्यथ॑ः ; वालचन्द्म्‌ 
= शुक्लद्वितीयाचन्द्राकारम्‌, वक्रमित्यथः ; वापी = दीर्धिकासदराम्‌, चतुष्कोण- 
मित्यथः ; विष्तीणम्‌ = विस्तृतम्‌ - स्वस्तिकम्‌ = सस्तिकाकारतुल्यम्‌ पूणकुम्भम्‌= 
पूवघट कारमधः उध्वं च कशं मघ्ये स्थूलमिति भावः। (रेते = पूवकथिताः; 
सत = सप्तसंख्याकाः सन्धिप्रकराः = सन्धिभेदाः सन्ति ) तत्‌ = तस्मात्‌ 
कस्मिन्‌ देशे = कस्मिन्‌ भित्तिस्थाने ; श्रात्मनः = स्वस्य शिल्यम्‌ = कलाकारिताम्‌ः; 
दशयामि = प्रदशयामि ; यत्‌ = यस्मात्‌ ; यम्‌ = सन्धिम्‌ ; दृष्टवा = श्वलोक्य 
= प्रातःकले ; पौराः = पुरवासिनः ; विश्मयम्‌ = श्रश्चयम्‌ ; यान्ति= 
प्राप्नुवन्ति ||१३॥ 


टिप्पणी -- विस्मयम्‌- त्राश्चयं को, ताज्जुब को, वि + +^ ¡स्म + त्रन्‌ | 
इस शोक में प्रयुक्त हुनर का नाम है वैश्वदेवी । लक्षण 
बाखाश्वेशिच्छुन्ना वैश्वदेवी ममो यौः ॥ १३॥ 


सथ :ः-तोइस्पकेंडटों ( वलेिमकान मेँ पणं घ्डेके श्राकरारकी 
सेध ही श्रच्छी लगती ह ( श्रतः ) उसी को बनाता ह| 
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भ्रन्यायु भित्तिषु मया निशि पाटितासु 
क्षारक्नतासु विषमासु च कल्पनासु | 

दष्टा प्रभातसमये प्रतिवेशि्वर्गो 
दोषांश्च मे वदति कमणि कौशलं च ॥ १४॥। 


नमो वरदाय कुमारकार्तिकेयाय, नमः कनकशक्तये ब्रह्मण्यदेवाय देवव्रताय, नमो 
भास्करनन्दिने, नमो योगाचार्याय यस्याहं प्रथमः शिष्यः! तेन च परिदष्टेन योग- 
गेचनां मे दत्ता । 


श्रन्यासु भित्तिषु इति-- 

ग्रन्वरय :-नशि, शअ्नन्यासु, कार्ता, भित्तिपु, विषमासु, कल्पनासु, 
मया, पाटितासु, प्रमातसमये, ्रतिवेशिवगः, दृष्टा, मे, दोष्रान्‌, कमंरि, कौशलम्‌, 
च, बदति ॥ १४॥ 

शब्दाथे :-निशिनयत मे, श्न्यासु-दूसरी, त्तारक्ततासलोनप्व सै कटी 
दु, भित्तिषु दीवारों मे ( के ); विषम।सु=वि चित्र, फल्यनासु=सू-बूक मे ( के 
साथ ); मयानमेरे दवाय, पाटतासु - फोड़ी जाने पर, प्रभःतसमये्रात.काल, 
प्रतिवेशिवग॑ः=पड़्ाखी लोग; दृष्टा=देखकर, मे मेरे, दोपान्‌-दोपों का, कर्मणि 
काम में, कौशलम्‌-चतुराई को, चमी, वदति=कटेगे ॥ 

ग्रथ :--रात के समय दूसरी, लोनख से कटी हुई दीवारों के, विचित्र सूभ- 
वभः केसाथ मेरे दवारा, फाडी जानें पर प्रातःकाल पडासी लोग (संघ का ; देखकर 
मरे श्रपराध (दोष) एवं ( सध बनाने के , काम कौ चतुराई को कटेंगे ॥ १४ ॥ 

टीका-निशि-रा्रौ ; ्न्यायु-श्परामु; त्तारेणएनलवशेन ; कतासु= 
दूपितासु ; भित्तिषुनकुख्येपु ; एवं विषरमासु-विलक्लण। तु ; कल्यनासु=सन्धिरचनो- 
प्र्ञामु ; विलक्तणएया कल्पनया इति भावः ; मया शर्विलकेन ; पाटितासु=विदा- 
रितासु सतीषु ; प्रमातसमयेनप्रातःकाले ; प्रतिवेशिनाम्‌=तत्पल्लीस्थानःम्‌ वगं.= 
समूहः ; दृष्ा=श्रवलोक्य ; सन्धिमिति शेषः ; मे=मम चौरस्येतिमावः ; दोपान्‌= 
त्रपराधान्‌ ; कर्मणि=काय, चरका इत्यथः ; कौशलम्‌-नैपुस्यम्‌ , च = श्प, 
वदति = केथयिष्यति इत्यथ; \। १४ ॥ 

टिप्पणी--इस शोक मे तल्ययोगिता अलङ्कार एवं वसन्ततिलका हन्द 
हे । छन्द का लक्ण-- 

'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो गः" | १४ ॥ 
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प्रनया हि समालब्धंनमां द्रक्ष्यन्ति रक्षिणः 
शं च पतितं गात्रे रुजं नोत्पाद यिष्यति ॥१५॥ 


थ 


ग्रथेः - वरदानी चछरुमार कार्तिकेय ( शङ्कर के पुत्र) को नमस्कार ३। 
कनक क्तिः श्रह्मणएयदेवः एवं देवव्रत के लिए नमस्कार हे। “भास्करनन्दीः के 
लिए नमस्कार दै । योगाचायं" कौ नमस्कार है, जिनका में पहला शिष्य) मेरे 
ऊपर खुश दए उन्दने ( योगाचायं ने } योगरोचना ( एक एेसा मलहम जिपक 
लगः ज्ञेन से मनुष्य दिखलायी नहीं पडता श्रौरनतो शख श्रादिके मारने से 
चोटदही लगती) मुभेदीहे। 

च्रनया हि समालन्धमिति- 

ग्रन्वयः श्रनया, समालब्धम्‌ , माम्‌ , रन्तिर्‌ › हि) न, द्रद्यन्ति, ( तथा } 
गात्रे, पतितम्‌ , शख्रम्‌ , च; रुजम्‌ , न, उत्रादयिप्यति ।९५॥ 

शब्दाथंः--श्रनया = इस योगरोचना के द्वारा, समालन्धम्‌ = लेपन किये 
गये, माम्‌ = मुभको, र्लिणः = सिपाही, हि > त्रवश्य, न = नही, द्रद्ध॑न्ति = 
देखेगें, ८ तथा = श्नौर ) गात्रे = शरीर पर, पतितम्‌ = पड़ा हु्रा, श्रम्‌ = शस्त्रः 
चमी, गजम्‌ = पीडा को, न = नहीं, उदयादयिष्यति = उदन्न करेगा | 

प्रथः- (शगीरमें) इस ८ योगरोचना) के लेपन करल्तेने पर मुभको 
पहरा मे घ्रूमने वाले सिपाही नहीं देख सकेगे ¦ श्रोर शरीर पर पड़ा हुश्रा शख 
( लटो श्रादि ) पीड़ा नहीं उदयन्न करेगा | १५. ॥ 

टीका--श्ननया==योगरौचनया; समालव्धम्‌ = कतसमालम्भनम्‌ ; त्रालित्त- 
शरीरमिव्यथंः; माम्‌ = शर्विलकम्‌ ; रङिणः = रकण नियुक्ताः राजपुरुषाः; हि = 
, निश्चितम्‌ ; न द्रह्यन्ति = नावलोकयिष्यन्ति; तथा गात्रे = शरीरे; पतितम्‌ = 
प्रलतिप्तम्‌ ; शस्नम्‌ = श्रायुधम्‌; चन््रपि; रमम्‌-पोडाम्‌; न उत्पादयिष्यति = 
जनयिष्यति | १५॥ 


रिप्पणी-समालन्धम्‌- लेपन कयि गये को, सम्‌+ त्रा + «लम्‌ +क्त) 
इस श्लोक मेँ समुच्चय श्रलङ्कार एवं श्रनुष्टप्‌ छन्द हे । छन्द का लेण -- 
श्लोके षष्रं गुर जेयं सवत्र लघु पञ्चमम्‌ | 
द्विचवष्पादयोह स्वं सप्तमं दीघंमन्ययोः ॥ 
कुड रीकाकार इसर्मे पथ्यावक्त्र छन्द मारते हैँ ॥ १५॥ 


[ 





२०४ मृ च्छुकटिके 


( तथा करोति ) धिक्रषटम्‌ । प्रमाणसू्रं मे विस्मृतम्‌ । ( विचिन्त्य ) श्रां, इदं 
यज्ञोपवीतं प्रमाणपूरत्रं मविष्यति । यज्ञोपवोतं हि नाम ब्राह्मणस्य महदुपकरणद्रव्यम्‌ , 
विशेषतोऽस्मद्िषस्य । कुतः,-- 


एतेन मापयति सित्तिषु कमेमागे- 

मेतेन मोचयति भूषणसंप्रयोगान्‌ । 
उद्घाटनं भवति यन्त्रहटे कपाटे 

दष्टस्य कीटभुज्ः परिवेष्टनं च ।१६॥ 


शन्दाथः--प्रमाणवूत्रम्‌ = नापने का धागा, विस्मृतम्‌ = भूल गया। 
तोपवीतम्‌=जनेऊ । उपकरणद्रव्यम्‌-काम की चीज ( है, | विरोपतः-खास तौर 
से, च्रस्मद्विधस्य~हम जैसे लोगों के लिये ॥ 
ग्रथः-( शरीर मे लेप करता दहै) हाय, खेद है। श्रपना नापनेका धागा 
भूल च्राया । ( सोचकर ) ह, यह ( मरा) जनेऊ नापनेका धागा वन जायेगा । 
ब्रामण के लिये जनेऊ ( यज्ञोपवीत ) व्डे कामकीचौजदहँ, खास तौर पर हम 
जेत के लिये, क्योंकि-- 


टीका--प्रमाणसूतम्‌-सन्धिमाधकसूत्रम्‌ ; विस्म्रतम्‌=न चऋनीतमित्य्थः । 
य॒जञोपवीतम्‌-उपनयनसू्म्‌ । उपकरशट्रव्यम्‌-उपकारकः पदाथः । विशेषतः = 
मुख्यतः; श्रस्माकम्‌ विधा = प्रकारः ईव विधा वस्य तस्य~ग्रस्मतुल्यस्य | 
एतेन मापयति इति-- 

भ्रन्वयः-~ ( मादशः, चौरः ) एतेन, भिन्तिपु, कममाग॑म्‌, मापयति, एतेन, 
मूपरणसम्ध्रयो गान्‌, मोचयति, यन्व्रहटे, कपाटे, { एतेन ); उद्‌बाटनम्‌) नवति, 
वः .टभुजगेः, दध्रस्य, परिवेष्नम्‌, च ( मवति } | ४३ । 

शब्दाथः-( मादशः = मेरे जेखा, चोरः = चोर व्यक्ति) एतेन = 
जनेऊ से, भित्तिषु = दीवारों ते, कममागम्‌ = संव क), मापयति = नाप्ता है। 
एतेन = इससे मूपणसम्ध्रयोगान्‌ = जेवर्गो के जोड़ों को, मोचयति = खोलता दै, 
यन्त्रहढे = किल्ली से कत्वर बन्द कौ ययी, कपाटे = किवाड मेँ, (एतेन = 
इससे ), उद्घाटनम्‌ = खोलना, मवति = होता ह, कोटञुजगेः = की तथा 
सर्माके द्वारा, दष्टस्य = काटे गये व्यक्ति का, ( यह), परवे्टनम्‌ = लपेयना, 
चन्धन, च = भी, ( भवति = होता ह) ।; 

ग्र्थः-{ चोर) इससे दीवारो मे सध नापता ह । इसमे (च्र्थात्‌ इसकी मदद 





तृतीयोऽङ्कः २०५ 


मापयित्वा कमः समारमे । ८ तथा कृत्वावलोक्य च ) एकलोष्टावशेषोऽयं संधिः 


धिकम्‌ , श्रहिना दष्टोऽसिमि । (यज्ञोपवीतेनाङ्क्लीं बद्ध्वा विषवेगं नाटयति; चिकित्स 
कृत्वा) स्वस्थोऽस्मि । (पुनः कम कृत्वा दृष्टा च) श्रये, लति प्रदी: । तथा हि,- 


से ) पहने गये जेवरयो के जोड़ ( हुक ) खोलतादहै। इससे क्रिल्ली से कसर कर 
वन्द की गयी किवाड़ खोली जाती है। ( विले ) कीड़ोंतथास्गोके द्वारा काट 
खाये गये व्यक्ति के लिये ( यह ) बन्धन ( परिवेष्टन ) हो जाती है । ( जिस जगह 
सप श्रादि कारते हे, उसके ऊपग् कस कर बौध देनेसेषिषका दौर दसरे श्रङ्ञो 
मे नही होता है ) | १६ ॥। 


टीका-मादशः चौरः एतेन = यज्ञोपवीतेन ; भिन्तिपु = कुञ्येघ : कम॑: 
तस्करतारूप्कायस्य मागम्‌ = सन्धिरूपं पन्थानम्‌ - मापयति = मितं विदधाति 
एतेन = यज्ञोपवीतेनैव ; भूषणानाम = परिहितालङ्काराणाम्‌ सं्रयोगान्‌ = शिष्ट 
बन्धान्‌ ; मोचयति = शिथिलीकरोति इति भाव ; यन्त्रेण = श्रगलादिना दहे = 
यमित, कपाटे, उद्धाटनम्‌ = मोचनम्‌ ; भवति = जायते ; कीटैः = वृश्चिकादिमि 
सपः = मुजगेः च ; दष्टस्य = सञ्जातदंशनस्य जनस्य ; परिवेष्टनम्‌ = परितः 
वन्धनच्च भवतीति शेषः ॥ १६ ॥ 

रिप्पणी--उद्धारनम्‌-उद्‌ + «घट्‌ + शिच्‌ । परिवेष्टनम्‌ - परि + «८ 
वेष्र + ल्युट्‌ ॥ 

इस शक मे समुच्चय श्रलङ्कार एवं वसन्ततिलका छन्द है । हन्द का 
लक्ञण- 

उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ १६ ॥ 


शब्दाथः--मापयित्वा = नाप कर, कमं = संध खनना खूप कार्यको | 
एकलोष्टठावशेषः=एक इट है बाकी जिसमें ठेसी, सन्धिः = सेध । श्रहिना= सर्प के 
द्वारा, दष्टः काटा गया | स्वस्थः = ठीक, पहले जेसा | 

ग्रथः--नाप कर नघ लगाना प्रारम्भ करता । , वेसा करके श्रौर दे.कर ) 
श्रव इस सधमेषएकदहा इट निकलना वाक; रह गयादहे; हाव ! हा !| बड कष्ट 
है ¦ सपने कोट खाया (जनेऊसेग्रंगुली को बांध कर विप्र चद्ने का श्रभिनय 
करता है । दवा करके ) स्वस्थ हो गया! ( फिर संध फड़कर श्रौ देग्वकरर ) श्रे 
दीपक जल रहा दै । जैसे कि -- 

टीका--मापयित्वा = परिमिति विधाय ; कम = सन्िच्छुदनभेत्छ्यः। 
एक. = केवलः लोष्टः=ईष्टिका, अवशेषः = च्रवशिषए्र यत्र सः; सन्धिः = चोरकम- 





२०६ मृच्छकटिके 


शिखा प्रदीपस्य युवो पिञ्ञरा महीतले संधिमुखेन निर्गता | 

विभाति पयंन्ततमःसमावृता युवणंरेखेव कषे निवेशिता \॥१७॥ 
( पनः कमं कृत्वा ) समासोऽ्यं संधिः । भवतु, प्रविशामि । श्थवा न तावस्र- 
विशामि। प्रतिपुरुषं निवेशयामि, (तथा कृत्वा) च्रये,न कशचित्‌ । नमः 
कार्तिकेयाय । (प्रविश्य, द्ण्राच) श्रये, पृरुषद्वयं सुप्तम्‌ | मवतु, च्रात्मस्त्ार्थं 
द्रारमुद्धाटयामि | कथं जीणत्वाद्‌ गृहस्य विरोति कपाटम्‌ १ । तव्या उत्सलिलमन्वेषयामि | 
क नु खदु सलिलं भविष्यति १।( इतस्तता दृषा सलिलं गहीत्वा ज्लिपन्‌ , सशङ्कम्‌ ) 
मए तवद्ध॒मौ पतच्छब्दमुल्यायन्‌ ¦ भवनु एवं तावत्‌ । ( प्ष्ठेन प्रतीय कदाटमुदूधास्य 
नव ) भवतु. एवं तावत्‌ ! इदानीं परीन्ते किं लद्ययुं्षम्‌; उत परमाथमुप्तमिद 
दयम्‌ । ( बरासयित्वा परच्य च ) श्रये, परमाथसुमेनानेन मवितव्यम्‌ । तथा हि,- 








न्वः केष 


मागः । श्रहिनाच=सपेण ; दषः = कृतदंशनः । स्वस्थः- स्वस्मिन्‌ = स्वरूपे तिष्टतीति 
स्वध्थः = विपवेगशून्यः ॥| 
शिखा प्रदीपस्य इति 

ग्रन्वयः-सुवणपिञजरा, सन्धिमुखेन, महतीले, निर्गता, पय॑न्ततमभ्समा- 
तरता; प्रदीपस्य, शिखा, क्पे निवेशिता, सुवणंरेखा, इव, विभाति |` ४७ ॥ 

शन्दाथः-- सुवण पिञ्ञरा=सोना जेसी पीली, सन्धिमुखेन~संभर कौ राह से, 
सेध के छेद से, महीतले=जमीन पर, निगंता=निकली हुई, पय॑न्ततमःसमा वृता 
चारों श्रोर श्रंधेरे से धिरी हई, प्रदीपस्यदीपक की, शिखा-लौ, षरे -कसौटी पर, 
निवेशिता=खीची गयी, सुवणं रेखा=सोने की रेखा, इव~जैसी, विभाति=शोभित 
हो रही है । 

प्रथः- सोना जेसी परीली, संघ की राह से ( बाहर ) जमीन पर निकली 
हु, चारों श्रोर ्रषेरे से धिरी हु दीपककी लौ (चमक) एेसी शोमितहोरहीहै 
जेसी कसौटी पर खीची गई सोने को रेखा ( पतली लाइन } ॥ १७ ॥ 

टीका--मुवणंवत्‌=कनकमिव पिज्जरा=पिङ्गलवर्णा ; सन्धिमुखेन-सन्धि- 
चिद्ेण ; महीतले=मूतले ; निगंता=निःसृता ; पय॑न्तेषु परितः, चनुभगिषु इत्यर्थः 
तमसा च्न्धकारेण समाव्रता=समाच्छनना ; प्रदीपस्य दीपकस्य ; शिखा=कान्तिः ; 
कवे=शाणे ; निवेशितानदत्ता, सुवणस्य कनकस्य रेखा-~लेखा, इवथा ; 
विमाति-शोभते ॥१७॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक मे उपमा श्रलङ्कार एवं वंशस्थ छन्द दहै। छन्द 
का लक्तणए-- “जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ॥१७॥ 





५, ना | 4. 
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त तीयोऽङ्ः २०७ 


नि श्वासोऽस्य न शङ्कितः पुविशदस्तुल्यान्तरं वतेते 
हष्टिर्गाढनिमी लिता न विकला नाभ्यन्तरे चन्चला । 
गात्रं सरस्तशरीरसंधिशिथिलं शय्याप्रमाणाधिकं 
दीपं चापिन मषयेदभिमुखं स्याव्लक्ष्यसुप्तं यदि | १८॥ 


शब्दाथः--प्रतिपुरुषम्‌-काठ श्रादिसे बना हुश्रा मनुष्य का पुतला : 
पुस्षद्वयम्‌-दो पुरुप, सुतम्‌-सोये है । ग्रात्मरक्ाथम्‌-श्रपनी रक्ञा के लिये, दारम्‌ = 
दरवाजा क । विरौति-मरमरता है । लच्त्यसुघम-छल से सोये हुए, परमाथंसुप्तम- 
सही मे सोए हुए ॥ 


प्रथः--.फिर सेध फोड़ कर) ग्रह रथ पूरी हो गई । च्रच्छा श्व प्रवेश करं 
त्रथवा पहर ॐ स्वयं न घुस कर मनुष्य के वनारी पुतले ( प्रतिपुष्ष ) को धुसाता 
ह | ( वेसा कर्के ) श्रे ! काई नदीं है । कार्तिकेयः के लिए नमस्कार है। ( घुस 
करश्रौरदेख कर) श्रे! दा मनुष्यसेोये हए दह । श्रच्छा, तो श्रपनी रक्लाके 
लिए दरवाजा खोलता | क्यों धर के पुराना हमै के कारण किवाडं मरमराती 
( शब्द करती ) हँ ताजवतक पानी द्ूढताद्ूं। पानी कहां होगा १( इधर- 
उधर देखकर पानी को लेकर किवाडइ़ पर डालता हृश्रा शङ्का पूवकं ) जमीन पर 
गिरता हृश्ा ( यह पानी ) शब्द पैदा न करे । श्रच्छातो एेसा करूं । ( पीठ के 
सहारे किवाड़ उतार कर ) श्रच्छा, तोएेसा (करू) । श्रव परीक्ञा करुगा किं 
यह दोनों हल से ( बनावटी रूपसे) सो रहे है श्रथवा वास्तवमे सोये हुए है। 
( उरा कर श्रौर परीक्षा करके ) श्रे ये दोनो सचमुच सोये हुए है । क्यों कि- 


टीका -- प्रतिपुरुषम्‌ = काष्रादिविहितां पुरुषप्रतिकरतिम्‌ । पुुषट्रयम्‌ = 
चाख्दत्तविदूषकावित्यथंः, सुतम्‌ = शयनं गतम्‌ । श्रात्मनः = स्वध्य रक्ताथम्‌ = 
त्राणार्थ॑म्‌ ; द्वारम्‌ = कपाटमित्यथं; । विरौति = शब्दायते । लच्तयेणए=व्याजेन सुतम्‌ 
शयितम्‌ । परमार्यनयथार्थन सुतम्‌ ८ इदम्‌ = पुद्पद्वयमित्यथः) ॥ 
निश्वासोऽस्य इति- 

ग्रन्वयः- ग्रस्य, निःश्वासः; शङ्कितः; न; (श्रपि तु); सुविशदः, 
तुल्यान्तरम्‌ , वतंते, दृष्टिः, गाटनिमीलिता ( श्स्ति, सा) न; विकला, त्रभ्4न्तरे, 
न, चञ्चला; ( वतेते ), गात्रम्‌ , खस्तशरीरसंधिशिथिलम्‌, शय्याप्रमाणाधिकम्‌ 
( च, वतते :, यदि, लद्यसुत्म्‌ , स्यात्‌ , ( तदा ); श्रमिमुखम्‌ › दीपम्‌ ; च, श्रपि, 
न, मषयेत्‌ ।:श८ । 


२०८ मेच्छुकेटरिके 


शब्दाथः- शस्य =सोये हुए दन दौनों पुरषं कौ, निःश्वासःसस, 
शङ्धितः = शङ्कायुक्त, न = नहीं है, (श्रपितु= किन्तु) सुविशदः = स्पष्ट, सरल, 
तुल्यान्तरम्‌=समान श्रन्तर के साथ ( चालवाली ), वतते = है, दष्टः = शख, 
गाटनिमील्िता = भली-रभँ'त बन्द, ( श्रस्ति = है, सानवह श्रांख };, न विकला 
न वेचैन, ( श्रौर ) श्रभ्यन्तरे-मीतरमे, न चञ्चलान्न तो चञ्चल, ( वतते), 
गात्रम्‌-शरीर, सखस्तशरीरसंधिशिथिलम्‌ = जोड़ों के टदीली हने क कारण 
शिथिल, शय्याप्रमाणाधिकम्‌-खाट के श्राकारसे श्रधिकृ, ( वततेदै), यदि, 
लचयसुसम्‌-इल से सोये हए, स्यान्‌-होते, ( तदा=तव ), श्रमभिमुलम्‌=सामने, 
दीपम्‌-दीपक कौ, श्रपि-मी, न मधयेन्‌=न सहन करते ॥ 


ग्रथैः-सोये हए इन दोनो (पुरुषो) को सस शङ्का युक्त नहीं हे ( त्रथात्‌ 
स्व{भाविक रीति से चलर्हीदहे)। (उनकी यह सांस ) स्पष्ट तथा समान श्रन्तर 
वाली ( श्रर्थात्‌ एक हप से चलने वाली ) है। श्रंख भली माति बन्द दहे । वह 
(श्रंखि) ननौवेचैनदै श्रौर नतो (पुतली) ही चञ्चलहै। देह के जौडों 
( सन्धिर्यो ) के टीली होने केकारण शरीर शिथिल तथाखाट कैश्राकार से 
धिक है) ( श्र्थान्‌ गादुीर्नौदके कारण शरीरके श्रङ्ग खाट के नीचे भी लटक 
रहे हैँ) यदि (ये) छलसेसोये होतेतो सामने दीपक (केप्रकाश)कोमी 
नहीं सहन करते (श्रथात्‌ दीपक के प्रकाश से इनकी श्रखिं चौधिया 
जाती )॥ १८ ॥ 


टीका--श्रस्य = सुमपुखषद्वयस्य ; निःश्वासः = प्राणवायु इति श्रथः; 
शङ्क! सञ्ञाता श्रस्य इति शङ्कितः = शङ्कायुक्तः ; नास्ति; च्रपितु; मुविशदः= 
स्पष्रः, सरलः इत्यर्थं: ; वल्यम्‌=एकसरूपम्‌ श्रन्तरम्‌ = व्यवधानम्‌ यथा स्यात्तथा ; 
वतते = श्रस्ति; ष्टिः = नेम्‌ गादम्‌ = सुदृढम्‌ निमीलित = मुद्रिता ; रस्तीति 
रपः; सान विकला विक्लवा ; तथा श्रभपन्तरे = नेत्राभ्यन्तरे ; न चञ्चला = 
न च चाञ्चल्ययुक्ता ; वतते इति रोपः ; गाच्रम्‌ = शरीरम्‌ ; कस्ताः = श्विथलाः 
ये शरीरसन्धयः = अअवयवगप्रन्थयः तै: शिथिलम्‌ = स्तम्‌ पतितम्‌ वः ; {स्यावः = 
खट्वायाः प्रमाणात्‌ = परिमाणान्‌ च्धिकम्‌ = अ्रतिरिक्तम्‌ ; वर्तते इति शेषः; 
कृत्रिमनिद्रायाम्‌ अङ्गानां शय्यातः विखंशनं न सम्भाव्यते, श्रत: ज्ञायत यथाथसुतं 
पुदपद्रयमितिमावः | यदि=चेत्‌; लच्येगनदलेन सनम्‌ = शच स्थात्‌ = 
भवेत्‌, तदा श्रभिमुखम्‌ = समक्तम्‌ ; दपम्‌ = दोएक्‌ । 
सहेत्‌ |; १८ ॥ 


॥ 
11: [| (> ~~~ -~ च 
५; चाः; > -यत्‌=्षृ 


9.) 


१४ तरृतीयो-द्धः २०६ 


८ समन्तादवलोक्य ) श्रये ! कथं मृदङ्गः, अयं ददुरः, अयं पण॒वः, इयमपि वीणा, 
एते वंशाः, श्रम पुस्तकाः, कथं नाय्याचायंस्य गृहमिदम्‌ । अथवा मवनप्रत्यया- 
सप्रविष्ठोऽभ्मि | तक्कि परमाथदगिद्रा्यम्‌, उत राजमयाचौरभयाद्ा मूमिप्रं द्रव्यं 
धारयत्ति | तन्मसापि नाम राविलम्स्य भूमिष्ठं द्रव्यम्‌ | भवतु, वीजं प्र्तिपमि। 
( तथा न्वा ) निनिमं वीजं न क्चित्स्फारोमवति। श्रये, परमायंदर््रऽयम्‌ | 
भवतु गच्छामि । 

विदूषकः - ( रस्स््प्नायते ) भौ वश्रस्स ! संधी विग्र दिजदि, चोरं विश्च 
पेक्लामि, ता गेर्हनु मवं एदं सुवर्णएभंडश्रं | [ भो वयस्य! संधिरिव दश्यते, 
चोरमिव पश्यामि, तद्ग्रहणात्‌ भवानिदं सुवर्मारटम्‌ । ` 





रिप्पणी- इस शोक मे सोवे हुए पुस्पं का स्वाभाविकं वणन करिया गया 
दे, ग्रतः स्वभावोक्ति ग्रलङ्कारदै। इसमे प्रयुक्त छन्द का नाम है--शादुन- 
विक्र)डित । छन्द का लत्तस-- 
“सूयाश्धेयंदि मः सजौ सततगाः शार्दृलविक्रीडितम्‌' }¦ शद ॥ 
शब्दाथः--मवनप्रत्ययात्‌ = घर के विश्वास से। भूमिश्ठम्‌ = जमीन में 
गडा ह्र । वीजम्‌ ब्रीज को । निक्ितिम्‌ = फंका गया ; स्फारीभवति = फैल रहा 
है । रत्स्वप्नायते = स्वप्न मेँ बड़बड़ाता है । उपहसति = उपहास कर रहा दै । 
व्यापादयामि = मार डाल , उत = अथवा, लघुत्वात्‌ = हल्का होने से, कमजोर 
मनकादहोनेके कारण । जजरस्नानशारीनिबद्धम्‌ = नहाने की फरी-पुरानी धोती 
वधा हु्रा, दोपप्रभया = दीपक के प्रकाश से, उद्रीपितम = चमकरने वाला। 
नुल्यावस्थम्‌ = समान हालत वाले, कुल पुतरम्‌-श्रच्छे कुल मेँ पैदा हुए व्यक्ति को। 
प्रथः--( चारों श्रोरदेख कर } च्रे! क्रया (यह) मृदङ्ग ( टालक जेसा 
एक वाजा ) है । यह ददुर्‌ ( एक प्रकार का वाजा ) है १ यह पणाव है, वह वीणा 
दे, ये बासुरि्या हें श्रौर ये पुस्तके हैँ । क्या यह मकान नाच-भाना ग्रादि सिष- 
लानेवाले किसी नास्याचायं काह? श्थवाघरके विश्वास सेष्रुस श्रायाट् | 
(च्रयात्‌ महल बहा है । च्रतः धन से भरा होगा । इस विश्वास से घुस अया) 
तो क्या यह वास्तवमं दरिद्र है? श्रथवा राजा ष्टवं चोयेके रके मारे जमीन 
मे गाड़ कर श्पना धन रखता है । तो क्या मुभ शर्विलकः के लिए मी जमीन मे 
छिपा हुतम घन( श्रप्राप्य ) है १ श्रच्छा बीज फंकताद्ं। (बीज फक कर) फेका 
गया बाज कहीं नहीं फेल रहा है । श्रे यह तो सचमुच दरिद्र है। अच्छा, 
( यहा से ) जातां | 


२१० मूर्च्छकरिके 


शविलकः-- किं नु खल्वयमिह मां प्रविष्टं ज्ञात्वा दरिद्रोऽस्मीत्युपहस्ति १। 
तत्किं व्यापादयामि उत लघुत्वादुत्स्वम्रायते १। (ष्टा) श्रये, जज॑रस्नानशारी निबद्धं 
दीपग्रभयोदी पितं सत्यमेवेतदलंकरणभाण्डम्‌ । भवतु, गह्यामि । श्रथवा न युक्तं 
वुल्यावस्थं कुलपुज्रजनं पीडयितुम्‌ , तद्गच्छामि । 


विदूषकः- मो वश्रस्स ! साव्रिदोसि गोवम्हणएकामाए, जई एदं सुवर्ण- 
मंदरं ण गेर्हसि। | मा वयव्य } शापितौऽसि गोव्राह्मणकाम्यया; 





विदषक--( स्वप्न में बट्वडातादै) हेमित्र! संव सी दिखाई दे रही 
है! चोरसादेरहा््रँ। श्रतः श्राप इस सोने के वक्स ( स्वण-भार्ड)कोलं। 


शविलक --क्या ग्रह सचमुच युके दस घर मेघ्ुसा हुश्रा जान कर रँ 
दरिद्र द्र” एसा ( सूचित कर) मरीहंसीउङ्ा रहादहै तौक्यामार डालू ! 
श्रथवा चञ्चल (या कमजोर मनका) हीने कं कारण स्वप्न देग्वता दग्रा बडबड़ा 
स्हाहे। (देख कर ) च्रे! नहनेकीफटो पुरानीधोतोम बंधा दृश्मा, दीपक 
के भ्रकाश से चमकनेवाला सचयुच ही यह श्राभूपरों का डिव्वा दह। श्रच्छा 
लेता हू | श्रथवा श्रपनी ही तरह ( निधन ) हालत बलि ग्रच्छु कुल भेपेदा हए 
व्यक्तिकोदुःवदेनाटठीकनहींद्रै। ती जातां 


टीका--भवनस्य=विशालग्हस्य प्रत्ययात्‌ = विश्वासात्‌ ; मवनमिदं 
विशालम्‌; श्रतोऽत्र धनमपरि श्रधिकं भविष्यति इति व्ि्वासादिति भावः| 
भूमिषएम्‌-मूमौ निखातम्‌ । बीजम्‌-श्रभिमन्त्रितम्‌ ब्रीजविशेषम्‌ । एतादृशं बीजं 
भूमौ चितं व्रहूलीभवतीति प्रसिद्धिः। नित्नितम्‌ = प्रसिप्तम्‌ ; स्पाराभवति = 
बहुली मवति ¡ उस्स्वप्नायते = स्वने जल्मति। उपहसति-उपदासं करोति 
मिथ्यासुवणंमःरुडकथनेनेति रेपः । व्यापादयामि मारयामि; उतनप्रधदा; लघुत्वात्‌ 
न=कुद्रस्वात्‌, मनसः दःवबंल्यादित्यथंः | जजंरा-जीणं बा स्नानशःर्टनस्नानवश्च- 
मित्यथंः तया निब्रदम्‌=वद्धम्‌ ; दीपस्यदीपकस्य प्रवया-कान्या. उद्पिनम= 
प्रकाशितम्‌ । नुल्वा=समाना निधनरूपा इत्यथः श्रवस्था=परिस्थितिः यर तम्‌ , 
कुलपुत्रम~=सत्कुले उसन्नम जनमिति भावः| 


टिप्पणी-- बीजम्‌ वि + ५^“जन्‌ + ड, उपसगस्य दीघं: ब्रवयोरमभदः ॥ 


ततीयः २११ 


य्येतत्सु-वणंभारडं न गह्ासि । | 

शविलकंः--च्रनतिक्रम एीया मगवती गोकाम्या ब्राह्मणकाम्या च तदृग्हामि। 
थवा ज्वलति प्रदीपः स्त च मया प्रदीपनिवापणाथमाग्नेयः कीरो धायते | 
तं तावस्पवेशयामि। तस्यायं देशकालः। एष मुक्तो मया कीटो यात्वेवास्य 
दीपस्योपरि मरढलैर्विचित्रैर्विचरितुम्‌। एष पक्षद्यानिलेन निर्वापित मद्रपीठेन । 
धिकृतमन्धकारम्‌ । श्रथवा मयाप्यस्मद्ाह्यणकुले न धिक्छृतमन्धकारम्‌ १। श्रं 
हि चतुवंदविदोऽप्रतिग्राहकस्य पुत्रः शविलको नाम व्राह्मणो गणिकामदनिकाथ- 
मकायंमनुतिष्ठामि । इदानीं करोमि ब्राह्मणस्य प्रणयम्‌ । ८ इयि जिच्रुदति ) 





शब्दाथं : ~ गो ्ाहणकाम्ययानगो शरोर व्राहण की त्रभिलाषाके द्वारा, 
शापितः-सं।गन्ध दिलाये गये। अअ्रनतिक्रमणीयास्रनुल्लक्गनीय, जिसका उकल्नद्घन 
न कियाजा सके, एेसी] प्रदीपनिर्वापणाथम्‌ दीपक बुखने के लिये, श्राग्नेयः= 
त्मगिनि सम्बन्धी अ्रथांत्‌ श्राग को बु्ानै वाला | परद्यानिलेननदोनों पंतोँकी 
हवा से, निवापितः=ुश्ा दिया गया । चतुवदवदः=चागँ वेदो के जानने वले, 
द्रप्रतिग्राहकस्य=दान न लेने वलि का, च्रकायम्‌ = कुकृत्यं क । जिधुच्तति-लेना 
चाहता है । विक्रीतपर्यःसामान वेच देने बले | 


प्रथः--विद्षक - दे मित्र गाय च्रौर ब्राह्मण्‌ की श्रमिलाषाङे द्वारा तुमह 
शपथ दिलाता हं ( श्रथात्‌ वुम्हं गायश्रौर ब्राह्मणकी सौगन्धे), यदि ठम 
्रमपर के रस न्वे का नहो लेते हो| 

शविलक-भगवती गाय श्रौर ब्राह्मण की श्रभिलापा उल्लंघन करने 
लायक नहीं होतः ( श्रत्‌ गाय श्रौर बाह्मण की सौगन्ध गालने लायक नहीं होती, 
तोलेलेतार्र शन्तु दीपक जल रहा हे। दीपक वुकानेकेलिएमंन्रागका कीड़ा 
रखता द्रं । तव तक उसको छोडतारहरू। उसको छोड़ने के लिए यही ( उचित) 
समय श्रौर स्थान है । मेरे दवाय होडा गया यह कीड़ा इस दीपक के ऊपर विचित्र 
(रूप) से मडराने के लिये उडे। भद्रपीठः (कंडे) ने श्रपनेपंखो कीहवासे 
दस ( दीपक ) को बुभ्भा दिया । हाय ! छरंषेरा कर दिया, श्रथवा, हाय! मँनेभी 
्रपने ब्राह्मण कुलमे्रँषेरा नहीं कर दिया? ( श्र्थान्‌ कर दिया) | मेँ चारो 
वेदों के जानने बल्ले तथा दान न लेने बाले का पुत्र शर्विलकः नाम का ब्राह्मण 
वेश्या मदनिकाके लिए च्रनुचित काय कर रहाट । अरव ब्राह्मणका प्रणय 
करता ह| ( श्र्थात्‌ ब्राह्मण विदृघकं की प्राथना स्वीकार करतार )। ( टेसा कह 
कर लेना चाहता है ) | 


२१२ मृच्छकटिके 


विदूषकः-भो वश्रस्छ! सीदलो देः श्रग्गहत्थो। [भो वयस्य! 
शीतलस्तेऽग्रहस्तः । | 

शविलकः--पिक्प्रमादः। सलिलसंपकाच्छीतले मेऽग्रहस्तः। भवतु, 
कक्लयोरहस्तं परक्तिपामि । ८ नास्येन सव्यहस्तसुष्णौ कृत्य गह्णाति ) 

विदूषकः-गहिदं । [ गृहीतम्‌ । " 

शविलकः -श्रनतिक्रमणीयोऽयं व्राह्मणप्रणयः, तद्‌ गृहीतम्‌ । 

विदूषकः -दाणि विकिणिदपर्णो विग्र वाणिच्रो, श्रं सुहं सुविस्सं। 
| इदानीं विक्रीतपर्य इव वणिक्‌ , ग्रहं सुगं स्वप्स्यामि । | 

शविलकः- महाब्राह्मण ! स्वपिहि वपशतम्‌ | कष्टमेवं मदनिकागणिका्थं 
ब्राह्मणकुलं तमसि पातितम्‌ , श्रथवा श्रात्मा पातितः १। 


विद्‌षक -दे मित्र ! दम्हारी श्रंगुलियाँ ठरण्डी हं । 

शविलक~--दुःख है । वड़ो श्रसावधानी हो गयौ । जलके द्ूनेसे 
मेरो शरंगुलियँ ठरुडी हो गई है । च्च्छा, श्रंगुलियों को कांख के भीतर रखता 
( च्र्थात्‌ रख कर गरम करता द्रं )। ( श्रमिनयरपृवक दाहिने हाथ को गमे करके 
सोने के जेवरों के डिम्बे को लेता दै) | 

विद्‌षक--ले लिया ! 

शविलक- ब्राह्मण का श्राग्रह ( हठ के साथ कहना }) रालने लायक नहीं 
है । इसलिए ले लिया । 

विद्‌षक--च्रब मे समान बरेच करखाली हुए बनिये की भाँति सुख के 
खाथ सोऊं गा | 

शविलक--महाव्राह्यण ! सौ वपं सोते रहो | श्रफसोस है कि 'मदनिकाः 
वेश्या के लिये ( मने श्रपने पिता रादि के गोत्रवाल्े ) ब्राह्मण कुल को श्रन्धक।र 
मे डाल दिया । श्रथवा श्रपने श्रापको ( श्रन्धकार में श्रथवा नीचे) गिरा दिया 

टीका- गोब्रह्मणकाम्यया - गवाम्‌ = घेनूनाम्‌ ब्राह्मणानाञ्च = द्विजानाञ्च 
काम्ययाप्मिलाषरया, शापितः=सपथं कारितः, मया इति शेषः । श्ननतिक्रमरीया= 
ग्ननुह्ञङ्घनीया । प्रदीपस्यनदीपकस्य निवापणाथम्‌-शान्त्यथंम्‌, श्माग्नेयः=द्रभ्न- 
सम्बन्धी । पक्ञद्रयानिलेनन्पक्तद्यवायुना, निर्वापितः=शान्ति प्रापितः} चतुवद- 
विदः=चतुवंदज्ञस्य, श्रप्रतिग्राहकस्थ = परदानाग्राहिणः, श्रकार्यम्‌ गर्हितं कम 
जिघुक्तति=ग्रहीठमिच्छति । श्रग्रर्चासो हस्तश्च श्रग्रहस्तः=कराग्रमागः । विक्रीतम्‌ 
मूल्येन । दत्तम्‌ पण्यम्‌ =विक्रयवस्तु येन सः ॥ 





तरतयो द्भ: २१३ 


धिगस्तु खलु दारिचूमनिवंदितपौरुषम्‌ । 
यदेतदरग्ितं कमं निन्दामि च करोमि च ॥१६॥ 
तच्यावन्मदनिकाया निष्करयणाथं वसन्तसेनागहं गच्छामि! 


धिगस्तु इति 

ग्रन्वयः--श्रनिवंदितपौर्षम्‌ ›, दारिद्रथम्‌, खलु, धिक्‌ , श्रस्तु, यत्‌, एतत्‌, 
गर्हितम्‌ , कम॑, निन्दामि, च, करोमि च ॥*६। 

शब्दार्थः - अनिवंदितपौरुषम्‌-जिसमे श्रादमी का पुरूषाथं कुलं भी नहीं 
कर पाता श्रथवा जिसमें मनुष्य का पुस्प्राथं खिन्न नही होता, रेसी, दारिद्रधम्‌= 
गरीबी को, खलु=निश्चय ही, धिक्‌-धिक्छार, श्रस्तु-दो ( है ), यत्‌-जिससे, एतत्‌= 
यह, गर्हितम्‌ -निन्दनीय, कम=काम को, निन्दामि-्नुचित बतला रहा हः च> 
च्रोर, कगेमि चनकरमभो रहा ॥ | 

ग्रथेः--जिसमे दमी का पुरुप्राथं कुद्धु मी नहीं कर पाता श्रथवा जिसमें 
( खराव काम करने पर मी ) मनुष्य का पुशषाथं खिन्न नहीं होता, एेसी गरीबी 
को धिक्कार है । जिसके कारण इस खराब काम (चौरी) की निन्दा कर रहाट 
श्रोर (फिर) भीकर र्हाट्रँ। { त्रथत्‌ गरीव्री कटिनहोतीदरै। इसीके कारण 
मेँ चोरीको बुराकाम समतेदहुए भी कर रहार) || १९ ॥ 

टीका--श्ननिवंदितपौरुषम्‌ - निवेंदः सञ्जातः श्रस्य इति निवंदितंन 
निवंदितम्‌ श्रनिवेदितम्‌-त्रखिन्नम्‌ वा श्रनिश्चितम्‌ श्रगणितिमित्यथंः ८ श्रकरण- 
निश्चयो निवंदः' इति प्रथ्वौधरः ) पौरषमू=पु भपस्य मावः कर्म वा यस्मिन्‌ तन्‌ ; 
दारिद्रयम्‌=निधनत्वं; खलु-निर्चितम्‌ ; भिक ; श्रस्तु=वतंताम्‌ । यत्‌=यस्मान्‌ , 
अहमितिशेप., एतत्‌-प्रारभ्यमाणम्‌ ; गर्हितम्‌-नि निरतम्‌ , कमं = कायम्‌ तस्करता- 
मित्यथंः, निन्दामि च=निमत्संयामि च, करोमि च=तिवशतया सम्पादयामि च ॥१६॥। 

टिप्पणी-इस श्टौक मे काव्यलिङ्ग श्रलङ्कार एवं श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । छन्द 
का लक्षण - 

शोके प्रं गुरु जेयं सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयो्हस्वं सत्तमं दीघमन्ययोः | १६ ॥ 

शब्दाथः-निष्कयखाथम्‌ = दासीपन से हुडने के लिए । पदशब्दः = 
पेरों की श्रावाज, पैरो की श्राहट | 

म्रथः--तो श्रव्र मँ ( धन देकर ) ^मदनिकाः को (दासीपन से) हुङाने के 
लिए “वसन्तसेना के घर को जाता हूँ | 


२१४ मृच्छकटिके 


( परिक्रम्यावलोक्य च } श्रये, पदशब्द इव । मा नाम रक्षिणः । भवतु, स्तम्भीभू्वा 
तिष्ठामि । च्रथवा ममापि नाम शर्विलकस्य रक्तिणः । योऽहं 
मार्जारः मरो मृगः प्रसरणे श्येनो प्रहालुख्खने 
सुप्रासृप्तमनुष्यवीयेतुलने श्चा सपेरो पन्नगः 
माया रूपशरीरवेशरचने वाग्देशभाषान्तरे 
दीपो रात्रिषु संकटेषु इडमो वाजी स्थले नौजंले ॥२०॥। 





( घूमकर श्रौर देखकर ) श्रे ! पैरों कौ श्राहर-सीहे। पहरेदारनदहौ! 
श्रच्छा, खम्भाकी खाति ( निश्चल ) होकर खड़ा हां जातादहूू | श्रथवा मु 
'शर्विलकः के लिए मी पहरेदार (उर की चीजें) 

टीका- निष्कयणार्थम्‌ = दासीमावात्‌ मोचना्धंमित्यथं; | पदस्य ~ 
चरणस्य शब्दः = ध्वनिः || 
माजारः क्रमणे इति-- 

स्रन्वयः--{ धयः श्रहम्‌' श्रनेन गद्यस्येन श्रन्वयः), क्रमणे, माजार: ; 
प्रसरे, मृगः; ग्रहालुञ्चने, श्येनः; सुपतासुप्तमनुष्यवीयेतुलने, श्वा; सपे, पन्नगः; 
रूपशरीरवेशर्चने, माया; देशभाषान्तरे, वाक्‌; रात्रिषु, दीपः; सङ्कटेषु, इदमः; 
स्थले, वाजी; जन्ते, नो ( भ्रस्मि ) ॥ २० ॥ 

शब्दा्थः-( यः = जो, च्रहम्‌ = मै ), क्रमणे = उद्धलने मे, मार्जारः = 
विलाव; प्रसरणे = जल्द भागने मै, मगः = हरिण; ग्रहालुञ्चने = भपटकर 
पकड़ने श्रौर ह्वीनने मे, श्येनः = वाज; सुप्तासुस्रमनुष्यवीयंतुलने = सोये हए एवं 
बिनासोये हए मनुष्य का वल जँचने मे, श्वा = ऊुत्ता; सप॑णे = सरकने मे, 
पन्नगः = साप; रूपशरीरवेशरचने = च्राकार, शरीर एवं वेश बनाने मे, माया = 
इन्द्रजाल; देशभाषान्तरे = दुसरे देश की भाषा बोलने मे, वाक्‌ = सरस्वती; 
रातिषु = रातों मे, दीपः = दीपक; सङ्कटेषु = सङ्कटो मे, इड़मः = भेड़िया; स्थल = 
जमीन पर, वाजी = घोड़ा; जले = जल मे, नौ = नैया ( त्रस्मि= ह) 

ग्रथः--भपयने श्र थवा उचुलने मे विलाव, जल्द भाग निकलने मे हरि ५, 
भप कर पकड़ने श्रौर छोनने म बाज, सोये हुए एवं ब्रिना सोये हए मनुष्य 
का बल जाचने मे कुता, सरकने मे सपि, ( विचित्र-विचित्र ) आकार, शरीर 
एवं वेश बनाने मे माया, श्रनेक देशों कौ भाषा बोलने मे ( साकतात्‌ ) सरस्वती, 
रातो मे दीपक, सङ्कट के समय मेदधिया, जमीन पर घोड़ा ग्रौर जल मे नौका ( कौ 
तरह हूँ 3 ( श्रथांत्‌ किसी मी हालत में मुं कोई पकड़ नही सकता ) ॥ २० ॥ 


तृतीयोऽङ्कः २१५ 
त्रपि च,-- 


भुजग इव गतौ गिरिः स्थिरप्वे पतगपतेः परिसपेणे च तुल्यः । 
शश इव भूवनावलोकनेऽह्‌ वृक इव च ग्रहणे बले च सिंहः ।२१।। 





टीका-- यः श्रहम्‌ = शर्विलकः' क्रमणे = उच्छुलने ; माजारः > विडालः 
{ श्रोठर्बिडालमाजारः इत्यमरः ) ; प्रसरणे = उस्पटुत्य धावने ; मृगः = हरिणः ; 
ग्रहश्च = प्रहणञ्च श्राुञ्चनच् = श्राच्छिय हरणञ् इति प्रहालुञ्चनम्‌ तस्मिन्‌ ; 
श्येनः = प्तिविशेषः ; सुतस्य = कतशयनस्य श्रसुक्तस्य = जागरितस्य च मनु- 
प्यस्य=नरस्व यत्‌ वीय॑म्‌ = साम्यम्‌ तस्य तुलने = परिज्ञाने निर्धारणे इव्यथः ; 
श्वा = कुक्छःः ; स्पशे = भूतलपरिस्पणो ; पन्नगः=सपः; स्यस्व = त्राकारस्य 
शाररस्य = विभिन्नजीव्रानां गात्रस्य वेशस्य = श्रलङ्कारादियाजनायाः उ रचने = 
निमि; माया = इन्द्रजालम्‌ ; श्रन्या = इतरा देशमाषा = प्रदेशवाणी इति 
देशभाषान्तरम्‌ तस्मिन्‌ ; च्रन्यदेशभापावा.ः परिज्ञाने, परिभाषणे च, वाक्‌ = 
साक्तान्‌ सरन्ती ; रच्रिपु- रजनीघु; दीपः = दीपकः; सङ्कटे = विपत्तिपु ; 
इमः = वरकः ; स्यले = मूमौ ; वाजी = श्र्वः ; जले = सलिले ; नो=तरणिः ; 
च्मसिमि इति शेषः । एतादृशस्य मम शतिलकन्य रक्षणः किं करिष्यन्ति १।।२०॥ 

रिप्पणी--क्रमणे = पग स्खने मै, अगे बदुने मे, «८क्रम~-ल्युर्‌ । 
प्रसरणे = वेग से जनेमें, पर + ^८^ख +ल्युट्‌ ॥ 

यह पर एकी शर्विलकमे विडाल श्रादिका श्रमेद रूपसेश्रारोप 


१ से ४५ ल्ल 
करने के कारण मालारूपकं त्रलङ्कार है । इसमें प्रयुक्त छन्द का नाम है --शादूल- 
विक्राडित } छन्द का लक्ण ~ 


““सूयशविरयदि मः सजौ सततगाः शादृंलविक्री डतम्‌ > ॥२० ॥ 
भुजग इव इति-~ 


ग्रन्वयः--ग्रहम्‌ , गतौ, सुजगः, इव, स्थिरत्वे, गिरिः, परिसपंशे, पतगपतेः, 
नुल्यः, मुवनावलोकने, शशः, इव, ग्रहणे, वृकः, इव, बले, च, सिहः, 
( अस्मि ) | २९१॥ 


शन्दा्थः--श्रहम्‌ = मै, गतौ = चाल मे, मुजगः = सप, इव = जैसा, 


स्थिरत्वे = श्रडिग होने मे, गिरिः = परत, परिसपंणे = जल्दी चलने मे, पतगपतेः= 
पक्लिराज गरुढ़ के, तुल्यः = समान, सुवनावलोकने > संखार को देखने मे, शशः = 


२१६ मृ-्छुकरिके 


( प्रविश्य ) 
रदनिका-हद्धो हद्धी, बादिरदुश्रारसालाए पुत्तो वडदढमाणश्रौ । सोवि 
एत्थ श॒ दीस । भोदु । श्रजमितते्रं सद्रावेमि । [ हा धिक्‌ हा धिक्‌, बहिदरार- 
शालायां प्रभुक्रो वधमानकः । सोऽप्यत्र न दृश्यते । मवतु, श्रायमेत्रेयमाहयामि । | 
( इति परिक्रामति ) 
शविलकः-(रदनिकां हन्तुमिच्छति, निरूप्य) कथं स्री । भवनु, गच्छामि । 
( इति निष्क्रान्तः ) 





स्वगगोश, इव = जैसा, ग्रहणे = पकड़ने मे, वकः = मेड्धिया, इव = जैसा, बले = 
बल मे, च = भी, सिंहः = सिंह, ( श्रस्मि रह) 

ग्रथः--मे चाल में सापि के समान, श्रडिग होनेमें ( स्थिरतामें ) पवत 
एवं जल्दी चलने मे पक्षियों के राजा गस्ड के तुल्य, संसार को देखने मं खरगोश 
जेसा पकड़ने मे मेड़या की भाँति एवं बल में सिंह के तुल्य द्र || २१॥ 

टीका - त्रहम्‌-शविलकः; गर्वोक्तिः इयम्‌ ; गतौ=गमने; मुजगः=सपः; 
इव=यथा; स्थिरत्वे=टटतायाम्‌ ; गिरिः=वंतः; परिसपंणे-वेगेन गमने च; पतगपतेः 
पक्षिराजस्य गरुडस्पेत्यथंः; त॒ल्यः-सदशः; भुवनस्य = संसारस्य श्रवलोकने-दशंने; 
शशः-श शकः इव; ग्रहणे = ग्रहे; इकः इव; ब्रले-वीयं च, सिंहः = मृगराजः; 
श्रस्मीति शेषः ॥२१।। 

रिप्पणी-- यह पर एकर ही उपमेय शर्विलक की वहत से उपमामों के साथ 
समानता वतलाने के कारण मालोपमा शरलङ्कारहै। इस श्लोक के छन्द का नाम 
है पुधिताग्रा,-लक्तणए -्रयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च ननौ जरगाश्च 
पुष्पिताग्रा ॥२२॥ 

( प्रवेश करके ) 

ग्रथः--रदनिका-हाय ! हाय! वधंमानक बाहरके दरबाज् वाली 
कोठरी में ( बाहरवरेठक्मे ) सोया हुश्राथा। वह मीं यहं नहीं दिखाई दे रहा 
दै । श्रच्छा, श्रायं भेत्रेय' को पुकारती ह| 

( एेसा कह कर धूमती हे ) 

शविलक-( रदनिका को मारना चाहता है । देखकर } क्या ल्ली टै! 

श्रच्छा तो जातारहू। ( एेसा कहकर निकल जाता है) 


तृतीयोऽ २१७ 


रदनिका--( गत्वा, सत्रासम्‌ ) हदधी दधी, श्रम्हाणं गेहे सन्धि कपिर 
चोरो शिकमति । भोदु, मितेच्ं गदु पबोधेमि । ( विदूषकमुपगम्य } त्रजमिनततेश्र ¦ 
उडेहि उषटेहि । श्रम्हाणं गेहे संधि कथिश्र चोरो शिक्छंतो । [ हाधिक हा धिक्‌, 
श्रस्माकं गृहे संधि कल्पयित्वा चौरो निष्क्रामति । भवतु मेत्रेयं गत्वा प्रबोधयामि । 
च्रायमैत्रेय ! उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । श्रस्माकं गेहे संधि कल्पयित्वा चौरो निष्क्रान्तः । | 

विदूषकः--( उत्थाय ) शाः दाकषीए घीए! किं मणासि-ध्चौरं कपिच्र 
संधी शिकंतोः १। [श्राः दास्याःपुतिके! किं भणसि ्चौरं कल्पयित्वा 
संधि निष्करातः १ । | 

रदनिका-हदास ! च्रलं परिहासेख । किं ण पेक्खसि एणं १। { हताश 
श्रलं परिहासेन । किं न प्रस एनम्‌ १।। 

विदूषकः--श्राः दासीए धीए ! किं भणासि--दुदिच्रं विचश्र हुश्रारश्र 
उग्वाटिदंः ्ति१। मो वश्रस्स चारुदत्त! उदेहि उदेहि । श्रम्हाणं गेहे संधिं 
दइच्र चोरो शिक्तो। [ श्रा दास्याःपुत्रिके! किं भणसि--द्वितीयमिव द्वारमु- 
द्षाटितम्‌' इति १ | भो वयस्य चाश्दत्त † उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, श्रस्माक गेहे संधि दत्त्वा 
चौये निष्कान्तः । ] 

चारुदत्तः - मवतु, भोः ! श्रलं परिहासेन । 





शब्दाथः--कल्पयित्वा=करक, निष्रामति-निकल रहाहै, भागरहाहे। 
प्रनोधयामि=जगाती दँ । उदेशे्यान में । दशंनीयः-देखने लायक ॥ 

ग्रथः--रदनिका-( जाकर उर के साथ) हाय! हाय || हमारे घर मे 
संघ लगाकर चोर निकल रहा हं । श्रच्छा जाकर “मेधः को जगाती हूँ । (विद्ुष्रक 
के प्रास जाकर ) श्राय मेत्रेय ! उठिए) उटिए। हमारे घरमे संध लगाकर चोर 
निकल गया ! 

विदूषक~-( उठकर } श्री दासी की लड़को ! क्या कह रही हौ-चोर 
को फोड़ कर संध निकल गई ? 

रदनिका--त्ररे शरारती ! हंसी मत करो । क्या इसे नहीं देखते हौ १ 

विदुषक~-त्ररी दासी की लड़की ! क्या कह रही हो कि दुसरा दरवाजा 
साखोलदियादहै।' हेमित्र चास्दत} उठो, उठो । हमारे घर में संध लगाकर 
चोर निकल गया । 

चारुदत्त--श्रच्छा, श्रे हंसी मत करो | 


२१८ मरच्छुकरिके 


विदूषकः- भो ! ण परिहासो } पेक्ठदु भवं} {मोः}! न परिहाषः, 
प्रत्ततां भवान्‌ । | 
चारुदत्तः-कसिमिुदेशे ? । 
विदूषकः मो ! एसो । [ मोः ! एषः । | 
चार्दत्तः-८ विलोक्य ) श्रहो, दशंनीयोध्यं संधिः, - 
उपरितलनिपातितेष्टकोऽयं 
शिरसि तनूविपूलश्च मध्यदेश्ञे | 
ग्रसहशजनसप्रयोगभीरो- 
ह्‌ दयमिव स्फुटितं महागृहस्य ॥२२॥ 
कथमस्मिन्नपि कमणि कुशलता ? | 





विदूषक--ग्रजी, हंसी नहीं है । श्राप देख लीजिए । 

चारुदत्त- किंस जगह पर 

विदूषक -्ररे, यह द । 

चासुदत्त --{ देख कर ) ग्रहा | यह संघ देखने लायक है | 

टीका -कल्पयित्वा- कृत्वा, निर्माय इत्यथः; निष्कराभति=निर्गच्छुति । 
प्रबोधयामि=जागरितं करोमि । उदेशे-स्थाने । दशंनीवध््य्रवल।कनीयः, सुन्दरः 
र्ति यावत्‌ ॥ । 
उपरितलेति- 

भ्रन्वयः--उपरितलनिपातितेष्टकः, शिरसि, तनुः, मध्यदेशे, विपुलः, च, 
श्रयम्‌; ( सन्धिः ), त्रस राजनसम्प्रयोगमीरोः, महाग्रहस्य, स्फुखितम्‌ , ददयम्‌ , 
इव, ( हश्यते ) ॥२२॥ 

शब्दाथंः--उपरितलनिपातितेष्टकः = जिसमे ऊपर के हिस्से से खचकर 
टे हटाई गयी है, ठेसी, शिरसि = शिर मे, प्रारम्म मे, तनुभ्=संकरो, मध्यदेशे = 
बीच के स्थान मे, विपुलः = चौङी, विशाल, श्रयम्‌=यह ( सेव ), श्रसदशजन- 
सम्प्रयोगभीरोः=त्रनुचित व्यक्ति; चोरश्रादिके धुसनेसे उरे हुए, महागृहस्य 
विशाल धर के; स्फुटितम=फटे हुए, हृदयमिवनकलेजा के समान, ( दश्यते 
दिखलायी पडती है ) ॥ 

भथः--जिसमे ऊपर के दिस्से से खीचकर ईटेहटाई गई जो ऊपरी 
दिस्ते ( प्रारम्भ ) में संकरी श्रोर बीच के स्थानमेंचौड़ी दै (्र्थात्‌ जो डेके 


त्रतीयोऽ्कः २१६ 


विदृषकः--भो वश्रस्स ! श्रश्रं संधौ दुवेहं जव दिण्णो भवे--त्रादु 
ग्रागंतव॒एण, सिक्खिदुकामेण वा१ श्रण्णधा इध उजदणीए का श्रम्हाणं धरविहवं 
ख॒ जाणादि १। [ मो वयस्य ! एष संधिद्धाभ्यामेव दत्तो भवेत्‌--श्रथवाऽऽगन्तुकेन, 
शिल्ितकामन वा । त्रन्यथात्नोजयिन्यां कोऽस्माकं गह विभवं न जानाति १। | 
चारुदत्तः- 
वेदेष्येन कृतो भवेन्मम गृहे व्यापारमभ्यस्यतां 
नासौ वेदितवान्‌ धनविरहितं विखन्धयृप्त जनम्‌ । 
ष्ट्वा प्राङमहतीं निवासरचनामस्माकमाशान्वितः 
सन्धिच्छेदनखिन्च एव सुचिरं पण्चाच्चिराशो गतः ॥२३॥ 





प्राकार वाली हे ) एेसी यह संध, श्रयोग्य (चोर) मनुष्यके धुसनेमे उरे हए 
( इस ) विशाल धर के फटे हुए कलेजा क ममान दिखाई प्रती है; 

टका --उपरितलात्‌ = उद्ध्वभागात्‌ निपातिताः = श्क्षा: इष्काः यस्य 
तादृशः ; शिरसि = मुखभागे इव्यथः ; तनः = कीरः ; मध्यदेशे = मध्यभागे ; 
विपुलः = विस्तीरंः ; त्रयम्‌ = सन्धिः ; ग्रसहशजनस्य = श्रयोम्यजनन्प चौरादैः 
इत्यथः, सम्ध्रयोगात्‌ = प्रवेशात्‌ भाराः = भत्व ; मह .यहस्व = विशालघ्रःखादस्य ; 
स्फुटितम्‌ = विदीणम्‌ ; हृद वमिव = बन्नःस्थलमिव ; दश्यते इतेष: ॥२२।। 

रिप्परी--यरहाँ पर श्रचेतन घरमका गयौ संधकीफ़टे हए बच्तःस्थल 
के रूपमे कल्मना करने के कारण उत्रे्ना श्रलङ्कार दै) प्रयुक्त छन्द कानःम 
है - पुष्पिताग्रा | छन्द का लन्तण पीठे श्लोक २९ क टिप्पणौ मे देखिये ॥२२.। 

प्रथ : --क्यादसकाममेमी कुशलता (कौ श्रावश्यक है ) १ 

विदूुषक-दे मि! यहसेध दो (तरहक श्रादमि्यों) केद्राराही 
लगायी हुईहो सक्तीदहे। यातो यां नयेच्रायद्भुएः परदेशी के द्वार, श्रथवा 
चोरी सीखने वाले किसी मनुष्यके द्वारा । नहीं तो, इस (उजवेर्नीः नमर म कोन 
हमारे घर के धन को नहीं जानतादहै? (श्र्थात्‌ सभी जानतेरहँ कि ध्चारुदत्त 
काघर गरीब है) । 
वेदेश्येन कृतो भवेदिति - 

भ्रन्वयः--ेदेश्येन, व्यापारम्‌ , श्रभ्यस्यता, मम, गे, ( सन्धिः ) कृतः, 
भवेत्‌, श्रसो, धनैः, विरहितम्‌ , विश्रन्धसु्षम्‌ , जनम्‌ , न, वेदितवान्‌ , प्राक्‌, 
महतीम्‌ ; श्रस्माकम्‌ , निवासरचनाम्‌ , दृष्ट त्राशान्वितः, सुचिरम्‌, सन्धिच्छ- 
दनचिन्नः, पश्चात्‌ , निराशः, एव, गतः ॥२२॥ 


२२० मृच्छुकटिके 


शब्दार्थः - वेदेश्येन = परदेशी के द्वारा, व्यापारम्‌ = व्यापार को, चोरी 
को, शअरभ्यस्यता = सीखने वाले केद्वारा, मम = मेरे, गृह = घरमे (सन्धिः = 
संघ ), कृतः = की गयी, भवेत्‌ = हो, ( किन्तु ), असो = यहं चोरी करने बाला 
धैः = धनोँ से, विरहितम्‌ = हीन, विश्रम्धसुस्षम्‌ = निश्चिन्त सोये हुए, जनम्‌ = 
जनको, हम दोनों का, न = नही, वेदितवान्‌ = जान पाया, प्राक्‌ = पले; 
महतीम्‌ = भारी, निवासरचनाम्‌ = घर कौ बनावट को, दृष्ट्वा = देखकर, 
द्एशान्वितः = च्रशावान्‌ होकर, सुचिरम्‌ = देर तक, सन्धिच्छुदनखिन्नः= 
संध फोड़ने के कारण परेशान, पश्चात्‌ = बाद मे, निराशः = नियश, एव = ही; 
गतः = चला गया ।, 


ग्रथः--चारुदत्त- चादि नये नये श्राय हए किसी परदेशी ने श्रथवा चोर 
सोने वाले किसी पुखषने मेरे घरमे यह रंध लगायी हो | (परन्तु) वह; गरौ 
त्रतः निश्चिन्त सोये हुए जन (हम दोनों) को नहीं जान पाया (च्रथात्‌ हम हालत 
उसे नदीं मालम थी) । हमारे इस मकान की भारी बनावट को देखकर पहले वह 
श्रशा करके देर तक सेध फोडने के कारण परेशान हुश्रा (श्रौ) बादमें निराश 
ही चला गया ( श्र्थात्‌ वेचारा कितनी आशासे मेहनत करके ध्ुसा, परन्तु एक 
कौड्ी भी हाथ नहीं लगी) ॥ २३५ 


का~ विदेरो = परदेशे भवः = उसन्नः वेदेश्यः तेन ; गृहस्य निध- 
नतायाः च्रपरिचितेन इति यावन्‌ ; व्यापारम्‌ = सन्धिविच्छनरूपम्‌ कायम्‌ ; 
च्रभ्यस्यता = शिन्नमाखेन वा ; मम = चाख्दत्तस्य ; यहे = मवने ; सन्धिः कृतः= 
क{ल्पतः ; भवेत्‌ = स्यात्‌ ; परञ्च च्सौ = सन्धिविच्छेदकतां ; धनैः = द्रवि; ; 
विरहितम्‌ = विहीनम्‌ ; रत एव, विश्रब्धम्‌ = निशङ्कम्‌ यथा स्यात्‌ तथा स॒त्तम्‌ = 
शयानम्‌ ; जनम्‌ = पुरुषम्‌ ; मामिति यवत्‌ ; न वेदितवान्‌ = न ज्ञातवान्‌ ; 
प्राक = पूवम्‌ ; महतीम्‌ = विशालाम्‌ ; श्रस्माकम्‌ निवासस्य = गृहस्य रचनाम्‌ = 
निर्भितिम्‌ ; दष्ट्वा = विलोक्य ; आशया श्रन्वितः अ्राशान्वितः = त्राशायुक्तः 
सन्‌ ; सुचिरम्‌ = बहुकालम्‌ ; सन्धिच्छेदेनन = सन्धिखननन चिन्नः = श्रान्तः 
भूत्वा पश्चात्‌ = चरन्ते गृहावलोकनानन्तरामेत्यथः ; निराशः = दिन्नाशः एव ; 
गतः = प्रयात :। २३॥ 


रिप्पगी-वेदेश्यः = विदेश मे उत्पन्न, विदेशी, विदेश + ष्यज वेदि- 


तवान्‌--“विदितवान्‌ः रूप शुद्ध है । श्रथवा "विद्‌ धातु से स्वार्थिक शिच करके 
यह सूप होता है । 


तृतीयोऽद्धः २२१ 


ततः सुदद्भ्यः किमसौ कथयिष्यति तपस्वी--साथवाहसुतस्य गहं परविश्य न किंचि- 
न्मया समासादितम्‌ इति १। 

विदूषकः-भो ! कधं तं जेव चोरहदग्रं त्रणुसोचसि १ । तेण चितिदं महतं 
एदं गोहं ¦ इदो रत्रणभंडश्रं सुश्रण्णभंदश्रं वा शिक्रामिस्सं | (स्मरता, सविप्रादमात्म- 
गतम्‌ ) कहि तं सुवरुणभेडश्रं । (पुनरनुस्मत्य, प्रकाशम्‌) मो वच्रर्प्त ! तुमं सव्बकाल 
भणासि - ममुक्खो मिततेश्रश्रो, त्रपंडिदो मित्तेश्रश्रोः त्ति । सुष्टु मए किदं तं मुव 
मंदच्रं भवदो हस्ये समप्पश्रंतेण । श्रणणधा दासाए पुत्तेण॒ शरवहिदं भवे। [भोः 
कथं तमेव चोरहतकमनुशोचसि १। तेन चिन्तितं महदेतदृण्हम्‌ । इतो रल्मारडं 
सुवर॑भारडं वा निष्करामयिष्यामि । कुत्र तत्मुवगंभारुडम्‌ ! मो वयस्य | चं 
स्वकालं भणसि--भूखो मैत्रेयः, ्रपरिडता मेत्रेयः' इति । सुरु मयः कृतं तत्सु- 
वणं मारडं भवतो हस्ते समपयत । चन्यथा दास्यापपुत्रेणापहृतं भवेत्‌ । | 





पषण 


इस शोक में पहले पाद के प्रति द्वितीय पाद काकारणके स्पमेनिदंश 
करने के कारण कम्यलिङ्ग श्रलङ्कार है । प्रयुक्त छन्द का नामदै शादूल 
विक्रौडित । छन्द का लक्षण -- 
“न्रयुजि नयुगरेफतो यक्रारो युजि च न नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा" | २३॥ 


शब्दा्थेः- ततः = खाली हाथ जाने से, तत्र; तपस्वी-बे वारा, समासा- 
दितम्‌-पाया गया । चौरहतकम्‌=दुष्ट चोर को । दिष्य्या=माग्य से । कृताथंः=सन्तुघ्र, 
सफल । न्यासः=धरोहर । मोहम्‌-बेहोशी को, मृच्छां को ॥ 

ग्रथे :- तत्र ( खाली हाथ यँ से जाने पर ) यह बेचारा (पने) मितो 
से क्या करेगा कि - “साथवाह के पुत्र (चारुदत्त) के धगमे घुस कर्मने कुमी 
नहीं पाया ॥' 

विदूषक-श्रगे, (ठम ) क्योउस दुष्टचौर काहीसोच करर्टेहौ! 
उसने सोच; होगा क्रि यह बडा घर दहं । इसमे सेरत्नोंकावक्स श्रथवा सौनेके 
जेवर का वक्स निकाल लगा । (याद करके दुःख के साथ ग्रपने श्राप ) वह 
सोने के जेवसं का डिन्या कहाँ हँ (फिर याद करके, प्रकटस्पमें) हे भिन्न, 
नुम हर समय यह कहते हा कि भ्मेत्रेय मुखं है, मेत्रेय' बुद्ध हे ` सोने के जेवरोंके 
उस ( श्र्थात्‌ वसन्त सेना के द्वारा दिये गये ) डिन्वे कौञ्नापके हाथमेंदेकरके 
मने बड़ा श्रच्छाकिया। नहीतो दासाके लड़के (उस चौर) नेचुरालिया 
होता । 





२२२ मृच्छकरिके 


चारुदत्तः - श्रलं परिहासेन 

विदूषकः भो! जह णाम श्रहं मुक्खो ता किं परिहासस्स वि देशश्रालं 
र जाणामि १। [ मोः! यथा नामाहं मृखंस्तक्कि परिहासस्यापि देशकालं न 
जानामि १। | 


चारुदत्तः-- कस्यां वेलायाम्‌ ? । 

विदूषकः- भो जदा तुमं म भणिदोसि--श्शीदलो दे श्रगगहत्थोः | 
[ मोः ! यदा त्वं मया मरितोऽसि -- “शीतलस्तेऽग्रहस्तः' । | 

चारुदत्तः - कदाचिदेवमपि स्यात्‌ । ८ सर्वतो निरूप्य, सहपम्‌ } वयस्य | 
दिष्टया ते प्रियं निवेदयामि ' 

विदूषकः कि ण॒ श्रवहिदं ?।[ ङं नाहृतम्‌ १।; 

चास्दत्तः- दतम्‌ ¦ 

विदूषकः-तधावि किं पिच १। [ तथापि किं प्रियम्‌ ?। | 

चारूदत्तः- यदस! कृतःथों गतः | 

विदूषकः--णासो खुसो। | न्यासः खलयुसः। | 

चारुदत्तः- कथं न्यासः १। ६ मोहमुपगतः ) 


चारदत्त--हंसी मत क्रा | 

विदूषक -श्रे! वपि मँ मूखरहःतो क्यारहंसी करने की जगह श्मरौर 
समयमभी नरह नतां ! 

चारुदत्त-- किस समय ( त्र्थात्‌ क्रिस समय तुमने दिवाथा) ! 

विदूषक-श्ररे ! जिस समयर्मेने श्रापसे कहा था कि श्रापको उगलिया 
ठर्डी है । 

चारुदत्त-शाय्दपेसा मी हृश्मादौ { चा ओर देखकर खुशी के साथ 
मित्र ! भाग्य से दु्हं प्रिय ( बात ) सुनाता | 

विदूषक - क्या (वह श्रामूप्ण क्रा डिष्वा ) चोरौ नहीं गया १ 

चारुदत्त-( चारी ) चला गया । 

विदूषक-तो क्या प्रिय हं; 

चारुदत्त-- कि वह सफ़ल ह।कर गया | 

विदूषक--वह तो धरोहर था । 


चारुदत्त- क्या धरोहर ! ( वहोश हो गया } | 


ऋ += - 1." म प ्म्ककाष्यकाताकायगदतयतययययययययजत ययया तद एत्या चययजवकः जयः त ममायया मृ ज्रि (ग्तममवासचय्‌ 


तृतीयोऽ २२३ 


विदूषकः--समस्ससदु मवं । जई णास चोरेण श्रवहिदो तुमं किं मोहं 
उवगदो १। [ समाश्वसितु भवान्‌ । यदि न्यासश्चोरेणापहृतस्त्वं किं मोहमुपगतः १ । ] 
चार्दत्तः - ( समाश्चम्य } वयस्य | 
कः श्रद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मां तुलयिष्यति । 
शङ्कनीया हि लोकेऽस्मिच्चिष्प्रतापा दरिद्रता ॥२५॥ 








म नप म 


टीका- ततम्=यतो रिक्तहस्तः एव गतः तस्मादिति भावः ; तपस्वी-वराकः ! 
( (तपस्वी तापसे चानुकम्बे त्रिष्वथ योपिति इति मेदिनी ); समासादितम्‌ 
लन्धम्‌ । चौरश्चारौ हतकश्च चौरहतकः=दुष्टचौरः । दिष्टया=माग्येन । कतार्थः- 
सन्तुष्टः सफलः इति यावत्‌ । न्यस्यते, न्यसनम्‌ वा न्यासः = उपनिधिः, नि्तेपः| 
मोहम्‌=म्‌च्छःम्‌ ।। 

ग्रथ : - विद्रषक - श्राप धीरजरखें।! यदि चौर ने धरोहर चुराली 
(तो) तुम स्यां वेहोश हो गये। 
कः श्रद्धास्यति टि ~ 

ग्रन्वेयः - क. भूतार्थम्‌, श्रद्धास्यति, सवः, माम्‌, ठतलयिष्यति, दहि, 
श्रस्मिन्‌, लोके, निष्प्रताप), दरिद्रता, शङ्कनीया, ( भवति ) ॥२४॥ 

शब्दाथः--कः-कौन, मूताथम्‌- सच्ची बात को, यथाथं को, श्रद्धास्यति 
मानेगा, सवं ;=सव, याम्‌=पुभको, तुलयिष्यति = तोलेगे, सन्देह करेगे, हि=क्योकि, 
श्रस्मिन्‌-इस, }>-लोक मे, निष्प्रतापा=तेजहीन, दरिद्रता=निधनता, शङ्कनीया 
सन्देह के योग्य, ( भवति-दटोती है ) ॥ 

ग्रथं : --.चारुदत्त-( घीरज धारण करके ) मिन । 

कौन सच्ची वात ( सोने के गहनोँकरा चोरके द्वारा चुराने ) पर विश्वास 
करेगा १ सव्र मुभःप्र ही सन्देह करगे । क्यों कि इस संसार मै तेजहीन दरिद्रता 
नन्देह का कारण होती ह । ( श्रयत लोग गरीब को ही दोषी ठहराते दँ )। हाय 
बडा दुःख दहे। 

टोका.--कः=जनः, भूतस्‌-वथार्ध॑तया घटितम्‌ च्रथमू=तथ्यम्‌ , सुवणंभार्डं 
चौरेणागहतमिव्येवं रूपमिति नावः; श्रद्धास्यति=विश्वाघं करिष्यति; सवेः=निखिलः 
लोकः; माम्‌-दर्द्रिमचास्दम्‌ ; टुलयिष्यति-वक्ञास्यति | हि - यतः; श्रस्मिन्‌= 
एतस्मिन्‌ ; लोके-संसारे; निर्=नास्ति प्रतापः=तेजः पौरुषम्‌ वा यस्याम्‌ सा; 
दरिद्रताननिधनता; शङ्कनीया=शङ्कायोग्या; मवतीति शेषः । तरिद्रचार्दन्तेनैव 


२२४ मृहुकरिकं 


भोः ! कष्टम्‌ ,-- 
यदि तावकरृतान्तेन प्रणायोऽ्थेपु मे कृतः | 
किमिदानीं नृशंसेन चारित्रमपि दषितम ? ॥२५॥ 


जनि 





स्वकीये गहे सुवणभारटं धृतं भवेत्‌, कथितञ्च चौरेखापहतमिति लोकः कथ- 
यिष्यति इतिभावः .। ₹४ ॥ 
रिप्पणी--ष्दग्द्रिता शङ्काके योग होती हेः इस सामान्य वचन से श्रतः 
समी मुके तौलेगे।' इस विशेम वातका समथन होनेके कारण यहाँ श्र्थान्तर- 
न्यास श्रलङ्कार है । दस्मे प्रयुक्त छन्द का नाम है~-त्रनुष्ट्प्‌ । छन्द का लक्तण- 
“शोके पष गुरु जेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
दविचनुष्पादगोर्हस्वं सममं द॑ घंमन्ययोःः? ॥२४॥ 


यदि तावत्करृतान्तेन इति-- 
ग्रन्वयः-- यदि, तावन्‌, कृतान्तेन, मे, श्र्थपु, प्रणयः, कृतः, ( तर्हि ), 
शंसेन, इदानीम्‌, चारित्रम्‌, च्रपि, किम्‌; दूषितम्‌ ¦| २५॥ 


शब्दाथः-यदि तावत्‌ = यदि, तान्न =मभाम्य के द्वारा, 
मे = मेरे, अरथेपु = घन मे, प्रणयः = प्रेम, करतः = किया गया, ( तर्हि = तो), 
नृशंसेन = (उस ) निष्ठुर के द्वारा, इदानीम्‌ = त्व; चारित्रम्‌ = चरि को, 
द्रपि = भी, किम्‌ = क्यो, दूपितम्‌. = गन्दा किया गया १॥ 

ग्रथेः--यदि भाग्य ने मेरा धन छीन लियातो क्यों उस निष्ठर ने श्रव मेरे 
चरित्रे पर मी धन्या लगा दिया १।॥ २५॥ 

टीका--यदि तावत, कृतान्तेन = दैवेन ( कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशल- 
कमसु" इत्यमरः ) ; मे = मम चारुदत्तस्य : श्रथंपु = धनेपु ; प्रणयः = प्रीतिः ; 
कृतः = विहितः ; तहि ; नृन्‌ = जनान्‌ शंसति = हन्ति इति वरृशसः तेन वृशंसेन= 
करेण ; इदानीम्‌ = सम्प्रति, निधंनावस्थायामित्यर्थः ; चारित्रम्‌ = चरित्रताम्‌ " 
च्मपि; किम्‌ = कथम्‌ ; दूषितम्‌ = निन्दनीयं कृतम्‌ १।। २५॥ 

टिप्पणी--प्रणयः-- प्रेम; श्रभिर्चि, प्र+-५<८^नी+ग्रच। नशंसः- 
निष्टुर, च + «^ शस्‌ +श्रण्‌ ॥ 


इस शोक मे प्रयुक्त छन्दका नाम है श्रनुष्टुप्‌ । लक्षण के लिए देखिये 
पीठे के शोक की रिप्पणी | २५॥ 





१५ तृतीयौऽङ्कः २२५ 


विदुषकः--श्रहं खु श्रवलविस्सं- कण दिण्णं, केण गहिदं, कोवा 
सक्छखिः न्ति। [ श्रहं खल्वपलपिष्यामि-- केन दत्तम्‌, केन गहीतम्‌, कोवा 
साकी इति । | 
चारदत्तः--श्रहमिदानीमद्रतमभिधास्ये १। 
भक्ष्येणाप्यजंयिष्यामि पुननन्यासिप्रतिक्रियाम्‌ । 
प्रन॒तं नाभिधास्यामि चारित्रभ्रंशकारणम्‌ ॥२६॥ 





शब्दाथः--त्रपलपिष्यामि--भूठा कह दगा, टालमटोल कर र्दूगा। 
सात्ती-गवाह ( प्रमाण ) । श्नृतम्‌~श्रसत्य, च्रभिधास्येकर्हूगा १। 

ग्रथं -विदूषक-में भूठेही कहदूगा कि-किसने दिया १ किसने 
लिया श्रौर कौन गवाह है ? 

न्ारुदत्त - क्या मे इस समय मूठ वोलूंगा १ 

टीका -च्रपलपिष्यामि-श्रपलापं करिष्यामि, धूतेतां करिष्यामीत्यर्थः | 
साद्ती-प्रमासमृतः । श्रनतम्‌-श्रसत्यम्‌ । श्रमिधास्ये=कथयिष्यामि १ ॥ 

मेदयेण इति --- 

ग्रन्वयः-मेच्येण, श्रपि, न्यासप्रतिक्रियाम्‌ , पुनः, श्रजंयिष्यामि, चारि 
भ्रंशकारणम्‌ , श्रदतम्‌, न, श्रभिधास्यामि ।२६॥ 

एब्दाथः--मैचयेण = भीख से, श्रपि = भी, न्यासप्रतिक्रियाम्‌-घरोहर के 
बदले का धन, न्यास--प्रतिशोध का उपाय, पुनः = फिर, श्रजयिष्यामि -- एकत्र 
करूंगा, चारित्रभ्रंशकारणम्‌=चरित्र को बिगाड़ देने का कारण, श्रदरतम्‌=भूरठ, न= 
नही, च्रमिधास्यामि=बोलू गा ॥ 

ग्रथः-( मे) भीख माँगकर भी धरोहर लौराऊगा। किन्तु चरित को 
विगाड देने बवाल्ते मूठ को नहीं बोलूगा। २६॥ 

टीका--मदयेणनमित्ताप्राप्तान्नेन भिक्या वा, श्रपि; न्यासस्य = निन्तेपस्य 
प्रतिक्रियाम्‌=परिशोधम्‌ , तय्योग्यसम्पत्तिमिति यावत्‌ ; पुनः=मुहुः, अजं यिष्यामि= 
एकनौकरिष्यामि; किन्तु, चारितरस्य=सस्चरित्रस्य भ्रंशकारणम्‌~च्युतिकारम्‌; ्रदतम्‌= 
अ्रसत्यम्‌ ; न त्रमिधास्यामि=न कथयिष्यामि । न्यासप्रतिशोधाय वरं मीक्षारनं न 
चासत्यकथनमिति भावः ॥२६॥। 

टिपपपणी-भ्तेए-- ५“ भित + त्र + यप्‌=मिक्ञा, भिन्ञा + ष्यञ्‌ ~ तृतीय 
एकवचनम्‌ ॥ 
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रदनिका-ता जाव च्रजा धूदाए गदु शिवेदेमि । [ तव्यावदार्याधूतायै 

गत्वा निवेदयामि । ] ( इति निष्कान्ताः सवं )} 
( ततः प्रविशति चेय्या सह चारख्दत्तवधूः 

व्रुः--( ससंभ्रमम्‌ ) श्र, सं श्रवरिक्खदसरीरो श्रजरउनत्तौ श्रजमिततेएण 
सह । [ श्रयि ! सत्यमपरि्षतशरीर श्रायंपुत्र आरय॑मेत्रेण सह । ] 

चेटी-मह्िसि ! स्वं, किं ठुजो सो वेस्ताजणकेरको अलंकारश्रो सौ 
श्रवहिदो | [ भि ! सत्यम्‌ , किं तु यः स वेश्याजनस्यालंकारकः सोऽपहतः। ] 

( वधूर्मोहं नाययति ) 

चेटी-समस्ससदु त्रजा धूदा । [ समाश्वसित्वायां धूता । ] 

वधूः - ( समाश्वस्य ) हज्गे ! किं भणासि-शश्रवरिक्ठदसरीरो श्रजउत्तोः 
तति १। वरं दाणि सौ सरीरेण परिक्खदो, ण उण चारिच्ेण } संपदं उञदणीए 


इस श्लोकम श्रनुष्टुप्‌ छन्द है। लक्षण के लिये देखिये श्लोक २४ 
की रिणी ।२६॥ 

शब्दाथेः--धूताये = धूता के लिये ( से); यूता चारुदत्त की पत्नी का 
मनाम है । श्रपरित्ततशरीरः=शरीर मे बिना चोट लगे हुए, सकुशल । श्रपहतः= 
चुरा लिया गया । 

म्रथः-रदनिका--तव तक जाकर श्राया ्वूता ८ चारुदत्त की लखी) से 
(खारी बातें) कहती हर! (समी च्ञ जाते हँ ) | 

( इसके बाद चेरी के साथ च्चारुदत्तः कौ स्त्री प्रवेश करती है) 

वधू -( चार्दत्त कौ बहू-सखरी )--( घबराहट के साथ ) श्री! सचमुच 
श्राय भेतरेयः के साथ च्रायंपुत्र ( चारुदप्त ) शल पूवक तो हैँ १ (श्रथात्‌ उन 
लोगों को कोई चोर तो नहीं लगी १) 

चेटी-- स्वामिनि ! सचमुच । किन्तु जो वेश्या का द्ामृषण्‌ था बह चुरा 
लिया गया । 

टीका--धूताये = चाश्दत्तस्य मायै, ध्धूताः इति चाक्दत्तत्य भार्यायाः 
नाम । न परिक्ततम्‌ = चोरादिप्रहारेः न आहतमित्यथेः शरीरम्‌ = कायम्‌ यस्य 
-तथामूतः । त्रपद्तः = चोरितः । 

( श्चाखदत्तः कौ स्री मृच्छ का श्रमिनय करती दै | ) 
ग्रथः-चेटी--श्रायां धूता ! धीरज रक्खें । 
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जणो एव्वं मंतहस्सदि-दलिददाए श्रजउत्तेण जेव दैदिसं श्रकजं शअ्रुचिदिद" 
त्ति । (ऊष्वंमवलोक्य, निःश्वस्य च ) भच्रवं कच्॑त ! पोक्खरवत्तपडिदजलब्रिदु- 
वचचलेहिं कीलसि दलिदपुरिसमाश्रषेएदिं। इच्रं चमे एङ्धा मादुधरलद्धा र्रणा- 
वली चिह्दि। णए्दपि श्रदिसोडीरदाए श्रजउत्तो ण॒ गेरिहस्सदि। हज्ञे! 
श्रजमिचतेश्रं दाव सदावेहि । [ चेटि! किं भणसि--श्रपरिकतशरीर श्रायंपुत्र, 
इति १ वरमिद।नीं स शरीरेण परिच्तः, न पुनश्वारिग्येण । सांप्रतदुजयिन्यां जन 
एवं मन््रयिष्यति -ष्दरिद्रतयायंपुत्रेशेवेदशमकायमनुष्ठितम्‌' इति । मगवन्कृतान्त | 
पुष्करपत्रपतितजलब्रिन्दु चञ्चलैः क्रीडसि दरिद्रपुरुषभागधेयेः । इयं च मे एका 
मावृगहलन्धा रावली तिष्ठति । एतामप्यतिशौरुडीरतयायपुत्रो न ग्रहीष्यति । 
चेटि ! श्रायमेत्रेयं तावदाह्वय । | 


शब्दां :-परिक्ततः-घायल । श्रकायम्‌ = ्रनु चित काम । पुष्करपत्रपतित- 
जलबिन्दु चञ्चलैः = कमल के प्ते पर पड़ी हू पानी की बृदोंके समान चञ्चल, 
दरिद्रपुखषभागघेयैः = गरी पुरुषों के भार्यो से । श्रतिशौर्डीरतया = च्रत्यधिक 
उदारता के कारणं । 


ग्रथ :-वघू-- (धीरज धारण करके) चेटी क्या कह रही हो कि-श्य्ायंपु्र 
( चासुदत्त ) के शरीरम कोई चोट नहीं लगी है ?। चरित्र में चत ( कलङ्क ) 
लगने की वनिश्यत ( श्रपेक्ला } उनका शरीर से घायल हो जाना इस समय श्रच्छा 
था । श्रव 'उजयिनी' मे लोग यह कहँगे करि--“गरीवी के कारण श्राय (चारुदत्त) 
ने दी एेसा श्रनुचित काम क्रिया है.“ (ऊपर देखकर श्रौर लम्बी सरस 
लेकर ) भगवन्‌ देव ! कमल के पत्तो पर पड़ी हुई पानीकी वृदोंके समान गरी 
पुरषो के चञ्चल माम्य से खिलवाड़ करते हो | मेरे. नैहर (माताकेषर) से 
मिली हुई रत्नोंकी एक मालादै। वब्रहुत उदारचित्त होने के कारण श्रा्वपुत्र 
८ चारुदत्त ) इसको मी नहीं लगे । चेरी ! तनिक श्राय मेत्रेय को बुलाच्मो | 





टीका-परिक्ततः = परिभ्रष्टः। द्मकायंम्‌ = ्रनुचितं कायम्‌, चौयमिति 
यावत्‌ । पुष्करस्य = कमलस्य पत्रे पतिताः-निपतिताः ये जलबिन्दवः = जलकणाः 
तदत्‌ चञ्चलैः = चपलैः ; दरिद्रपुरुषाणाम्‌ = निधनजनानाम्‌ मागघेयैः = माग्येः | 
द्रतिशौर्डीरतया = श्रर्युदारतया । 

रिप्पणी-परिकतम्‌ = घायल, श्राहत, परि + ५८ चण्‌ +क्त + सू 
` विभक्तिः । 





२२६ मृच्छुकरिके 


रदनिका-ता जाव श्रजा धूदाए गढुच्र शिवेदेमि । [ तद्यावदार्याधरूताये 

गत्वा निवेदयामि । ] ( इति निष्क्रान्ताः सवं ) 
( ततः प्रविशति चेय्या सह चारुदत्तवधूः ) 

वघ्रू--( ससंभ्रमम्‌ ) श्र, सचं श्रवरिक्खदसरीरो श्रजउत्तो ग्रजमित्तेएण 
सह । [ च्रयि ! सत्यमपरित्ततशरीर श्राय॑पुच्र त्रायमेत्रेण सह । | 

चेटी--मष्टिखि ! सं, किं तजो सौ वेस्छाजणकेरको श्रलंकारश्रो सी 
शवदहिदो । [ मति! सत्यम्‌, किंतु यः स वेश्याजनस्यालंकारकः सौऽपदहतः। | 

( वधूर्मोहं नाययति ) 

चेटी-समस्ससदु श्रजा धृदा । [ समाश्वसित्वायां धूता । | 

वधूः - ( खमाश्वस्य ) हञ्जे ! किं भणासि--श्रवरिक्लदसरीरो श्रजउनत्तोः 
्ति?। वर दाशि सो सरीरेण परिक्छदो, ण उण चारिण | संपदं उजडणीए 


इस श्लोक मँ श्रनुष्टुप्‌ छन्द दै। लक्ए के लिये देखिये शलोक २४ 
की टिप्पणी ।॥२६॥ 

शब्दाथेः--धूताये = धूता के लिये ( से), श्वूताः चारुदत्त की पत्नी का 
नाम है | श्रपरिक्तशरीरःनशरीर मे बिना चौर लगे हुए, सकुशल | त्रपहृतः= 
चुया लिया गया । 

ग्रथः-रदनिका-तव तक्र जाकर श्रार्या श्वूताः ( चाशुदत्त कीखरी)से 
( सारी बातं ) कहती हँ! ( समी चले जाते हँ | 

( इसके बाद चटी के साथ ध्चाख्दत्तःकी स्री प्रवेश करती है) 

वधर -( चाष्दत्त की वहू=छ्री )--( प्रवराहट के साथ ) श्री ! सचमुच 
प्राय भ्ननेयः के साथ च्रायपुत्र ( चारुदत्त ) कुशल प्रूव॑क तोहे १ (श्र्ात्‌ उन 
लोगों को कह चोट तो नहीं लगी?) 

चेटीो- स्वामिनि ¡ सचमुच । किन्दुजो वेश्या काश्राभूपर्‌ था वह चुरा 
लिया गया | 

टीका--पूतायै = चाश्दत्तस्य मायायै, श्वूताः इति चाक्दत्तस्य मायायाः 
नाम । न परिम्‌ = चोरादिप्रहरैः न आआहतमित्यथंः शरीरम्‌ = कायम्‌ यस्य 
तथाभूतः । त्रपहतः = चरितः । 

( चाख्दत्तः कौ खरी मृच्छां का त्रभिनय करती है।) 
प्रथेः-चेटी--श्रा्यां धूता ! धीरज रक्खं । 


तरतीयाऽ्कः २२७ 


जणो एव्वं मंतदस्सदि-दलिददाए. श्रजउत्तेण जेव ईदिसं श्रकजं श्णुचिष्िदः" 
त्ति। (ऊध्वमवलोक्य, निःश्वस्य च ) भच्रवं कश्रंत ! पोक्खरवत्तपडिदजलविदु- 
वचंचलेहिं कीलसि दलिदपुरिसमाग्रषेएहिं। इश्रं चमे एका मादुषरलद्धा रश्रणा- 
वली चिघदि। ण्दंपि श्रदिखंडीरदाए श्रजउत्तो ण॒ गेरिहस्सदि। हञ्जे! 
श्रजमिचे्रं दाव सदावेहि । [ चेटि ! किं भणसि--्परिक्ततशरीर श्रायंपुत्र, 
इति १ वरमिदानीं स शरीरेण परित्ततः, न पुनश्चारिग्येण । सांप्रतमुजयिन्यां जन 
एवं मन्बयिष्यति --ष्दरिद्रतययं पुत्रेरोवेदशमकायंमनुष्ठितम्‌ः इति । भगवन्क तान्त | 
पुष्करपत्रपतितजलबिन्दुचञ्चलैः क्रीडसि दरिद्रिपुरुषभागवेयैः । इयं च मे एका 
मातृगरहलन्धा रल्लावली तिष्ठति । एतामप्यतिशौर्डीरतयायपुघ्रो न ग्रहीष्यति । 
चेटि ! च्रायमेत्रेयं तावदाहय । | । 


शब्दाथे :-परिक्ततः=घायल । श्रकायम्‌ = श्रनुचत काम । पुष्करपत्रपतित- 
जलबिन्दु चञ्चलेः = कमल के पत्ते पर पडी हई पानी की वृदं के समान चञ्चल, 
दरिद्रपुरुषभागघेयेः = गरीब पुरुषों के भार्यो से । ्रतिशौर्डीरतया = श्रत्यधिकर 
उदारताके कारण । 


प्रथं --वधू-- (धीरज धारण करके) चेटी क्या कह रही हौ कि--श्चरा्य॑पुत्र 
( चारुदत्त ) के शरीरम कोई चोट नहीं लगी है ? | चरित्र मेँ क्षेत ( कलङ्क ) 
लगने की वनिस्पत ( श्रपेच्ता } उनका शरीर से घायल हो जाना इस समय श्रच्छा 
था | श्रव (उजयिनी' मे लोग यह कंग कि--गरीवी के कारण श्रायं (नारुदत्त) 
ने ही एेसा श्रनुचित काम क्रिया है, (ऊपर देखकर च्रौर लम्बी साँस 
लेकर ) भगवन्‌ दव ! कमल के पर्त पर पड़ी हू पानीकी वुदोंके समान गरीव 
पुरुषों के चञ्चल मर्गयं से खिलवाड़ करते हो । मेरे नैहर (माताकेषर) से 
निली हुई रत्नों कौ एक मालादै। बहुत उदारचित्त हने के कारण श्ा्यंपुत्र 
( चारुदत्त ) इसको भी नहीं लेंगे । चेटी ! तनिक श्राय सेत्रेय को वुलाश्रा | 





टीका- परितः = परिश्रषटः | श्रकावम्‌ = श्रनुचितं कार्यम्‌, चोमिति 
यावत्‌ । पुष्करस्य = कमलस्य पत्रे पततिताः-निपतिताः ये जलबिन्दवः = जलकणाः 
तद्वत्‌ चञ्चलैः = चपलैः ; दरिद्रपुरुपाणाम्‌ = निवंनजनानाम्‌ भागवेयैः = भाग्यैः | 
च्रतिशौरडीरतया = श्रत्पुदारतया । 

रिप्पणी--परिकतम्‌ = घायल, श्राहत, परि+ ५८ दण +क्त सू 
विभक्तिः । 


२२८ २ च्छुकरटिके 


चेटी-जं ञ्जा धूदा श्राणवेदि । ( विदूषकमुधगम्य ) श्रजमिरोच्र ! धृदः 
दे सदवेदि । [ यदायां धूता्ञापयति । श्रायमेत्रेय ! धूता स्वामाहयति । | 

विदूषकः- कर्हि सा १। [ कुचरसा१) | 

चेटी-एसा चिष्टदि; उवसप्य । [ एषा तिष्ठति, उपसर्प । | 

विद्ष॒कः-( उपसत्य ) सोत्थि भोदीए । [ स्वस्ति भवत्याः । | 

वधुः--च्रज ! वदामि । श्रज ! पौरत्थिमामुहो होहि । [ श्राय ! बन्दे । 
श्राय ! पुरस्तान्मुखो भव । |] 

विदूषकः- एसो मोदि ! पौरत्थिमामुहो संयुत्तो म्हि । { एष भवति ! 
पुरस्तान्युलः संद्रत्तोऽस्मि । | 

वधुः--शरज ! पडिच्छं दमं । [ श्राय ! प्रतीच्छेमाम्‌ । | 

विदूषकः--किं स्णेदं १। [किं न्विदम्‌ १।| 

वधरूः-श्रहं खु र्ग्रणस्िं उववसिदा श्रासि। तर्हिं जधाविहवागगुसारेण 
बम्हरो पडिग्गाहिदनव्वो। सोश्रण पडिग्गादिदो, ता तस्स किदे पडिच्छु इमं 
रश्ररमालिश्रं । { श्रहं खलु रलषष्ठीमुपोषितासम्‌ । तत्र यथाविभवानुसारेण ब्राह्मणः 

प्रति्राहितव्यः । स च न प्रतिग्राहितः, तत्तस्य कृते प्रतीच्छेमां रलमालिकाम्‌ । | 

प्रथ :- चेटी-- जेसी श्राया वृताः की राज्ञा । (विदुषक के पास जाकर) 
न्नायं मैत्रेय ! ध्वृताः वमद बुला रही हं | 

विदूषक - वह कहाँ ह ए 

चेटी- यह हैँ । ( उनके ) पास जाइए । 

विदूषक--( जाकर ) त्रापका भला हो । 

शब्दां :--पुरस्तान्सुखः = सामने र्मुहवाला, मव = दोश्रो, श्रथात्‌ 
सामने ह करो । प्रतीच्छ = लीजिए । यथाविभवानुसारेण = श्रपने धन के 
द्र नुसार, प्रतिग्राहितव्यः = दान दिया जाना चाहिये | 


प्रथ ---वघ्रू--श्रायं ! प्रणाम करतीरहूँ| श्राय { जरा (इधर) सामने सुह 
कीजिए | 
विदषक- श्रीमती जी यह में ( श्रापके ) सम्मुख दहो गया। 


वध्रू--श्रायं ! इसे लीजिए | 

विदूषक-यह्‌ क्या हे! 

वधू - मने ^रत्नषष्ठीः का व्रत कियाथा। उसमे पने धनके श्रनुसार 
व्राह्मण को दान देना चाह । किन्तु (मने) बह दान नहींदियाथा। श्रतः 
उसके लिए यह रनावली ले लौ । 


तृतीयोऽङ्कः २२६ 


विदूषकः -( गहीत्वा ) सोत्थि, गमिस्सं ; पिच्रवश्रस्सस्स रिवेदेमि । 
{ स्वस्ति, गमिष्यामि ; प्रियवयस्यस्य निवेदयामि । | 

वधूः--ग्रजमित्तेत्र ! माखु मं लजाबेदहि) 
[ ्रा्यमैतरेय ! मा खलु मां लजितां कह । | 

( इति निष्क्रान्ता ) 

विदूषकः--( सवि्मयम्‌ ) च्रहो, से महाशएुभावदा । | ग्रहो; श्रस्या 
महानुभावता । ¦ 

चारुदत्तः श्रये, चिरयति मैत्रेयः। मा नाम वेङ्गव्यादकायं कुयात्‌ । 
मैत्रेय, मैत्रेय ! । 

विदूषकः-{ उपसृत्य ) एसो म्हि । गर्ह एदं । (रलावलीं दशंयति ) 
[ एषोऽस्मि, गहाशेताम्‌ । | 


टीक।--पुरस्तान्मुखः पुरस्तात्‌ = सम्मुखे श्रथवा पूवदिशायाम्‌, यतः दान- 
ग्रहणकर्ता पूर्वाभिमुखः भाव्यः, सुखम्‌ = तआरननम्‌ यस्य सः ; मव । प्रतीच्छ = 
गहाण । यथाविभवानुसारेण = सम्पत्त्यनुरूपमित्यथंः ; प्रतिग्राहितव्यः = दातव्यः | 

रिप्पणी यथाविभवानुखारेण='विभवमनति क्रम्य ध्यथाविभवम्‌' ( सम्पत्ति 
के श्रनुसार ) इस शन्दसे ही श्राशय प्रकटहौ जाताहे। एसी श्रवस्थामे 
श्रनुसारेणः इस श्रधिक पद के जोड़ने का त्रमिप्राय विचारणीय हे । 

प्रथं :-विद्‌षक--(लि करके) (श्रापका) कल्याण हो । मँ जारहाद्ू। 
प्रिव मित्र ८ चासूदत्त ) से करटरगा। | 

वधू--ग्रायं भेत्रेय' | मुभे लजवाश्रो मत। 





( ठेसा कहकर निकल जाती ह । ) 

शब्दार्थ. --श्रस्याः=इसकी, चादत्त कौ खरी की, महानुभावता=उदारता । 
वैक्लग्यात्‌ = विकलता से । सदशदारसंग्रहस्य = योग्य खरी के ग्रहण का ॥ 

प्रथेः -विद्‌षक--( ताञ्जवके साथ) धन्य है इसकी ( चार्दत्तके 
स्राकी ) उदारता! 

चारुदत्त-- श्रे, भेत्रेयः देर कर रहा है । कहीं विकलता के कारण श्रनु- 
चित काम ( ग्रात्म-हत्या ) न कर इले । भेत्रेयः ! मेत्रेय !! (कहकर पुकारता दै) । 

विदषक-( समीप में जाकर ) यह (त्रागया)ह।इसेलौ (रत्नावली 
दिखलाता रहै) । | 
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चारुदत्तः--किमेतत्‌ १ । 
विदूषकः- मो, जं दे सरिसदारसंगहस्स फलं । [ भोः, यत्ते सदशदारसं- 
ग्रहस्य फलम्‌ । | 


चारुदत्तः- कथं ब्राह्मणी मामनुकम्पते १ । कष्टम्‌ , इदानीमस्मि दरिद्रः; -- 


भ्रात्मभाग्यक्षतद्रव्यः खीद्रव्येणानुकम्पितः। 
ग्रथेतः पुरुषो नारी या नारी साऽथतः पुमान्‌ ॥२७॥ 


श्रथवा, नाहं दरिद्रः; यस्य मम 


चारुदत्त-यह क्या हं १ 

विदूषक-त्रे तम्हारे लायक (गुणी) स्री से विवाह करने का जौ 
फल हे । 

टीका- श्रस्याः=चारुदत्पल्याः इत्यथः ; महानुभावता=उदारातिशयता | 
वैक्लव्यात्‌ = व्यग्रमावात्‌ । सदृश दाराणाम्‌ = योग्यस््री णाम्‌ संग्रहस्य = ग्रहणस्य ; 
फलमिति श्चम्र ॥ 
श्रात्ममाम्यद्ततद्रन्यः इति- 

ग्रन्वयः--श्रात्मभाग्य्ततद्रव्यः, स््रीद्रव्येण, श्रनुकम्पितः, पुरुषः, अ्रथत 
नारौ) ( भवति; तथा ) या, नारी, सा, श्रथतः, पुमान्‌ ( भवति ) ॥ २५॥ 

शब्दाथः--श्रात्मभाग्यक्ततद्रन्यः=श्रपने माग्यके कारण नष्ट धनवाला, 
ल्रीद्रव्येण-ख्री के धन से, श्रनुकम्पितः = श्रनुगृहीत, पुरुपः = पुरुष, श्र्थ॑त;-घन 
( न होने ) से, नारी = खरी, ( मवतिन्होता है, तथा = ओ्रौर ) याजो, नारी = 
खरी ( है ), सा = वह व्रथतः~घन से, पुमान्‌ = पुरुष, भवति = होती है ॥ 

ग्रथः- चारुदत्त- क्या ब्राह्मणी (मेरी खौ ) मुभ पर दया कररहीर्है 
हाय १ इस समयमे दरिद्रहो गया; | 

पने खराब भाग्य के कारण नष्ट धन वालातथास्री के धन से श्रनुग्रहीत 
पुरुष धन (न होने ज से खरी (के तल्य ) दहैग्रोरजो नारी है वह धन ( हो जाने) 
से पुरुष ( के समान ) है ॥ २७ ॥ 

टीका--च्रातमनः=स्वस्य भाग्येन-=दुद वेन क्षतम्‌=विनष्टम्‌ द्रव्यम्‌ = धनम्‌ 
यस्य सः; सिया: = पल्याः द्रव्येणनदत्तेन धनेन; श्नुकम्पितः = च्ननुग्रहीत पुरुषः 
जनः; च्रथतः = धनात्‌ ; धनाभावादिति यावत्‌ ; नारी = खत्री; पोष्यत्वसाम्यादिति 
भावः; भवतीति शेषः; तथा या नारी = खरौ श्रस्ति; सा श्रथतः = धनेनेत्यर्थः=पुमान्‌ 
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विभवानुगता भार्या सुखदुःखधुहूद्धवान्‌ | 

सत्यं च न परिश्रष्टं यदह्रिद्र षु दुलभम्‌ ॥२८॥ 
मेत्रेय { गच्छ रत्नावलीमादाय वसन्तसेनायाः सकाशम्‌ । वक्तव्या च सा 
मद्वचनात्‌ -"यत्वल्वस्मामिः सुवणं भारुडमात्मीयमिति कृत्वा विभ्नम्मादथते 
हारितम्‌ ; तस्य कृते गृद्यतामियं रलावली" इति । 





पेज 


पुरुषः; रकत्वसाधरम्यादिति भावः; मवतीति शेष; । धनदानात्‌ धूता पुंस्त्वमाचरति 
तथा तदद्रव्येण कृतसाहाय्यः श्रह खरीपदवीमधिरोहामीत्यथः । २७।। 
टिप्पणी-इस श्लोक मे काव्यलिङ्गं अलङ्कार तथा अनुष्टुप्‌ छन्द दे । 
छन्द का लक्तण- 
“श्लोके षष्ठं गुख सेयं सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विच वष्पादयो्टंस्वं सतमं दी घमन्ययोः ॥२७॥” 
विभवानुगता इति- 
ग्रन्वयः-८'यस्य, मम, इति गद्यष्येन पदेन सवत्र श्रन्वयः) खरी, विभवानुगता, 
मवान्‌, सुखदुःखसुदत्‌ › सत्यम्‌ , च, न, परिभ्रष्टम्‌ , यत्‌, दरिद्रेषु, दुलभम्‌ ॥२८॥ 
शब्दार्थः-८ यस्य = जिस, ममन्मेरी ) स्री = पत्नी, विभवानुगता 
धन के श्रनुसार चलने वाली है ), भवान्‌-श्राप, सुखदुःखसुहृत्‌-खुख एवं दुःख के 
मित्र ( हैँ ), सत्यम्‌=सत्य, चमी, न= नहीं, परिश्रष्टम्‌-द्कूटा, यत्‌=जो, (ये तीनों ) 
दरिद्रेषु-निर्धनों मे, दुलंभम्‌=मुरिकिल है ॥ 
प्रथः--श्रथवा मै दरिद्र नहीं हं । जिस मेरी- 


पत्नी धन के श्रनुसार चलने बाली है (श्र्थात्‌ कम श्रथवा श्रधिक षन 
के श्रनुसार धर के खचं का इन्तजाम करने वाली पत्नी है। कभी धन रहने पर 
एक हजार मे घर खच चलाती थी श्रौर श्रव गरीबी मे तीस रूपये में चला लेती 
है | इसके लिये सुमे परेशान नदीं करती } । श्राप सुल तथा दुख में एकं भाव से 
साथ देने वले मित्र है । श्रौर सच बोलना भी नहींक्ूटा दै -जो कि (ये तीन 
वाते ) निर्धनो के पास बड़ी मुश्किल से मिलती दँ ॥ २८ ॥ 

टीका - यस्य ममेति सर्वत्र गद्यस्येन श्रन्वयः। खी=भायां; विभवस्य 
धनस्य श्रनगता~च्रनसारिणी; सम्पत्त्यनुरूपं ग्रहकायं घेयंण सञ्चालयति; न कस्या- 
मपि श्रवस्थायां विमनायते इति भावः; भवान्‌-त्वम्‌ ; खुखदुःखयोः=सम्पत्तिविपत्योः 
सुदृत्‌-सखा; श्रस्तीति शेषः; सत्यम्‌-सत्यवचनम्‌; च न परिश्रष्टम=नष्टम्‌ ; यत्‌ 
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विदूषकः- मा दाव श्रक्खाइदस्ख च्रभुत्तस्स श्र्पमूल्लस्स चोरेहिं श्रव- 
हिदस्स कारणादो चतुःसमुदखारभूदा रत्रणावली दीश्रदि। | मा तावदखादि- 
तस्यायुक्तस्याल्यमूल्यस्य चौरेरपदटतस्य कारणाचतुःसमुद्रसारभूता रल्ावली दीयते । | 
चारुदत्तः--वयस्य ! मा मेवम्‌ ,- 
यं समालम्ब्य विश्वासं न्यासोऽस्मापु तया कतः । 
तस्येतन्महतो मू्यं प्रव्ययस्यव दीयते ॥२९॥ 








त्रयम्‌; दरिद्रपु-निधनेषु; दुल भम्‌-द्ष्प्राप्यम्‌ भवतीति शेषः । मायायाः भवतश्च 
सवंदा सममावेन व्यवहारात्‌ तथा सत्यस्य रक्ञणात्‌ नाहं दरिद्रः। एततप्रयामावे 
एव जनः वस्तुतः दरिद्रः कथ्यते, न तु धनविरहितः कश्चिदिति ।*२८ 

टिप्पणी-परिभ्रष्टम्‌=पतित, विचलित, परि + ^“गभ्रंश क्त । दरिद्रता के 
छभाव के समथन के लिये श्रनेक कारणों का वणन होनेसे इसमे समुच्चय 
त्रलङ्कार है। प्रयुक्त छन्द का नाम है -त्रनुष्टुप्‌ । छन्द के लक्ण के लिये देखिये 
श्लोक २७ की टिप्पणी ।२८।। 

शब्दाथः--विश्रम्भात्‌-विश्वास से, हारितम्‌~हरा दिया गया | श्रलादि- 
तस्य=न खाये गये, श्रयुक्तस्य=काममे न लाये गये, न भोगे गये । चतुःसमुद्रसार- 
मूता चारो सागरो की सार मूत ॥ 

प्रथः--मैत्रेय ! रत्नावली को लेकर षवमन्तसेनाः के परास्त जाश्रो। श्रौर 
मेरी श्रोर से उससे यह कहौ कि-( श्रापके द्वारा रक्खे गवे) सौनेके वक्सको 
( श्रथात्‌ सोने के सभी गहनो को } विश्वास पूर्वक च्रधना सममभ्करजुएमे हर 
दिया । उसके बदलेमें श्राप यह रत्नाबलीनल्ेलं | 

विदूपक -जिसे ( बेच कर ) खाया नहीं दै, जिसे कामें नहींलाया है, 
( उपयोग जिसका नही कियादहै), जो कम कीमत को (चाज) है, जिसे चोरो 
ने चुरा लियाहै, (उस वस्तु) केवेदलेमें चारों सागरो की सारभूत यह 
रत्नावली मत दीजिए | 

रीका--विश्रम्भात्‌ = विषश्वासात्‌ ; हारितम्‌ = पराजितम्‌ । श्रखादितस्य 
श्रभक्तितस्य, श्रयुक्तस्यत्रननुमूतध्य, व्यवहारे श्रनुनीतस्य इत्यथः चतुः 
समुद्राणाम्‌~चतुःसागराणाम्‌ सारमृताम्‌तत्त्वमृताम्‌ ॥ 

यं समालम्ब्य इति- 

भ्रन्वयः-- तया, यम्‌ › विश्वासम्‌ , समालम्ब्य, च्रस्मातु, न्यासः, कृतः, 
तस्य, महतः, प्रत्ययस्य, एव, एतत्‌ , मूल्यम्‌ , प्रदीयते ॥२६॥ 


तृतीयोऽ््कः २३३ 


तद्वयस्य ! श्रस्मच्छरीरस्पर्टिकया शापितोऽसि, नैनामग्राहयित्वात्रागन्तव्यम्‌ । 
वधंमानक ! 


एताभिरिष्टिकाभिः संधिः क्रियतां सुसंहतः शीघ्रम्‌ । 
परिवादबहलदोषान्न यस्य रक्षां परिहरामि ॥३०॥ 


पिम 


शब्दाथः-तया=उसके द्वारा, यम्‌-जिस, विश्वासम्‌-विश्वास कौ, 
समालम्न्यनपकड़कर, सहारा वनाकरर; श्रस्मासु-हम लोगों मे, न्यासः=घराहर, 
करतः = कौ गयी, रक्खी गयी, तस्य उस, महतः=बहुत बडे, प्रत्ययस्य=विश्वास की, 
एवनही, एतत्‌=यह, मूल्यम्‌-कोमत, प्रदीयतेन्दी जा रही है । 

ग्रथः--चारुदत्त- मिश्र ! रेखा मत ( कहो ) मत-- 

उस ( वसन्तसेना ) ने जिस विश्वास के सहारे हमारे पास धरोहर रक््खी 
है, उस बहुत बड़े विश्वास की ही यह कीमतदीजारही दहै ८न की उस सोने 
के वक्स की ) || २६ ॥ 

टीका~तया = वसन्तसेनयेत्यथंः ; यम्‌, विश्वासम्‌ = प्रत्ययम्‌ ; समालम्न्य= 
प्रचित्य ; च्रस्मासु = मादशनिधनेपर इति भावः ; न्यासः = नित्तेपः ; कतः = 
सम्पादितः; तस्य महतः = च्रगाधस्येत्यथः ; प्रत्ययस्यैव = ब्िश्चासस्यैव, एतत्‌ = 
` रल्लावलीरूपम्‌ ; मूल्यम्‌=निष्कयः ; दीयते = समर्प्यते । विश्वासस्य एतत्‌ रदावली-- 
रूपं मूल्यं प्र दीयते न तु सुवणं भारडस्येत्यथः ॥२६॥ 

रिप्पणी ~ इस श्लोक मे श्रतिशयेक्ति श्रलङ्कार एवं श्रनुष्टुप छन्द । 
छुन्द के लिये देखिये श्लोक २७ की टिप्पणी ॥२६॥ 1 

णब्दाथः--त्रस्मच्छरीरस्प्रषटिकया = हमारे शरीर के खश से, शापितः = 
सोगन्ध दिलाये गवे, श्रसि = हो | श्रम्राहयित्ा = चिना दिये। 

प्रथः-- इसलिए मित्र ! तुम्हें हमारे शरीर कौ सौगन्धहै, तुम उसे पिना 
दिद हृद्‌ य्ह मत श्राना | वधेमानक ! 

टीका -श्नस्मच्छुरीस्य = मदीयशरीरस्य दषटिः = खशः एव स्थष्िका 
तया, मम शरीरसंस्रशंनेव्य्थ॑ः ; शापितः = शपथं प्रापितः ्रसि। श्रम्राहयित्वा = 
दत्त्वा ॥ 
एताभिः इति- 


प्रन्वयः- एताभिः, दष्टिकामिः, सन्धिः; शीघम्‌, सुसंहतः, क्रियताम्‌; 
परिवादबहल दोषात्‌ , यस्य, रताम्‌ ; न, परिहरामि ॥३०॥ 


२३४ मृच्छुकरिके 


वयस्य मैत्रेय ! भवताप्यकृपणशौरुडीयंमभिधातव्यम्‌ । 
विदूषकः--भो, दलिदौ किं श्रकिवणं म॑तेदि १। | भोः, दरिद्रः किमङृपणं 
मन्त्रयति १। | 








शब्दाथः- एताभिः = इन, इष्िकाभिः = इटो से, सन्धिः = संधः 
शीघम्‌ = जल्द, सुसंहतः = भरी हुई, जोड़ी हुई, क्रियताम्‌ = की जाय, परिवाद- 
बहलदोषात्‌ = श्रपयश मे महान्‌ दोष होने के कारण, यस्य = जिस संधकी; 
रक्ताम्‌ = मरम्मत को, न = नरह, परिहरामि = उपेक्तित करूगा ॥ 


ग्रथः--इन ईयोंसे इस संधको जल्द ही श्रच्छ्ी तरह भरदो। लोगोंमे 
फौलने वाले अपयश मे महान्‌ दोष होने के कारण जिस (संध की) मरम्भत (रक्ता) 
को उपेक्ला नहीं करूगा ( अर्थात्‌ यदि यह संध इसी प्रकार पूटी रहेगी तो जनता 
मे मेरे बारे में श्रनेक तरह की बुरी बातं फैलेगी )॥ ३० ॥ 

टीका-एताभिः = बहिर्भिग॑ताभिः ; इष्टिकाभिः = पक्वमृत्वरडेः; सन्धिः = 
चौरकृतं विवरम्‌ , शीघम्‌ = भरिति ; सुसंहतः = सम्यक्‌ पूणः ; क्रियताम्‌ = 
विधीयताम्‌ : परिवादे = लोकापवादे, शरस्य मवने चौरः प्रविष्टः श्रासीदेवंरूपे 
बहलः = अधिकः दोषः = दूषणम्‌ तस्मात्‌ ; यस्य = सन्धेः ; रक्ताम्‌ = र्षणम्‌ , 
यथावस्थानमित्य्थः ; न परिहरामि = न उपेक्ते ॥३०॥ 


रिप्पणी-इस श्लोक मे काव्यलिङ्गं श्रलङ्कार एवं श्रायां छन्द दै। 
छन्द का लक्तषए- 
यस्याः पादे प्रथमे द्वादश माचरास्तथा त्रतीयेऽपि । 
ग्रष्टादश द्वितीये चतुथके पञ्चदश सार्यां ॥३०॥ 
शब्दाथः--श्रकृपण शौरुडीयम्‌ = श्रत्यन्त उदारता के साथ । श्रकृपणम्‌ = 
उदारता के साथ, मन्त्रयति = कहता है । सन्ध्याम्‌ = प्रातःकालीन सन्ध्या को । 
ग्रथं :- मित्र भैम्रेय ! ठम भी श्रत्यन्त उदारता के साथ ( वसन्तसेना से 
सारी बातं ) कहना । 
विदृषक--श्ररे क्या दरिद्र मी उदारता के साथ कहता है ! 


तरतीयोऽङः २३५ 


चारुदत्तः ~ श्रदरिद्रोऽस्मि सखे ! । ( यस्य मम॒ विभवानुगता भार्या-' 
[३।२८] इत्यादि पुनः पठति ) तद्गच्छतु मवान्‌ ; श्रहमपि कृतशौचः सध्यामुपासे । 
( इति निष्कान्ताः सवे } 
इति संधिच्छेदो नाम तृतीयोऽङ्कः | 





चारुदत्त- मित्र ! मे दरिद्र ( गरीव ) नहीं| ( “जिस मेरी धनके 
श्रनुसार चलने वाली खरी हैः । ३।२८ इत्यादि फिर पदता है) तो श्राप जाँ । 
मे मी निबट-नहा करके ( शौच करके } सन्ध्या-पृजा करता हँ | 

( सब निकल जाते हं ) 
सन्धिच्छेद ( संघ लगाना ) नामक तीसरा श्रङ्क ( समात्त ) 

टीका-- च्रकृपणम्‌-श्रमन्दम्‌ शौरुढीयंम्‌ = श्रौदायंम्‌ यज॒ तद्‌ यथा तथा । 

च्रकृपणम्‌ = कापंण्यहीनम्‌ ; मन्त्रयति = वदति १ अर्थात्‌ कृपणमेव मन्त्रयति । 
सन्ध्याम्‌ = प्रातःसन्ध्यामिस्थंः ॥ 

रिप्पणी- सन्ध्याम्‌ = सन्ध्यायन्ति जनाः परब्रह्म श्रस्यामिति सन्ध्या ताम्‌ ; 

सन्धि + यत्‌ + टाप्‌ › श्रथवा सम्‌ + ध्ये + श्रड + टाप्‌ + विमक्तिकायम्‌ ॥ 
॥ इति सन्धिच्छेदो नाम तृतीयोऽङ्कः | 








चतु थो ऽङ्‌: 


( ततः प्रविशति चेटी | 

चेटी-श्राणत्तम्हि श्रत्ताए श्रजश्राएट सश्रासं गंतुं। प्सा श्रजश्रा 
चित्तफलश्ररिसश्णदिद्री मदरिश्राए सह ङिपि मंतग्र॑ती चिष्दि। ता जाव 
उवसप्पामि । [ श्राज्ञतास्मि माचायायाः सकाशं गन्तुम्‌ । एपायां चित्रफलक- 
निषरुणदष्िसंदनिकेया सह॒ किमपि मन््रयन्ती तिष्ठति । तद्यावहुपसपामि । ] 
( इति परिक्रामति ) 

( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टा वसन्तसेना मदनिका च ) 

वसन्तसेना--हञ्चे मदणिए ! अवि सुखदिसी इश्रं चित्ताकिदी श्रज- 

चारुदत्तस्स । { चेटि मदनिके ! श्रपि सुसहशीयं चित्राकृतिराय चारुदत्तस्य । | 


ण़ब्दाथेः - चेरटी=दासी । माचा = ( वसन्तसेना की }) माताजी के द्वारा। 
चित्रफलकनिप्रएणदष्टिः = तस्वीर ( चित्र-पर ) पर शओ्रख गडाए हुए, मन््रयन्ती = 
बात-चीत करती हई । यथानिर्दिष्टा = पहले बतलये हए टंग वाली च्रथात्‌ 
तस्वं'र पर आँख गड़ये हुई ; सुसदशी = पूणं योग्य, चितराकृतिः = चित्र मे बनी 
हुई त्राकृति। सुस्निग्धा = प्यारभरी ; श्रनुलग्ना = लगी हुई । वेशवास- 
दा्लिण्येन = वेश्यालय में रहने यै चतुरता के कारण । वेशे = वेश्याके घर मे, 
ग्रलीकदच्तिणः = रूठ बोलने मे चतुर ॥ 

( इसके ब्राद चेटी प्रवेश करती दै ) 

ग्रथं :-चेटी (वसन्तसेना की एक दासी)-माता जी ने (वसन्तसेना कौ माता 
जीने) मुभे श्राया ( वसन्तसेना) के पास जाने को श्राज्ञादीहं। तस्वीर 
( चिन्नर-पट ) पर श्र गङ्ाए हुए यह श्राया ( वसन्तसेना }) (मदनिकाः के साथ 
कुहकं बात-चीत कर रही हँ । तो ( उनके ) पास चलू । ( एेसा कहकर घूमती है ) | 

( इसकं बाद ऊपर बतल्लाये हुए ठंग से "वसन्तसेना शरोर 'मदनिकाः 
प्रवेश करती हैँ ) 

वसन्तसेना- चेर मदनिका ! चित्र (फोटो) मे वरना हई, श्रा्थ 
(चारुदत्तः को यह श्रङृति ( च्राकार ) क्या (मेरी शरीरकी सुन्दरता श्रादि के ) 
लायक ( योग्य ) है १ 
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मदनिका--सुसदिसी । [ सुसदशी । 

वसन्तसेना--कधं तमं जाणासि १। [ कथं त्वं ज्ञानासि १। | 

मदनिका-जेर श्रजन्राए सुसिरिद्धा दिद्धी त्रुलग्मा | [ येनायायाः 
सुरि्निग्धा दष्िरनुलग्ना । ] 

वसन्तसेना-हञ्जे ! किं वेसवासदाक्खिर्णेण मदणिए ! एव्वं भणासि ? | 
| चेटि ! किं वेशवासदाच्षिण्येन मदनिके ! एवं भणसि १ । | 

मदनिका--श्रजए! किं जो जेव जणो वेसे पडिवसदि, सो जेव श्रली- 
त्रदक्िणो भोदि १) [श्रार्ये {किय एव जनो वेशे प्रतिवसति, स एवालीक- 
दक्षिणो भवति १। | 

वसन्तसेना-हज्गे ! णाणापुरिससंगेण वेस्साजरो श्रलीश्रदक्खिणो 
भोदि । [ चेटि ! नानापुरुषसद्धेन वेश्याजनोऽलीकदकतिणो भवति । | 











मदनिका-( हाँ ) श्ननुरूप ( लायक ) है | 

वसन्तसना ~ तुम केसे जानती हो ? 

मदनिका- क्योकि श्रार्या (श्राप) की प्ारभरी त्ख ( इसमे ) लगी 
हुदै ह । 

वसन्तसेना- चेटी मदनिका ! क्या वेश्या के घर ( वश्यालय ) मे रहने 
से चतुरता ( सीख लेने ) के कार एेसा कह रही हो ! 

मदनिका--ग्रयं) क्याजो ही आदमी वेश्याकेधर में रहताहै वही 
मूठ बोलने मे चतुर होता ह १ 

वसन्तसेना-- चेरी ! बहुत से पुरषो का साथ होने के कारण वेश्यायं भूठ 
चोलने मे चतुर हो जाती हे । 

टीका-- चेरी = इयं काचन वसन्तसेनायाः दासी । मातरा = वसन्त- 
सेनाजनन्या । चिच्रफलके = चित्रपटे निषर्णा = संलग्ना, दष्टिः = नैचम्‌ यस्याः 
सा ; मन््रयन्ती = श्रालपन्ती । यथा निर्दिष्टा = यथावर्सिता, चित्रफलकदत्तटष्टिः 
इत्यथः । सुसदटशी = ममाङृतियोम्या, मम सौन्दर्यानुरूपसौन्दय॑बतीत्यथंः ; चित्रे = 
लेख्ये शआ्राङृतिः = सर्वावयवसंस्थानम्‌ चित्राकृतिरित्यथः । सुस्निग्धा = प्रमपूर्णा ; 
त्रनुलग्ना = च्रासक्ता । वेशे = वेश्यालये ( वेशो वेश्याजनाश्रयः इत्यमरः ) 
वासः = निवासः तेन यद्‌ दाक्षिण्यम्‌ = नैपुण्यम्‌ तेन । वेशे = वेश्याण्दे ; 


२२३८ मृ च्छुकटिके 


मदनिका-जदो दाव श्रजश्राए दिद्टी इष त्रभिरमदि हिञ्र्रं च, तस्स 
कारणं किं पुच्छीश्रदि १। { यतस्तावदायांया दष्िरिहाभिरमते हृदयं च; तस्य 
कारणं किं प्रच्छुथते १। | 

वसन्तसेना-हञ्ञे ! सहीजणादो उवहणीश्रदां रक्लामि। | चेटि! 
सखी जनादुपहसनीयतां स्त्ामि । | 

मदनिका--श्रजए ! एव्वं णेदं । सहीजणचित्तागुवत्ती श्र बलाजणौ 
मोदि । [ श्राय ! एवं नेदम्‌ । सखीजनचित्तानुवत्यंबलाजनौ भवति ] 

प्रथमा चेटी--( उपसत्य } श्रजए ! शअ्रत्ता ्राणवेदि--गहिदावगुंउणं 
पक्लदुश्रारए सजं पवहणं । ता गचः त्ति । [ श्राय ! माताज्ञा्यति -शृहीताव- 
गुण्ठनं प्तद्वारे सजं प्रवहणम्‌ | तद्गच्छ" इति । | 


"नं 


न 
श्रलीके = श्रसव्ये, द्तिणः = प्रवीणः ; श्रथवा अलीकम्‌ = मिथ्या दक्षिणः = 
कुशलः ॥ 

शब्दा्थः-- प्रच्छथते = पूछा जा रहा है । उपहसनीयताम्‌ = हंसौ कौ 
रक्ताभि=बचा रही हँ । श्रवलाजनः = खरी, सखीजनचित्तानुवर्ती सखियों के चित्त 
के श्ननुसार बत॑ने वाला । गदीतावपुरठनम्‌ = पदे सेटका ह्राः प्रवहणम्‌ = 
रथ, बैलगाड़ी । सुवणंदशसाहसिकः = दश हजार सोने कौ मोहो क मूल्य वाला । 
सन्देरोन = सन्देश से, सन्देश के साथ॥। 

ग्रथं :-मदनिका-जव श्रापकी दृष्टि (श्रख) तथा हृदय (दोनां ही) इसमें 
८ चित्र वाले व्यक्ति मे) अनुरक्तो गयाहे (तो फिर) उसका कारण स्यो 
पती दै १ ( ब्र्थात्‌ सुन्दर पुरुष के प्ति प्रेम होने पर शप्र उससे मिलना चादिये 
देर करना व्यथ दै।) 

वसन्तसेना- चेटी ! स्खि्योकी हसी से बचना चाहतीरहरँ। ( च्रधात्‌ 
श्रयोम्य पुरुष से नाता जोड़ने पर स्चिर्याँ हसी लेंगी | चश्रतः उससे वचना 
चाहती )। 

मदनिका-श्रायं ! रेसी बात नदींदै। स्त्रियाँ ( श्रपनी ) सखियों के 
चित्त के श्रनुखार बरतने ( व्यवहार करने ) वाली होती है | 

पटली चेटी - ( पास मे जाकर } श्रायं {त्रप की) माता जी यह श्रा्ञा 
देती दै कि बगल के दरवाजे पर ( चिड़की पर } पदं से ठका हुच्रा स्थ तैयार है। 
इसलिए जाग्रो | 
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वसन्तसेना- दञ्ञे ! किं श्रजचारुदत्तो मं णदस्सदि । [ चेटि ! किमायं- 

नचारुदत्तो मां नेष्यति १ । | 
चेटी- श्रजए! जेण पवहणेण सह॒ खुवण्णदससाहस्सिश्रो श्रलंकारश्रो 

श्ररुप्येखिदो | [ त्राय ! येन प्रवहशेन सह सुवणंदशसास्तिकोऽलंकारोऽ 
नुप्रषितः | ] 

वसन्तसेना-को उण सो १।[ कः पुनःसः१। | 

चेटी- एसो जेव राश्रस्सालो संडारश्रो। [ एष एव राजश्यालः 
संस्थानकः । | 

वसन्तसेना--( सक्रोधम्‌ ) श्रवेहि मा पुणो एव्वं भिस्ससि । [ श्रपेहि, 
मा पुनरेवं मरिष्यसि । | 

चेटी-पसीददु पसीददु त्रजश्रा। संदेसेण म्हि पेसिदा। | प्रसीदतु 
प्रखीदत्वा्यां । संदेशेनासिम प्रेषिता । ] 

वसन्तसेना--ग्रहं संदेखस्स जेव कुप्यामि । [ अहं संदेशस्येव कुप्यामि । ] 

चेटी-ता किति श्रत्तं विण्णविस्सं १। [ तत्किमिति मातरं विक्ञापयि- 
ष्यामि १। | 

वसन्तसेना ~ एव्वं विष्णाविदग्बा--"जई मं जीश्र॑तीं इच्छसि) ता एव्वं 
ण॒ पुणो श्रहं ्रत्ताए श्रण्णाविदञ्वाः। [ एवं विज्ञापयितव्या--यदि मां जीवन्ती- 
मिच्छसि, तदेवं न पुनरहं मात्राऽञ््ञापयितव्याः । | 





वसन्तसेना चेरी ! क्या श्रायं चारुदत्तः मुभ ले जायेंगे १ 

चेटी-- आयं ! जिसने रथ के साथ दस हजार सोने की मोहरोँके मृल्यका 
{ श्रलङ्कार ) मेजा हे । 

वसन्तसेना-कौन है फिर वह १ 

चेटी-- यही राजा का साला 'संस्थानकः | 

वसन्तसेना-(कोपकसाथ) दूरहटौ । फिर कमी रएेसा मत कदना। 

चेटी--श्रार्यां ( श्राप) प्रवन्न दयो, प्रसन्न हों । (मतो केवल ) सन्देश 
लाई दर| 

वसन्तसेना-मे सन्देश परदहीकोपकररहीर्हू। 

चेटी-तो ( जाकर ) माताजीसे क्या कर्हरगी ट 

वसन्तसेना--इस प्रकार कहना- यदि मुभ जीवित चाहती हो, तौ मुभ 
माताजी के द्वारा फिर एेसी श्राज्ञा नहीं मिलनी चाहिए ।' 
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चेटो- जधा दे रोश्रदि । यथा ते रोचते । ] { इति निष्कान्ता ) 
( प्रविश्य ) 
शविलकः-- 


दत्त्वा निशाया वचनीयदोषं निद्रां च जित्वा नुपतेश्चं रक्ष्यान्‌ । 
स एष सूर्योदयमन्दर श्मिः क्षपाक्षयाच्चन्द्र इवास्मि जातः॥ १॥ 





` =" ~~ 

चेटी- जेसी श्राप की इच्छा । ( निकल जाती हे )। 

टीका प्रच्छधते = प्रश्नः क्रियते ; ईटि चित्ताकपके व्यक्तौ सत्यामा- 
सक्तौ श्रलं विलम्बेनेति भावः| उपहसनीयताम्‌ = वसन्तसेनया श्रयौग्यः नायकः 
वृतः इत्यवं रूपागुपहाससियतिमिति मावः । रक्ञामि = निवारयामि। श्रबलाजनः = 
ल्नीजनः : सखो जनस्य = सख्युः चित्तम्‌ = भावनःमित्यथंः श्रनुवतते = श्नुसरति 
इति सखीजनवित्तानुवर्तीं = सखीजनमावनानसागमै । गृहीतम्‌ = स्वीक्रतम्‌ 
च्रवगुणटनम्‌ = वस््राच्छादनम्‌ येन तत्‌ ; प्रवह्ग्म्‌ = रथः, शकटः ( "कर्णस्य 
प्रवहणं हयनञ्च समं त्रयम्‌ इत्यमरः) । सवसानाम्‌ = लाके मोहर इति 
प्रसिद्धानाम्‌ दशषहशचं तेन लम्यः सुवरणदशसादखिकः = दशसहखसु वस मूल्यलम्यः 
हत्यर्थः ! सन्देरोन = सन्देशं दतत्मा इत्यथः |! 

रिप्पणी--प्रवहरणम्‌--बन्द गाद़्ी, प्र + «वह्‌ + ल्युट्‌ । रसाहचिकः = 
सहल + टञ्‌ ( इक्‌. ) ॥ 
दत्वा निशायाः इति- 


ग्रन्वय -- निशायाः, वचनीवदोषम्‌ › द्या) निद्राम्‌, च) ठृपतेः, स्द्यान्‌ ; 
च, जित्वा, सः, एषः, ( श्रहम्‌ ), पः चयात्‌ , सूर्यादयमन्दररिमिः, चन्द्रः; इव, 
जातः, श्ररिमि ॥१॥। 

शब्दाथेः- निशायाः = रात्रि को, वचनीयदपम्‌ = निन्दा केदोष को, 
दत्वा = देकर, निद्राम्‌ = नींद को, च = रौर, नरपतेः = राजा के, र्दयान्‌ = 
पहरेदारो कौ, च = भी, जित्वा = जीतकर, सः = वह; एषः = यह्‌, ( ग्रहम्‌मं }), 
त्षपा्तथात्‌ = रात के बीत जनेसे, सूयोदयमन्दरश्मिः = सूर्योदय के कारण मन्द 
तेज बाले, चन्द्रः = चन्द्रमा ; इव = जेसा, जातः = हो गया, श्रस्मि = || 


( प्रवेश करके ) 
ग्रथंः--शविलक-रात्रि को निन्दाका दोष देकर (श्र्थात्‌ ्रातमेंदही 
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रपि च,- 
यः कश्चितत्वरितगतिनिरीक्षते मां 
सं भ्रान्तं द्र तमुपसपति स्थितं वा । 
तं सर्वं तुलयति दूषितोऽन्तरात्मा 
स्वेदोषिभंवति हि शङ्कितो मनुष्यः 1 २॥ 


0 गिक 


चोरी जैम खराब काम हाते । इसप्रकार का दोष लगाकर }` नीद तथा राजा 
के पहरेदारों को जीत कर, यह (गँ) रातके ब्रीत जाने पर सूर्योदय कें कारण 
मन्द तेजवाले चन्द्रमा के समान हौ गया ह| ( सूयं कं निकलने पर चन्द्रमा श्रोर 
चोर--दोनों काही तेज समाप्तो जाता दहै) । १॥ 

टीका निशायाः = रात्रेः ( सम्बन्धेऽच षष्ठी}; वचनीयदोषम्‌ = 
बहुदोषा हि शवरीति श्चपवादरूपं दूषणम्‌ , दत्त्वा = समप्यं, चौय दूषयितवेत्यथः; 
निद्राञ्च = श्राव्मनः स्वापञ्च ; वपते; = राज्ञः; रद्धयान्‌ = नगरर्कान्‌ च; 
जित्वा = तिरस्कृत्य, अ्रगणय्य इत्यर्थः ; सः = रात्रौ कमलीनः ; एषः = गच्छन्‌ ; 
्रहमिति रेपः ; क्पायाः = रात्रेः क्यात्‌ = नाशात्‌ ; सूर्योदयेन = प्रभाकरप्रकाशेन 
मन्दाः = कान्तिहौनाः रश्मयः = कराः यस्य सः ; चन्द्रः = शशिः ; इव = यथा ; 
जातः = संवृत्तः, असिम = वतं। यथा निशाकरः निशायामेव प्रकाशते नतु 
दिने, तथैव निशापुत्राः चौराः त्रपि निशायामेव प्रभवन्ति] दिने तेषु भयात्‌ 
प्रभावशूल्यता दश्यते ॥ १ ॥ 


रिप्पणी- यहाँ पर दिन के कारण प्रभाव शून्य शर्विलक एवं सूयं को 
किरणों से निष्प्रभ चन्द्रमा मे समानता बतलाने के कारण उपमा श्रलङ्कार हे । 
दस शोक मे प्रयुक्त छन्द का नाम ह उपजाति | छन्द का लकण - 
स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः | उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ 
श्रनन्तयोदीरितलचममाजौ पादो यदीयाबुपजातयस्ताः॥ १॥ 
यः करिचिदिति- 
ग्रन्वय -यः, कश्चित्‌, त्वरितगतिः, ( सन्‌ ), संभ्रान्तम्‌; माम्‌, निरीक्षते ; 
वा, स्थितम्‌, ( माम्‌ ), द्रुतम्‌, उपसप॑ति ; दूषितः, श्रन्तरात्मा, तम्‌, सवम्‌, 
तुलयति ; हि, मनुष्यः, स्वैः, दोषैः, शङ्कितः, भवति ।। २॥ 
शब्दाथेः--य; = जो, कशचित्‌ = कोद, स्वरितगतिः = जल्दी चलने 
वाला, ( सन्‌ = होता हृश्रा ), सम्भ्रान्तम्‌ = भयभीत, माम्‌ = मु्को, निरीक्छते = 
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देखता हे ; वा = श्रथवा, स्थितम्‌ = खडे हुए, ( माम्‌ = मेरे पास ), द्रुतम्‌ = 
शप्र उपपति = श्राता है ; दूषितः = दोषी, श्रन्तरात्मा = श्रन्तःकरण, तम्‌ = 
उन, सवम्‌ = सबको, तुलयति = तौलता दै, सन्देह के साथ देखता है, हि = 
इसलिए कि, मनुष्यः = मनुष्य, स्वैः = श्रपने, दोपः = दोषों से, शङ्कितः = 
शङ्कावाला, भवति = होता है, 


शरोर भी - 


प्रथेः -जल्दी-जल्दी चलने वाला जो कोई मनुष्य मुभ भयभीत को देखता 
दै, श्रथवा खडे हुए मेरे पास वेगसे श्रातादै; दोषी मेरा श्रन्तःकरण उन सव को 
सन्देह कं साथ देखने लगता है ८ श्र्थात्‌ यह सोचता दै कि मुभे पकड़ने के लिये 
तो नहीं श्रारहे ह १)। सचमुच मनुष्य श्रपने दोर्षोंके कारण ( ही) शङ्का 
करता है ॥ २॥ 


टीका-यः करशिचित्‌ = यः कोऽपि जनः इति शेषः ; त्वरिता = वेगवती 
गतिः = गमनम्‌ यस्य तादशः सन्‌; संभ्रान्तम्‌ = श्रनुचितकार्यानुष्ठानात्‌ 
चकितम्‌, माम्‌ = शर्विलकम्‌ ; निरीक्तते = पश्यति ; वा = अथवा ; स्थितम्‌ = 
गतिनिच्त्तम्‌; मामिति शेषः ; द्रतम्‌ = शीघ्रम्‌ ; उपसपति = समीपमागच्छति ; 
दूषितः = दोषयुक्तः ; कृतापराधः इत्यथः ; श्रन्तरात्मा = श्न्तःकरणम्‌ ; ममेति 
शेषः ; तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ ; सवम्‌ = निखिलम्‌ जनम्‌ ; तलयति=ग्रा शङ्कते परीकते 
वा, ग्रहं तम्करः इति किमनेन ज्ञातम्‌ १ इत्थमाशङ्कते इति यावत्‌ ; हि = तथा 
हि ; मनुष्यः = कृतापराधः जनः ; स्वैः = स्वकृतैः ; दोषैः = अण्याधैः ; शङ्का = 
सन्देहः सज्ञाता = उयन्ना शरस्य इति शङ्कितः = शङ्कायुक्तः; भवति = 
जायते ।| २॥ 


रिप्पणी--दूषितः = श्रपराधी;, अष्ट, ५“ दूष + शिच्‌ + क्त । शङ्कितः = 
च्राशंकायुक्त, चस्त, +“ शङ्कं + क्त ॥ 


य्ह पर पासमेंश्राये हुए पुख्पश्रादि के देखने से उत्पन्न हुरं॑शर्विलक 

्ः र € भ ट 
को शङ्काका चये चरणसे समथन होने से--सामान्यसे विशेष कासमर्थन्‌ रूप 
त्रथांन्तरन्यास श्रलङ्कारदै। श्लोक मे प्रयुक्त हन्द का नाम हेय हर्िसी । 


छन्द का लक्तण-- 
““न्याशाभिमनजरगाः प्रहर्षणीयम्‌ " ॥ २॥ 
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मया खलु मदनिकायाः कृते साहसमनुष्ठितम्‌ । 


परिजनकथासक्तः कश्चिन्नरः समुपेक्षितः 
कवचिदपि गृहं नारीनाथं निरीक्ष्य विर्वाजितम्‌ । 
नरपतिबले पाश्वायाते स्थितं गृहुदारुव- 
व्यवसितशतेरेवंप्रायेनिशा दिवसीकृता ॥ ३॥ 
( इति परिक्रामति ) 


श्रथः--वास्तव मे (मदनिकाः के लिए मेने यह हिम्मत (चोरी का 
काम ) क्रिया हे। 
परिजनकथासक्तः इति - 

ग्नन्वयः--८ मया ), परिजनक्थासक्तः) कर्चित्‌, नरः, समुपेक्तितः ; 
क्रचित्‌, च्रपि, यहम्‌, नारीनाथम्‌, निरीच्य, विवजितम्‌ ; नरपतिबले, पाश्वांयाते, 
गहदाख्वत्‌ , स्थितम्‌ ; एवप्रायैः, व्यवसितशतैः, निशा, दिवसीकृता ॥ ३॥। 

शब्दाथः--{ मया = मेरे द्वारा ), परिजनकथासक्तः = परिवार के साथ 
बात करने मे लगा दुश्रा, कश्चित्‌ = कई, नरः = मनुष्य, समुपेदितिः = उप्त 
कर दिया गया; कचित्‌ = कुं स्थानों पर, श्रपि=मी, यहम्‌ = घर, 
नारीनाथम्‌ = ज्ञी है रत्षक जिसकी एेसा, निरीच्य = देखकर, विवलितम्‌ = 
छोड़ दिया गया ; नरपतिबले = राजा के पहरेदारों के, पाश्वांयाते = वगल मे 
श्राने पर, ग्रहदासुवत्‌ = घर के खम्भे के समान, स्थितम्‌ = खड़ा हूच्रा गया, 
एवंप्रायेः = इस प्रकार बाले, म्यवसितशतेः=सैकडों कार्यो से, निशा = रत, 
दिवसीकरृता = दिन वरना दी गयी ॥ 

प्रथंः--परिवार के साथ बात करनेमें लगे हए किसी पुष्यकी उरे्ला वर 
दी ( श्रर्थात्‌ उसके धर मे नहीं सा )। श्रोर किसी घर को ( इसलिए भी ) छोड 
दिया कि उख घरमे केवल स्वयां दही थीं। (यदि) राजा के पहरेदार बगलमे 
द्रागएतो घरमे लगे हए काठके खम्मे के समान ( चुपचाप) खड़ा हो गवा | 
इस प्रकार के सैकड़ों कार्योसे { मैने) रात को दिन बना दिया ( श्रथति रत 
जागते ही जागते एवं काम करते करते बितादी)।॥३॥ 

( ठेसा कह कर घूमता है ) 

टीका--मया = शर्विलकेन ; परिजनैः = परिवारसरदस्येः भृत्यजनैः वा सद्‌ 
कथायाम्‌ = वार्तायाम्‌ त्रासक्तः = संलग्नः ; कशचित्‌ = कोऽपि ; नरः = मनुष्यः; 
सपूपेक्तितः = उपे्ताविषयीकृतः, परित्यक्तः इति मावः ; कवचिदपि = कुतरचिरेपि ; 
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वसन्तसेना-- हञ्जे ! इमं दाब चित्तफलच्रं मम सश्रणीए टाविश्र ताल- 
वैय््रं गेरिहश्न लहु ्राश्रच्छ। { चेटि | इमं तावश्चन्र॑फलकं मम शयनीये 
स्थापयित्ा तालद्रन्तं ग्रहीत्वा लघ्वागच्छु । | 

मदनिका- जं श्रजश्रा ्राणवेदि । [ यदायाज्ञापयति । | ( इति फच्कं 
गृहीत्वा निष्क्रान्ता } 

एविलकः-इदं वसन्तसेनाया गृहम्‌ ¦ तद्यादयत्रेशामि | ( प्रविश्य) 
क्नु मया मदनिका द्रष्टव्या १ 

( ततः प्रत्रिशति तल्रन्तहस्ता मदनि ) 


गृहम्‌ = भवनम्‌ ; नारी = स्त्रो नाथः = प्रभः यस्य तत्‌, स्रीमात्रसहायमित्यथः ; 

निरीचय = दृष्टवा ; विवजितम्‌ = परित्यक्तम्‌ ; नरपतेः = राज्ञः बले = र्कसमूृहे ; 
पाश्वायाते = समीपम्‌ श्रागते सति ; ग्रहस्य = भवनस्य दारुवत्‌ = स्तम्भक्राष्टवत्‌ ; 
स्थितम्‌ = श्रवस्थितम्‌ ; प्वंप्रायेः = ईदृशैः ; व्यवसितशतैः = कायः ; निशा = 
राचः; श्रदिवसः दिवत्तः सम्पद्यमानः कृतः इति दिवसोकृता = दिनवत्‌ कृता । 
जाग्रता विविधानि कार्याणि कुवंता एव रात्रिः गमितेति मावः ॥ ३ ॥ 

रिप्पणी-दिवखीकृता ~ दिव + च्वि ~+ कता ॥ 

इस श्लोक में स्वभावोक्ति श्रलङ्कार एवं हरिणी ह्ुन्दरै। हछन्दका 
लच्स--- 

नखमरसलागः पडवेदैहंयेह रिणी मताः ॥ ३॥ 

शब्दायः--चित्रफलकम्‌ = चित्रपट को, शयनीये = विस्तर पर, शय्या 
पर, तालद्रन्तम्‌ = ताड़ के पंखा को, लघु = शीघ्र ॥ 

भ्रथः- वसन्तसेना- चेटी, इस तस्वीर ( चित्रपट ) को मेरे विस्तर पर 
रख कर शरीर पंखा ( ताड का पंखा ) लेकर जल्द श्राश्रो तो 

टीका- चिच्रफलकम्‌ = चित्रपटम्‌, शयनीये = शय्यायाम्‌ । तालस्य 
दव वरन्तमस्य, ताले = करतले ब्रन्तमिव बन्धनमस्येति वा तालच्रन्तम्‌ = व्यजनम्‌ 
{ कमात्र बोध्यम्‌ ) । लघु = शीघ्रम्‌ यथा स्यात्‌ तथा ॥ 

श्रथः-मदनिका- जैसीश्राप की श्राज्ञा । (रेसा कह करफटोको लेकर 
निकल जाती ३ ) | 

शविलक- यह वसन्तसेना काधरदहै। तो (इसमे) श्वसतां । ( घुस 
कर ) मुभे मदनिका को कहाँ देखना ( खोजना ) चाहिए | 

( इसकं बाद ताड़ का पंखा हाय में लिये (मदनिका' प्रवेश करती है } । 





चतुर्थोऽङ्कः २४५ 


शविलकः--८ दद्रा ) त्रये इयं मदनिका | 


मदनमपि गुरोविशेषयन्ती रतिरिव मूतिमती विभाति ययन्‌। 
मम हूदयमनङ्कवह्लितप्तं भूशमिव चन्दनशतलं करोति ॥४॥ 
मदनिके || 


मदनमपि इति- 


प्रन्वयः--या, इयम्‌, गुणः, मदनम्‌, रपि, विशेषयन्ती, मूर्तिमती, रतिः, 
इव, विभाति ; ( सा ); त्रनङ्गवहिततम्‌, मम, हदयम्‌, मृशम्‌, चन्दन शीतलम्‌, 
इव, करोति ।॥ ४ }; 


शब्दाथेः--या = जो, इयम्‌ = यह मदनिका, गुणैः = गुणों के दवाय, 
मदनम्‌-कामदेव को, श्रपि=भी, विशेषयन्ती=लांघती हुई, जीतती हुई, मूतिमती= 
प्राकार को धारण करने वाली, रतिः्=कामदेवकी स्री रत्ति, इवजेसी, विभाति 
शोभित हो रही रै ; सा=वह, श्रनङ्गवहितप्तम्‌=-कामाग्नि से मुलसे हुए, ममन्मेरे, 
हृदयम्‌हृदय को, मृषम्‌ = श्रत्यधिक, चन्दन शौतलम्‌-चन्दन कौ भाति शीतल, 
इव = सा, करोति= कर रही है ॥ 

प्रथः - शविलक~- (देख कर) ररे ! यह मदनिका ! 

जो यह (मदनिका) ( चित्त को उन्मत्त बना देने बले ) गुणे के द्वारा 
कामदेव को भी लँधती ( श्रतिक्रमित करती) हई, शरीरको धारण करने 
वाली कामदेव की खत्री रति के समान सुशोमित हो रही है । ( वह } कामाग्निसे 
भुलसे हए मेरेद्दय को चन्दन की माति श्रत्यधिक शीतल कररहीहे।।४॥ 
मदनिक्रा) 

टीका --या इयम्‌-मदनिका ; गुणैः = चित्तोन्मादनादिभिः गरेः ; मदनम्‌ 
कामदेवम्‌ ; श्रपि, विशेषयन्ती=ञ्रतिक्रामन्ती, जयन्ती इत्यथः ; मूर्तिमतो -श्राकार 
धारिणी ; रतिः=मदनद्नीः ; इवनयथा ; विभाति = शोभते ; सा = पूवोक्तयुण- 
विशिष्टा ; शअ्ननङ्ख्बाह्ना=कामाग्निना तत्तम्‌=तन्तत्तम्‌ ; मम=शर्विलकस्य ; ह्यते 
विषयैः, हरति=्राहरति विषयानिति वा द्दयम्‌-मानसम्‌ ; मृशम्‌-प्रस्यधिकम्‌ ; 
चन्दनशीतलम्‌- चन्दनानुलेपनन शैव्ययुक्तमिव ; करोति विदधाति रस्याः दशनेन 
मम दृदयं महान्तं सन्तोपमनुभवताति भावाथः।४॥ 


रिप्पणी-- यहा पर पूर्वाद्धं मे मदनिक्य की मूतिमती रतिके सूपे 
सम्भावना करने के कारण एवम्‌ उत्तराद्ध मे विना चन्दन के भी शतलद््दयमं 
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मदनिका-( दृटा ) श्रम्मो, कधं सज्विलश्रो । सन्विलश्र ! साच्रदं दे, 
कहिं तुमं १। [ आश्यम्‌ , कथं शर्विलकः । शर्विलक ! स्वागतं ते । कुत्र त्वम्‌ १।। 


शविलंकः-- कथयिष्यामि । 
( इति सानुरागमन्योन्यं पश्यतः ) | 

वसन्तसेना-चिरश्नदि मदरिच्रा | ताकहिंणुखुसा१। ( गवाक्तकेन 
ट्टा) कथं एषा केनावि पुरिसकेण सह मंतश्र॑ती चिहदि ¦ जधा श्रदिसिणिद्धपे 
रिचलदिद्धीए श्रापिवेती विच्र एदं रिज्मःाच्नदि तधा तक्तेमि, एसोरो जणो एदं 
इच्छदि श्रमुजिस्सं कादं] ता रमदु रमदु, मा कस्ावि पीदिच्छेदो मोदु। रख 
सदाविस्सं | | चिरयति मदनिका । तुच नु खलु सा १ कथमेषा केनापि पुद्पक्ण्‌ 
संह मन्यन्त तिष्ठति १। यथातिस्निगधया निश्चलदटट्टया पिबन्तीवेतं निध्यायति 
तथा तकयामि, एष स जन एनामिच्छुव्यमुजिष्यां कठम्‌ । तद्रमतां रमताम्‌, मा 
कस्यापि प्रीतिच्छदो मवतु । न खल्वाकारयिष्यामि । | 





चन्दन की शीतलतता की सम्भावना करने से उस्मक्ता श्रलङ्कार है! इस श्लोकं 
मे प्रयुक्त छन्द का नाम है-पुष्पिताया । छन्द का लक्णए- 
शच्युजि नयुगरेफतो यकारो । 
युजि तु नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा" ॥ ४ ॥ 
€ ¢ वि [ज 
भथ :-मदनिका-( देखकर ) श्राश्चय, क्या शर्विलक है ? श्विलक 
तम्हारा स्वागत है । ठम कहाँ १ 
शविलक-बताऊगा । 
[ इस प्रकार बात करके वे दोनो प्रेमपूवक एक दूसरे को देखते दँ ] 
शब्दाथः-एषायह मदननिका । श्रतिरिनिग्धया~च्रत्यन्त प्रेम मरी हूर, 
निश्चलदष्य्या-श्रपलक श्रंखों से, पिबन्तीनपीती हुई, एतम्‌-दइस पुरुष को, 
निध्यायतिनविशेष ध्यान सेदेख रही दहै। श्रभुजिष्याम्‌-दासीपन से रहित, 
श्रदासी | आकारयिष्यामिनबुलाञगी । 
४५ वसन्तसेन ८ १ (क) क फ ~= | [१ 
भरथं :-वसन्तसेना-'मदनिकाः देर कर रहीदै। तो फिर वह कां चली 
गई १ ( खिड़की से देखकर ) क्या १ यह किसी पुरुष के साथ बातचीत करती हई 
खड़ी है। जिस प्रकार श्न्यन्त प्रम भरी श्रपलक श्रोते इस श्रादमीको 
पीती हुई सी ध्यान के साथ देख रही हे, उससे श्रन्दाज करती हूं कि यह वह 
त्रादमी है जो इस मदनिकाको दासौपन से छृद्ाना चाहतादै। तो रमण करे, 
रमण करे । किसी कामी (ग्रापस का) प्रेम न द्ूटे । (ग्रतः मँ) बुलाङंगी नदीं। 
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मदनिका- सलिव्वश्न ! केहि । [ शर्विलक † कथय । | 
( शर्विलकः सशङ्क दिशोऽवलोकयति ) 

मदनिका-रुञ्विलन्न ! किं र्णेदं ससंको विच्र लक्खीश्रसि १। [| शवि- 
लक ! किं न्विदं सशङ्क इव लद्यसे १। | 

शविलकः--वद्धये स्वां किचिद्रहस्यम्‌ ¦ तद्धि विक्तमिदम्‌ । 

मदनिका--श्रधदं। [ श्रथ किम्‌। | 

वसन्तसेना - कथं परमरहस्सं १। ता ण सुणिस्सं | [कथं परमरहस्यम्‌. १। 
तन्न श्रोष्यामि । | 

मधिलकः- मदनिके ! किं वसन्तसेना मौद्यति स्वां निष्क्रयेण १। 





टीका--एपा इयम्‌ मदनिक्रा। श्रति।स्नग्घथा = श्तिशयस्नेहप्रितया ; 
निश्चलद्टथा = ननिमेपलोचनेन ; पिबन्ती = पानं कुवती, सव्रृष्णमवलोकयन्ती 
इत्यथ; ; एतम्‌ = श्रागतं जनम्‌ ; निध्यायति = निरीक्तते, ( "निध्यानं दशना- 
लोकनेच्तणम्‌' इत्यम: ) । मड क्त स्वाग्युच्छिष्टम्‌ या सा मु्ञिष्या = दासी-न 
मुजिष्या त्रमुलिष्या ताम्‌ श्रमु।जधष्याम्‌ = दासीभावविरहिताम्‌ } श्राकारयिष्यामि = 
शब्दापयिष्यामि । 

प्रथं -मदनिका- शव्रिलक ! बतलाश्रो । 

(८ शर्विलक शङ्कापूवंक चारौ श्रोर देखता दै) 

मदनिका-शर्विलक ! क्या बातदहै? ठम शङ्कायुक्त से दिखलाई पड़ 
रहे ह| 

शब्दार्थः-- रहस्यम्‌-गुप्त बात को । इदम्‌=यह स्थान, विविक्तम्‌ निजन, 
सूना । निष्करयेख~द्ुाने के लिये दिये गये धन से । 

ग्र्थः- शविलक- तुम से कुक गुप बात बताऊगा । तौ क्या यह जगह 
निजंन है १ 

मदनिका-भ्नौर क्या! 

वसन्तसेना- क्या गरिलकुल गुप्त बात ह १ तो न्ह सुनूगी \ 

शविलक--मदनिका ! तो क्या वसन्तसेना धन देने से दु्दं श्रपने 
बन्धन ( दासा +न ) से छोड़ देगी ! | 

टीका- रहो भवम्‌ रहस्यम्‌ = विविक्तवक्तग्यम्‌ । इदम्‌ = पतत्‌ स्थानम्‌, 
विविञ्चन्ति जनाः श्रतरेति विविक्तम्‌ = जनसञ्ाररहितम्‌ | निष्क्रयेण = द्रन्य- 
विनिमयन | - 
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वसन्तसेना- कधं मम सबंधिणी कधा १। ता सुरिस्सं इमिणा गवक्खेण 
श्रोवारिदसरीय । [ कथं मम संबन्धिनी कथा १। तच्छ्धौष्याम्यनेन गवाच्तेणापवारि- 
तशरीरा | | 


मदनिका-सखव्विलश्र ! भरिदा मए श्रजश्रा । तदो भणादि-जईइ मम 
छंदो तदा विख श्रत्थं सव्वं परिजणं श्रमुजिस्सं करइस्सं" । श्रध सन्विलश्र | कुदो 
दे एलतिश्रो विहवो, जेण मं श्रजग्रासश्रादो मोश्रादस्ससि १ । [| शबिलक | भणिता 
मयायां । तदा भणति -- "यदि मम ह्न्दस्तदा विनाऽथ सवं परिजनममुजिष्ये करि- 
ष्यामि | श्रथ शर्विलक! कुतस्त एतावान्विमवः, येन मामायांसकाशान्मो- 
चयिष्यसि १। | 


शविलकः- 
दारिद्रचणाभिभूतेन त्वत्स्नेहानूुगतेन च । 
भय रात्रौ मया भीर ! त्वद्थं साहसं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


शब्दा्थः--श्रपवारितशरीरा छिपी हुई शरीर वाली ( मे ), गवाक्तेण= 
भरोखे से | छन्दः=वश. कामना, श्रभुजिष्यम्‌-दासमाव से रहित ॥ 

प्रथः वसन्तसेना क्या! मेरे विषयकी बातदहै१ तो शरीर छिपाकर 
( श्रथांत्‌ ल्लिपकर ) इस भरोखे से सुनंगी । 

मदनिका--शर्विलक ! मैने श्रायां ( वसन्तसेना) से कहा था। तो 
( उन्होने ) कहा कि-धयदिमेरा वशदहोतो विना धन के (लिये) ही सब 
सेवको को स्वतन्त्र कर दूँ ।` फिर शर्विलक ! ठम्हारे पास इतना घन कर्हा है, 
जिससे मु्को श्रायां ( वसन्तसेना ) के पास से हुडा लोगे 


टीका श्रपवारितम्‌ = गोपितम्‌ शरीरम्‌ यया सा ; श्रच्छना भूत्वेत्यथः ; 
गवामक्षीव, गावः = जलानि किरणाः वाच्षन्ति = व्याप्नुवन्ति एतम्‌ श्रनेन वा 
गवाक्षः = वातायनम्‌ तेन । न्दः = कामचारः, इच्छा; श्रभुजिष्यम्‌ = 
श्रदासम्‌ ॥ 

रिप्पणी-- गवाक्तेण = गो + श्रि + शत्र ( श्रदणोऽदशंनात्‌ )| श्रमु- 
जिष्यम्‌ ~ ( नज्‌तत्पुरुषसमासः ) न + ५^मुज्‌ + किष्यन्‌ ॥ 
दारिद्रथेण इति- 

ग्रन्वयः- हे मीर ! दारिद्रथेण, श्रभिमूतेन, च, त्वसस्नेहानुगतेन, मया, 
भय, रात्रौ, त्वदथें, साहषठम्‌, इतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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वसन्तसेना-पसण्णा से श्राकिदो, साहसकम्मदाए उण उव्वेश्रणीश्रा | 
[ प्रसन्नास्याकृतिः साहसकमंतया पुनरुद्रेजनीया | 

मदनिका ~ सव्विलश्र ! इत्थीकन्वत्तस्स कारणेण उहश्रं पि संस 
विशिक्लित्तं । [ शर्विलक ! सख््ःकंल्यवतस्य कारणेनोमयमपि संराये विनिरित्म्‌ । | 

शविलकः--किं किम्‌ । 


शब्दाथः- दे मीरु ! = दे डरपोक स्री, दारिद्र्येण = गरीबी से, अ्रमि- 
भूतेन = परेशान, च = एवं, व्वस्स्नेहानुगतेन = तम्हारे प्रम मे फंसे हुए, मया = 
मेरे द्वारा, श्र्य = त्राज, रा्ौ = रात मे, त्वदथं = वुम्हारे लिए, साहसम्‌ = 
हिम्मत ( हिम्मत का काम = चोरी ), कृतम्‌ = को गथ है॥ 

श्रथंः- शविलक~- दे भीरु ( उरने वाली स्त्री ) ! गरीबीसे परेशान एवं 
तम्हारेप्रेममें फंसे हुए मेनेश्राजरातमें तुम्हारे लिए ( श्रथात्‌ तुमको हुड़ाने 
के लिये ) हिम्मत (चोरो) कीदै।॥५॥ 

टीकाः--दे भीर = हे भयशंले ! दारिद्र्येण = निघनतया ; श्रभिभूतेत = 
पीडितेन निजितेन बा; चतथा; त्वयि = मदनिकायाम्‌ स्नेदः = च्रनुरगः 
त्वतस्तेहः तेन श्रनुगतः = युक्तः इत्यथः तेन ; त्व्रमप्रवशेनेति यावत्‌ ; मया = 
शर्विलकेन ; शरद्य रात्रौ = रजन्याम्‌ ; त्वदयं = तव निमित्तम्‌, स्वाममुजिष्याम्‌ 
कतुमिति यावत्‌ ; सहसि = बले भवं साहसम्‌ = दुष्करकमं चौयं।मति भावः ; 
(“साहसं त॒ दमे दुष्करकमंि श्रविमृष्य कृतो घाष्टेय इति हैमः ) ; कतम्‌ = 
च्नुष्ितेम्‌ । ५ ॥ 

सिप्पिणी--दारिद्रधम्‌ = दरिद्रा +क = दरिद्र, दरिद्र +स्यञ्‌ | 

दूस श्लोक में पथ्यावक्त छन्द है । लक्षण - 

धयुजोश्चतुथंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५ ॥ 

शब्दाथंः -- उद्वेजनीया = क्म पैदा करने वाली ( ्रकृति ) । स्रीकल्य- 
वतस्य = कलेवा के समान खरो के । निचि्षम्‌ = डाल दिया । 

ग्रथः- वसन्तसेना-- इसका श्राकार (चेहरा) तो सुन्दर है, किन्तु हिम्मत 
काकाम (चोरी) करने के कारण क्षोभपेदा करने वाला ( श्रत्‌ इसका 
सुन्दर चेहरा भी चोरी करने के कारण उरावना मालुम पड़ता है ) । 


मदनिका--शर्विलक ! कलेवा के समान ८( तच्छ) स्नरीके ( त्रथात्‌ मेरे) 
कारण ( तुमने ) दोनों ही सन्देह मे डाल दिया । 
शविलक--क्या, क्या १ 
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मदनिका--सरीरे चारित्ते च । [ शरीरं चारित्य च । | 
शिलकः--श्रपरिडिते ! साहसे श्रीः प्रतिवसति । 
मदनिका - सन्विलश्र ! श्रखंडिदचारित्तोसि।ताणयखुदे मम कारणादो 
साहसं करंतेण श्च 'तविर्द्धं अचरिदं १। [ शर्दिलक | श्रखर्डितचारिच्योऽसि । 
तन्न खलु त्रया मम कारणात्साहसं कुवतात्यन्तविरुद्धमाचरितम्‌ । ] 
शविलकः -- 
नो मुष्णाम्यबलां विभूषणवतीं फुल्लामिवाहुं लतां 
विप्रस्वं न हरामि काच्चनमथो यज्ञाथमभ्युद्नृतम्‌ । 
धात्रयुत्सङ्खगतं हरामि न तथा बालं धनार्थी ववचि 
त्कायकि्येविचारिणी मम मतिश्चौयेऽपि नित्यं स्थिता ॥ ६ ॥ 
तद्वि्ञाप्यतां वसन्तसेना,- 





टीका--उद्धेजनीया = उद्धेगजनयित्री । चखीकल्यवतस्य = कामिनीरूप- 
प्रातर्भोज्यस्य ; नगख्यस्य इति मावः ; निक्तिसम्‌ = पातितम्‌ । 

गब्दाथः- चारिच्यम्‌ = चरित । श्रपर्डिते = मोली-भाली खी ! साहसे 
हिम्मत मे, श्रीः = लच््मी । त्रखरि्डितचारित्यः = निरोप चरित्र बाला। विखद्धम्‌ = 
विपरीत, श्रथांत्‌ श्रपने पवित्र चरि के विपरीत श्रथवा नैतिकता के विपरीत 
्रथवा लोक श्रीर शाल के विपरीत ॥ 


ग्रथः- मदनिका- ८ ज्रपना ) शरीर श्रौर चरित। 

रविलक-मोली भाली स्री ! हिम्मत मे लदमी निवास करती है। 

मदनिका-- शर्विलक ! ठम्हारा चरित निदोपदहै, तो मेरे लिये हिम्मत 
( चोरी ) करते हुए तमने नितान्त विस्द्ध श्राचरण नहीं कियाहै?८( मदनिका 
का यह कथन वक्रोक्तिपूं है । श्रतः इसका भावाथं होगा कि--तुम्हारा चरित 
खराब है । ठमने एकदम खराब कायं किया है ) । 

टीका - चारित्यम्‌ = चरितम्‌ । श्रपरिडते-मुग्वे, खाहसे=जीवितानपेकम सि ; 

लक्मीः = श्रीः । श्रखर्डम्‌ = श्रदूपितम्‌ चारित्र्यम्‌ = चरितम्‌ यस्य सः | वक्रोक्ति 
गर्मितमिदम्‌ भाषणम्‌ । विशदम्‌ = लोकशास्रमयादाविप्ररीतम्‌ ॥ 
न सृष्णामि इति- 

अन्वयः--धनार्थी, त्रहम्‌,) फुल्लाम्‌, लताम्‌, इव, विभूषणवतीम्‌, 
त्रवलाम्‌, नो, मुष्णामि ; विप्रस्वम्‌, श्रयो, यज्ाथ॑म्‌, श्रभ्युद्धृतम्‌, काञ्चनम्‌, न, 
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हरामि ; तथा कचित्‌, धात्युत्सङ्गगतम्‌, बालम्‌, न, हरामि ; चौं, च्रपि, मम, 
मतिः; नित्यम्‌, कार्याकायविचारिणी, { सती ), स्थिता ॥ ६ ॥ 
शब्दाथे;-- घना्थीं = धनको चाहनेवाला › श्रहम्‌ = मै, शर्विलक, 
फुल्लाम्‌ = फली हुई, लताम्‌ = लता, इव = जैसी, विभूषणवतीम्‌-=जेवरों से सजी 
दुई, अरबलाम्‌ = स्री को, नो = नही, मुष्णमि = लृरता हँ; विप्रभ्वम्‌ ~ ब्राह्मण के 
घन को, त्रथो=तथा, यज्ञाथम्‌ = यज्ञ के लिए, श्भ्युद्रृतम्‌ = निकाले गये, 
काञ्चनम्‌ =सौनाको, न = नहीं, हरामि = चुराता दह; तथा = ग्रौर, कचित्‌ = 
करटी, घाच्युत्सङ्खगतम्‌ = धाय की गोद मे स्थित, बालम्‌ > बच्चे को, न = नही, 
हरामि =दछीनतारह; चोयं=चोरीमे, च्रपि=मी, मम = मेरी, मतिः = बुद्धि, 
नित्यम्‌ = हमेशा, कायकायविचारिणौ = उचित श्रौर श्ननुचित काम का विचार 
करनेवाली, स्थिता = दै ॥ | 
ग्रथः-- शविलक-- घन को चाहने बाला मे, पूली हई लता के समान जेषरों 
से सज हुस्न कोनदींलृटतार्हू | बराह्मण के धन एवं यज्ञ के लिये निकाल कर 
रक्खे हर सोनाकोभी नहीं चुरातारहँ। श्रोरमै कहीं धायकी गोद में स्थित 
वच्चे का भी ( उसका जेवर लेने के लिये ) छीनकर न्हीलेजातार्ह | चोरी में 
भी मेरी बुद्धि हमेशा उचित त्र श्रनुचित का विचार करती दै। 
तो 'वखन्तसेनाः से कटौ - 
टीका--घानार्थी = घनलिष्षुः ; श्रहम्‌ = शर्विलकः, फुल्लाम्‌ = विकसित- 
पुष्पाम्‌ ; लताम्‌ = वल्लरीम्‌ ; इव = यथा; विमूषघणवतीम्‌ = लङ्कारयुक्ताम्‌ ; 
अ्रवलाम्‌ = स्रियम्‌ ; नो = नहि ; युष्णामि = चोस्यामि ; विप्रस्वम्‌ = बराह्मण- 
सम्पत्तिम्‌ ; त्रथो = तथा ; यज्ञाथम्‌ = यज्ञसम्पादननिमित्तिमित्य्थः ; श्रभ्युदूधृतम्‌ = 
निःखायं स्थापितम्‌ पकत्रीकृतम्‌ वा : काञ्चनम्‌ = सुवणम्‌ ; न हरामि =न चोर- 
यामि | तथान=्श्पि च; कचित्‌ = कुत्रचित्‌ ; धान्या; = उपमातुः उत्षङ्घ = 
क्रोडे गतम्‌ = वतमानम्‌ ; बालम्‌ = बालकम्‌ ; न हरामि = तच्छुरीरात्‌ अ्रलङ्कारा- 
दिकम्‌ न दछाच्छिनद्धि इति भावः। चौयं = चौरकमणि ; चश्रपि मम= 
शर्बिलकस्य ; मतिः = बुद्धि ; नित्यम्‌ = सुवंदा ; कायम्‌ = कन्तंव्यम्‌ श्रकायंम्‌ = 
श्रकत्तव्य च॒ विच।रयति = तच्छीला इति; कत्तव्याकन्तव्यबिवेकिनी इत्यथ; 
सती ; स्थिता = तिष्ठति ¦ यद्यपि परिस्थितिविवशः श्रहम्‌ चौर्यं प्रवर्तः भवामि । 
परञ्च मदीया बुद्धिः सव॑दा इदमेव विचारयति यत्‌ मम कमणा कश्चत्‌ दुखितः 
जनः पीडितःन भषेत्‌, न च भवेत्‌ सम्पादितं महत्‌ अनुचितं कायंमिति 
भावः |! £ ॥ 
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श्रयं त शरीरस्य प्रमाणादिव निमितः। 


भ्रधकाशो ह्यलंकारो मस्स्नेहाद्धायेतामिति, ॥ ७ ॥ 
न 

दिप्पणी--च्रभ्युद्ुतम = निकाला हुच्रा, श्रमि + उद्‌ ।- ५८८ (धर) +क्त ॥ 

इस श्लोक मं॑पहले के तीन चरण के वाक्याथ के प्रति चौथे चरण के 
वाक्याथ के हेतुरूप से निर्देश करने के कारण कान्यलिङ्घ ्रलङ्कार है। यहाँ पर 
प्रयुक्त छन्द का नाम है--शादृलविक्रीडित । हन्द का लक्षण - 

सुयाश्वेयदि मः सजौ सततगाः शाल विक्रीडितम्‌ ॥ ६ ॥ 

श्रयं तव हइति- 





भ्रन्तथः--च्रयम्‌ , श्रलद्कारः, तव, शरीरस्य, प्रमाणात्‌ , इव, निर्भितः 
( श्रस्ति, तथा }, श्रप्रकाशः, ( श्रस्ति ), हि, मस्स्नेहात्‌ , धा्य॑तम्‌ , इति ॥ ७ ॥ 


शब्दाथेः--श्रयम्‌ = यह, श्रलङ्कारः = जेवर, तव = तुम्हारे, शरीरस्य = 
शरीर की; प्रमाणात्‌ = नाप से, इव = मानों, निर्मितः = बनाया गया, ( श्रस्ति = 
है, तथा = एवं ). श्प्रकाशः = न दिखाने लायक, (अस्ति= दै); हि = च्रवश्य 
ही, मत्स्नेहात्‌ = मेरे ऊपर प्रेम करमे के कारण धार्यताम्‌ = पहना जाय ; इति = 
रेखा ( कहना ) ॥ 


प्रथंः- यह जेवर ( श्रलङ्क1र ) मानों तम्हारे शरीर की ही नाप से बनाया 
गया ह । यह ( दृश्ये को ) दिखने के लायके भी नहींहै) मेरे ऊपर प्रेम 
करके (श्राप) इसेलेलं।। ७॥ 


टीका -- श्रयम्‌ = दीयमानः ; श्रलंक्रियते श्रनेन इति श्रलङ्कारः = श्राभ- 
रणम्‌ ; तव = भवत्याः वसन्तसेनायाः इत्यथः ; शरीरस्य = मात्रस्य ; प्रमाणात्‌ = 
परिमाणात्‌ ; इव निर्मितः = घटितः ; श्रस्तीति शेषः ; तथा = च्रनुचितः प्रकाशः 
यस्य सः च्रप्रकाशः= ञअरप्रदशंनीयः श्रस्ति; हि = च्रवश्यम्‌ ; मयि = मदनिकाया- 
मित्यथः, स्नेहात्‌ = श्रनुरागात्‌ ; धायताम्‌ = गद्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 


रिप्पणी--शरीरके नापसेन बनने पर मी श्रामूष्णमे शरीरको नाप 


कौ सम्भाना करने से य्ह उस्रा श्रलङ्कार है। इस श्लोक मे प्रयुक्त छन्द का 
नाम है पथ्यावक्त्र । छन्द का लक्ख - 


धुजोश्चदुथंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 3 


चतुर्थो ऽङ्कः २५३. 


मदनिका-सन्विलश्र ! श्रप्पकाशो श्रलंकारश्रो | च्रं च जणो त्ति 
दुवेवि ण॒ जुजदि । ता उवणेहि दाव । पेक्खामि एदं श्रलंकरारश्रं । | शर्विलक ! 
श्रप्रकाशोऽलंकारः | श्रयं च जन इति यमपि न युज्यते । तदुपनय तावत्‌ । पश्या 
भ्येनमलंकःरम्‌ । | 

शविलकः- इदमलंकरणम्‌ { ( इति साशङ्कं समपयति } 

मदनिका-( निरूष्य }) दि्पुखव्बो विघ्न श्रश्रं ्रलंकारश्रो । ता भेहि 
कुदो दे एसो । [ दृण्पुवं इवायमलंकारः ! द्धश कुतस्त एषः । | 

ए॒विलकः-मदनिके ! किं तवानेन १ ग्यताम्‌ । 

मदनिका-( सरोषम्‌ } जइ मे पचच्रं ण॒ गच्छसि, ता किंशणिमित्तं मं 
शिष्िणासि १।[ यदि मे प्रत्ययं न गच्छसि, तकिकिनिमित्तं मां निष्ककरीणासि १। | 

शविलकः-च्रयि, प्रभाते मया श्रुतं श्रेष्ठिचस्वरे, यथा--^साथंबाहस्य 
चारुदत्तस्य इति । 

( वसन्तसेना मदनिका च मूर्धा नारयतः ) 


= 

ग्रथः- मदनिका- शर्विलक | प्रकर रूप से न पहनने लायक जेवर श्रौर 

यह्‌ जन ( श्रर्थात्‌ वेश्या व्सन्तसेनाः ; दोनों कौ संगति नहीं ्रेठती ( श्रथात्‌ 

दिखावे के लिये वेश्या जेवर पहन कर लोगं के सामने जातीहीदहै) चश्रतः 
तम्हाग कहना माना न जायगा ) । फिरमीदो, इस जेवर कों देखू | 

शब्दार्थः -- ग्रलङ्करणम्‌ = अऋमूषण । साशङ्कम्‌ = भय के साथ । द्टपूवः 


= पहले का देखा द्रा । कुतः = कर्हाँ से, प्रत्ययम्‌ = विश्वास को, निष्कीणासि = 
मूल्य देकर हुडा र्दे हो । 


ग्रथः-शविलक यह है जेवर । (एेसा कह कर शङ्का पूवक दे देता दै) । 

मदनिका- ( देखकर ) यह जेवर पहले से देखा हश्मा सा लगता दै । तो 
बतलाश्रो कि यह ट्म्द कहां से मिला १ 

शविलक- समदनिका ! व्ह इससे क्या१ {नुम इसको) ल्ेलो। 

मदनिका-(क्रोधके साथ) यदि दुम्हं मेरा विश्वास नर्हीदहैतौ किंस 
लिए धन देकर मुके ह्ुडाते हो ! 

शधिलक-- श्रे ! सुबह मैने सेटो के चौक में यह सुना था कि--साथ- 
वाह (चारुदत्तः का है |` 

( "वसन्तसेना श्रौर मदनिकाः मूधा का श्रभिनय करती हँ ) । 

टीका--श्रलकरणम्‌ = ्ाभूषणम्‌ । आशङ्कया=-मयेन सहितम्‌ साशङ्कम्‌ 

यथा तथा । पूर्वम्‌ = पुरा दष्टः = प्रत्य्तीकृतः इति दृष्टपूवः = पूवपरिचितः 
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गरविलकः-मदनिके ! समाश्वसिहि । किमिदानीं त्वं 


गिषादचस्तसर्वाद्धी संश्रमश्रान्तलोचना । 

नीयमानाऽमूजिष्यात्वं कम्पसे नानुकम्पसे ॥ = ॥ 

मदनिका-( समाश्वस्य ) साहसिश्र ! खु तुरः मम कारणादो इम 
श्रकजः करंतेण तस्ति गेदेको वि वावादिदो परिक्वदो वा १। | साहसिक! न 
खलु त्वया मम कारणादिदमक्रा्यं ऊुव॑ता तस्मिन्गेदे कोऽपि व्यापादितः 
परिक्षत षा १1 | 


इत्यथः | प्रतीयते श्रनेन इति प्रत्ययः = विश्वासः तम्‌ । निष्कीणासि = धनम्‌ दत्वा 
मोचयति इत्यथः ॥ 
विषादल्स्तसवङ्गी इति-- 

प्रन्वयः -विधादखस्ततवाङ्गी, संभ्रमभ्रान्तलोचना, कम्पसे ; श्रमुजिष्वात्वम्‌ 
नीयमाना, ( श्रपि, भिम्‌, मयि); न, श्रनुकम्पसे || ८॥ 

शब्दाथेः - विषादसस्तसर्वाङ्गी = दुःच से शिथिल सव॒ श्रङ्गाों वाली, 
संभ्रमभ्र(न्तलोचना = घबराहट से चचल श्रंखों वाली, कम्पसे=कांप रहीदहो। 
च्रमुजिष्यात्वम्‌ = स्वाधीनता को, नीयमाना = प्राप्त कराई जाती हुई ( श्रपि=मी, 
किम्‌ = क्यो, मयि =मेरे ऊपर ), न = नहँ, श्रनुकम्पसे -=कृपा कर रही हो ॥ 

मर्थः शविलक~-मदनिका ! धीरज धरो । इस समय तुम स्यो-- 


दुःख से शिथिल सवर श्रङ्गोत्राली, घव्रडाहट से चञ्चल श्रां वाली कपि 
रही हो १ दासीपन से ह्ुडाई जाती हुई (भीतम मेरे ऊपर ) कृपा क्यों नहीं 
कर रही हौ १। ( 'मदनिकाःका खुश होनादही उसकी 'शविलक' पर कृपा सम- 
भनी चाहिए )।८॥ 

टीका -- विषादेन = दुःखेन खस्तानि = शिथिलानि खवांणि = सम्पूणानि 
ग्रङ्ानि = श्रवयवाः यस्याः सा; सम्भ्रमेण = मयेन भरन्ते धूति लोचने = नेत्र 
यस्याः सा ; कम्पसे = वेपसे ; युङ्क्ते स्वाम्युच्छिष्टम्‌ या षा भुजिष्या = दासी, 
तस्याः भावः भुजिष्यात्वम्‌ न मुज्िष्यात्वम्‌ श्रभुजिष्यात्वम्‌ = श्रकिङ्करीत्वम्‌, नीय. 
माना = प्राप्यमाणा रपि किं मयि शक्रिलकेन श्रनुकम्पसे =न दयते १? श्लोकस्य 
भावः किमिदानीं त्वम्‌ इति गयेन सह परतां याति | ८ ॥ 

टिप्पणी--इस श्लोक मे विभावना एवं विशेषोक्ति ग्रलङ्कार एवं पथ्या 
वक्त्र छन्द है । छन्द के लक्षण के लिए देखिये श्लोक ऽ कौ टिपरी ॥ ८ ॥ 


चतुर्थोऽङ्कः २५५ 


णरविलक.ः--मदनिके ! भीते खमे न शर्विलकः प्रहरति; तन्मया न 
कृश््चिय्यापादितौ नापि परित्ततः। 
मनिदका सच्चं सच्चं । [ सत्यं सत्यम्‌ १ । | 
णविलकः - त्यम्‌ । | 
वसन्तसेना---. संज्ञां लञ्ध्वा ) ग्रम्महे, पञ्चुवजीविदग्हि। [ त्राश्चयम्‌, 
प्रस्युपजीवितास्मि । | 
मदनिका--पिच्रं पिश्र । | प्रियं प्रियम्‌ । | 
शविलकः -( सेष्यम्‌ ) सदनिङ़ ! किं नाम प्रियमिति ? | 
त्वर्स्नेहबद्धहूदयो हि करोम्यकायं 
सद्व्त्तपु वेपुरुषेऽपि कने प्रसूतः । 
रक्षामि मन्मथविपत्नगुणोऽपि मानं 
मित्रेचमां व्यपदिशस्यपरं च यासि॥ € ॥ 


( साद्तम्‌ ) 


शब्दार्थः - व्यापादितः = जान से मारा गया, परिक्तः = घायल किया 
गया | भीते = डरे हुए पर, सुप्ते = सोये हुए पर । संज्ञाम्‌ = चेतना को, होश 
को । सेष्य॑म्‌ = ष्यं के साथ ॥ 

मर्थः-मदनिका--{ घीरज धारण कर ) हे साहसी ! मेरे लिए इस बुरे 
कामको करते हए ठुमने उसघरमे क्रिसीको जानसे मारातो नहीं १ श्रथवा 
किसीकोघ्रायल तो नर्हीक्रिया ट 

णविलक-मदनिका! उरे हुए श्रौर सोये हुए पर शर्विलकः वार 
( प्रहार ) नही करता ई । इस लिटर्मनेनतो किसी को मारा श्रौर नहीं किरी 
को घायल ही करिया है। 

मदनिका-सच १ 

एशविलक--सच | 

वसन्तसेना-(होश में च्राकर ) अश्चयंहै, कि मेँ फिर जोवित हो गई। 

मदनिका-प्रिय हुश्रा। 

टीका व्यारादितः = हनः; परिक्ततः = क्षतं प्रापितः। मीते=भय- 
विहले ; समे = निद्धिते। संज्ञाम्‌ = चेतनाम्‌ । ईष्यया = त्रसूखया सहितम्‌ सेष्य॑म्‌ 
यथा स्थात्‌ तथा ; परेषां गुरेपु श्रसदिन्णता दर्यां कथ्यते । शर्विलकः विचारः 
यति,यत्‌ मदनिका चारदत्तमपि स्निह्यति । श्रतः तेन सेष्यं निगद्यते इति भावः ॥ 
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त्वत्स्नेहवब्रद्धहृदयः इति-- 

भ्रन्वयः-- सद्ठ्त्तपूव पुरषे, कुले, प्रसूतः, श्रपि, (श्रहम्‌ ) त्वल्नेहवब्द्धद्धदयः, 
( सन्‌); हि, श्रकायम्‌, करोमि ; मन्सथविपन्नगुणः, ( सन्‌ ), श्रगि, मानम्‌, 
रत्तामि ; (किन्तु, त्म्‌) माम्‌, मित्रम्‌, व््रपदिशसि, च, त्रपरम्‌ , च, यासि ॥ ६ ॥ 


शन्दाथः-- सद्व्रचप्ूवपुख्षे = सदाचारी पुस्पं वाले, कुले = कुल मे, 
प्रसूतः = पेदा हुश्रा, रपि = भी, श्रहम्‌ = नै, त्वस्स्नेहवबद्धहदयः = तम्हारे प्रेमसे 
वधा हु्रा हृदय बाला च्रथात्‌ ठम्हारे प्रम के श्राधीन), सन्‌ = होता हु्रा, हि = 
निश्चयः, श्रकायम्‌ = कुकमं को, करोमि = करता हँ ; मन्मथविपन्नगुणः = कामदेव 
के कारण गुणान, सन्‌ = होता हरा, श्रपि = भी, मानम्‌ = मान को, रक्तामि = 
तरचातारहू; (किन्तु = परन्तु, त्वम्‌ = तम) माम्‌ = मुभको, मित्रम्‌ = मित्र 
व्यपदिशसि = कहती हो, च = श्रौर, श्रपरम्‌ = दूसरे को, दूसरे के पास, च = मी, 
यासि = जाती हो ॥ 


प्रथेः--शविलक - ( डाह~््यां के साय ) मदनिका ! क्या प्रिय हूच्रा १ 


सदाचारी पुरखों के कुल मे पेदा हृश्रा मीमेैतेरेप्रमके अअ्रधीन होकर 
एेखा कुकमं करता हू ( चोरी करता हँ) । कामदेव के प्रभाव के कारण गुणहीन 
होकर भी ( जैसे तेसे च्रपने ) सम्मान की रक्ञा करता । (इतने परमी तू ऊपर 
से तो ) मुभको श्रपना मित्र बतला, दै, श्रौर दूसरे ¦ प्रमी ) के पीके जाती है 
( श्रथांत्‌ हृदय से किसी श्रौर को चाहती है ) ॥ ६ ॥ 


टीका-सद्‌ = समीचीनम्‌ उत्तम्‌-केमं येषाम्‌ ते सद्त्ताः=सदाचारपालन- 
पत्पराः पूव पुरुषाः = पूवजाः यत्र तस्मिन्‌ ; कुले = वंशो ; प्रसूतः उन्न = च्रपि 
श्रहम्‌ = शविलकः ; त्वस्स्नेहेन = तव प्रेम्णा ब्रद्धम्‌ = वशीकरुतम्‌ हरति, दयते वा 
हृदयम्‌ = चेतः यस्य तादृशः सन्‌ हि = निश्चितम्‌ ; चकरायम्‌ = शअननुचितम्‌ कमं ; 
करोमि = सम्पादयामि } मननं मत्‌ = चेतना मथतीति मथः मतः = चेतनायाः 
मथः = मन्थनकतां कामदेवः इत्यथः तेन विपन्नाः = विनष्टाः गुणाः = रुदाचारादयः 
यस्य ॒तादशः सन्‌ ; श्रपि; मानम्‌ = श्रात्मसम्मानम्‌ ; रक्तामि=न स्यजामि 
इत्यथः ; किन्तु त्वं माम्‌ = शर्विलकमित्यथं; ; मित्रम्‌ = प्रियम्‌ ; व्यपदिशसि = 
कथयसि ; च = तथा ; श्रन्यम्‌ = श्रपरम्‌ पुरुषम्‌, चारुदत्तमिव्याशयः ; च = 
त्रपि; यासि = सम्भोगाथम्‌ बरजसि इति भावः । यदि चारुदत्ते नानुरक्ता त्वं 
तर्हि “न करिचद्‌ व्यापादितो नापि परिचतः इति श्रुत्वा कथं प्रियं प्रियम्‌ 
इत्युक्तं त्वया १ इति शर्विलकस्यभावः ॥ £ ॥ 





१७ चतुर्थो ऽद्धः २९७ 


इह सर्वस्वफलिनः कुलपुत्रमहाद्र्‌ माः । 
निष्फलत्वमलं यान्ति वेश्याविहगभक्षिताः ॥ १० ॥| 
म्रयं च सुरतज्वालः कामान्तः प्रणयेन्धनः । 
नराणां यत्र॒ ह्यन्ते यौवनानि धनानि च॥ ११॥ 


रिप्पणी- इस शंक के ह्ुन्द का नाम है वसन्ततिलका । 

लक्षण उक्ता वसन्ततिलका तभजा जमौ गः ॥ ६ ॥ 
इह सवंस्वफलिन इति- 

प्रन्वयः- इह, सवस्वरकलिनः, कुच्पृत्रमहद्रुमाः, वेश्याविहनमद्धिताः, 
श्रलम्‌, निष्फलत्वम्‌ + यान्ति | १० ॥ 

रब्दाथेः-- इदह~दस संसार मे, स्वस्वफलिनः-सारा धन ही जिनक्रा फल 
है, एेमे कुनपुतरमहद्रभ --कुनःन पुत्ररूपो वड़े पेड़, वेश्या्रिहणभक्तिताः = 
वेश्याह्पी विडियो के द्वारा खाच जाकर, श्रलन्‌ = एण रूपर से, निष्फलत्वम्‌-फल 
हीनता को, यान्तिप्राप्त हाते हं \ 

( च्रमिप्राय पूवक श्र्थात्‌ किसी वात को मन में लेकर) 

रथः--इस संसारमें श्रपनासारा धनदही जिनकाफलदहै टेसेकु्तीन 
पुत्र रूपी बडेपेड वेष्या रूपी चिड़ियोंके द्वारा खाये जाकर एकदम निष्फल 
( पुत्र के पक्त मे धनहीन ; पेड़ के पक्त मे फलहीन ) कर दिये जति है । ( श्र्थात्‌ 
जिस प्रकार चिदधिर्यां फल खाकर पेडको फलहीन कर देतीदहै, उसी प्रकार 
वेश्यार्प धन खाकर पुरुषों को गरीब कर देती हे ) ॥१०॥ 

टीका :- इह~श्रसिमिन्‌ जगति ; सवं-निखिलम्‌ स्वम्‌-धनमेव फलम्‌ = 
प्रसवः इति सवंस्वफलम्‌, तदस्ति एषामिति सवंस्वफलिनः = समग्रधनरूपफल- 
युक्ताः ; कृलपुत्राः = सदर शोत्पन्नाः जनाः एव महाद्रुमाः = महाव्रताः ; वेश्याः = 
गणिकाः एव विहगाः = पक्तिणः तैः मक्तिताः=वादिताः सन्तः ; त्रलमत्पर्यात्तम्‌ ; 
निष्फलत्वम्‌ = फलरादिव्यम्‌ ; यान्ति = गच्छन्ति ॥ १०॥ 

रिप्पणी - य्ह पर धन - कुलपुत्र श्रादि मे फल--द्रुम श्रादि का श्रमद 
ख्पसे श्रारोप करनेके कारण रूपक श्रखङ्कार दे । प्रयुक्त छन्द कानाम है- 
पथ्य्राठक्त | हन्द का लक्तण--“भ्युतोश्चतुथत। जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितम्‌” || १०|| 

अयं च इति-- 

मन्वयः-- सुरतज्वालः, प्रणयेन्धनः, श्रयम्‌) कामाग्निः, (त्रस्ति), 
य, नराणाम्‌ , योवनानि, घनानि, च, हूयन्ते ।! ११॥ 
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वसन्तसेना--( सस्मितम्‌ ) श्रहो से श्रत्थणे श्रावेश्रो। [ श्रो, 
त्रस्यास्थान त्रावेगः। | 


शविलकः--सवंथा- 
प्रपण्डितास्ते पुरुषा मता मेये खीषुच श्रीषु च विश्वसन्ति | 
धियो हि कुवन्ति तथैव नार्यो मुगङ्ककन्यापरिसपंणानि ।। १२॥ 

शब्दाथः - पुरतञ्वालः ~ सम्भोग रूपा लप्र वाली, प्रणयेन्धनः = प्रेम 
रूपी इ घनवाली, श्रयम्‌ = यह, क्रामाश्न' = काम वासना रूपी श्राग, { श्रस्ति=है ) 
यत्र = जिसभै, नराणाम्‌ = मनुष्यः का, योवनानि=जवानि्यां, चनश्रोर, धनानि = 
सम्पचचिया हूयन्ते = होम का जाती हं | 

प्रथः - सम्भोग जिसका लम्टंटै, एम जिसका ईधन दहै, ठेसी काम- 

वासना रूपी ्राग मे मनुष्यं कौ जवाना श्रौर सम्पत्ति-दोनों ही- होम 

( भस्मन ) को जाती हँ । ५१॥ 

टीका- सुरतम्‌ = सम्भोगक्रःडा एव ज्वाला = शिखा यस्य सः ; प्रणयः = 
च्रनुरागः एव इन्धनम्‌ = दारु यस्य सः ( "काष्ठम्‌ दार्विन्धनम्‌ः इत्यमरः). 
श्रयम्‌ = श्रनुमूयमानः, कामः = कामदेव; एव श्रग्निः = वहिः श्रस्तीति शेषः ; 
यत्रन्यस्मिन्‌ कामाग्नौ ; नराणाम्‌ = मानवानाम्‌ ; यौवनानि = तार्ण्यानि ; 
धनानि = सम्पत्तयश्च ; दूयन्ते = भस्मसात्‌ क्रियन्ते, श्राहुतयः इव प्रसतिप्यन्ते 
इत्यथः ॥ ११ ॥ 

रिप्पणी :- य्ह कामः को श्रग्निके रूपमे, प्रणएयको इन्धनकेसरूपमें 
श्रौर रतिक्रीडा को ज्वाला के रूपम कहा गया है। इस प्रकार यहां 
साङ्गरूपक त्रलङ्कार हे । शोक में प्रयुक्त छन्द का नाम है पथ्यावक्त । लक्तश के 
लिये देखिये पष्क के श्छोक की रिप्पणी ॥ ११ ॥ 


शब्दाथं :-श्रस्य - इसका, शर्बिलक का, श्रस्थाने=गलत जगह पर, 
छ्वेगः = रोप, विक्तोभ ॥ 


| वसन्तसेना-( मुस्कराकर } श्रहो ! इसका रोष गलत जगह परह 
( च्रथांत्‌ इसका रोष बिना एारणए केही है )| 
टीका :--श्रस्य=शर्विलकस्य ; श्रस्थाने=्रनुचिते स्थाने ; त्रावेगः = 
विच्लोभः । श्रनुचिते विषये श्रस्य चित्तोदेगः इति भावः ॥ 
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सखीषु न रागः कार्यो रक्तं पुरुषं छियः परिभवन्ति । 
रक्तेव हि रन्तव्या विरक्तभावा तु हातव्या ॥ १३॥ 





श्रपरिडतास्ते इति- 

ग्रन्वयः-ये, पुरुषाः, सीधु, च, श्रीषु, च; विश्वसन्ति, ते, ग्रपरिडिताः, 
मे, मताः, हि, रियः, तथैव, नायः, युजङ्गकन्यापरिसप णानि, कुवन्ति ॥ १२॥ 

शब्दाथंः-ये = जो, पुरषापपुरुष, रस्रःपु-खियों पर, च~ग्रौर, श्र॑पु= 
धन पर, विश्वसन्ति=भरोसा रखते हँ ; ते = वे पुष, रपरिडताः=वेवकरूफ ' श्रज्ञ), 
मे = मुके, मताः = लगते हँ ; दिचक्योकि, भ्रिषः=तमत्तिण, तथैव = उसी तरह, 
नार्य; = खिर्य, मुजज्गकन्यापरिखपंणानि=सापिन के सब्रलन (टेढ़ी) चाल, 
कुवंन्त - करती हे, चलती हं 

णविलक ~हर प्रर 2- 

ग्रथं : --ज श्रादमी लियो एवं घन पर भेन ग्न्त; { च्रष्दमी ) 
मुभे वेषकूफ लगते द । घन ( सम्पत्ति ) तथा चर्यां साण्निके ममान { टेदरी) 
चल चला करती हं ।। १२॥ 

टीका : ~-ये पुरुपाः=जनाः ; ख्ीपरु=रामासु ; च = तथा ; श्रघु = सम्पत्तिपु 
च ; विश्ववन्तिविश्वासं क्वन्ति ; ते पुरषाः ; श्रपरिडताः = श्रप्र्वणाः, ग्रज्ञाः 
इति यावत्‌ ; मे-मम, शर्विलकस्य इत्यथः ; मताःत्रमीष्टाः ; मम बुद्धया ते मूर्वा 
सन्ति इति भावः ; हिन्यतः ; भरियः=सम्पत्तयः ; तथेव=तद्वदेव ; नायैः-चियः 
त्रपि; भुजङ्गकन्यानाम्‌ = सर्पिणीनाम्‌, इव इत्यथः ; परिसर्प॑णानि = कुटिल- 
गमनानि ; कुरव॑न्ति-सम्पादयन्ति । श्रतः तासाम्‌ विश्वासः न कर्तव्यः इति 
भावः । १२॥ 

टिप्पणी :-परिसपंणानि = चलना, रंगना ; परि + «८स्प्‌ + ल्युट्‌ + 
विभक्तिकायम्‌ | 

दरस श्छोक मे दीपक एवं उपमाके परस्पर श्रङ्भङ्किभावके कारण सङ्कर 
्लङ्कार तथा उपजाति छन्द है । छन्द का लक्ण- 

( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तो जगो गः। 
उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥) 


श्रनन्तरोदीरितलदममाजो पादो यदीयावुपजातयस्ताः।। १२॥ 
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सुष् खल्विदगुच्यते- 
एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहैतो- 
विश्वासयन्ति पुरुषं न तु विष्वसन्ति। 
तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन 
वेश्याः श्मशानयुमना इव वडनीयाः ॥ १४॥ 





सत्रीषु न गगः दइति-- 


प्रन्वय --स््रपु, रागः, न कायः; लियः, रक्तम्‌ , पुरुपम्‌, परिभवन्ति; 
हि पक्ता, एव, रन्तव्या, विरक्तभावा, तु, हातव्या }; १३॥ 

गम्दाथं :--खीपु-चियो पर, रागः = प्रेम, न = नही, कार्यः = करना 
चाहिये : श्नरिवः = च्िर्या रक्तं = तेम करने वाले, पुरुषम्‌ = पुरुप को, परिभवन्ति 
प्रपमानित करन) ईं; हि= केवल, रक्ता = प्रम करने वाल ख एवह, रन्तव्या- 
रमण करने के यौग्य हे, विरक्तभावा = उदासीन (खी), तु=तो, हातव्या = 
त्याग देने लायक {है)॥ 


प्रथं : - सियो पर प्रेम नहीं करना चादिए्‌ । ख्या ( श्रपने पर ) प्रेम 
करने वाले पुरुष को श्रपमानित करती हैँ । प्रेम करने वाली खरी के साथहौ स्मण 
करना चाहि् । श्रौर उदासीन (प्रेम न करने वाली खी ) को व्याग देना चाहिण 
( श्रथात्‌ उससे प्रेम नहीं करना चाहिए ) ॥ १३।। 

टीका : - खषुवनिताखु ; रागःप्रीतिः ; न कार्यः=न कर्तव्यः ; खियः = 
वनिताः ; रक्तम्‌=ग्रनुरागशालिनम्‌ ; पुरुषम्‌ = जनम्‌ ; परिभवन्ति-तिरस्कुवन्ति 
हि = केवलम्‌ ; रक्ता = श्रनुरागिणी खी एव ; रन्तव्या = रमणार्हा ; विरक्तः = 
च्रनुरागनूल्यः मावः यस्याः सा, श्रननुरागिखीत्यथंः ; हातव्या = परिवजंनीया ॥१२॥ 


रिप्पणी :- रागः = प्रेम, स्नेह, «८ रञ्ज {घञ्‌ ( मावे ) ; नलोपकृते | 
दत शोक मे काव्यलिङ्ग श्रलङ्कार तथा श्रार्या हन्द है । हन्द का लकण- 
यस्याः प्रथमे पादे द्वादश माच्रास्तथात्र्तयेऽपरि। 
ग्रशटादश द्वितीये चतुथंके पञ्चदश साऽय | ५३॥। 


एता हसन्ति इति- 
भ्रन्वय;ः-- एताः, ववेत्तदेतोः, हसन्ति, च, रदन्ति, च, पुन्पम्‌, विश्वास- 


यन्ति, तु, न, वरिश्रसन्ति ; तस्मात्‌ › कुलशीलसमन्वितेन, नरे, श्मशानुमनाः, 
इव, वेश्याः, वजनीयाः ॥ १४॥। 
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अपि च- 


समुद्रवीचीव चलस्वभावाः संध्याभ्रलेखेव मुहूतरागाः। 
लियो हृतार्थाः पुरुषं निरर्थं निष्पीडितालक्तकवत्यजन्ति ॥ १५॥ 


शब्दाथः- एताःत्ये ( ग्यापारी चनिया ), वित्तदेतोः = धन के लिये, 
हसन्ति=हंसती है, चरर, स्दन्ति=रोती दँ, पुरुषम्‌ = पुरुष को, विश्वासयन्ति = 
विश्वास दिलाती है, तु~किन्तु, नन्ही, विश्वसन्ति=विश्वास करती हे ; तस्मात्‌ 
इसलिये, कुलशीलसमन्वितेन = ( श्रच्छ ) कूल एवम्‌ स्वभाव बाले, नरेण मनुष्य 
के द्वारा, श्मशानसुमनाः इवनश्मशान मूमि के एूल की मति, वेश्याः = 
वेश्यार्पं, बजनीयाः=त्याग देने के योग्य ( हैँ ) | 

वास्तव मेँ यह ठीक कहा जाता है- 





ग्रथः--ये ( व्यापारी चया) धन (पने) के लिष्‌र्हसती श्रौर रोती 
दँ । पुरुप को ( श्रपना ) विश्वास दिल।ती रै, किन्तु ( स्वयं पुरुष का ) विश्वा 
नहीं करती हं । इसलिए ( श्रच्छ) कुल एवं स्वभाव्र बलि पुरुषको चाहिरं 
कि वहं वेश्याश्रों को श्मशान ( भूमि) कै पूल के समान ह्टोड़्‌ दे | १४॥ 


टीका :  एताःतवेश्याः ; 1वत्तस्य=धनस्व, देत; ः=कारणात्‌ ; हसन्ति = 
दातुः षरिनोदा्थं हासम्‌ कृर्वन्ति इत्यथः; चन तथा; रदन्ति = बिलपन्तिच 
कामुकरानाम्‌ हदयस्य द्रवःकर्णाथ वेश्याः रोदनमपि कवन्ति ; पुरुषम्‌-कायुकम्‌ 
जनमित्यथः ; विश्वासयन्ति = प्रव्याययन्ति च, नृ-क्न्तु ;न॒ विश्वसन्ति=न 
प्रत्ययम्‌ गच्छन्ति; तस्मात्‌ = ततः; कुलञ्चनस्द्रंराश्च शीलञ्चनसभावश्च 
भ्याम्‌ समन्वितेननयुक्तन, कृलवता शीलवता चेत्यथः; नरेण = परुषेण 
श्मशानस्यनपिवरत्रनस्य सुमनाः = पुष्पम्‌ मलतीपुप्पाणि वा ( श्ुमना मालती 
जातिः }) ; इव वेश्याः = वार्नायः ; वजन{याः - हातव्याः | यथा सुगन्धाददःतानि 
द्मपि श्मशानएष्पाखि जनै. परहियन्ते; तथ! सू्पावदाताः श्रपि वारवनिताः सखव- 
विधावदातेन पुश्चेर त्यक्तव्या; इति भावः}; १४ ॥। 

रिपपणी :-पर्वाद्ध मं वेश्चासरूप एकं कत्ता का हास ददन श्रादि श्रनेक 
क्रियाश्रं से सम्बन्ध होनेके कारण दीपक श्रलङ्कार दहै । शोकं के उत्तराद्ध में 
उपमा अलङ्कार है । ६स प्रकार यह दीपक एवं उपमाकी संसृष्टि है। प्रयुक्त 
छन्दका नाम है--वसन्ततिलका। इन्द का लदण-“उक्ता वसन्ततिलका 
तभजा जगो गः ॥ १४॥ 
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सियो नाम चपलाः-~ 
म्रन्यं मनुष्यं हूदयेन कृत्वा श्रन्यं ततो टदृष्टिमिराहयन्ति । 
भ्रन्यत्र मृच्न्ति मदप्रसेकमन्यं शरीरेण च कामयन्ते। १६॥ 


समुद्रवीचीव इति-~- 

ग्रन्वयः--समुद्रवीची, {इव, चलस्वभावाः, सन्ध्याश्रलेखा, इव," मुहूत- 
रागाः) चियः, हृतार्थाः, ( सत्वः), निरथंम्‌, पदप, निष्पीडितालक्तकवत्‌ ; 
त्यजन्ति :| १५ | 


शब्दाथेः ~. समृद्रवीची = सागर की लहरी, इवजेसी, चलस्वभावाः = 
चञ्चल स्वभाव वाली; सन्ध्यःम्रलेखा = सायंकालीन वादलों की पत, इव = जेसी, 
महूतरागाः = हण मरके लिये राग ( बादलों के पक्त मे लालिमा एवं चयो 
के पर्त में प्रेम ) वाली, स्रिय: = चिर्या, हृतार्थाः = घन लेने वाली, ( सत्यः = 
होकर }, श्र्थात्‌ धन ल्ेकरके ; निरथम्‌ = निधन, पुखषम्‌ = पुरूष को, निष्पीडि- 
तालक्तकवत्‌ = निचोडे गये महावर के समान, त्यजन्ति = छोड देती ह ॥ 


च्रोर भी- 


धरथः- सागर की लहरों के समान चञ्चल स्वभाव बाली, सायंकालीन 
बादलों कीर्पात के समान क्षण भरके लिए राग ( बादलों के पत्त मे-लालिमा 
एवं ख्यो के प्त मे --प्रेम ) वाली सिया ( वेश्याय ) धन लेकर के (बादमे) 


निधन हुए मनुष्य को, निचोडे गये महावर ( श्रलक्तक) के समान; छोड 


देती रै ।॥१५॥ 

टीका-- समुद्रस्य = सागरस्य, वीची = तरङ्गः इव; चलः = श्रस्थिरः 
स्वभावः = प्रकृतिः यासाम्‌ ताः, श्रतिचपलाः इत्यथः ; सन्ध्यायाः = सायड्कालस्य 
श्रभ्राणाम्‌ = मेघानाम्‌ लेखा = रेखा, इव ; सुह्ूतम्‌ = रणम्‌ स्वल्पकालमित्यथंः- 
रागः = श्रनुरागः ( मेघलेखापक्षे रक्तिमा ) यासाम्‌ ताः; चलिः = रमण्यः; 
हृतः = श्रपटृतः कामुकात्‌ गहीतः इति यावत्‌, श्रथः = धनम्‌ याभिः तथामताः 
सत्यः ; निर्गतः श्रथः यस्य तम्‌ निरथंम्‌ = निध॑नम्‌ ; पुरुषम्‌ = जनम्‌ : निष्ीडि- 
तम्‌ = निःसारितम्‌ श्रलक्तकम्‌ = लान्ता तद्वत्‌ त्यजन्ति = परित्यजन्ति ॥१५॥ 


िप्पणी-इस शोक में उपमा श्रलङ्कार एवं उपजाति छन्द है | छन्द के 
लच्छण के लिये देखिये शोक १२ को रिप्पणी ॥१५॥ 
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सूक्तं खलु कस्यापि-- 
न पवताग्रे नलिनी प्ररोहति 
न गदभा वाजिधुरं वहन्ति । 





अन्यम्‌ मनुष्यमिति- 

भ्रन्वयः-( च्ियः ); हृदयेन, श्रन्यम्‌ मनुष्यम्‌ , कृत्वा, ततः, श्रन्यम्‌ = 
दृष्टिभिः, शआआह्ववन्ति, श्रन्यत्र, मदप्रसेकम्‌, मुञचन्ति, शरीरेण, श्रन्यम्‌ च, 
कामयन्ते ।।९६।। 


शत्दाथेः-{ लियः = सिर्या ). हृदयेन = ह्यय से (मे), श्रन्यम्‌ = 
दूसरे, मनुष्यम्‌ = पुष को, कृत्वा = करके, ततः = उससे, अन्यम्‌ = दूसरे को, 
दृष्टिभिः = ग्रखं से, श्राहयन्ति = बुलाती हँ ; श्रन्यत्र = दुसरे पर, मदप्रसेकम्‌ = 
मदिरा का कुल्ला, मुखन्ति = छोड़ती है, करती हँ ; शरीरेण शरीर से, श्रन्यम्‌ = 
दूसरे को, कामयन्ते = चाहती रै ॥ 


चञ्चल स्वमाववाली सिया ~ 


प्रथः--( श्रपने ) हदय में दूरे पुरुष को रखकर उससे किसी दूसरे पुरुष 
को श्रख (के इशारों) से बुलाती है । उससे भी (किषी) दूखरे पुखष पर मदिरा 
काङुन्ना कतीह श्रोर तपनी शरीर से ( उससे भी किसी) श्रन्य पुश्प को 
चाहती ह ( च्रथात्‌ श्रालिङ्गन करती हँ) (माव यह कि चियाँ मन, बचन, 
कमं श्रौर शरीर से सव्र माति छनमयी होती हँ ) ॥*६। 

टीका- च्यः = वारनायंः इत्यथः ; हदयेन = चेतसा ; श्रन्यम्‌ = इतरम्‌ ; 
मनुष्यम्‌ = पुरुषम्‌ : कृत्वा = निश्चित्य इत्यथः, तनः = तस्मात्‌ पुरुषात्‌ ; श्रन्यम्‌ = 
इतरम्‌ जनम्‌ ; दृष्टिभिः = नेतरेद्धितै. इत्यथः ; श्रावयन्ति = श्राकारयन्ति ; त्रन्थम्‌= 
तस्मात्‌ अनन्यस्मिन्‌ जने ; मदस्य = मदिरायाः, प्रसेकम्‌ = मुखात्‌ प्रचेपम्‌ , सेचन- 
मित्यथः ; मुश्चन्ति = त्यजन्ति, कवंन्ति, इत्यथः ; शरीरेण कायेन, श्न्यम्‌ = 
तदतिरिक्तम्‌ च; कामयन्ते = वाञ्छन्ति, प्रेम्णा श्रालिङ्धन्ते इत्यथः ।॥१६॥ 


टिप्पणी --प्रसेकम्‌- उद्वमन को, प्र + «^सिच्‌ + घन्‌ + विभक्तिकायम्‌ 


यहा पर एकही सख्ीरूप कत्तं का श्राहान श्रादि श्रनेकं क्रियाग्नों के 
साथ श्नन्वय होने से दीपक श्रलङ्कार है। इस श्छोक मे प्रयुक्त छन्द का नाम 
है--इन्द्रवज्रा । छन्द का लच्ण--स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगो गः" ।।१६॥ 
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यवाः प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो 
न वेशजाताः शुचयस्तथाद्धनाः ॥ १७॥ 


द्राः दुरात्मन्‌ चास्दत्तहतक ! श्रयं न भवसि । ( इति कतिचित्पदानि गच्छति ) 





न पवताम्रे इति- 


ग्रन्वयः--पवंताग्रे, नलिनी, न, प्ररोहति, गदभाः, बाजिघुगम्‌ , न, 
वहन्ति ; प्रकीणांः, यवाः, शालयः, न, भवन्ति, तथा, वेशजाताः, श्रङ्गनाः, 
शुचयः, न, ( मवन्ति ) ॥ १७ 


शब्दाथ : - पवताग्र = पहाड़ की चोटी पर, नलिनी = कमललता, न = 
नही, प्ररोहति = उगती है ; गदंभाः = गदे, वाजिधुरम्‌ =धोडेके मार को, 
न = नहीं, वहन्ति = टोते है ; प्रकीर्णाः = बोए हुए, यवाः = जौ, शालयः = धान, 
न भवन्ति = नहीं होति है तथा =भश्रौर, वेशजाताः = वेश्याके प्रमे पेदा 
दई, श्रङ्ना. = खिर्था, शुचयः = पवित्र, न = नहीं, ( म्बन्ति = दती हैँ ) 


सचमुच किसी का कहा दृश्राटीकही है- 


श्रथः ~ पहाड़ की चोरी पर कमललता . पुरदइन ) नर्द उती द्रै। गधे 
धाडेके मारको नहींढोतेदहँ। (खेतमें) बोर हुः जौ धाननहींहो जाति 
दै । इसी प्रकार वेश्याके घरमे पैदा हई खिर्थां पवित्र नही हाती है | १७॥ 


शका पवतस्य = गिरेः, श्रग्रे = श्रद्धे ; नलिनो = कमसिनी ; न प्ररोहति 
नोदद्यते; गदन्ति इति गदाः = रासभाः ; वाजिनाम्‌ = श्रश्वानाम्‌. धुरम्‌ = 
भारम्‌ , त्रश्ववाह्यम्‌ भारमित्यथः, न वहन्ति = वोदुम्‌ न समर्था मबान्त इत्यथः, 
प्रकाणाः = स्त्रे प्रलिप्ताः ; यवाः = सितशुकाः, शालयः = कलमः ; न भवन्ति = 
न जायन्ते ; तथा वेशे = वेश्यालये ( वेला वेरयाजनाश्रयः' इत्यमरः ) जाता; = 
उत्पन्नाः ; श्रङ्गनाः = स्ियः ; शुचयः = पविवाः ; न भवन्तीति शेषः। पवताप्र 
कमलोखत्तिवत्‌ वेश्यालये जातानां खीरां पवित्रता श्रसम्भवा इत्यथः ।,१७॥। 


टिप्पणी :-प्रकीर्णाः- इधर-उधर विखराया दग्रा, छितराया हुत्रा, 
प्र + ^८कृ +क्त ॥ 


इस शोक मे दष्टन्त श्रलङ्कार एवं वंशस्थ छन्द दै। इन्द का 
लच्तण-- "जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरोः ॥ १७ ॥ 
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मदनिका--{श्रश्चले गहीत्वा) श्र श्रसंबद्धमासश्र श्रसेमावणीए कृसि | 
{ रयि श्रसंबद्धमाषक ! श्रसंभावनीये कप्यसि १। | 
शविलकः- कथमसं भावनीयं नाम ! 


मदनिका-एसो खु श्रलंकारग्रो श्रजश्राकेरवो। [ एष खल्वलंकार 
अयासंबन्धी । | 

शविलकः--ततः किम्‌ १ । 

मदनिका-स च तस्ख श्रजस्स हत्ये विशिकरिित्तो । { स च तस्यायस्य 
हस्ते विनिचि्तः । ] 

शविलकः--किमथम्‌ १। 

मदनिका--८ कणे ) एवं विच्र | [ एवमिव । ] 

शविलकः-( सवेलच्यम्‌ ) मोः कष्टम्‌ ,-- 





श्ब्दाथें : --चाष्दरहतक ! = दुष्टचारुदत्त ! ; श्रयम्‌ = यह (तुम) न 
भवसि = विद्यमान न रहौगे | श्रसम्बद्धमाषक~उट्परःङ्ध बोलने वाले | श्रसम्भा- 
वनीये = श्रसम्भावित, ना उम्मीद पर । श्रायांसम्बन्धी=ग्रायां ( वसन्तसेना) 
का | विनिन्निप्ः = घरोहर रक्वा गया | एवमिव = इ€लिये । सवैल दपम्‌-लञ्जा 
के साथ | 

भ्रथः- रे दुष्ट चाख्दत्त! चवर तुम न रहोगे (श्रथ त्रमी तुद 


= 4 


मारताहूं)। ( रेखा कह कर कई कदम चलता दं ) 

मदनिका--( श्रचल पकड़ कर) हे उयपटाङ्ख वोलने बाले 
( शिलक } } (ठम ; श्रसम्भावित ( जिसको उम्मीद भोनकौ जा सके) पर 
कौप कररदेहौ 

शर्विलक्र -श्रसम्भावनीय (ना उम्भीद } केमे है! 

मदनिका-- वास्तव मे यह्‌ जेतरर श्रयं ( वसन्वसेना) काहे 

शविलक -उसमसे क्या ( हृश्रा ) ! 

मदनिका- वह जेवर उन श्राय ( चाख्दत्त ) के हाथ ( पास } यें धरोहर 
रक्खा गया था। 

शविलक-किस लिए १ 

मदनिका-( कानमे ) इस लिए । 

शविलक-( लजा के साथ ) त्ररेदुभ्ख है! 
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छायां ग्रीष्मसंतप्तो यामेवाहं समाधितः 
प्रजानता मया सेव पत्रैः शाखा वियोजिता ।॥ १८ ॥ 








टीका :-- चाश्दत्तहतक ! =दुष्टचाख्दत्त ! ; त्यम्‌ न भवसि=खभ््रति एव 
स्वाम्‌ हन्मि इति भावः । श्रसम्बद्धम्‌=श्रसद्धतम्‌ मप्रते=वक्ति इति श्रसम्बद्धभाषकः 
तस्सम्ब॒द्धौ ! श्रसम्भावनीये=्र शक्ये । श्रा्यायाः=वसन्तसेनायाः सम्बन्धी =सम्बन्ध- 
वान्‌ । विनिर्लितः=न्यासीकरृतः । एवमिव = “भ्वास्दत्तस्य श्रकिंञ्चनतया भोगस्य 
भूरिषनसाध्यत्वात्‌ श्रयमलङ्कारो न्यासमिपेण तस्य हस्ते वसन्तसेनया विनिक्तितः 
इति मावः” इति प्रथ्वी धरः । “चारुदत्तः नि्ध॑नतात्‌ न भवेत्‌ लज्जितः । तरतः तस्य 
हियम्‌ दूरीकरठ॑म्‌ च्ननेनैव मिषेण सम्बन्धस्य शनैः शनैः बद्धथथम्‌ च वसन्तसेनया 
तत्समीपे श्रलङ्कारः न्यासीक्ृतः इति श्रपरे। विलक्षः = लञ्जितः तस्य मावः 
वेलच्यम्‌, तेन सहितम्‌ सवेलद्यम्‌ यथा तथा | 


हायाथमिति- 


भ्रन्वयः- गरीष्मसन्तसः, श्रहम्‌, छायाथम्‌, याम्‌, एव, समाधितः, 
प्रजानता, मया, सा, एव, शाखा, पतेः, वियोजिता ।॥ १८ ॥ 

शब्दथेः- ग्रीष्मसन्तसः = गमं से परेशान, श्रहम्‌ = मैने, छायार्थ= 
हि के लिये, याम्‌-जिस { डाली ) को, एवनही; समाधितः = श्राश्रय बनाया, 
सहाया बनाया, श्रजानता = न जानने वाले, मया = मेरे द्वारा, सा=वह, एवह 
शाखा=डाली, पत्रः=पत्तों से, वियोजिता=रहित कर दी गयी ॥ 


भ्रथंः-गमीं से परेशान दए र्मँने ह के लिए जिस डाली का सहारा 
{ श्राश्रय ) लिया, उसी को श्रनजनेमेंमेने( ही पीट कर) पर्तोसे हन वना 
दिया । ( श्र्थात्‌ श्रपनी कामाग्नि से परेशान होकर मेँ जिस “वसन्तसेना से 
(मदनिकाः को ह्ुडाना चाहा उसी वसन्तसेना का जेवर चुराया । वास्तव में 
यह मूल हो गयी । ) ॥१८॥ 


टीका :- ग्रीष्मेण~निदाषेन सन्तसः-पीडितः; श्रहम्‌-शर्विलकः ; 

छायाथमू्‌=च्रनातपाथंम्‌ ८ “श्वाय सयं पिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः" इत्थमरः }; 

याम्‌-शाखामित्यथंः ; एव॒ समाधितः-श्राधितवान्‌ ; श्रजानता~श्रनमिशेन, 

मया-शर्विलकेन ; सैव~कृताश्रयेव ; शाखा = शाला ; ( सस्कन्धशाखाशाले' 
भके न 

इत्यमरः ) ; पत्रेः=पणः, छायासाषनम्‌तैः इति भावः ; वियोजितान्पत्श्रल्या कता 
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वसन्तसेना--कधं एसो वि सखंतप्पदि ज्जेव १। ता श्रजाणंतेण एदि 
एव्वं श्रणुचिदिदं । [ कथमेषोऽपि सन्तप्यत एव । तदजानतेतेनैवमनुष्ठितम्‌ ] 

शविलकः--मदनिके ! किमिदानीं युक्तम्‌ १। 

मदनिका--दध्यं तुमं ज्जेव्व पंडिश्मौ | | श्रत्र स्वमेव परिडितः। | 

शविलकः--नैवम्‌ ; पश्य -- 

खियो हि नाम खल्वेता निसम्दिव पण्डिताः । 

पुरुषाणां तु पारिडित्यं शाेरेवोपदिश्यते !॥ {६ ॥ 


इत्यथः । कामाग्निसन्ततेन मया यया वसन्तसेनया मदनिका प्राप्तव्या श्रस्ति सैव 

वसन्तसेना मय त्रलङ्करेः वियोजितेति भवः || १८ ।' 

टिप्पणी :-इस शोक में श्रप्रस्त॒तप्रशंसा श्नलद्कार एवं पथ्यावक्त छ्खन्द्‌ 
हे । छन्द का लक्तणए- 

६ थं 9 ¢ ^ १ 

युजोश्चतु थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकोर्तितम्‌' ॥ १८ ॥ 

वसन्तसेना- क्या यहमी श्रफसोसही कररहादहै। तो श्रनजानमें 
ही इसने ठेखा ( चोरी ) किया । 

शविलक-मदनिका-- श्रव क्या ( करना ) उचित है! 

मदनिका-इस ( विष्य ) मे तुम्हीं चतुर दहा। 

शविलक-एेसा नहीं । देखो- 
लियो हि इति- 

प्रन्वयः--एताः, लियः, हि, निसर्गात्‌ , एव परिडताः, खलु, नाम, तु+ 
पुरुपाणाम्‌ , पाण्डित्यम्‌ , शाखः, एव, उपदिश्यते ॥१६॥ 

शब्दार्थः एताः = ये, चियः = सिरा, हि = निश्चय ही, निसर्गात्‌ = 
प्रकृति से, जन्म से, एव = ही, परिडिताः = चनुर (होती दह), खलु नाम = रेसी 
सम्भावनाको जाती है। तु = किन्तु, पुरुषाणाम्‌ = पुरुषों कौ. पारिडत्यम्‌ = 
चतुरता, शाखः = शास्रं के द्वारा, एव = ही, उपदिश्यते = सिखाई जाती द ॥ 

भरथः वास्तवरमे, ये ख्यां जन्मसे ही चतुर होती ह। पुरुषों को 
चतुरता तो शाखो के द्वारा हो सिखाई गई होती है ( श्र्थात्‌ शाख पदृने के बाद 
ही पुरुष चतुर होते हँ । ) ॥१६॥ 
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मदनिका--सन्विलच् | जदह मम व्रणं सुशीश्रदि, ता तस्स जेव 
महाशुभावस्व पडिणिज्जादेहि । [ शर्विलक ! यदि मम वचनं श्रुयते, तदा तस्येव 
महानुभावस्य प्रतिनियांतय । | 


शविलकः--मदनिके ! य्यसो राजकुले मां कथयति । 
मदनिका--ण चंदादो ्रादवो होदि । { न चन्द्रादातपो भवति । | 
वसन्तसेना--साहु मदरिए. ! साहु । [ साधु मदनिके ! साघु | 
गविलकः--मदनिके ! 
न खलु मम विषादः साहुसेऽस्मिन्भयं वा 
कथयसि हि किमर्थं तस्य साधोगृणांस्त्वम्‌ १। 





टीका-एताः = इमाः ; स्त्यायन्ति गमाः चरासु इति खिधः = नायः ; 
हि = निश्चितम्‌ ; निसर्गात्‌ = स्वभावात्‌ ; एव॒ परिडताः = चतुराः, प्रवीणाः ; 
भवन्तीति शेषः ; नामेति सम्भावनायाम्‌; हच=किन्तु; पुरप्राणाम्‌ = पुंसाम्‌ ; 
पारिडव्यम्‌ = नैपुणम्‌ ; शखः = मरन्थाध्ययनैः इत्यथः ; एव उपदिश्यते = शि दयते, 
वा कृश्यते विचक्षणैः इति रेपः । व्वन्नैपुरयं सहजं मदीयं तु शास्राध्यव्रनसमग्पा- 
दितमतः त्वमेव प्रतिभाशालिनः युक्तायुक्त विवेचने इति भावः ॥१६॥। 


रिप्पणीः--इस छक म युक्त न्दकानाम है ~ पथ्यावक्च । छन्द के 
लक्षण के लिये देखये गंध छेक १८ क टिप्पणी || १६ ॥| 


¢ 


शब्दाथंः - प्रतिनि्यातय = लौटा दो । राजकुले = कचहरी, न्यायसभा | 
द्ातपः = गर्म, घाम । 

मदनिका-शट्लिक ! यदि मरा कहना मानतेहोतो उन्हीं महानुभाव 
( च्रायं चारुदत्त } को ( इदे) लौटादो। 

शविलक--मदनिका! रदिये ( चाखश्दत्त) मेरे विषय मे कचरी 
( राजक्रुल ) मेक्हदेगे (तः) 

मदनिका--चन्धमामे गमी नहीं होती ( अ्र्थात्‌ ्वास्दत्त' से एेमौ व्रात 
की श्राशा नहींदहै)। 

वसन्तसेना--वाह ! मदनिका वाह | 

टीका प्रतिनिर्यांतय = निवतय, परात्रत्य गत्वा देहि इत्याशयः, राजकृले= 
न्यायालये । श्रातपति, श्राडपूवंकात्तपतेः कतरि "चाद्यचिः श्राततपः = प्रकाशः 
वाम इति स्यातोवा॥ ` 
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जनयति मम वेदं कुत्सितं कमं लनां 
नृपतिरिह शठानां मादृशां कि नु कुर्यात्‌ ? ॥ २० ॥ 
तथापि नीतिविकद्धमेतत्‌ । श्रन्य उपायश्चन्त्यताम्‌ | 








न खलु मम इति- 


ग्रन्वयः-त्रस्मिन्‌ , साहसे, मम, व्पिादः, वा, भयम्‌ न, खलु; 
८ श्रस्ति), तम्‌, तस्य, साधोः, गुणान्‌ , किमथ, क्ययसि १ हि, इदम्‌, कुत्सितम्‌, 
कसं, वा. मम, लज्ञाम्‌, जनयति, इह, पतिः, नाशम्‌, शठानाम्‌. किम्‌. नु, 
कुर्यात्‌ १ :।२०}; 

णब्दाथेः--श्रस्मिन्‌ = इस, साये = हिम्मत ॐ साथक्ियि गये काममे, 
मम = मुके, विप्रःदः = पतावा (खेद); वा- भ्न मयम्‌ डर, न खलु = 
नहीं ( है). स्वम्‌ = त॒म तस्य = उन, साधोः = सजन के, रुणान्‌ = गुर्णो को, 
किमर्थं = किस लिए, कथयसि = कह गहीह १ हि = ग्रवश्यही, इदम्‌ = यह, 
कुत्सितम्‌ = बुरा कमं = काम, वाही, मम = मेरी, लजाम्‌ =लजा को 
जनयति = उदन्न कर रहा है, इह = इस विपथ मे, नृपतिः ==राजा, मादृशाम्‌ = 
हम जेसे, शटानाम्‌ = धृतां का, किम्‌ = क्या, नु - यह प्रश्नवाचकताका चयोतक 
व्यय है। ) कुयात्‌ = करेगा १ 

शविलक-- हिम्मत के साथक्रिये गये इस चोरीके काम मै, सचमुच, 
मुभेनतो पह्मतावाहीहै श्रौरन राजा के दरुड श्रादिका डरदही। ेसी 
हालत मे तम सजन उन श्रायं "चारुदत्तः के कृपा श्रादि गुणों को बात क्यों कह 
रहीहयो १ श्रे! मेनेतो चोरी रूपजिसवुरे कामको कियादहै, वही मुभे लजवा 
रहा है । नहो तों इस विषय मे राजा हम जसे धूर्ताका करहीक्यासकताहं! 
( श्र्थात्‌ कुं नहीं कर सकता ) ॥२०। 

शिर भी यह नीति के खिलाफ है । दसरा तरीका सानो । 

टीका- श्रस्मिन्‌ = मया सम्पादिते; सहसा = बलेन कृतम्‌ = समादितम्‌ 
साहसम्‌ तस्मिन्‌ बलचरुतका्य, चोय इति यावत्‌ ; मम = शर्विलक्रस्य इत्यथः ; 
विषादः = खेदः ; वा = श्रथवा , भयम्‌ = भीतिः; न खलु = नैव ; श्रस्तीति शेपः ; 
च्रस्यामवस्थायाम्‌ त्वम्‌ = मदनिका इत्यथः ; तस्य = मया लुरिठितस्य; साधोः 
सजनस्य, चास्दत्तस्येत्यर्थः; गुणान्‌ = दयादक्िण्यादिगुणान्‌ , किमथं = कप्मात्‌ 
हेतोः, कथयसि = वदसि १ भयभीतस्य स्वत्कथनमुपयोगि परञ्च निर्भकस्य मम नानेन 
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मदनिका--सो श्रमं श्रवरो उवाश्रो। [ सोऽयमपर उपायः । | 

वसन्तसेना--को खु श्रवरो उवाश्रो हुविस्सदि ? । [ कः खल्वपर उपायो 
भविष्यति १। | 

मदनिका--तस्स ज्जेव श्रजम्स केरश्रो भविश्र एदं श्रलंकारश्रं श्रजश्राए 
उवशेहि । { तस्यैवार्थस्य संबन्धी भूसेममलंकारकमायांया उपनय । | 

गप्रिलकः -एवं करते किं भव्ति १। 

मदनिका--तुमं दाव श्रचोरो, सोवि श्रजो अ्ररिणो, च्रजश्राए सक 
श्रलंकरश्रं उवगदं भौदि । [व्व तावदचोरः, सोऽप्यार्योऽदणः, च्या स्वकोव्लंकार 
उपगतो भवति || 

षविलकः-- नन्वतिसाइसमेतत्‌ | 


किमपि प्रयोजनमिव्यथः तर्हि किमथम्‌न प्रत्यपयसि ? इति सम्भावनायां 
कथति ~ हि-~च्रवधारणे ; इदम्‌-मथा कृतम्‌ ; कुस्सितम्‌=निन्दिनम्‌ . क्म=कायम्‌ , 
चौयंमिति यावत्‌ ; वा=एव ; जनयति=उत्मादयति : इहन्ग्रस्मिन्‌ कायं-चौयं 
इति यावत्‌ ; व्रपतिः=राजा ; मादशाम्‌-मत्सदशानाम्‌ ; शटःनाम्‌-धूतानाम्‌ ; 
किंनु = प्रश्ने; कुर्यात्‌ = किं कतु शक्नुयात्‌ १ न किमपि इत्यथः ।। २० ॥ 

टिप्पणी :--विषादः=खिनच्न 7, उदासी, वि + «सद्‌ + घञ्‌ । इस शोक 
मे, कान्यलिङ्ग श्रलंकार एवं मालिनी छन्द हे । छन्द का लल्षण- 

'ननमयययुतेय मालिनी भोगिलोकैः, 1 २०॥ 

शब्दाय :- तथापि = फिर मो; एतत्‌ = यह ( चारुदत्त को भूषण 
लौटाना ) । अन्यः = दुसरा । उपगतः = प्राप्त । 

मदनिका-तो दूसया तरीका यह है । 

व्न्तसेना-श्रौर कोन सा दूसरा तरीका होगा १ 

मदनिका--उन्दीं श्रायं “च(रुदत्त' के श्रादमी बनकर इस जेवर को श्रार्या 
{ वसन्तसेना } के पासनले जाग्र | 


शविलक- रसा करने पर क्यादहोगा 
मदनिका--ठम चोर नहीं सममे जाश्रोगे । वह श्राय ( चास्दत्त ) भी 
, उश्चणःहो जायंगे श्रौर श्रायां ( वसन्तसेना) का जेवर भी उनको मिल जायगा । 


शविलक- किन्तु यह तो बद्धी हिम्मत का काम है, 
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मदनिका- श्रद्‌ ! उवणेहि, श्रण्णघा श्रदिसाहसं । [ श्रयि} उपनय, 
श्रन्यथातिक्षाहसम्‌ । ` 
वसन्तसेना-साहु मदणिए ! साहु) श्रभुजिस्सए विन्न मंतिदं | साधु 
मदनिके ! साधु, श्रमुजिष्ययेव मन्त्रितम्‌ । | 
शविलकः 
मयाप्ता महती बृद्धिभं वतीमनुगच्छता । 
निशायां नष्टचन्द्रायां दुलभोँ मागदशैकः | २१॥ 


शब्दां :--श्र तिसाहसम्‌ = बड़ा टिम्मत का काम। श्रभुजिष्या = 
विवाहित स्रौ । 

मदनिका--श्ररे ८ "वसन्तसेना" के पास) तेजश्रो\ यदि एेसा नहीं 
करोगे तभी बडी हिम्मत का काम होमा 


वसन्तसेना. बाद | मदनिकरा वाह! विवाह करके लाई गर्‌ श्रपनोचखरो 
की माति दुमनमै सलाह दी: 

टीका : ~ तथापि=मम मीतिःवषादयोः श्रभावेऽपि इत्यथः ; एतत्‌ = चाड- 
दत्ताय च्रलङ्कारस्य प्रत्यप॑ंणमित्यथ; । श्रन्यः-भिन्नः, चारुदत्ताय प्रत्य्पणातिरिक्तः 
इति यावत्‌ । उपगतः = प्राप्तः । श्रतिखाहसम्‌ = अरतिखाहसयुक्तम्‌ कमं । श्रभु- 
जिष्यानश्रदासी, भायां इति यावत्‌ । 

टिप्पणी :--मुजिष्या = दासौ, नौकरानी, ५८^मुज्‌ + किष्यन्‌ † यप्‌ । 
चरमुजिष्या = भार्यां, विवाहिता खी, नस्‌ + +^ सुज + किष्यन्‌ + टाप्‌ ॥ 
मयाप्ता महतीति- 

ग्रन्वय : -भवतीम्‌, श्रनुगच्छुता, मया, महती, बुद्धिः, आप्ता, नष्ट- 
चन्द्रायाम्‌ , निशायाम्‌ , मार्गदशंकः, दुलभः ८ भवति ) ॥ २१ ॥ 

शब्दाथः- भवतीम्‌ = श्राप को, श्रनुगच्छता = पल्ठियाने बाले, ( श्रनुस॒त 
करने वाले), मया = मेरे द्वारा, महती = बडी, बुद्धिः = बुद्धि, श्राप्ता = पाई 
गयी ; नष्टचन्द्रायाम्‌ = चन्द्रमा से रहित, निशायाम्‌ = रात मे, माग॑दशैकः = 
राह बतलाने बाला, दुलम = दुलभ, ( भवति = होता है )। 

शविलक-- तुम्हारे श्रनु्ठार चलकर मने बड़ी बुद्धि पाई ई। जिस रात 
मे चन्द्रमा इव जाता है, उसमें ( उस रात म } राह बतलाने वाला (श्रादमी ) 
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मदनिका-तेण हि तुमं इमस्सि कामदेवगेदे मुदुत्तश्रं चि, जा श्रजन्राए 
तुह श्रागमणं णिवेदेमि । [ तेन हि त्वमस्मिन्कामदेवगेदे मुहूतं करं तिष्ठ, यावदार्यायै 
तवागमनं निवेदथामि । | 

शविलकः- एवं भवनु | 

मदनिका-( उपसस्य ) श्रजए ! एसो खु चाख्दत्त् सश्रासाद 
ब्रम्हणो श्रान्रलो । [ श्रायं ! एप खलु चारुदत्तस्य सकाशाद्‌ ब्रामण ग्रागतः । ] 

वसन्तसेना - हञ्जे ! तस्व केशश्रोचि कथं तुम जागासि १।} चेटि! तस्य 
संबन्धीति कथं त्वं जानासि १। 1 

मदनिका-श्रजए श्रन्णकेरचरविण जःणामि १। [ श्राप | श्रात्म- 
संबन्धिनिसपि न जानामि १। | 





दुलभ हाता दै ( श्र्थात्‌ दख समय सुफे छुं मी नही सूम पडतादै किक्या 
कृ । एेसी हालत में तुमने टीकर सह दिप्वलाकर मेरौ ब्रङ्ग मददकी दं ।)॥२१॥ 

टीका-मवतीम्‌ लत्वम्‌ ; श्रनुगच्छुता = अनुसगता ; मया = शर्विल- 
केनेत्यर्थः ; महती = श्रेष्ठा विशाला वा ; बुद्धिः = मतिः ; त्रासा = प्रासा ; नष्टः = 
श्रदर्शनं गतः, चन्द्रः = चन्द्रमाः यस्याम्‌ तथामूतायाम्‌ , श्रन्धकारपूर्णाया मित्यथः ; 
निशायाम्‌ = रजन्याम्‌ ; माग॑स्य = पथः दशकः = निदेशकः ; दुर्लभः = दुष्प्रापः 
भवतोति शेषः । कत्तव्यविवेकशून्यः ग्रहं सन्मागनिदशिकया त्वया उपकतः 
इति भावः ॥२१।। 

रिप्पणीः--श्रापत्ताहासिल कौ गयी, पाई गद, प्र + ५८श्राप्‌ + क्त + टाप्‌ | 

हसं शोक मे दृष्टान्त च्रलङ्कार एवं पथ्यावक्त दन्द है । छन्द का लक्ण- 

'युजोश्चतुथंतो जेन, पथ्यावक्तरम्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥२१॥ 

णब्दाथः--कामदेबगेहे = कामदेव के मन्दिर में। सकाशात्‌ ~ पाससे। 

मदनिका- च्रतः कामदेव के इस मन्दिर (घर) मेतुम थोड़ौ देर वेठो। 
जव्रतक ( मँ ) श्राया { वसन्तसेना ) को तुम्हारे ्राने कोखवर दिम देती | 

शविलक-एेसादीहो। 

मदनिका-- ८ पास मे जाकर ) श्राया ! ध्चारुदत्त' के यह से यह्‌ ब्राह्मम्‌ 
श्राया हुश्रा रै । 

वसन्तसेना- चेटी ! तमद कैसे मालूम किं ( यह ) उनक्रा श्ादमी है १ 

मदनिका- श्राया | क्यामं त्रपने त्रादमी को मी नहीं पहचाननूगी ! 
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वसन्तसेना-( स्वगतं सरिरःकम्पं, विहस्य ) जुज्जदि, ( प्रकाशम्‌ ) पविसदु । 
[ युज्यते, प्रविदातु । | 

मदनिका-जं अज्जआ आणवेदि । ( उपगम्य ) पविसदु सव्विर्भो ! 
[ यदाज्ञापयति । प्रविशतु दाविलकः । | 

शविलकः-( उपसृत्य, सवैलक्ष्यम्‌ ) स्वस्ति भवत्यै । 

वसन्तसेना-अज्ज ! वंदामि । उवविसदु अज्जो । [ आयं ¡ वन्दे । 
उपविरात्वायंः । | 

राविकः-साथंवाहस्त्वां विज्ञापयति--"जज॑रत्वाद्‌मृस्य दुरश्यमिदं भाण्डम्‌; 
तद्गृ ह्यताम्‌ । ( इति मदनिकायाः समप्यं प्रस्थितः ) 

वसन्तसेना--अञ्ज } ममावि दाव पडिसंदेसं तहि अज्जो णेदु। [ आयं] 
ममापि तावत्प्रतिसंदेदं तत्रार्यो नयतु । | 





सवेलक्ष्यम्‌=घबडाहट के साथ । दुरक्ष्यम्‌=कटिनता से रक्षा करने के यग्य | प्रतिसंदेशं 
= जबाब को, उत्तर को । प्रतीच्छतु = स्वीकार करे ॥ 
टीका--कामदेवस्य = मदनस्य गेहे = मन्दिरे; पुवं ' कामुकानां वेश्यानां च गेहेऽपि 
मदनपृजा प्रचङ्ता आसीत्‌ । सवैलक्ष्यम्‌ = कृतरिमतापृवंकं कजञ्जापृत्रकं वा । दुरक्षयं 
= रक्षितु दुःशकम्‌ । प्रतिसंदेरम्‌ = उत्तरमित्मथंः । प्रतीच्छतु = गृह्यत ॥ 
दिष्पणी--वैलक्ष्यम्‌=उलक्लन, गडवडी, लज्जा, विलक्ष = ष्यञ्‌ । दुरक्ष्यम्‌-दुर्‌ + 
रश्यम्‌ = दुरश्ष्यम्‌ ( पहले र कालोपहोकरडउको दीधंहो जाता) ॥ 
वसन्तसेना-(अपने आप, शिर हिलाती हुई हसकर) ठीक है । (प्रकट रूपमे) 
माने दो 1 
मदनिका- जैसी पकी आज्ञा! ( शविलक के पास जाकर ) शिक ! 
अन्दर चलिए । 
शविरक-( पास मे जाकर घबड़ाहट के साथ ) आपका भला (कल्याण) हो । 
वसन्तसेना--आयं ! प्रणाम करती हं । आप बैठे । 
रारविंखक--साथंवाह ( चारुदत्त ) आपको सूचित करते दँ ( अर्थात्‌ आपसे 
कहे ह ) कि-“वर कै जजर होनेसे सोने के इस डिव्वे को हिफाजत के साथ रखना 
कठिन ह । इसलिए इसको ठे लीजिए । ( एसा कहकर मदनिका को देकर चल 
देता ह्‌ )। 
वसन्तसेना-आयं ! मेरा भी जवाब ( प्रतिसन्देश ) आप वहां ( चारुदत्त के 
पास ) ठेते जायें । 
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शविलकः--( स्वगतम्‌ ) कस्तत्र यास्यति; ! ( प्रकाशम्‌ ) कः प्रतिसंदेलः ? । 
धसन्तसेना--पडिच्छदु अज्जो मदणियं । [ प्रतीच्छत्वार्यो मदनिकाम्‌ । ] 
राविखकः- भवति ! न खल्ववगच्छम्‌ । 
वसन्तसेना--अहं अवगच्छामि । [ अहमवगच्छामि । ] 
राविलकः--कथमिव ? । 
वसन्तसेना--अहं अज्जचारुदत्तेग भणिदा--जो इमं अलकारअं समप्प- 
इस्सदि, तस्स तुए मदणिओ दादव्वाः 1 तासो ज्जेव एदं दे देदित्ति एव्वं अज्जेण 


अवगच्छिदव्वे । [ अहमायंचारुदत्तेन भणिता-'य इममलंकारकं समपं यिष्यति, 
तस्य त्वया मदनिका दातव्या ! तत्स एवैतां ते ददातीत्येवमार्येणावमन्तव्यम्‌ ॥| 


शविलकः--( स्वगतम्‌ ) अये विज्ञातोऽहमनया | ( प्रकाशम्‌ ) साघु आयं 
चारुदत्त ¦ सधु; = „ॐ 
गुणेष्वेव हि कतेष्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा । ` $ 
गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेरवरेरगुणे समः ।९२९॥ 
राविलक-( अपने आप ) वहां कौन जायगा ? ( प्रकट रूप में) क्या जवाब 
प्रतिसन्देरा ) हँ ? 
वसन्तसेना--आप (मदनिका' को स्वीकार करे । 
शर्विखक-आर्या ! मैने समन्चा नीं । 
वसन्तसेना--मै समज्ञ रही हूं । 
रार्विलक-किस प्रकार ? 
वसन्तसेना--आयं "चारुदत्त' ने मुक्षसे कहा है--'जो आदमी इस जेवर को 
समपित करे उसको तुम मदनिका दे देना । इस्िए वे (चारुदत्त) ही आपको मदनिका 
दे रहे है एसा समञ्चना चाहिए । 
शार्विंखक--( अपने आप ) अरे ! इसने मुञ्ञे जान लिया । ( प्रकट रूप मेँ ) 
घन्यं † आयं चारुदत्त घन्य । 
गुणेष्वेव हि क्तव्यः इति-- 


अन्वय--युरुषेः सदा, गुणेषु, एव, प्रयत्नः, कतंव्यः, हि, गुणयुक्तः, दरिद्रः, अपि, 
अगुणः, ईरवरेः, समः, न, ( भवति ) ॥२२॥ 
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४ 


अपि त ~ #- ~ 
गुणेषु यलञः पुरुषेण कार्यो न किंचिदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । ~. ` 
गुणप्रकषोदुडपेन दांभारलक्रथमुल्लद्धितमुत्तमाङ्गम्‌ ॥२३॥ 


ह 
ए ++ 
~~ 





रशाब्दाथ--रेः = पुरुषों के द्वारा, सदा = हमेशा, गुणेपु = गुणों मे, एव = ही, 
प्रयत्नः = प्रयत्न, उयोग, क्तव्यः = करना चाहिये; हि = क्योकि, गुणयुक्तः = गुणवान्‌, 
दरिद्रः = निधंन, अपि = भी, अगुणेः = गुणदीन, ईश्वरः = घनियों के, समः = समान, 
न = नही, भवति = होता है ॥ 


० 


टीका-ष्पैः = जतै; सदा = सर्वदा, गुणे = दयादाक्षिण्यादिपु; प्रयत्नः = 


उद्योगः; कतव्य: = विधेयः; हि = यतः; गुणे: = सद्गुणः युक्तः = संवलितः; दरिद्रः 


धनहीनः अपि; गुणः = गुणविरहितैः; ईडरः = धनपम्पचैः, समःन्तुल्यः, न, भवतीति 
दोषः । अगुगेम्यो घनप्रम्पकरेम्यः निप्॑नः अपि गुगवान्‌ श्रेः, इति भवः ॥२२॥ 


रिप्पणी-कर्तव्यः = ५^क -[-तव्यत्‌ । 


इस इलोक मे अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार एवं अनुष्टुप्‌ छन्द ह । छन्द का लक्षग-- 


षलोके षष्ठं गुरू जेयं सर्वत्र लवु पञ्चमम्‌ । 
द्रिचतुष्पादयोह्हस्वं सप्तमं दीघंमन्ययोः ॥२२॥ 


मनुष्यों को हमेशा अच्छ आदतों (गुणों) को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए 
( क्योकि ) गुणवान्‌ दरिद्र भौ गुगहीन धनिको के समानं नडं ( बल्कि उनपे 
बढ़कर) ॥२२] 

गुणेषु यल: इति-- 

अन्वय--पुरपेण, गुणेषु, यत्नः, कायंः, गुणानां, किचित्‌, अपि, अप्राप्यतसं, न, 
(अस्ति); उड्पेन, गुणप्रकर्षात्‌, अल ङ्घचम्‌, शम्भोः, उत्तमाङ्खम्‌, लर्भितम्‌ ।३॥ 


शब्दाथ-पुरुषेण = मनुष्य के द्वारा, गुणेषु = गुणों में, यत्नः = उपाय,का्ंः = 
करना चाहिये, गुणानां = गुणों को, किञ्चित्‌ = कुछ, अपि = भो, अ्राप्यतमं=दुकंभ, 
न = नदीं, ( अस्ति =हं); उडुपेन = चन्द्रमाके द्वारा; गुणप्रकर्पात्‌ गुणों को 
महत्ता के कारण, अङ्क्यम्‌ =न कषे जनेवाठे, शम्भोः=रिव के, उत्तमांगम्‌ = 
शिरको, लद्धितम्‌ = लांघ लिया गया ॥ 
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वसन्तसेना--को एत्थ पवहणिओ ? । [ कोऽत्र प्रवहणिकः ? । ] 
( प्रविश्य सप्रवहणः } 





टीका-पुरुषेण = नरेण, गुणेषु = दयादाक्षिण्यादिपु, यत्नः = प्रयासः, कायं := 
' क्तव्यः, गुणानां = दयादाक्षिण्यादिस्वरूपाणामित्ययंः, किचिदपि = किमपि वस्तु; 
अप्राप्यतमं = दुभ; नास्ति । उड्पेन = चन्द्रमसा; गुणप्रकर्पात्‌ = गुणाधिक्यात्‌; 
जलद्घयम्‌ = केनापि लर््ितुमशक्यं; शम्भोः = शिवस्य; उत्तमाद्धम्‌ = शिरः; रद्धि- 
तम्‌ = आक्रान्तम्‌, अधिगतमित्यथं: ।२३॥ 


रिप्पणी-गुणों की अधिक्ताके कारण चन्दरमाके द्वारा शिव के मस्तक के 
लद्खुन रुप विहेप बात से गुणशाली पुरुप की सव कु करने की क्षमता रूप सामान्य 
बात के समथनं से यहाँ अर्थान्तरन्यास अलद्भार दह) 

इस एटोक मं प्रयुक्तं छन्द का नाम ह--उपेन््रवज्ा, छन्द का लक्षण-- 

“उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ' ।२३॥ 
ओर भी- 

मनुष्य को हमेशा अच्छे गुणों ( दया, परोपकार आदि के पैदा करने ) मं उपाय 
करना चाहिए ! ( क्योकि ) गुणों ( अर्थात्‌ गुणी आदमियो ) के लिए कुछ भी दुलंभ 
नहींह। ताराओंके राजा चन्द्रमाने ( अपनी गोतलता आदि ) गुणों को महत्ता 
कै कारणहीकिसोभीप्राणोके द्वारा न लांषे जानेवाटे भगवान्‌ रिवजी के मस्तक 
को लांच लिया ( अर्थात्‌ मस्तक पर वैठ गये ) ॥२३॥ 

शाब्दाथे--प्रवहणिकः = गाड़ीवान्‌ । सुदृष्टं = नजर भर ( भली प्रकार ) 
देखी गई । दत्ता = दी गई । वन्दनीया = पूजनीय । 

टीका--प्रवहणं = कर्णीरथं वहतीति प्रवहणिकः = सारथिः । सुदृष्टं = सम्यगव- 
लोकिर्ता; यतः त्वं गृहिणी सञ्जाता अहं पुनः वेश्या, अतः आवयोः साक्नाक्तारः दंभः 
भविष्यतीति भावः । दत्ता = विवाहविधिना परहस्तं प्रापिता इत्यथ; । वन्दनीया = 
माननीया; वधूभावात्‌ त्वमेव मम माननीया इति भावः ॥ 

रिप्पणी-सुदष्टां = सु + «दश्‌ + टाप्‌ -[- विभक्तिकायंम्‌ दत्ता=५८दा + क्त + 
टाप्‌ । वन्दनीया = ५“वन्द्‌ + अनीयर्‌ + टाप्‌ ॥ 

वसन्तसेना-कोई गाडीवान्‌ ह यहाँ ? 

( गाड़ी के साथ प्रवेश करके ) 


चतुर्थोऽङ्कः २७७ 


चेटः--अज्जए ! सज्जं पवटृणं । [ आये ! सज्जं प्रवहणम्‌ । | 
वसन्तसेना--हञ्जे मअणिए ! सुदि मं करेदि । दिण्णासि । आर्ह्‌ पवहणं 
सुमरि मं । [ चेटि मदनिके ! सुदृष्टं मां कुर । द॑त्तासि 1 आरोह प्रवहणम्‌ । स्मरसि 
माम्‌ । | 
मदनिक्रा--( रुदती ) परिच्चत्तम्हि अज्जओआणए । [ परित्यक्तास्म्यार्यया । ] 
( इति पादयोः पतति 
वसन्तसेना--संपदं तुमं ज्जेव्व वंदणीआ संवुत्ता । ता गच्छ । आरुह्‌ पवहुणं । 
सुमरसि मं [ सांप्रतं त्वमेव वन्दनीया संवृत्ता । तद्गच्छ, आरोह प्रवहणम्‌ । 
स्मरसि माम्‌ । | 
शविलकः- स्वस्ति भवत्यै । मदनिकरे ! 
सुदर्टः क्रियतामेप शिरसा वन्दयतां जनः । 
यत्र ते दुटेभं प्रापनं वधृशब्दावगुण्ठनम्‌ ॥ २४ ॥ 
( इति मदनिकया सह्‌ प्रवहणमारह्य गन्तु प्रवृत्तः )} 





चेट--आर्या ! गाड़ी ( रथं अथवा वही ) तैयार है । 

वसन्तसेना-- चेटी मदनिकरा ! मृत्ने नजर भर ( भनीप्रकार ) देखनलो। तुम 
( शविल्क ) कोदेदी गईहो। गाडी प्र सवार टौभो। मृघ्ने याद र्वना। 

मदनिका-( रोती हुई ) भापने मुने छोड़ दिया ( एेना कहु कर ‹वमन्तसेना' 
के पैरो परगिरतीदह)। 

वसन्तसेना--इस समय तो तुम्हीं पूननौयहो गई हो । जाओ गाड़ी पर स॒त्रार 
होमो । मच्च याद रखना । 

[क = 

शावटक्र- आपक्रा { वमन्तमेना क्रा ) भला हो । मदनिक्रा ! 

सुदृष्टः क्रियतामिति-- 

अन्वय--रेपः, जनः, सुदुष्टः, क्रिवताम्‌; (तवा), ्िरमा, वन्यत; यत्र, ते, 
दुरम, वधरृगब्दावगुण्ठने, प्राप्तम्‌ ।२८॥ 

र जन: अथि 

रब्दाथ्-एपः = यह्‌, जन: = व्यक्ति, ( अर्थात्‌ वसन्तसेना ), सुदृष्टः == भली- 
धकार देखा गया, क्रियत्ताम्‌ = किया जाय, (तथानजौर), यिरसा = शिर से, वन्यतां= 
प्रणाम क्रिया जाय; यत्र = जिसके कारण, ते = तुम्हं ( नुम्हारे दारा ), दुलंभं=दुलंभ 
वधूगन्दा वगुण्टनं = वहूगब्दरूप घृ्रट; प्रापतं = प्राप्त हुआ ॥ 


२७८ मृच्छकरिके 


( नेपथ्ये ) 
कः कोञ्र भोः 1 राष्टियः समाज्ञापयति--'एष खल्वायंको गोपालदारको राजा 
भविष्यतीति सिद्धादेशप्रत्ययपरिल्स्तेन पालकेन राज्ञा घोषादानीय घोरे बन्धनागारे 
बद्धः । ततः स्वेषु स्वेषु स्थानेष्वप्रम्तभं वद्धिर्भतिव्यम्‌' । 





टीका--एषः = पुरोवर्ती; अनः = वसन्तसेनारूपः जनः; सुदृष्टः = सम्यग्‌ दष्टः 
दोभनमवलोकितः वा; क्रियताम्‌ = विधीयताम्‌; तथा शिरसा = मस्तकेन, लिरः- 
प्रणामेन इत्यथः; वन्यतां = प्रणम्यतां; यहन्यस्मिन्‌ जने यस्य जनस्य कारणाद, ते = 
तव, त्वया इत्ययं; हेतौ आधार विवक्षया “यत्र इति सप्तमी । कर्तुः हेपत्वविवक्षया 
^ते' इति षष्ठी । इति--पृथ्वीधरः । दुकुभं = दुष्प्राप्यं; वधूशन्दः = "वधू" साव्दवाच्यत्व- 
रूपम्‌, एव अवगुण्ठनम्‌ = आवरणम्‌, प्राप्तम्‌ = उपलब्धम्‌ । पूवं त्वं दासी आसीः; किन्तु 
अधुना वसन्तसेनाङृपया मया परिणीता भार्या अमूः इति भावः ॥ २४ 

रिप्पणी-श्लोक के पूर्वाद्धं मे आये हए वाक्यार्थं के प्रति उत्तरार्द्ध के वाक्याथ 
के हेतु होनै से र्हा काव्यलिद्ध अलङ्कार ह । प्रयुक्त छन्द का नाम ह्‌-पथ्यावक्तर । 
छन्द का लक्षण- 

“युजोश्चतु्थंतो जेन, पथ्यावक्त्रं -प्रकीतितम्‌ ॥२४॥ 

"वसन्तसेना" को भली भाति देख लो ओर शिर लुका कर प्रणाम कर लो। जिन 
(की क़ृपा) से तुमने दुभ बहू शब्द रूप घूघट पाया हँ ( अर्थात्‌ जिस "वसन्तसेना 
कीङकृपासे खुलेरूपमे रहनेवाी तुम वेश्या से अब घुवट मे रहने वी बहु= 
व्याहता दुलहन हो गयी हो ) ॥२४॥ 

( एेसा कह कर मदनिका' के साथ गाड़ी पर चढ़कर जाने लगता हं ) 

शब्दाथे--राष्टियः = राजा का साला, अथवा नगर की रक्षा मे नियुक्त राज 
कर्मचारी । गोपालदारकः = अहीर का पुत्र । सिद्धादेशप्रत्ययपरित्रस्तेन = सिद्ध पुरूष 
की भविष्यवाणी के विश्वास से उरे हए । घोषाद्‌ = मडर्ईसे, अहीरो कौ बस्तीसे, 
घोरे = कठोर । अप्रमत्तैः = सावधान ( भवद्भिः" का विशेषण हं ) । कलत्रवान्‌ = 
स्त्रीवाला ॥ 

टीका-राष्ियः=राजश्यालकः शकारः, अथवा राष्टरक्षायां नियुक्तः अधिकारी । 
गोपालस्य = गोपस्य दारकः = सुतः, आमभीरपुत्रः इत्यथः । सिद्धस्य = सिद्धपुरुपस्य 
आदेो = कथने प्रत्ययः = विश्वासः तस्मात्‌ परितैस्तः = भीतः तेन । घोषाद्‌ = 
आभीरपत्याः ( घोषः आभीरपल्ली स्यात्‌, इत्यमरः ); धारे = भयङ्करे । अप्रमत्तैः = 
सावधानैः । कलत्रवान्‌ = भार्यावान्‌, नवपरिणीतया भायंया युक्तः इत्यथः ॥} 


चतुर्था ऽद्धः २७९ 


शर्विलकः-{( आकण्यं ) कथं राज्ञा पालकेन प्रियसुहृ दायको मे बद्धः ? कलत्रवा- 
ङ्चास्मि संवृत्तः । आः, कष्टम्‌; अथवा-- 
द्रयभिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहच वनिता च । 
संप्रति तु सुन्दरीणां शतादपि स॒हृद्िशिष्टतमः ॥ २५ ॥ 


रिप्पणी-भप्रमत्तः- न्‌ + प्र + ^^ मद्‌ + क्त ॥ 
[ पदं के पीछे | 

अरे! यह कौन कौन रहं! राजाके सले ( शकार ) अथवा राजकममचारी आज्ञा 
देते ह क--“यह्‌ अहीर का पुत्र आर्यकः राजा होगा" इस प्रकार किसी सिदध पुरुष 
कै कटने पर ( भविष्यवाणी करने पर ) विदवास कर उरे हुए राजा पालक ने 
उसे मडई ( घोष = घर ) से लाकर कठोर कारागार में बन्द कर दिया हं । इसल्यि 
उपनी-ञपनी जगदयं पर आप सब ( पहरेदारो } को सावधान हो जाना चाहिये । 

शविलक--( सुनकर ) क्या राजा पालकः के दवारा मेरा प्रिय मित्र आयक 
बधि ल्यागयाहै? ( इधरमें ) स्ी-वालाहौ गयाहूं। हाय । क्ष्टहं! 

दयमिदमतीव इति- 

अन्वयः- लोके, सुहृद्‌, वनिता च, इदं, दय, नराणाम्‌, अतीव, प्रियं; तु, 
सम्प्रति, सुन्दरीणां, शतात्‌, अपि, सृहद्‌, विशष्ट्तमः ( अस्ति ) ॥२५॥ ॥ 

दाब्दाथे-लोके = दुनिर्यां मे, सुहृद्‌ = मित्र, च = ओर, वनिता = स्त्री, इदं = 
यह, हयं = जोडी, नराणाम्‌ = मनुष्योको, अतीव = बहुत, प्रियं = प्रिय (ह ), तु = 
किन्तु, सम्प्रति = इस समय, सुन्दरीणां = सुन्दर स्त्रियों के, रातात्‌=सौ से, अपि=भी, 
सुहृद्‌ = मित्र, विशिष्टतमः == बदृकर ( श्रेष्ठतम ) ( अस्ति न= ह } ॥ 

टीका-लोके = अस्मिन्‌ संसारे; रोभनं ह्‌ दयम्‌ अस्य इति सुहृद्‌ = मितं; च = 
तथा; वनिताभार्या च; इदम्‌ = उक्तप्रकारं, दयम्‌ = उभयम्‌; नराणाम्‌ ==पुर्पाणाम्‌; 
अतीव = अधिकं; प्रियं = प्रीतिकरम्‌; अस्ति इति शेषः; तु = किन्तु; सम्प्रति = अधुना; 
सुन्दरीणां = स्त्रीणां; दतात्‌-शतसंख्यायाः; समूहात्‌ इति यावत्‌; सुह दमित; विरिष्ट- 
तमः = श्रेष्ठतम; अधिकप्रियः इत्यथंः; अस्तीतिक्षेषः । मित्रे विपत्तिगते सम्प्रति सः 
सुन्दरीणां समहादपि श्रेष्ठतमः सिद्धचतीतिभावः ॥२५॥ 

रिष्पणी--यर्हा पर “आश्रय' नामक नाटचालङ्कार है । इसका लक्षण साहित्य- 
दपण में इस प्रकार कहा गया ह- 

“ग्रहणं गुणवत्‌ कायहेतोराश्रय उच्यते ।"* 


२८० मृच्छकटिके 


भवतु, अवतरामि । ( इत्यवतरति ) 

मदनिका--( सास्रमञ्जलि बद्वा ) एव्वं ण्णेदं । ता परं णेदु मं अज्जउत्तो 
समःवं गुरुअणाणं | ] एवं न्विदम्‌ । तत्परं नयतु मामायंपु्ः समीपं गुरंजनानाम्‌ । | 

शविलकः- साधु प्रिये ! साधु; अस्मच्वित्तसद्दामभिटितम्‌ । ( चेटमुदिश्य ) 
भद्र { जानीपं रेभिलस्य सार्थवाहस्थोदवस्षितम्‌ ? । 

चेटः--अध इं 1 [ अथ किम्‌ । | 

शाविंकः--तत्र प्रापय प्रियाम्‌ । 


"रिज य 
इस शलाक म प्रयुक्त छन्द का नाम है-आर्या । लक्षण-- 
(यस्याः, प्रथमे पादे द्रादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादन द्वितीये चतुर॑के पञ्चदश साऽय ॥२५।) 
अथवा- 
दूस निया मे मित्र ओर्स्त्री दोनो दौ-पनुष्योंको व्रहुत प्रियदं। किन्तु 
दस समय (जघ्न कि मित्रकारागारमेंदहै) सैक्डों सुन्दर स्त्रियों से मो मित्र 
वटृकर ह ।॥२५।। 
अच्छा, उतरता ह ( गाड़ी पर से उतरता हं) 
राब्दाथे--तत्‌ = तो, परं = पहले, गुरुजनानाम्‌ = व के | अस्मव्चित्तसद्शम्‌ 
= हमारे मन के अनुसार । उदवसितम्‌ = घरको ॥ 
टीका-तत्‌=तस्मात्‌ः परं = प्रथमं; गुरुननानाम्‌चशरे्ठतम्बन्धिजनानामित्यर्थः । 
अस्मव्चित्तस्य = मम चेतसः सदृशम्‌=मनुरूपम्‌; यथाऽ वाञ्छामि तथा त्वया भणित- 
मित्यथं: । उद्‌ = ऊर्वम्‌ अव्रसयते स्म इति उदवसितम्‌ = गृहम्‌ । गृहं गेहोदवसितं 
वेरम सद्म निकेतनम्‌! इत्यमरः } ॥ 
मदनिका-(अखोमे ओंम भर कर तथा हाथ जोड़कर ) यहपेसाहीदहौ। 
तो भायपुत्र॒ ( पतिदेव ) सबसे पहले मुञ्षे घर के वडे वृं ( गुरुजनं ) के पास 
पहुंचा दं । 
शविखक--वाह ! प्रिये वाह !! हमारे मन के अनुतार हो कहा । ( चटके 
प्रति ) अच्छं आदमी । व्यापारियों के चौधरी ( सार्थवाह) 'रेभिलः का घर 
जानते हो ? 
चेट-ओौर क्या ? 
शविलक--प्रिया ( मदनिका ) को वरहा पहुंचा दो । 


चतुर्थोऽङ्कः २८१ 


चेटः--जं अज्जो आणवेदि 1 [ यदायं आज्ञापयति । ] 
मदनिका--जधा अज्जउत्तो भणादि, अप्पमत्तेण दाव अज्जउत्तेण होदम्ं। 
[ यथायंपुत्रो भणति, अप्रमत्तेन तावदायंपुत्रेण भवितव्यम्‌ । | 
( इति निष्क्रान्ता ) 
श्विंलकः-अहमिदानीं 
ज्ञातीन्विटान्‌ स्वभुजविक्रमङ्न्धवान्‌ 
. राजापमानङपितान्ि नरेन्द्रभृत्यान्‌ । 
उत्तजयामि सुद: परिमोक्षणाय 
योगन्धरायण इवोदयनस्य रज्ञः । २६॥ 
चेट- जैसी आपकी आज्ञा । 
मदनिका- जैसा आप कहते हैँ । तब आप ( आयपुत्र ) को भी सावधान 
रहना चाहिए । ( एसा कहकर निकर जाती ह ) 
शविलक-मे इस समय- 
ज्ञातीन्विटानिति- 
अन्वयः-उदयनस्य, राज्ञः, यौगन्धरायणः, इव, सुहृदः, परिमोक्षणाय, 
ज्ञातोन्‌, विटान्‌, स्वभुजविक्रमलञ्धवर्णान्‌, राजापमानङ्रपितान्‌, नरेन््रमृव्यान्‌, च, 
उत्तेजयामि ॥२६॥ 





शब्दाथेः--उदयनस्य = उदयननामकस्य, राज्ञः = राजा को, ( छृडाने के चयि }), 
यौगन्ध रायणः = यौगन्धरायण (की), इव = तरह, सुहृदः = मित्र के, परिमोक्षणाय = 
छृडाने के लिये, ज्ञातीन्‌ = जाति के आदमियों को, विटान्‌ = विटों को, स्वभुजविक्रम- 
लब्धवर्णान्‌ = अपनी भुजा के पराक्रम से यश पानेवालों को, राजापमानकूुपितान्‌ = 
राजा के वारा किये गये अपमान से गृस्साये, हुए नरेन््रभृत्यान्‌ = राजा के कमंचारियों 
को, उत्तेजयामि = उकसाता हँ, उत्तेजित करता हं । 

टीका--उदयनस्य = उदयननाम्ना प्रसिद्धस्य; राज्ञः = वत्सराजस्य इत्यथः, 
{ परिमोक्षणाय ), यौगन्धरायणः एतन्नाम्ना प्रसिद्धः उदयनस्य प्रधानामात्य: इवः; 
यथा शत्रोः चन्द्रसेनस्य कारागारे बद्धम्‌ उदयनं, तस्य प्रधानामात्य: यौगन्धरायणः 
चन्दरसेनस्य प्रजासु कोपमृत्या्य मोचयामास तथेवेत्यथं : । सुहूदः = मित्तस्य, बद्धस्य 
आयंकस्य इत्यथः, परिमोक्षणाय = मोचनाय; ज्ञातीन्‌ = बान्धवान्‌; ( सगो्बान्धव- 
ज्ञातिबन्धु स्वस्वजनाः' इत्यमरः ); विटान्‌ = धूतंजनान्‌; स्वभृजविक्रमेण = स्वबाहु- 
पराक्रमेण कुग्यः = प्राप्तः वणं: = ख्यातिः, य्ञः ( "वणं द्विजादौ शुक्लादौ इत्यमरः } 
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अपि च,- 
प्रियसुहृदमकारणे गृहीतं 
रिपुभिरसाधुभिरादहितात्मशङ्कैः । 
सरभसमभिपत्य मोचयामि 
स्थितमिव राहुयुखे शशाद्बिम्बम्‌ । २७ ॥ 
( इति निष्क्रान्तः ) 

यैः तान्‌; राज्ञः = नृपस्य, पालकस्य इत्यथः अपमानेन=ति रस्कारेण, राजक "कावमानेन 
इत्यथ; ! कुपितान्‌ = क्रुद्धान्‌; नरेन्य = नु पस्य भृत्यान्‌ = सेवकान्‌ च; उत्तेजयामि 
= राज्ञः पालकस्य नादार्थ' प्रोत्साहयामि इत्यथः ॥२६॥। 

रिष्पणी--इस श्लोक मे उपमा अलङ्कार तथा वसन्ततिलका छन्द हं । 

छन्द का लक्षण-- 

उक्ता वसन्ततिकका तभजा जगौ गः ।॥२६॥ 

उदयन नामक राजा को दृडानि के ल्यि (मन्त्री) यौगन्धरायण की तरह म॑ मित्र 
( आयंक } को ( कारागार से ) छुडाने के लिये (अपनी) जाति के आदमियों, विरो, 
अपनी भुजाओं के पराक्रम से यश पानेवालों, राजाके ( दवारा किये गये ) अपमानं 
से गुस्साये हुए राजा के कमं चारियों को उकसाता ह ( उत्तेजित करता ह ) ॥२६॥. ' 

प्रिय सुह्ृदमिति 

अन्वयः--अकारणे, आहितात्मश ङ्कः, असाधुभिः, रिपुभिः, गृहीतं, राहुमुखे" 
शशाङ्कबिम्बम्‌, इव, स्थितं, प्रियसुहृदं, सरभसम्‌, अभिपत्य, मोचयामि ॥२७)] 

राब्दाथे--अकारणे = कारण के न होने पर (भी), आहितात्मश द्धः =अप 
मन मे भय करने वाले, असाधुभिः = दुष्ट, रिपुभिः = शत्रभों के द्वारा, गहीतं = पकडे 
गये, ( अतः ) राहुमृखे = राहु के मुख में, शशाङ्ुबिम्बम्‌ = चन्द्रमा के मण्डल ( के ), 
इव = समान, स्थितं = वतमान, प्रियसुहृदं = प्रिय मित्र को, सरभसम्‌ = वेगपूर्वक, 
अभिपत्य = हमला बोकर, मोचयामि = चृडाता ह ।। 

टीका--अकारणे = कारणाभावे सत्यपि; आहिता = स्थापिता, कृता इत्यथः; 
आत्मनि = स्वस्मिन्‌ रङ्का = सन्देह ध भोतिः ट्त यावत्‌, यैः तैः ; असाधुभिः ~~ दृष्ट 
रिपुभिः = रात्रिः, पालकादिभिः इत्ययं; गृहीतं = कारागारे निवद्धम्‌ अतः; रहति = 
गृहीत्वा त्यजति चन्द्रार्कौ इति राहुः = विधुन्तुदः तस्य मुखे = अननै; शशाङ्कस्य = 
चन्द्रमसः बिम्बम्‌ = मण्डलम्‌ इव; स्थितं = वर्तमानं; प्रिययुहूदं = प्रियमित्र; सरभसं = 
सवेगं यथा तथा; अभिपत्य = आक्रम्य; मोचयामि = बन्धनरहितं करोमि ॥२५७॥ 
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( प्रविश्य ) 

चेटः-अज्जए ! दिद्विआ वडढसि ! अज्जजारुदत्तस्स समासादो बम्हणो आअदो । 
[ आयं ! दिष्टया वधंसे । आयंचारुदत्तस्य सकाशाद्राह्यण आगतः । | 

वसन्तसेना-अहो, रमणीअदा अज्ज दिवसस्स । ता हञ्जे ! सादरम्‌ बन्धुटेण 
समं पवेरेहि णेम्‌ । [ अहो, रमणीयता दिवसस्य । तच्चेटि ! सादरम्‌ बन्धुलेन 
समं प्रवेदयेनम्‌ । | 

चेटी-- जं अज्ज आणवेदि । [ यदार्याज्ञापयति । ] ( इति निष्क्रान्ता ) 

( विदुषको बन्धुलेन सह्‌ प्रविशति ) 

रिप्पणी--"राहु के मुख में स्थित चन्द्रविम्ब के समान रात्रुओंके हारा पकड 
गये मित्र कोह उपमा अलङ्कार हँ । श्लोक में प्रयुक्त छन्द का नाम है--पुष्पि- 
ताग्रा । छन्द का लक्षण-- 

अयुजि नयुगरेफतो यकारो; युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।॥२७॥ 

ओर भी-- 

चिना कारणके ही अपने मनमे भय करनेवाले, दुष्ट शतरृओं के द्वारा पकड कर 
बन्द किये गये, ( अतएव ) राहु के मुंह मे वतमान चन्द्रमा के मण्डल के समान प्रिय 
मित्र ' आय॑क' को ( सिपाहियों पर ) अचानक हमला बोल कर दुडाता हँ ।॥२७॥ 

( ठेसा कहु कर निकल जाता है ) 

[ प्रवेश करके | 

चेट--आर्या ! सौभाग्य से बडरहीहै ( अर्थात्‌ बुभ समाचार दहै) । आयं 
“चारुदत्त' के पास से एक ब्राह्मण आया हुआ हं । 

दाब्दाथ--बन्धुटेन = कुलटापुत्र अथवा परगृहरुलिताः ( ४।२८ ) मेँ वतलाये 
गये व्यक्ति के, सह्‌ = साथ । विद्षकः = मंत्रेय ॥ 

टौका--वन्धुटेन = कुलटापुत्रेण अथवा (“परमृहललिता' ( ४।२८ ) इति वक्ष्य- 
माणलक्षितेन पुरपेण; सह = साकम्‌ । विदूपकः = मैत्रेयः; विदूषकः अयं त्रेय एव 
रःनावलीं दातुमागतः इति बोध्यम्‌ ॥ 

वसन्तसेना--अहा ! आज का दिन कितनाभलाह। तो चेटी ] बन्धु के 
साथ आदरपृवंक इनको अन्दर ठे आओ । 


चेटी--जैसी आर्यां ( आप ) की आज्ञा । एेसा कह कर निकल जाती है ) । 
( बन्धृल के साथ विदूषकमेत्रेय प्रवेश करता ह ) 
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विदुषकः--दी ही भो, तवच्चरणकरिलेसविणिज्जिदेण रक्छसराआ रावणौ पुष्कः 
केण विमाणेण गच्छदि । अहं उण बम्हणो अकिदतवच्चरणकिलेसो वि णरणारीजणेण 
गच्छामि । [ आश्चयं' भोः, तपश्चरणक्छेशविर्निरजितेन राक्षसराजो रावणः पुष्पकेण 
विमानेन गच्छति 1 अहु पुनर््राह्म णोऽकृततपस्चरणक्लेशोऽपि नरनारीजनेन गच्छामि । | 

चेटी-पेक्खद्‌ अज्जो अम्हकेरकम्‌ गेहदुभारम्‌ 1 | ्रक्षतामार्योऽस्मदीयम्‌ 
गेट्दारम्‌ । | 

विदूषकः-( अवलोकय, सविस्मयम्‌ ) अहो सक्िलसित्तमज्जिदक्रिदहरिदोवले- 
वणस्स विविहसुअंधिक्रुसुमोवहारचित्तलिहिदभूमिभाअस्स गअणतलाअलोअणकोदूहल- 
दुरण्णामिदसीस्रस्स दोकाअमाणावलविदैरावणहत्थन्भमाददमत्लिआदामगुणारंकिदस्स 
समुच्छिददंतिदंततोरयावभासिदस्स महारजणोवराओवसोहिणा पवणबलंदोलणाललंतच॑च- 
लगगटृत्थेण "इदो एहिः त्ति वाहूरतेण विअ मं सोहग्गपडाआगणिवहेणोवसोहिदस्स तोरणः 
धरणत्थंभवेदिअगिक्ित्तसमुल्लसंतहरिदचूदपल्लवललामफटिहमंगलकलसाभिरामोहअपा- 


क 

ङाब्दाथं--तपश्चरणक्टेशविनिजितेन = तपस्या के क्ष्टोसे प्राप्त, पुष्पकेण = 
पुष्पक नामवाठे, विमानेन = विमान से । अक्रततपश्चरणक्टेदाः = जिसने तपस्या करी 
तकलीफ नहीं उठाई है, एसा । नरनारीजनेन = वेश्याजनों के साथ । 

टीका-तपस्चरणस्य = तपस्यायाः क्टेदोन == दुःखेन; विनिजितः = अधिगतः तेन; 
पुष्पकेण == पुष्पकास्येन; विरिष्टं मानयन्त्यनेन, विशेषेण मान्त्यर्िमच्निति, विगतं मानं= 
उपमानम्‌ अस्येति वा विमानः = व्योमयानं तेन; (श्योमयानं विमानोऽस्त्री' इत्यमरः) । 
न कृतः = न विहितः तपस्चरणस्य = तपस्यायाः क्लेशः = दुःखं येन तादृशः । नराणां 
जनानां जनः नारीजनः = सामान्यस्त्रीजनः तेन वेश्याजनेन इत्यथंः ॥ 

विदूषक-अरे आश्चयं है ! राक्षसो का राजा रावण तपस्या करने में होनै- 
वाले कष्टो से पाये हुए 'पुष्पक' विमान से चला करता था । किन्तु मं ब्राह्मण तपस्या 
की तकलोफ उराये बिना ही वेश्या के साथ च रहा हँ ( अर्थात्‌ मं रावण से अधिक 
भाग्यवान्‌ हू ) । 

चेटी--आ्यं ! हमारे घरं के दरवाजे को देखें 1 

शब्दाथै-सलिलसिक्तरमाजितक्ृतहरितोपलेषनस्य = पानी छिडक कर, ्ञाइकगा- 
कर, हरे रन्ध (के गोबर ) से पुते हुए, विविधसुगन्धिकुसुमोपहारचितव्रलिखितभूमि- 
भागस्य = बहुत तरह के सुगन्धित फूलों के चढ़ाने से फोटोमे बनी हुई सी जमीन वाठ, 
गगनतलावलोकनकोतूहकदुरोन्नामितशी प॑स्य = आकार को देखने के लिय उत्सुकता के 
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स्सस्स॒ महासुरवक्खत्थलदुग्भेज्जवज्जणिरंतरपडिवबद्धकणअकवाडस्स दुग्गदजणमणोरहा- 
आसकरस्स वसंतसेणाभवणदृआरस्स सस्सिरीअदा । जं सच्चं मज्छत्थस्स वि जणस्स 
बलादिटटि जाआरेदि । [ अहो सलिलसिक्तमाजितकृतह रितोपलेपनस्य विविधसुगन्धिकुसु- 
मोपहारचित्रलिखितभूमिभागस्य गगनतलावलोकनकौतूहलदरोच्नामितलीषंस्य दोलायमा- 
नावरुम्बितरावणहस्त्रमागतमल्लिकादामगुणाङंकृतस्य समुच्छितदन्तिदन्ततोरणावभा- 
सितस्य महारत्नोपरागोपशोभिना पवनबलान्दोलनालल्च्चञ्चलाग्रहस्तेन “इतदत एहि 





कारण काफी ऊंचाई तक शिर उठाने वाके, दोलायमनावलसभ्वितेरावणहस्तश्रमागतमट्लि- 
कादामगुणालङ्धुतस्य=हिटने वाली एवं लटकी हुई, एेरावत हाथी के सूड के श्रमकोचैदा 
करने वाली “मल्लिका फूल की माला से सजे हए, समुच्छितदन्तिदन्ततोरणात्भासि- 
तस्य = काफी ऊचे, हाथी के दति के तोरण से सुशोभित; महारतनपरागोपरोभिना = 

श्र्ठ रत्नों की आभा से सुन्दर लगने वाले, पवनबलान्दोलनाललच्चञ्चलाग्रहस्तेन = 

हवा के सोकं से हिल्नेके कारण कोप रहे एवं चंचल अगले हिस्से रूपी हाथ से, इतः 
= इधर, एहि = आओ, इति = एेसा, मां = मुञ्जको, व्या्‌रता = बुलाते हृए, इव (= से, 
सौभाग्यपताकानिवहेन = शुभसूचकं पताका के स्ण्ड से; उपदोभितस्य = सुगोभित, 
तोरणघरणस्तम्भवेदिकानिक्षिप्तसमुल्लसद्धरितचूतपल्लवकुलामस्फटिकमङ्कलकटलाभिरा- 
मोभयपाश्वंस्य = तोरण ( वाहरके दरवाजा) को धारण करने कै लिये वनाये 
गये खम्भों की चौकियों पर ( वेदिकाओं पर ) रक्वे हुए, लहलहाते हरे-हरे आम के 
पत्तो से सुन्दर, स्फटिकमणि से बने हूए मंगर कलशो से सुशोभित दोनों वगल वाके, 
महासु रवक्षःस्थलदृभेदवज्निरन्तरप्रतिबद्वकनककपाटस्य =महान्‌ असुर (हिरण्यकशिपु ) 
की छाती के समान फाडने में मुश्किल तथा हीरा ( की बनी हई कीलो) सेघनेरूपः 
से जडी हुई सोने की किवाड़ों वाले, दुगंतजनमनोरथायासकरस्य = गरीब आदमियों के 
मन की चाहं के लिये पीडा देने वाले, वसन्तसेनाभवनद्रारस्य = वसन्तसेना के महलके 
दरवाजे को, सश्रीकता = रोभासम्पन्नता । मध्यस्थस्य = तटस्थ, निस्पह, जनस्य = 

व्यक्ति की । आकारयति = खींचता है ॥ 


टीका-ूर्वः सङ्लिन = जलेन सिक्तम्‌ = आप्तं ततः माजितं = माज॑न्या 
परिष्कृतं तत्पश्चात्‌ कतं = विदितं हरितेन = हरितवर्णेन गोमयादिना रञ्जनविशेपेण 
वा उपलेपनं यत्र तादृशस्य; विविधानां = बहुवर्णानां सुगन्धीनां = सुगन्धियुक्तानां कुसु- 
मानां = पुष्पाणाम्‌ उपहारः = उपायनैः ( 'उपायनमुपग्राह्यमुपहारस्तथोपदा' इत्यमरः } 
चित्रङिखितः इव = आलेख्याद्धित इव भूमिभागः = भूप्रदेशः यस्य तस्य; गगनतलस्य= 
आकारस्य अवलोकनाय = दशनाय यत्‌ कौतूहलम्‌ = कौतुकं तेन दुरं = दरपयंन्तम्‌ 


२८८ मृच्छकटिके 


हिदा ण ॒भक्खंति वायसा बलि सुधासवण्णदाए 1 आदिसद भोदी । [ आश्चयं भोः 
अत्रापि प्रथमे प्रकोष्टे शरिशद्कुमृणालसच्छाया विनिहितचूणंमुष्टिपाण्डुरा विविधरल्- 
प्र तिबद्धकाञ्चनसोपानरोभिताः प्रासादपद्क्तयोऽवलम्बितमुक्तादामभिः स्फटिकवातायन- 
मुखचन्द्रनिर्ध्यायन्तीवोज्जयिनीम्‌ । श्रोत्रिय इव सुखोपविष्ट निद्राति दौवारिकः । 
सदघ्ना केलमोदनेन प्रलोभिता न भक्षयन्ति वायसा बलि सुधासवणंतया । आदिशतु 
भवती । | 





से जड़ी गयौ सोने की सीद्टियों से शोभित, प्रासादपद्क्तयः = महलों कौ कतार, अव- 


लम्बितमक्तादामभिः = लटकनेवाली मोती को मारां से युक्त, स्फटिकवातायनमुख- 
चन्द्रः = स्फटिकमणि से बने हुए ज्षरोखे रूपी मृखचनदरौ से, उज्जयिनौम्‌ == उज्जयिनी 
नगरी को, निर्ध्यायन्ति इव = ध्यान से देख सी रही हैँ । श्रोत्रियः = वेद का पाठ करने 
वाला, सदघ्ना = दही से सने हए, करूमोदनेन == अगहनी धान के भात से । सुधास- 
वर्णतया = चूने के समान रंग के कारण ॥ 

टीका--रादिशद्भुमृणालंः = चन्द्रकम्बुविसैः समाना छाया = कान्तिः यासां ताः 
( प्रासादपट्क्तयः ); विनिहितैः = अपितेः लिः इति यावत्‌, चृणंस्य == सुधाचूणंस्य 
तण्डुलादिचृणंस्य वा मुष्टिः == वद्धहस्ततकरेः इत्यं; पाण्डुराः धवलाः; विविधरल्नैः-= 
बहुप्रकार: मणिभिः प्रतिवद्धानि = खचितानि यानि कांचनानि = सुव्णनिमितानि सोपा- 
नानि = रोद्णानि (“आरोहणं स्यात्‌ सोपानम्‌” इत्यमरः) तैः शोभिताः=विराजिताः; 
प्रासादानां = सौधानां पंक्तय: = श्रेणयः ( कव्य: ); अवलम्बितानि = अधोलम्बाय- 
मानानि मुक्तादामानि = मौक्तिकहाराः येषु तैः; स्फटिकस्य = स्फटिकमणेः वातायनानि 
गवाक्षाः एव मुखचन्द्र : तैः; उज्जयिनीं नगरीं निध्यायन्ति = वेदपास्परायणः ब्राह्मणः 
इत्यथः । सदध्नां = दधिमिधितेन; कलमस्य = उत्तमधान्यस्य ओदनेन = भक्तन । 
सुधासवणंतया = चूणं तुल्यवणंतया ॥ 

चेटी-ाइये, आदये ! इस पहले खण्ड ( प्रकोष्ठ ) मे आप घुसिए । 

विदूषक-- ( घुस कर ओौर देखकर ) अरे ! आश्चयं ! यहाँ पहले खण्ड ( प्रकोष्ठ) 
मं भी चन्द्रमा, शङ्खं एवं भिसाड ( मृणार = कमल्नाल ) के समान चमकवाली, 
जगह-जगह पर रक्ली गयी ( पसे गये चावल अथवा गेहूं के ) चूर्णं ( पिसान ) छगी 
हुई मृदौ ( हथेली के छपों ) से सफेद; अनेक प्रकार के रत्नों से जडी गयीं सोनेकी 
सीद्ियों से शोभित, महलों की कतार, स्फटिक मणिसे बने हुए तथा लटकने वाली 
मोती को “मालाओं से युक्त भरोखे ( वातायन ) रूपी मुखचन्द्र से मानों उज्जयिनी 


१९ चतुर्थोऽङ्कः २८९. 


चेटी--एद्‌ एदु अज्जो । इमं दुदिअं पओ पविसदु अज्जो ! [ एत्वेत्वायं; । इमं 
दवितीयं प्रकोष्ठं प्रविरात्वार्यः । ] 

विदुषकः--( प्रविश्यावरोक्य च ) ही ही भो, इदो वि दुदिएु पञोद्रुं पज्जंतोव- 
णीदजवसतुसकवलसुपुदढा तेंलन्भंगिदविसाणा बद्धा पवहणवहइल्ला 1 अअं अण्णदरो 
अवमाणिदो विअ कुलीणो दीह णीससदि सेरिहो । इदो अ अवणीदजुज््स्स मल्लस्स 
विअ महीअदि गीवा सेसस्स । इदो इदो अवराणं अस्साणं केसकप्पणा करीअदि । अञं 
अवरो पाडच्चरो विमं दिढबद्धो मंदुराए साहामिओ । ( अन्यतोऽवलोक्य च ) इदो 
अ कूरच्चुअतेल्लमिस्सं पिडं हत्थी पडिच्छावीअदि मेत्थपुरिसेहिं । आदिसद्‌ भोदी । 
[ आश्चयं भोः, इहापि द्वितीये प्रकोष्ठे पर्यन्तोपनीतयवसबुसकवलसुपृष्टास्तंलाभ्यक्त- 
विषाणा बद्धाः प्रवहणवलीवर्दाः । अयमन्यतरोऽवमानित इव कृटीनो दीघं" निःश्वसिति 
सैरिभः । इतश्चापनीतयुद्धस्य मल्टस्येव मद्यते ग्रीवा मेषस्य । इत इतोऽपरेपामरवानां 
केकल्पना क्रियते 1 अयमपरः पाटच्चर इव दृढबद्धो मन्दुरायां लाखामृगः । इतश्च 
कूरच्युततंलमिश्रं पिण्डं हस्ती प्रतिग्राह्यते मात्रपुरुषः । आदिशतु भवती । | 

को ध्यानसे देख रही हे 1 आनन्द के साथ बैठ हुआ उचोढ़ीदार { दारपाल ) वेदों 

का पाठ करनेवाले ब्राह्मण कै समाननीदले रहादहं। दही से सने हुए जडहन 
( अगहनी धान ) के भात से रलचाये गये भी कौवे बलि ( देवताओं एवं पितरों 
को चदाये गये दही -भात अथवा कौवोंको ही दिये गये दही-भात) को चुने 
के समान सफेद रङ्गका होने कौ वजहसे, नहींखा रहे हं ( अर्थात्‌ उन्हूं दही- 
भातमेंचूने काश्रम हो गया, अतः नहींखा रहै हं । } श्रीमती, ( अव आगे 
का रास्ता ) बतावें। 

रिष्पणी--प्रासादपंक्तयः उज्जयिनीं निर्ध्यायन्ति इव यह्‌ मुख्य वाक्य हुं । 
'प्रासादपंत््यः' कर्ता ह 

अथे- 

चेटी-आयं } आद्ये, आद्ये । इस दूसरे खण्ड ( प्रकोष्ठ ) में प्रवेश कीजिए । 

राव्दाथः-पयंन्तोपनीतयवसबुसकवलसुपुष्टाः=पास मे डाली गयी घास एवं भूषा 
के कौरसे (खाने से) तगडे, तैलाभ्यक्तविषाणाः =तेल से पुती हुई सींगों वाले, 
प्रवहणबलीवर्दाः = गाडी के पुष्ट वैख । अन्यतरः =दोमें से एक; अवमानितः = 
अपमानित, कुलीनः इव = अच्छे कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति की भांति, सैरिभ; = भसा, 
अपनीतयुद्धस्य = ल्डने से खाली हुए, मल्लस्य = पहलवान की, इव = तरह । केश- 
कत्पना = बालों की काट-छाँट । पाटच्चरः = चोर । मन्दुरायाम्‌ = घुडसाल में । 


२९० मृच्छकरिके 


चेटी--एदु एदु अज्जो । इमं तदं पओदु पविसदु अज्जो । [ एत्वेत्वायंः । इम 
तृतीयं प्रकोष्ठं प्रविशत्वायंः । | 





शाखामृगः = बन्दर । कूरच्युततेलमिश्रं = कौर से टपक्नेवाठे तेव से सना हुआ । 
मात्रपुरुषेः = महावतों के द्वारा ॥ 

अथेः-- 

विदूषक-( वुसकर ओर देखकर }) भरे ! आश्चयं । यहा दूसरे खण्ड मे 
भी सामने डाली गयी घास एवं भूसा खाने से तगडे तथा तेल लगी हुई सीगों वलि 
गाड़ी (रथ) के वैल वेषे हुए हैँ। यह एक भैसा, अपमानित, अच्छे खानदान में 
पेदा हए ( आदमी ) को भाति लम्बी-लम्बी सासे रहाहै। इस तरफ लड़कर 
के अये हुए पहलवान की भांति मेड कीगदंन मली जा रहीदहै। इधर कुछ 
घोड़ों के बाल काट-्छाटकर ठीक कयि जा रहेहँ। यहाँ घुडसारुमे, चोर की 
भांति, यह बन्दर कसकर वधा हुआ हं । { दुसरी तरफ देख कर } इस ओर महावत 
हाथी को कौरसे टपक्ने वाले तेरुसे सना हुआ पिण्ड खिला रहाट । (अव 
आगे का रास्ता ) श्रीमती जी बतावें। 

टीका--पयंन्तेषु = पार्वंभागेषु उपनीतानि=भक्षणाय क्षि पानि यानि यवसानि = 
तृणानि बुसानि = घान्यत्वचश्च (“घासो यवसं तुणमर्जनम्‌, इति "कडद्धरो बुषं क्लीवे' 
इति चामरः ) तेषां कवलः = प्रासैः, भक्षणं: इत्यथः सुपुष्टा: = प्रपृष्टाः; तेन = स्नेहेन 
अभ्यक्तानि = लिप्तानि विपाणानि = श्युंगाणि येषां ते; प्रवहणस्य = शकटस्य बलीवर्दाः= 
वृषाः वद्धाः सन्ति । अन्यतरः = द्रयोमंध्ये एकः; अवमानितः = कृतावमानः कुलीनः = 
सत्कुलोत्पत्तः पुरुपः इव; सैरिभः = महिपः निर्वसिति = श्वासं मुञ्चति 1 अपनीतं = 
सम्पादितं युद्धं = मल्लयुद्धं येन तस्य; मल्लस्य = बाहुयुदनिपुणस्य जनस्य इव । 
केशानां = कचानां कल्पना = करत्तनादिना संस्कारः । पाटच्चरः = तस्करः (श्रतिरोधि- 
परास्कन्दिपाटच्वरमनिम्ल्चाः' इत्यमरः) 1 मन्दुरायाम्‌ = वाजिल्ालायाम्‌ ('वाजिशाला 
तु मन्दुरा इत्यमरः ) । शाखामृगः = वानरः । कूरात्‌ = द्रव्यविशेषात्‌ व्युतेन = निष्ठच्‌- 
तेन निःसृतेन वा तेटेन = स्नेहेन मिश्वं = संयुक्तम्‌ । माव्रपुरपैः == हस्तिपकः (*आधोरणा 
हस्तिपकाः हस्त्यारोहानिषादिनः' इत्यमरः ) ॥ 

दिष्पणी--अन्य गयो से भी मालूम होता है कि प्राचीन समयमे घडशाला क 
अन्दर बन्दर रखे जाते थेः-मन्दुरान्ते तथा धार्यो रक्तवक्त्रो महाकपिः । सर्वोपद्रवनादाय 
वाजीनां च विवृद्धये ।॥ ( शालिहोत्र ) । कूर०- कुछ लोगों ने कूर' का अर्थं भात 
कियाद ओर कुछ लोगो ने इसका अथं "एक प्रकार का बीज' बतलाया है ॥ 


चतुर्थोऽङ्कः २९१ 


विदूषक :--( प्रविश्य, दृष्ट्वाच) हीही भो, इदोवि तदएु पओ इमां 
दाव कूलउत्तजणोववेसणणिमित्तं विरचिदाद्ं आसणाइं । अद्धवाचिदो पास्रअपीठे चिदुड्‌ 
पोत्थओ ! एसो अ साहीणमणिमअसारिजआसहिदो पासअपीटो । इमे अ अवरे मअण- 
संधिविग्गहुचदुरा विविहुवण्णिआविलित्तचित्तफलअग्गहत्या इदो तदो परिन्भमति 
गणिआ वृद्‌ढविडा अ । आद्िसदु भोदी । [आश्चय' भोः । इहापि^तृतीये प्रकोष्ठे इमानि 
तावत्क खपुक्जनोपवेशननिमित्तं विरचितान्यासनानि । अधंवाचितं पाशकपीठे तिष्ठति 
पुस्तकम्‌ । एतच्च स्वाघीनमणि मयसारिकासहितं पाशकपीठम्‌ । इमे चापरे मदनसंधि- 


विग्रहचतुरा विविधव्णि काविलिप्तचित्रफलक ग्रस्ता इतस्ततः परिभ्रमन्ति गणिका वृद्ध- 
व्रिटाश्च । आदिशनु भवती । ] 





अथेः-- 

चेटी-आइये, आद्ये श्रीमान्‌ जो । श्रीमान्‌ जी इस तीसरे खण्ड मे प्रवेश करे । 

राब्दाथेः--ूलपुत्रजनोपवेशननिमित्तं = वड़े लोगों के ( कुलीन व्यक्तियों के ) 
वैठन कै लिये । पाशकपीठे = पाशा खेलने कौ चौकी पर, अधंवाचितं = आधी पदी 
हुईं । स्वाधोनमणिमयसारिकासदहितं = असली मणिसे वनी हुई मैनाओंसे व्याप्त । 
मदनस्न्धिविग्रहचतुराः = कामसम्बन्धी मिलाप तथा कलह कराने मे चतुर, विविघ- 
वणिकाविलिप्तचित्रफलकाग्रदस्ताः = अनेक रंगों से रंगी हृरई फोटो ( चित्रफछक ) हाथों 
मे छिये हुए, इतस्ततः = इधर-उधर, परिभ्रमन्ति = घूम रहे हैँ । 

अथः- 

विदुषक-( ुसकर ओर देखकर ) अरे ! आष्चर्य है । इस तीसरे खण्ड में 
वड लोगों (धनो युवकों) के वैठनेके लिएये आसन लगाये गयेहूं। पारा 
( जुआ का एक प्रकार ) खेलने की चौकी पर आधी पदु हुई एक किताब रक्ली 
है । ओर यद पाना खेलनेको चौकरो असली मणिसे वनी हुई मैनाओं ( मेना 
पक्के दकल की गोटियो ) से व्याप्त ट । ओर ये युवक तथा युवतियों के काम- 
सम्बन्धौ मिलाप ( अर्थात्‌ प्रम-मिलाप ) तथा प्रम-कलदे कराने मेँ चतुर वेश्य 
तथा बुड्दढे विट अनेक रद्धोसे रंगी हई फोटो हाथों मे लिये इधर-उधर घूम रहें 
हँ । आप (आगे का रास्ता ) वतलादये। 

टोका-कलपुत्र जनानां = सदंलोतपन्नपुरूपाणाम्‌ उपवेशननिमित्तम्‌=उपवेशनाथंम्‌ । 
पाशकस्य = पाशक्रीडनस्य पीठम्‌ = आसनं तत्र अथवा पाशकपीठवत्‌ निमिते आसन- 
विशेषे; अद्धंवाचितम्‌ = अद्धंपटितं पुस्तकं तिष्ठति; कामशास्त्रस्य इति अर्थतः प्रासम्‌ । 
स्वाधोनमणिमयाभिः == अकति ममणिनिर्मिताभिः सारिकाभिः == गुटिकामिः सहितं = 


२९२ मृच्छकटिके 


चेटी--एदु एदु अज्जो । इमं चदु पञद्ु' पविसदु अज्जो । ( एत्वेत्वायंः । इमं 
चतुथं भरकोष्ठ प्रविरात्वायंः । )} 

विदूषकः--( प्रविदयावलोक्य च ) ही ही भो, इदो वि चदु पटु जुवदिक- 
रताडिदा जलधरा विअ मभीरं णदति मृदंगा, हीणपुष्णाओ विअ गअणादो तारभओ 
णिवडंति कंसताक्ओा, महुअरविरुअं विअ महुरं वज्जदि वंसो । इअं अवरा ईसाप्पणअकु- 
विदकामिणी विअ अंकारोविदा कररुहपरामरिसण सारिज्जदि वीणा । इमाओ अवराओं 
कुसुमरसमत्ताओ विअ महुअरिओ अदिमहुरं पगीदाओो गणिआदारिजाओ णच्चिअंति, 
णदुअं पठंति, ससिगारओ । ओवग्गिदा गवक्खेसु वादं गेण्टति सलिलगग्गरोओ । 
आदिसदु भोदी । [ आद्चयं भोः, इहापि चतुथं प्रकोष्टे युवतिकरताडिता जलधरा 
इव गम्भीरं नदन्ति मृदगाः, क्षीणपुण्या इव गगनात्तारका निपतन्ति कांस्यतालाः, 
मधुकरविरुतमिव मधुरं वाद्यते वंशः । इयमपरेष्यप्रणयक्रुपितकामिनीवा दा रोपिता 
कररुहपरामर्शेन सार्यते वीणा । इमा अपराः कुसुमरसमत्ता इव मधुकर्योऽतिमधुरं प्रगीता 
गणिकादारिका न्यन्ते, नाटचं पाण्यन्ते सश्यङ्खारम्‌ । अल्पवत्गिता गवाक्षेपु वातं 
गृह्णन्ति सलिलगगंयं: । आदिशतु भवती । | 
प्रवीणाः; विविधाभिः = बहुप्रकाराभिः वणिकाभिः = रञ्जनद्रव्यैः इत्यर्थः व्रिलिप्तानि= 


चित्रितानि यानि चित्रफलकानि = जदटेख्यपटाः अग्रहस्ते = कराग्रे येषां यासां वां 
तथाभूताः, इतस्ततः परिभ्रमन्ति = गच्छन्ति आगच्छन्ति च] 

अथेः- 

चेटी-- आवे, आवे, श्रीमान्‌जी । इस चौथे खण्ड मे श्रीमान्‌ जी प्रवेश करे । 

शब्दाथेः--युवतिकरताडिताः = युवतियों के हाथ से बजाये गये मृदद्धाः = एक 
रकार के ढोर, नदन्ति = शब्द कर रहे हँ । कास्यताल(ः = करताल, क्षीणपुण्याः = 
जिनके पुण्य समाप्त हो गये हैँ पसे, तारकाः इव = ताराओं की माति, निपतन्ति = 
गिर रहेदहैँ। मधुकरविरुतमिव =भौरोकी गुञ्जारकी भांति, वंगः=वंशी। 
मपरेष्य्रिणयकुपितकामिनी = दूसरी स्त्री कौ ई्प्या के कारण प्रेम में कुपित हई युवती 

. सत्री, इव = जैसी, अद्भारोपिता = गोद मे रक्खी हुई, वीणाज्वीणा, कररहपरामर्घेन~ 

उंगलियों के दवारा सहलाने से, सायंते = मिलाई जा रही है । कुसुमरसमत्ताः = 
फूलों के रसो से मतवाली । प्रगीताः = गाती हई, गणिकादारिकाः = वेदयाओं कौ 
लडकिर्यां । अल्पवल्गिताः = थोडी टेदी । गवाक्षेषु = स्षरोखों पर । 


चतुर्थोऽङ्कः २९द्‌ 


चेटी--एदु एदु अज्जो । इमं पंचमं पओ पविसदु अज्जो । ( एत्वेत्वार्यः । 
इम पञ्चमं प्रकोष्ठं प्रविशत्वार्यः । ) 

विदूषकः--( प्रविश्य, दृष्ट्वाच) ही हीभो, इदोवि पंचमे पओटुं अञं 
दलिद्जणलोहुप्यादणअरो आहरद्‌ उवचिदौ हिगुतेल्लगंघो । विविदसुरहिधूमुमारहि 
णिच्चं संताविज्जमाणं णीससदि विअ महाणसं दुवारमृ्ेि । अधिं उसुसावेदि मं 
साटिज्जमाणवहविहभक्वमोअणगंधो ! अञं अवरो पडच्चरं विअ पोट धोअदि 
रूपिदारओ । वहुविहादारविआरं उवसाहेदि सूवआरो । बञ्छंति मोदआ, पच्चति 
अपूत्रभा । ( आत्मगतम्‌ ) अवि दागि इह्‌ वङ्िअं भुजमुत्ति पादोदं लहिस्सं। 
( अन्यतोऽवलोक्य च ) इदो गंवव्वच्छरगर्णेहि विअ विविहालंक्रारसोहिर्देहि गणिओआ- 





अथेः-- 

विदूषक--( प्रवेश करके ओौर देखकर ) अरे ! आषवयं हँ । इत चौथे खण्ड 
म भी युवत्तियोंके हाथमे वजये गये मृदद्ख, बाद की भति, गम्भोर शब्द कर 
रहै हूँ । पुण्य खत्तम हो जाने पर्‌ आक्राशसे गिरनेवारे ताराओंके समान मंजोरे 
( करताल ) गिरर्हीर्हँ) नौरोंका गुञ्जार की माति बाँुरी मीठी तान से वजाई 
जारहीदहै। दूसरील्लीकी ईर्प्याके कारण प्रममें कुपित हृद युवती स्त्रीकी 
भांति, गोदमें रक्खी हई वीणा उगल्योंके द्वारा सहलनिसे ( बजने के ल्प) 
मिलारईजारहीहं ( अर्थात्‌ गोदमं रख कर वीणा वजनेके लिये सराधीजा रही 
है 1) ओौर वेश्याओं कये कुछ कडकि्याँ, फूलों के रसो ( को पीने) से मतवाली 
भौरियोके समान, वडी मोटी तनमे गातो हुई नवाईजा रही दहै, जौर 
श्यृद्धार से पूणं अभिनय (भो उन्हं) सिखायेजा रहहं। थोड़ीटेदी (करके 
रक्वी हुई ) पानोसे भरी हुई गगरं ( सुराहियाँं ) क्षरोखों में हवासे ठण्ड 
हो र्हीदहः। (अगे का मागं ) बतलावें श्रीमती जी) 

टोका--पुवतीनां = तरणीनां करः = हस्तैः ताडिताः = आहताः; मृदंगा: 
मुरजाः; नदन्ति = कन्दं कुवन्ति । कास्यतालाः = कांस्यनििताः करतालाः; क्षीणं 
भोगेन परिमाप्तं पुण्यं = सृकरृतं यासां ताः; तारकाः = नक्षत्राणि इव; निपतन्ति = 
पतन्ति । (वेदगध्यवादनादेव निपातः ।' इति पृथ्वीधरः } । मधुकराणां = भ्रमराणां 
विरुतमिव = गृजितमिव; वंशः = वंी । अपरस्याः = अन्यस्त्रियः ईप्यया = असूयया 
प्रणये कुपिता सकोपा या कामिनी तरणी स्री इव; अङ्कं = क्रोडे आरोपिता ~ 
स्थापिता; वीणा = विपंची ("वीणा तु वल्छकी । विपंची * °“ इत्यमरः ); कररुटाणां = 


हं श 


नखानां परामर्शेन = संस्पर्दोन; सायंते = संस्क्रियते । कुसुमरसैः = पुष्परसः मत्ताः = 


२९४ मृच्छकटिके 


जर्णेहि बंध॒टेहि अ जं सच्चं सम्गीअदि एदं गेहं । भो! के तुम्हे ब॑धुला णाम?) 
[ आइचर्य' भोः, इहापि पञ्चमे प्रकोष्टेऽ्यं दरिद्रजनलोभोत्पादनकर अहारत्युपचितो 
हिङ्खतैरगन्धः । विविधसुरभिधूमोद्‌ गारैनित्यं संतप्यमानं निःश्वसितीव मटानसं 
दवारमुखैः । अधिकमुत्सुकायते मां साध्यमानवहुविधभक्ष्यभोजनगन्धः । अयमपरः 
पटच्चरमिव हतपशुदरपेशि धावति रूपिदारकः । बहुतिधाहारविकारमुपमाधयति 
सूपकारः । बव्यन्ते मोदकाः । पच्यन्तेऽपूपकाः । अपीदानीमिह्‌ वर्धितं भृट्क्ष्व इति 
पादोदकं लप्स्ये । इह गन्धर्वाप्सरोगणैरिव विविधाटंकारशोभितैर्गणिकाजनै्बन्धुरंशच 
यत्सत्यं स्वर्गायत इदं गेहम्‌ । भोः, कै यूयं बन्धुला नाम ?। | 





उद्भ्रान्ताः । प्रकृष्टम्‌ = उक्कृष्टं गीतं = गानं यासां ताः प्रगीताः = गानासक्ताः, गणिका- 
दारिकाः = वेश्यापुत्रयः । अल्पवल्गिताः--ईषदरक्राः । गवाक्षेपु = वातायनेपु ।। 

अथेः- 

चेटी-- आदये, आदये श्रीमान्‌ जी ! इस पांचवें खण्ड में श्रीमान्‌जौ प्रवेश करं । 

काब्दाथेः--दरिद्रननलोभोत्पादननकरः = दरिद्र आदमियौ की लालच को वैदा 
करने वारी, उपचितः = बढी हुई, चासो ओर फैली हुई, {ङ्खतेलगन्धः; = हींग ओर 
तेल की महक, आहरति = आकृष्ट कर रही है । महानसं = रसोई घर, विविधभुरभि- 
धूमोद्गारैः = भति-भाति की महक से भरे हए धट को प्रकट करने वलि, हारमुखंः = 
हार रूपी मुखो से, निःश्वसिति इव =उच्वास साक रहा हं । साध्यमानवहुविध- 
भक्ष्यभोजनगन्धः = पकाये जाते हुए अनैक प्रकार के भोजनों की महक, उत्सुकायते = 
उत्युक बना रही ह । पटच्चरम्‌ = पुराना कपड़ा, हतपशूदरपेदि = मारे गये पनु की 
अंतडी को, रूपिदारकः कसार, धावति =धो रहा हं । सूपकारः = रसोद्या, वहु- 
विघाहारविकारम्‌ = भांति-भांति के भोजनों के प्रकार को, उपसाधयति = वना रहा 
है, पका रहा ह । वर्धितं = तैयार भोजन, यथेष्ट । पादोदकं = पैर धोने के लिये जल । 
स्वर्गयिते = स्वगं जसा मालूम पडरहारहं॥ 

अथे - 

विदृषक--( प्रवेश करके ओौर देखकर } अरे ! आश्चयं ! यहाँ पांचवें खण्ड 
में भी दरिद्र आदमियो को ललचाने वाली, चारों ओर फली हुई रहीग ओर तेल की 
यह महक मृक्षे आष्ट कर रही है । हमेशा जलता हआ रसोई घर भांति-भांति की 
महक से भरे हृए धुं को प्रकट करनैवले दार रूपी मुखो से मानौ उद्टूवास 
लेरहाहै (आहमभर रहा) परकाये जाते हए अनेक प्रकारके भोजनोकी 
महक मुक्ञे बहुत उत्सुक बना रही है ( अर्थात्‌ ललचा रही है | ) दूसरा यह कसाई 


वतुर्थोऽङ्कः २९५ 


बन्धुलाः-वयं खलु 

*९, £ 
परगृहललिताः परान्नपुष्टाः परपुरुषजनिताः पराङ्गनासु । 
परधननिरता गुणेष्ववाच्या गजकलभा इव बन्धुखा लकामः ॥२८॥ 


कटे गये पशु की अंतडी को, पुराने कपड़े की भाँति, धो रहा ह । रसोइया भाँति- 
भत्िके भोजनोंका प्रकार वना रहाहं। ल्ड्ड्‌ बधिजारहेदहँं) पृएद्नेजा 
रहै हैं । ( अपने अप) तो क्या अव यहाँ पर आदये ! भोजन तैयार है, खादये 1 
एसी प्राथना कर कोई मुञ्च पैर धोनेके लिए बढुकर जलूदेगा? ( दूसरी ओर 
देखकर ) यहां गन्धर्वो एवं अप्सराओं के मुण्डो की भांति अनेक प्रकार के जेवरोसे 
सुशोभित वेष्याओं तथा बन्धुलों के कारण सचमुच यह्‌ घर स्वगं जैसा मालूम पड 
रहा हं । अरे बन्धुल नाम वाले तुम कौन दहो? 


टीका- दरिद्राति “पचायचि" आधंधातुकत्वात्‌ दरिद्रातेरालोपे च दरिद्रः = 
टुगंतः ( ननिःस्वस्नु दुविधो दीनो दरिद्रो दूगेतोऽपि सः इत्यमरः } स चासौ जनः 
तस्य लोभोत्पादनकरः = तृष्णोहौपकः; अभावग्रस्ताः दरिद्राः राजोचितभोजनमन्धस्य 
मआप्नाणेन भृशं बुमृक्षापीडिताः लाख्सान्वितास्व भवन्तीति भावः 1 उपचितः = 
वद्धिङ्गतः; आहरति = आकषंति अथवा आ = समन्तात्‌ हरति = वहति प्रसरन्ति 
इत्यथं : । महानसं = पाकशाला, पाकस्थानं ("रसवत्यान्तु पाकस्थानमहानसे" इत्यमरः); 
विविधसुरभीणां = नानाप्रकारसुगन्धयुक्तानां घूमानाम्‌ उद्मारः=उद्गीरणंः; हायण = 
प्रतीहाराः ( द्वारं प्रतीहारः" इत्यमरः ) एव मुखानि = आननानि तैः; निश्वसति = 
उच्छवासं गृह्णाति इव | निव्यं सन्तप्यमानं महानसं निःश्वसति इव-ईइति उस्परक्षा । 
साघ्यमानानां = पच्यमानानां बहूविधानाम्‌ = अनेकप्रकाराणां भक्ष्याणां = खाद्यानां 
भोजनानां = व्यंजनादीनामित्यथं; गन्धः = सौरभः; उत्सुकायते = उत्सुकं करोति । 
पटच्चरं = जोणवस्त्रम्‌ ( पटच्चरं जीणवस्त्रम्‌' दृत्यमरः }; हतपरोः = भोजनाय 
मारितजन्तोः, छागस्येति यावत्‌, उदरपे्जिम्‌ = उदारस्थकोमलमांसम्‌ 1 रूपिणं = पशु 
( “रूपं स्वभावे सौन्दर्ये नामगे प्ुशब्दयोः' इति मेदिनी ) दारयति = विदारयति इति 
रूपिदारकः = पशुहन्ता; धावति = प्रक्षालयति । सूपकारः = पाक्रकर्ता; बहूुविधानां = 
नानाप्रकाराणाम्‌ बाहार्णां विकारं = भेदं प्रकारमिति यावत्‌; उपसाधयति = सम्पाद-- 
यति । वधितं = सम्पन्नम्‌ यथेष्टम्‌ वा । पादोदकम्‌ = चरणप्रक्षालनाय सलिलम्‌ । 
स्वर्मायते = स्वगंवत्‌ आचरति । स्वर्गे यथा सर्वाणि भोग्यवस्तूनि उपलब्धानि तथा 
इटाभ्पीति भावः ॥ 


२९६ मृच्छकरिके 


विदृषकः-आादिसदु भोदी । ( आदिशतु भवती । ) 

चेटी--द एदु अन्नो । इमं छु पओटर पविसदु अज्जो । ( एत्वेत्वार्यः । इमं 
पष्ठ प्रकोष्ठं प्रविनत्वायः । } 

विदूषकः--( प्रविश्यावलोक्यच) ही दही भो, इदो वि छट पओटुं अमुं 
दावे सुवण्णरअणाणं कम्मतोरणाहं णीलरभणविणिविखत्ताईं इदाउहट्राणं विअ 
दरिसअंति । वेदुरिअमोत्तिअपवालअपुष्फराअइंदणीलकवकेतरभपद्य राअमरगअपहुदिओइं 
रअणविसेसादं अण्णोण्णं विचारेति सिप्पिणो । बञ्छंति जादरू्वेहि माणि- 


परग्रहललिताः इति-- 
अन्वयः-- परगृहललिताः, परान्नपुष्टाः, परपुरुषैः, पराङ्गनासु, जनिताः, परधन 
निरताः, गुणेपु, अवाच्याः, ( वयं ) वन्धुलाः, गजकलभाः, इव, ललामः ॥२८ ॥ 





शब्दाथेः--परगृहलक्िता : = दूसरे के धरमेंप्रम से रहने वार, पराच्पुष्टाः = 
दुसरों के दाने से पटे हुए, परपुरूषैः = द्रे पुरपों के द्वारा, पराङ्गनासु = दुसरे की 
स्वयो मे, जनिताः = पैदा किये गये, परधननिरताः = पराये धन मे निरत, गुणेषु = 
गुणों मे, अवाच्याः = दीन, ( वयं = हम ) बन्धुला; = बन्धुललोग, गजकलभा: = 
हाथियों के वच्चो, इव = जैसे, ललामः = विहार करते दँ ॥ 

अथेः-- 

बन्धुललोग--बास्तव में दूसरे के घरमे प्रोमपूर्वक रहने वे, दूसरों के 
दाने से पठे हृए, दूसरे पुरुषों के हारा दूसरे की स्वरयो मे पैदा किये गये, पराये 
धन को मौजसे खाने वाले, गुणोंसे हीन ( हम ) वन्धुल लोग हाथियो के बच्चों 
के समन विहार करते हँ । 

टीका-परगृहम्‌ = अन्यभवनं ललितं = प्रियं येषां ते; परेषाम्‌ = अन्येषाम्‌ 
अन्नेन = धनेन इत्यथः पुष्टाः = पालिताः; परपुरुषैः = अन्यजनैः; परेषाम्‌ = अन्येषाम्‌ 
भङ्खनासु = स्त्रीसु; जनिताः = उत्पादिताः, वणंसंकराः इति भावः; परधनेषु = 
अन्यविभवेषु निरताः = भोगासक्ताः; गुणेषु = सद्गुणेषु अवाच्याः = अवक्तव्याः, 
गृन्याः इति यावत्‌; वन्धुलाः = उक्तलक्षणाः कुल्टापुत्राः वयमिति गद्यस्थेन अन्वयः; 
गजककरुभाः = गजलावकाः इव; कलामः = विह रामः ॥२८॥। 


रिष्पणी--ललामः-^लल' धातुका चुरादिगण में पाठ होने के कारण 'ललामः' 
यह पद चिन्तनीय दह । कुच लोग॒म्वादिगण में पडे लड धातुका श्प दमे मानते 
हं उनके अनुसार अनुप्रास के कारण !डउ'को लष! हो गयाहै। 


` चतुर्थोऽङ्कः ५५ 


कैकाइं । घडिञ्जंति सुवण्णालंकारा । रत्तसुत्तेण गत्थीअंति मोत्तिआभरणादं । घसी- 
अंति धीरं वेदुरिआईं । छेदीअंति संख 1 साणिज्जंति पवालआ । सुक्छविअंति 
ओट्लविदकृकुमपत्थरा । सालीअदि सल्लज्जअं । विस्साणी- 
अदि चंदणरसो । संजोरईअंति गंधजुत्तीओ । दीअदि गणिञआकामुकाणं रसकप्परं 
तंबोटं । अवलोर्दृअदि सकडक्खञं । पञदटदि हासो । पिवीअदि अ अणवरअं ससि- 
ककारं महरा । इमे चेडा, इमा चेडिआओ, इमे अवरे अवधीरिदपुत्तदारवित्ता मणुस्सा 
आसवकरआपीदमदिरेोहि गणिञआजर्णेहि जे मक्का ते पिअंति। आदिसदु भोदी । 
( आश्चयं ` भोः, इहापि षष्ठे प्रकोष्ठेऽमूनि तावत्सुवणं रलनानां कर्मतोरणानि नीररत्न- 
विनिक्षिप्तानीन्द्रायुधस्थानमिव दर्शयन्ति । वैड्यंमौक्तिकप्रवालकपुष्परागेन्द्रनीलककंतर- 
केपद्मरागमरकतप्रमृतीररत्नविशेषानन्योन्यं विचारयन्ति लिल्पिनः । बध्यन्ते जातरूपै- 
माणिक्यानि । घटचन्ते सुवर्णारंकाराः । रक्तसूत्रेण ्रथ्यन्ते मौक्तिकाभरणानि । धृष्यन्ते 
धीरं वेदूर्याणि । चछिचन्ते शङ्खाः । शाणैषष्यन्ते प्रवालकाः । शोष्यन्त आरद्रकुङ्‌म-- 
प्रस्तराः 1 सायंते कस्तूरिका । विशेषेण पुष्यते चन्दनरसः । संयोज्यन्ते गन्धयुक्तयः ; । 
दीयते गणिकाकामुकयोः सकर्पूरं ताम्बूलम्‌ । अवलोक्यते सकटाक्षम्‌ । प्रवर्तते हासः । 
पीयते चानवरतं ससीत्कारं मदिरा । दमे चेटाः, इमाच्चैरिकाः, इमे अपरेऽधीरित- 
पत्रदारवित्ता मनुष्या आसवकरकापीतमदिरैर्गणि काजनैर्ये मुक्तास्ते पिवन्ति । अदिशतु 
भवति ।) 

चेटी--एदु एदु अज्जो । इमं सत्तमं पओदु पविसदू अज्जो । ( एत्वेत्वां; । 
इमं सप्तमं प्रकोष्ठ प्रविशत्वायंः । ) 





इस रलोकमे उपमा अलङ्कार एवं पुष्पिताग्रा छन्द है । छन्द का लक्नण-- 

अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ पृष्पिताम्रा ॥ 

अथेः-- 

विदूषक-आप ( अगे का रास्ता ) बतलादए । 

चेटी--आ्यं ! आद्ये, आदये । इस छठे खण्ड मे आयं प्रवेश करं 

राव्दाथेः-नीलरतनविनिक्षिपानि = मरकतमणि से जटित, सुवर्णरत्नानां == सोने 
ओर रत्नोके, कम॑तोरणाति = नक्काशीदार तोरण ( वाहरी दरवाजे ), इन्दरायुध-- 
स्थानम्‌ = इन्द्रधनुप के स्थान ( सौन्दयं ) को। शिल्पिनः = कारीगर लोग, विचार- 
यन्ति=विचार कर रहै हँ, परख रहे हैँ । जातल्पैः=सूव णि । घट्यन्ते=गदे जा रहे हैँ । 
आद्रकु द्कमप्रस्तराः = गीली केशरो की तहु । सायंते = चकायी जा रही है । गन्धयुक्तयः 
= गन्धोका योग । अवधीरितपुत्रदारवित्ताः = पुत्र, स्त्रौ तथा धन छोड देने वले । 


२९८ मृच्छकटिके 


विदूषकः--( प्रविष्यावलोक्य च) ही ही भो} इदो वि सत्तमे पओ 
सुसिलिटु विहंगवाडीसुदहणिसण्णाद्ं अण्णोण्णचुंबणपरादइं सुहं अणुभकंति पारावदमिहुणादं । 
ददिभत्तपूरिदोदरो बम्हगो विअ सुत्तं पढदि पंजरसुंओ। इअं अवरा संमाणणालदढपसरा 
विअ घरदासी अधिञं कुरकुराअदि मदणसारिआ । अणेजफलरसास्सादपहृटकंटा कभ- 





भआस्तवकेरकापीतमदिरेः = मदिरा के शकोरों मे मदिरा पी चुकने वाली, गणिकाजरनैः 
= वेश्याओं के दारा । 

अथेः- 

विदूषक--( प्रवेश करके ओर देखक्रर ) अरे ! आश्चर्य ! इस छठे खण्ड मे 
भीये मरकत मणि (हरेरंगकी मणि) जटित, सोने ओर रत्नोंके (बने हुए) 
नक्काशीदार तोरण इन्द्रधनुप की सी शोभा दिखा रहे है । 


कारीगर लोग ( शित्पीगण }, वैदूयं, मोती, मृगा, पुष्पराग, इन्द्रनील, ककंतरक, 
पद्मराग, मरकत आदि विरिष्टं रत्नों काआपसमें विचार कर रहेदहँ। सोने 
( के जेवरों ) मे मणि्यां जड़ी जा रहीहैं। सोने के जेवर गेना रहे ह। लाल डोरे 
से मोत्तियों के आमूषण गँथे जा रहे हैँ । धीरे-धीरे वैदूयं मणिर्यां धिसी जा रही है | 
ग्धं काटे (चख्ेे)जारहैहँ। मृगे सानसेखरादेजारहेहँ। गीली केदरोंकी 
तह सुखाई जा रही हैँ । कस्तूरी चलाई जा रही है ( सूखनेके ल्यि धूपं 
फलाकर बार-बार इलाई जा रही है ) । चन्दनरस विशेष रूप से ( अर्थात्‌ सुगन्धित 
चीज मिला करके) धिसाजारहादै। ( कई प्रकार के ) गन्ध मिलाये जा रहे दै 
वेश्या ओर कामुक को कपूर मिला हुआ पान दियाजा रहा ह । कटाक्षपृवंक देखा 
जारहाहं। हंसी चल रहीदहै। बरावर सी-सी करके मदिरापी जारहीहै। 
येचेटदहै। ये चटिका हँ । अपना पुत्र, स्वी तथा धन (सव कुठ) छोड देने 
वाले, शकोरो मे मदिरापी चुकने वारी वेश्याओं के दाराजो छोड दिये गये हं 
एसेये दूसरे लोग मदिरापी रहे है ( अर्थात्‌ मदिरा पीकर वेदयाए उन्दे अकेना 
छोड़ कर चरी गयी हैँ । ) आप आगे निर्देश कीजिये । 
टीका--नीररलैः = मरकतमणिभिः विनिक्षिप्तानि = खचितानि; सुवणं रत्नानां 
= सुवण युक्त रत्नानां; कर्मणा = रित्पक्रियाविक्षेषेण रचितानि तोरणानि = बरि्ा- 
राणि ( "तोरणोऽस््री बहिर्ढारम्‌' इत्यमरः ); इनद्रायुधस्य = इन्द्रधनुषः स्थानं = साम्यं 
सौन्दयंमिति भावः । शिल्पिनः = लिल्पकाराः; विचारयन्ति = परीघन्ते । जातस्पैः = 
काञ्चनं; ( "चामीकरं जातरूपं महारजतकाञ्चने' इत्यमरः ) । घट्यन्ते = निर्मीयन्ते ! 


चतुर्थोऽङ्ः २९९. 
दासी विअ कूअदि परपुदा । आङंबिदा णागदतेसु पंजरपरपराओ । जोधीअंति लावआ !' 
आलबीअंति कविजला । पेसीअंति पंजरकवोदा ! इदो तदो विविहमणिचित्तलिदो विअ 
मं सहरिसं णच्चंतो रविक्रिरण संतत्तं पक्खुक्सेवेि विधुवेदि विअ पासादं घरमोरो। 
( अन्यतोऽवलोक्य च }) इदो पिडीकिदा विअ चंदपादा पदगदि सिक्लंता वि कामि- 
णीणं पच्छादो परि्भमंति राअहंसमिहुणा । एदे अवरे वुड्ढमहल्कका विअ इदो तदो 
संचरति घरसारसा। हीहीभो, पसारणञं किदं गणिञआएं णाणापकिखसमूर्होहि । जं 
सच्चं सु णंदणवणं विअ मे गणिआधरः पडिभासदि । आदिसु भोदी । { आश्चयं 
भोः, इहापि सप्तमे प्रकोष्ठ सुश्लिष्टवि्हंगवाटीसुखनिपण्णान्यन्योन्यचुम्बनपराणि सुखम. 
तुभवन्ति पारावततमिथुनानि । दधिभक्तपूरितोदरो ब्राह्मण इव सूक्त पठति पंजर शुकः । 
द्यमपरा संमाननालब्धप्रसरेव गृहदासी अधिकं कुरकुरायते मदनसारिका 1 अनेकफल- 


भद्राः = सजलाः अयुष्काः इति यावत्‌ कु ङ्ुमानां = कश्मीरजानां प्रस्तराः = स्तरा; 
( तदहः इति भापायाम्‌ ) । सार्यते = इतस्ततः चाल्यते परिष्क्रियते वा, आद्रक्रियते 
इति पृथ्वीधरः । गन्धयुक्तयः = गन्धयोगाः । अवघीरितानिनतिरस्कृतानि परित्यक्तानि 
इति यावत्‌ पुत्रदारवित्तानि = सुतस्व्रीधनानि वैः ते । आसवकरकाभिः = मदिराचषकैः 
पीता = आस्वादिता मदिरा=मं यैः तादृशः; गणिकाजनैः = वेश्याजनः । 

अथः-- 

चेटी-आयं ! आदये, आइये । इस सातवे खण्ड मे आप प्रवेश कीजिए । 

शब्द्ाथेः--सुरिलष्टवहं द्गवाटीसुखनिषण्णानि = सुन्दर बने हए चिद्धिमाघर में 
सुख के साथ वैठे हुए, अन्योन्यचुम्बनपराणि = आपस के चुम्बन मं लगे हुए, पारावत- 
मिथुनानि = कवृतरों के जोडे ! दधिभक्तप्रितोदरः=दही-भात से भरा हआ पेट वाला । 
सूक्त = वेदमन्र को, सुन्दर वचन को । संमाननाख्च्धप्रसरा = आदर पाने से शिर. 
चड़ी या मंहरुगी, गृहदासी = घर की नौकरानी (की ) इव = भांति, कुरकुरायते 
न्न्कुर-कुरारहीहै। अनेकफलारसास्वादप्रहष्ठकण्ठा = अनेक फलों के रस को चखने 
से प्रसन्न कण्ठ वाली, परपुष्टा = कोयल, कुम्भदासी = कुट्टिनी ( व्यभिचारिणी ) स्त्री। 
नागदन्तेषु = खंरियों मे, विधुवति = हवा कर रहा है । पिण्डीकृताः = इकेटी को गयी, 
चन््रपादाः = चन्द्रमा कौ किरणे । पदगति =पैरकी चाल को। व द्धमत्लकाः= बद्‌ 
ग्यक्ते । नेन्दनवनम्‌ इव = देवताओं के वन की तरह ॥ 

अथेः-- 

विदुषक-( प्रवेश करके ओर देखकर ) अरे ! आश्चयं ! यहम सातवें खण्ड 
मे भी सन्दर चिडिया-घर ( कपोतपालिका ) पर आनन्द के साथ वैरे हुए आपस 
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रसरास्वादग्रहृष्टकण्ठा कुम्भदासीव कूजति परपुष्टा । आलम्बिता नागदन्तेषु पंजरपरपराः 1 
योध्यन्ते छावका; । आकाप्यन्ते कपिञ्जलाः । प्रेष्यन्ते पंजरकपोताः । इतस्ततो विवि- 
धप्णिचित्रित शवायं सहं नृत्यन्रविकिरण संतं पक्लोतकेपैषिधुवतीव प्रासादं गृहमयूरः । 
इतः पिण्डीकृता इव चन्द्रपादाः पदगति यिक्षमाणानीव कामिनीनां पद्चात्परिभ्रमन्ति 
राजहंसमिथुनानि । एतेऽपरे वृद्धमहट्लका इव इतस्ततः संचरन्ति गृहसारसाः 1 आश्चर्य! 
भो, प्रसारणं कृतं गणिकया नानापक्षिसमृहैः । यत्सत्यं खलु न्दनवनमिव मे गणिका- 
गृहं प्रतिभासते, आदिरतु भवती 1 





के चुम्बनमेंलगे हए कवूतरों के जोड सुका अनुभव कर रहे दँ) दही-मात 
स भरे हुए पेटवाले ब्राह्मण की भाति, ( दही-भात खाकर अघाया हुआ ) पिजरे 
मे वंठा तोता वेद के मन्त्रं को पठ्‌ रहा है । दूसरी यह मैना, (घर के माच्किया 
मालकिन के } आदर पाने से रिरचदी या मुंहरगी (अर्थात्‌ प्रभाव प्र करने वाली) 
घर की नौकरानी के समान, अधिक कुर-कुर शाब्द कर रही ह 1 अनेक फलों के 
रस को चखने (आस्वादित करने) से प्रसच्च कण्ठ वाली कोयल कुट्टिनी स्त्री के समानं 
कूक रही हं । खुटियोंमें पिजरो की कतारं लटक रहीहैः। बटेर लडयेजारहैह। 
पिजड़ों के कवृतर भेजे जा रहे हूँ ( अर्थात्‌ आकाश में उडाएजा रहै) । 

खुशी के मारे नाचता हुभा, रङ्ग-विरङ्खधी मणियोसे चित्रित मा यह पालतू मोर 
( अपने ) प्ल के फडफडनेसे सूरज की किरणों से गरम हए महल को मानों 
रवा कर रहा ह । (दृसरी ओर देख कर) इधर इकटी की गयी चन्रमा की कीरणों के 
समान ( सफेद ) उची जाति के हंसोंके जोड़े सुन्दरी स्त्रियों के पीटे-पीटे अच्छी 
चाल ( सुन्दर गति ) को सीखते हुए से इधर-उधर घूम रहे हँ । 

द्‌सरे ये पालतू सारस पक्षी वहत वृढ व्यक्तियों की तरह इधर-उवर घूम रहै हँ । 
ओह ! आश्चयं ह! इस वेष्या ने भाँति-भांति की चिडियोंके स्ुण्डों को ( पालकर ) 
फला रक्खाहे । सचतो यहहु कि वेश्या का यह घर मुञ्चे देवताओं के वन की तरह 
मालूम पड़ रहा हें! आप (आमे का रास्ता) बताइए । 


टीका-सुर्लि्टा = सूर्निमिता या विहङ्खवाटी = विहगदाला तस्यां सुखेन = 
आनन्देन निषण्णानि = स्थितानि; अन्योन्यं = परस्परं चुम्बनपराणि = चम्बनासक्तानि; 
पारावतानां = कपोतानां मिथुनानि = युगलानि । दधिभक्तन = दधिमिधितौदनन पूरितं 
= तृप्तम्‌ उदर्‌ = जठरं यस्य असौ ] सूक्तं = वेदमन्त्र, सुन्दरं वचनं वा ¦ संमाननया= 
संमानेन रब्धः = अधिगतः प्रसरः = प्रभावः यया तादृशी; गृहदासी = गृहसेविका इवः; 
-कुरकुरायते = “कुर-कूरः इति अव्यक्तं शब्दं करोति, अन्यत्र मुखरायते ! अनेकेषां = 


चतुर्थाऽद्भः ३०१ 


चेटी--एदु एदु अज्जो । इमं अद्मं पओोदरु पविसदु अज्जो ! ( एत्वैतवार्यः । 
इममष्टमं प्रकोष्ठं प्रविशत्वायंः । } 
विदुषकः-(प्रविश्यावलोक्य च ) भोदि ! को एसो पटुपावारअपाउदो अधिअदरं 
अच्चग्भुदपुण रुत्ताककारारकिदो अंगभंगेहि परिक्छलंतो इदो तदो परिव्ममदि ? \ 
( भवति ! क एप पदटुप्रावारकप्रावृ तोऽधिकत रमत्य द्तपुनरुक्तारुकाराक्कृतोऽङ्भङ्गैः 
परिस्वल्चितस्ततः परिभ्रमति ? 1 ) 
चेटी- अज्ज ! एसो अज्जञआए भादा भोदि । ( आयं ! एष आर्याया भाता 
भवति | ) 
विदुषकः-केत्तिं तवच्चरणं कदुअ वसंतसेणाएु भादा भोदि ? । अधवा 
मा दाव जइ वि एसो उल्लो 
सिणिद्धो ख सु्धो अ । 
तह वि मसाणवीधीए जादा विज 
चंपञरक्खो अणदहिगमणीओ खोअस्स । २९॥ 
( अन्यतोऽवलोक्य ) भोदि ! एसा उण का फुल्टपावारअपाउदा उवाणहजुअलणिक्ि- 
ततेत्लचिक्कणेहि पादेहि उच्चासणे उवविद्धा चिटुदि 2} ( कियत्तपश्चरणं कृत्वा 
वसन्तसेनाया भ्राता भवति ? । 





बहूनां फलानाम्‌ रसास्वादेन = रसपानेन प्रहृष्टः = प्रसन्नःकण्ठः = गलप्रदेशः यस्याः 
सा; परपुष्टा कोकिला; कुम्भस्य = वेश्यागामिनः ( कम्भः स्यात्‌ कुम्भक्णंस्य सुते 
वेश्यापतौ घटे" इति विश्वः ) दासी = सम्भोगाथं ` स्थापिता सेविका अर्थात्‌ कुट्िनी 
( कुम्भदासी तु कुट्टिनी" इति शब्दरत्नावली ) । नागदन्तेषु = भिन्िप्रोथितकाष्ठदण्डेषु । 
विधवति = वीजयति इव इत्युत्प्क्षा । पिण्डीकृताः = एकव्रीकृताः; चन्द्रपादाः = चन्द्र- 
किरणाः । पदगति = चरणगमनं मन्दगमनमित्यथंः । वृद्धमल्ककाः = अतिवृदाः । 
नन्दनवनं = देववनम्‌ इव ॥\ 
दिप्पणी--सूक्तम्‌-सु + +“वच्‌ + क्तं । प्रहृष्टः = प्र + ५८दह्ष्‌ + क्त ॥ 


कुम्भदासी-कख व्याख्याकार इसका अर्थं करते ह--'जल का धड़ा टे 
जाने वाली दासी ॥ 


रै 
अथः- [ता 
चेटी--आयं ! आदए, आइए 1 आप इस आवें खण्ड मे प्रवेश कर । 
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अथवा- 
मा तावद्यद्यप्येष उञ्ञ्वलः 
सिग्धश्च सुगन्धश्च । 


तथापि इमशानवोथ्यां जात इव 
चम्पकवृक्षोऽनभिगमनीयो लोकस्य ॥२९॥ 

दाब्दाथेः--पटरप्रावारकप्रावृतः = रशमीवस्त्र ओद हुए । अत्य द्ूतपुनरुक्तारुकारा- 
कृतः = अत्यन्तविलक्षण लगने वारे दोहरे आभूषणों से सजा हुञा; अंगभगै = अंगों 
-को लचकाकर, परिस्वलन्‌ = डगमगाता हभ । कियत्‌ = कितनी, तपश्चरणम्‌ = 
-तपस्या को ॥ 

अथ- 

विदूषक--( प्रवेश करके ओर देखकर } श्रीमती जी ! यह कौन है, जो रेशमी 
दुपट्रे को ओदढे हुए, अधिक रूप से अत्यन्त विलक्षण लगने वले एक ही जेवर को 
दो-तीन की संख्याम पहने अङ्धोंको लचका कर उगमगाता हु इधर-उधर धूम 
रहा हे ? 

चेटी-श्रीमान्‌ जी ! ये आर्या ( वसन्तसेना ) के भाई होते है ¦ 

विदूषक-कितनी तपस्या करके यह "वसन्तसेना! का भाई हुमा ह : 

टीका--पटरप्रावारकेण = कौशेयोत्तरीयवस्वेण, प्रावृतः=अच्छादितः । अत्यन्धतैः= 
अत्यन्तविचितेः पुनरुक्तः = द्विगुणितैः अलङ्कारैः = आभृषर्णैः अलटकृतः = सज्जः ; 
अंगानाम्‌ = अवयवानां भगैः = चालः; परिस्वलन्‌ = इतस्ततः दोलयन्‌ । कियत्‌ = 
कियन्माठम्‌ तपश्चरणं = तपस्याम्‌ | 

मा तावादिति- 

अन्वयः-मा, तावत्‌, यद्यपि, एषः, उज्ज्वलः, स्निग्धः, च, सुगन्धः, च, 
(जस्ति), तथापि, श्मशानवीथ्याम्‌, जातः, चम्पकवृक्षः, इव, लोकस्य, अनभिगमनीयः 
( अस्ति) ॥२९॥ । 

राब्दाथः--मा तावत्‌ = एेसी वात नहीं हं, यद्यपि = यद्यपि, एपः = यह्‌, 
उज्ज्वलः = उजला, सुघड, स्निग्धः=चिकना-चुपड़ा, च = ओर. सगन्धः = सगम्धित 
( अस्ति = हं ), तथापि = तो भी, श्मश्ानवीथ्याम्‌ = मरघट की गली मे जातः = 
उगं हए, चम्पकंवृक्षः = चम्पा के पेड, इव = जैसा, लोकस्य = लोगों के लिये, अनभि- 
गमनीयः = त्याज्य, ( अस्ति = है ) ॥ 





चतुर्थोऽद्भः ३०३ 


भवति ! एषा पुनः का पुष्पप्रावारकप्रावृतोपानदुगलनिक्षिप्ततैलचिक्कणाम्यां 
सादाभ्यामुच्चासन उज्वविष्टा तिष्टति ? 1 ) 


चेटी--अज्ज ! एसा खु अम्हाणं अज्जाए अत्ति । ( आयं ? एषा खल्व- 
स्माकमार्ययां माता । ) 


विदूषकः--अहो से कवद्डाइणीए पोटूवित्थारो । ता क्रि एदं पवेसिम महादेवं 
विअ दुआरसोहा इह धरे णिम्मिदा ? । (अहो अस्याः कपरकडाकिन्या उदरविस्तारः । 
तत्किमेता प्रवेश्य महादेवमिव दारगोभा इह गृहे निमिता ? । ) 


चेटी--हदास ! मा एव्वं उवहस अम्हाणं अत्तिअं; एसा खु चाउत्थिएण पीडी- 
अदि । ( हताश ! मैवमुपहसास्माकं मातरम्‌; एषा खलु चातु्थिकेन पीडयते । ) 

अथेः- 

एेसी बात नहीं । यद्यपि यह सुघड़ ( सुन्दर = उजला } तथा चिकना-चुपड़ा एवं 
सुगन्धित है । किन्तु फिर भी मरघट ( श्मशान ) कौ गलीमें उगे हए चम्पा के पेड 
को तरह यह लोगों कै लिये त्याज्य है । ॥२९॥ 


टीका--मा तावत्‌ = "कियत्तपश्चरणं कृत्वा वसन्तसेनायाः भ्राता भवति ? इति 
कथनं न समीचीनम्‌; यद्यपि एषः = वसन्तसेनाया; भ्राता; उज्जवल: = धवलः, सौन्दयं - 
युक्तः इति यावत्‌; स्निग्घः = प्रसाधनद्रव्यैः चिक्कणः; च = तथा; सुगन्धः = आमोदयुक्तः 
च अस्तीतिलेषः । तथापि; ए्मश्चानवीथ्यां = श्मल्ानमार्गे; जातः = उत्पन्नः; चम्पकवृक्षः 
== चम्पकपादपः इव; लोकस्य = जनस्य; अनभिगमनीयः = अस्पृश्यः इत्यथः, गणिका 
जातत्वादिति भावः; अस्तीति रोषः ॥२९॥। 


रिप्पमी-कछ पुस्तकों मे इसे गदांशके रूपमे ही दिया गयादहैँ। इसे पद्य 
मानने पर इसमें पांच चरण होते हैँ । पाँचवाँ चरण ( अणहिगमणीओो लोभस्स ) को 
छोड देने पर यह आर्या छन्द के रूपमे ही शेप रह जाता ॥ ( काले ) 


शब्दाथेः--पृष्पप्रावारकप्रावृता == फूकटी ओदनी (दृदाला) ओद हुई, उपान- 
युगलनिक्षिपवैरचिक्कणाभ्यां = दोनो जूतों मं डे गये तेक से चिकने, पादाभ्याम्‌ = 
वैरो स, ( उपलश्षिता = युक्त ) । कपदंकडाकिन्याः = गन्दौ डायन का, उदरविस्तारः 
= पेट का फैलाव । चातुथिकेन = चौथिया बुखार से । शुनपीनजटठरः = बढ़ा हा, 
एवं मोटा पेट वाखा (शून~फूला हआ, बढ़ा हआ, पीन = मोटा, जठर = उदर ॥) 


३०४ मृच्छकटिके 


विदूषकः-( सपरिहासम्‌ ) भअवं चाउत्थिअ | एदिणा उवञआरेण मं पि.बम्हण 
आलोएहि [ भगवंश्चातुथिक ! एतेनोपकारेण मामपि ब्राह्मणमवलोकय । | 
चेटी-हदास ! मरिस्समि । [ हताश ! मरिष्यसि । | 
विदूषकः-( सपरिहामम्‌ ) दासीए धोए! वरं ईदिसो शृणपीण् जठरो 
मृदो ज्जेव 
सीधु सुरासवमत्तिजा एञावस्थं गदा हि अत्ति | 
जइ मरइ एत्थ अत्ति भोदि सिजआटसहस्सपजनत्तिआ ॥३०॥ 





अथंः-- 
( दूसरी ओर देखकर } श्रीमती जो ! अच्छा यह कौनरहँजौ फूल गढ़ी हुई, 
( अर्थात्‌ वेल-वृूटे वालो ) ओढृनी को ओह, दोनों जतो में तेल से चिकने वैरोंको 
डले ऊचे आसन पर बेटी? 
चेटी--ध्रीमान्‌ जो ! यह हमारी आर्या (वसन्तसेना)की माता हैँ 1 


विदूषक--इस गन्दौ उायन के पेट का फंलाव आश्चयंजनकदहै! तोक्या 
महादेव के समान ( भारी पेटवाली }) इसको ( पह † (घर के भीतर ) 
धुसाकर ( तव ) इस घर में सृन्दर दरवाजों को वनायागयाथा? (नहीं तो इन 
दरवाजो से इस वु के भोतर आने के समय सड जाने से इनकी (दरवाजों की) 
सोभा बिगड़ जाती) । 

चेटी- दुष्ट । हमारी माता जी की इस प्रकार हंसी मत लो | यह तो चौथिया 
बुखार से परेदान टुं | 


विदूषक--भगवान्‌ चौधिया बुखार ! इसी उपकार ( आंख ) से मुज्ञ ब्राह्मण 
कोभीदेख लीजिए ( अर्थात्‌ यदि आपकेञने से यह मोटी होरहीदहै तो इसी 
प्रकार आकर मुञ्चे भी मोटा कर दीजिए )। 

चेटी --दुष्ट ! मर जाओगे । 


टीका-पुष्पप्रावारकेण = पुष्पपटेन ( सूक््मतन्तुनिर्ितैः पुष्य: युक्तः पटः पृष्पपटः 
निगद्यते); उपानचुगले=चमंपदत्राणद्रये निक्षिप्तौ तलचिक्कणौ=तैललेपस्निरधौ ताभ्याम; 
पादाभ्याम्‌ = चरणाभ्याम्‌, उपलक्षिता इति रोपः । कपर्दकडाक्रिन्याः = अपवित्र 
पिडाचिन्याः; उदरस्य = कुक्षेः विस्तारः = विस्तरः । चातुधिकेन = चतुथं अहनि 
भवेन ज्वरेण । दूनम्‌ = उच्छनं पीनं = स्थूलं जठरम्‌=उदरं यस्य तादृशः ॥ 


२० चतुर्थोऽङ्कः ३०५ 


भोदि ! कि तुम्हाणं जाणवत्ता वहंति ? । [ दास्यापपत्रि ! वरमीदशः शूनपोनजठरो 
मृत एव । 
सीघुसुरासवमत्ता एवावदवस्थां गता हि माता। 
यदि भ्रियतेऽत्र माता भवति श्युगालसहसपर्यापिका ॥ 
भवति ! कि युष्माकं यानपाल्लाणि वहन्ति ? । | 
चेटी--अञ्ज ! णहि णहि । [ आयं ! नहि नहि । 
विदूषकः--क्रि वा एत्थ पुच्छीमदि ? तुम्हाणं खु पेम्मणिम्मलजले मअणसमुदे 





अथे-विदूषक- (हंसी लेते हुए) बढ़ा हुमा एवं मोटा पेट वाला एसा आदमो 
मरा हभ ही अच्छाह ( अर्थात्‌ जीनेसे तो इनका मरना ही अच्छा )। 


सीधुसुरासवमत्ता इति- 

अन्वयः-सोधुसुरासवमत्ता, माता, एतावदवस्थाम्‌, गता, हि, यदि, अव, माता 
भ्रियते, ( तु ), श्युगारसहसरपर्याप्िका, भवति ॥३०॥ 

शब्दाथेः-सोधुसुरासवमत्ता सीधु, सुरा एवं आसव ( ये तीनों भिन्न भिन्न 
मदिरामों के नाम हँ) से मतवाली, माता = जननी, एतावदवस्याम्‌ = इस हालतं 
को, गता = प्राप्त हुई है, यदि == यदि, अत्न == इस समय, माता = जननी, भ्रियते = 
मर जाती ह, ( तु = तो ), श्यगालसहस्पर्यासिका हजारों सियारो कौ पृत्ति, भवति 
न््होती हं ॥ 

अथः-सीधु, सुरा एवं आसव ( ये तीनों भित्न-भिन्न मदिराओं के नाम हैँ ) से मत- 
वारी (यह तुमलोगों की) माता इस हालत (अर्थात्‌ भारी मोटापन) को प्राप्त हौ गयी 
है । यदि इस समय यह्‌ माता मरजातीहं तो हजारो सियारोकौ ( पेट- ) पूति 
होती ॥२३०॥ 

टीका-सीषुसुरासवैः = दिविधैः मदिराविशेषेः मत्ता = प्राप्तमदा; माता = 
वसन्तसेनाजननी; एतावदवस्थाम्‌ = एतादृशीं दशां; गता = प्राप्ता; यदि = यदि, अठ = 
अस्मिन्‌ समये, माता = जननी, म्रियते = मृत्युः गच्छति; तदा; श्गालसहसरस्य = 
श्य गालसमुदायस्य इत्यथं ; पर्यािका = पूति; तृप्तिः इत्यथः, भवति = जायते ॥३०॥ 

टिप्पणी इस श्टोक मे काव्यलिङ्गं अलङ्कार एवं आर्या छन्द! छन्द 
का लक्षण-- 

यस्याः प्रथमे पादे द्वादलमाल्ास्तया तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके 
पंचददा साऽर्भ्या ॥३०॥ 


३०६ मृच्छकटिके 


त्थणणिथंबजहरणा ज्जेव जाणवत्ता मणहरणा ! एव्वं वसंततेणाए बहुवु्त॑तं अदुपओटं 
भवणं पेकिखअ जं सच्चं जाणामि, एकत्थं विअ तिविद्रुजं दिदं! पसंसिद्‌ं णह्थिमे 
वाआविहवो । कि दाव गणिआघरो, अहवा कुबेरभवणपरिच्छेदो त्ति । कहि तुम्हाणं 
अज्जआ ? । [ कि वाच्च पृच्छयते ? । युष्माकं खलु प्रेमनिमलजले मदनसमुद्रे स्तननितम्ब 
जघनान्येव यानपात्राणि मनोहराणि । एवं वसन्तसेनाया बहूवृत्तान्तम्टप्रकोष्ठं भवनं 
रक्ष्य यत्सत्यं जानामि, एकस्थमिव त्रिविष्टपं दृष्टम्‌ । प्रशंसितु नास्ति मे वाग्विभवः । 
कि तावद्गणिकागृह,अथवा कुषेरभवपरिच्छेद इति । कुत्र युष्माकमार्या ? | 

चेटी--अज्ज ! एसा स्क्ववाडिआए चिटुदि । ता पविसदु अज्जो 1 [ आयं | 
एपा वृक्षवाटिकायां तिष्टति । तस्रविशत्वायंः । | 


अथेः--श्रीमती जी ! (व्यापार के लिये) क्या आपकी गाड़ी अथवा नैया आदि 
चलती हं? 

चेटीः--आयं ! नहीं, नही ( चलती हैँ ) 1 

राब्दाथेः--यानपाचाणि = जहाज अथवा नाव, वहन्ति = चरती हँ ? प्रेमनिमंल- 
जले नप्रम रूपी निमंल ज्वाले, मदनसमुद्रे = काम रूपी सागर में, स्तननतम्ब- 
जघनानि = स्तन, चूतड गौर जिं । एकस्थम्‌ = दकचित, विविष्टपं = स्वगंलोक । 
वाग्विभवः = वाणी मे बल, कुबेरभवनपरिच्छेदः = कुबेर के महल का एक हिस्सा ॥ 

अथ-विदुषक--अथवा इस विषय में पूछने की क्या वात है ? वास्तव मे प्रेभम- 
रूपी निमल जल्वाले कामरूपी सागर मे तुमरोगो के स्तन, चृतड ( नितम्ब) ओर 
जाँ ही मनोहर यानपाठ ( गाडी एवं नौका आदि ) है । इस प्रकार विभिन्न चरिढों 
वाले एवं आठ आँगन से युक्तं "वसन्तसेना" के महल को देखकर सचमुच मृस्ने लगता 
है किं मानो ( मेने ) एक जगह पर इकटा हुए स्वगं-लोक को देव च्या है । प्रशसा 
करने के लिए मेरी वाणी मे बल नहींहै। तो क्या ( यह) वेश्याका धर हं ? अथवां 
कुबेरः के महल का एक हिस्सा हँ ८ तुम्हारी आर्यां ( वसन्तसेना ) कर्हा हँ ? । 

टोक्रा--पनपाहाणि = ग्यापारपोताः; वहन्ति = चलन्ति? व्यापारं विना 
एतादृशस्य विभवस्य कृतः प्रापिः ? इति विदूषकस्य आशयः । प्रेम = प्रणयः एव 
निमंलं मल रदितं जरं = सिलं यत्र तादे; मदनः = कामः एव समुद्रः = सागरः 
तस्मिन्‌; स्तनौ पयोधरौ नितम्बः = स्ीकटयाः पश्चाद्भागः जघनं = स्तीकटयाः 
पुरोभागः ( "पश्चान्नितम्बः स्ठीकट्याः क्लीबे तु जघनं पुरः” इत्यमरः ) यथा वणिजां 
व्यापारेण घनप्रािसाधनं पोताः भवन्ति तथैव स्तनादिभिः भवतीनां धनोपार्जनं 
जायते इति भावः । एकस्थम्‌ = एकस्मिन्‌ स्थाने स्थितं; लिविष्टपं सुरलोकः । वाच 
== वाण्याः विभवः = साम्यमित्यथं; 1 कुबेरभवनस्य=रवेरगृहस्य परिच्छेदः=भागः ।| 
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विदूषकः प्रविश्य, दृष्ट्वा च) हौ हो भो, अहो रुकलवाडिआए एस्सिरीअदा । 
अच्छरीदिकुसुमपत्थारा रोविदाअणेअपादवा, गिरंतरषादवतलणिम्मिदा जुवदिजहणप्प- 
माणा पटूदोला, सुवण्णजूधिआसेहालिञआमालरईमल्लिभाणोमाकिआकुरब आअदिमोत्तअप्प- 
हदिकुसुमेहिं सअं णिवडदेहि जं सच्चं लहृकरेदि विअ णंदणवणस्स सस्सिरीमदं 1 
( अन्यतोऽवलोक्य } इदो अ उदअंतसूरसमप्प्ेहि कमलरतोत्प्छेहि संञ्ञंअदि विअ 
दीहिञ 1 अवि अ,-- 

एसो असोअवुच्छो णवणिग्गमङुसुमपल्लवो भादि । 

सुभडो व्व समरमञ्छे घणलोहिदपंकचचिक्छो ॥ ३१ ॥ 
भोदु, ता कहि तुम्हाणं अज्जओआ ? । [ आश्चयं भोः, अटो वृक्वाटिकायाः सश्रकता । 
अच्छरीतिकुसुमप्रस्तारा रोपिता अनेकपादपाः, निरन्तरपादपतलनिर्मिता युवतिजधन- 
प्रमाणाः पटूदीलाः, सुवणंयूथिकाडेफालिकामालतीमट्लिकानवमट्किकाकु रवकातिमुक्तक- 
प्रमृतिकुसयुमैः स्वयं निपतितैयंत्मव्यं लघूकरोतीव नेन्दनवनस्य सश्रीकताम्‌ । इतश्च 
उदयत्सूयंसमप्रमैः कमलरक्ोत्पलंः संध्यायते इव दीधिका । अपि च, 





जथंः- चेटी-- आयं ? यह बगीचेमेबेटीदहें। तो आप प्रवेश करं । 

शब्दाथेः--अच्छरीतिकूमुमपताराः = जिन पर भली-मांति फलो का फैलाव 
होता ह पसे, पादपाः == वदत से पौधे, रोपिताः = क्गाये गये ( हैँ ) । निरन्तरपादप- 
तखनिमिताः--सघन पेडों के नीचे वने हुए, युवतिजघनप्रमाणाः = युवतियों कै चूतड 
की नापवाली । उद्यत्सूयंसम प्रभैः == निकलते हुए सूयं के समान कान्ति वाले 1 दीविका 
= वावडी, संघ्यायते सन्ध्या का दुश्य उपस्थित कर रही है । 

अथेः-- विदूषक (प्रवेश करके ओर देखकर) अरे भाण्चयं ! बगीचे की सुन्दरता 
आश्चयंजनक है । जिनपर भली भांति फलों का फैलाव होता है ( अर्थात्‌ जिन पर 
फौलकर फूल खिलते हँ ) एेसे बहुत से पौषे लगाये गये हँ । युवत्तियों के चूतड़ 
८ जघन-स्थर ) की नाप वाली पटरियों के अढे सघन पेडोंके नीचेबनेहृए दह) 
सोनजही, शेफालिका, मालती, बेला, चमेलो, कुरबक तथा मोगरा आदि भपने माप 
गिरे हृए फूलों से ( यह्‌ बगीचा ) सचमुच ही नन्दन वन ( देवताभो के बगीचे) 
कीरोभाको तुच्छ कर रहाहे। 

( दूसरी ओर देखकर ) ओर इधर निकल्ते हए सूयं के समान कान्ति वाले 
साधारण एवं छाछ वणं वाले कमणो से ( यह ) बावड़ी संन्ध्या का दृश्य उपर्थितसा 
कर रही है 1 भौर भी;ः- 
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एषोऽरोकवक्षो नवनिगंमकुसुमपल्लवो भाति । 
सुभट इव समरमध्ये घनलोहितपङ्कचचिकः । 
भवतु, तत्कुत युष्माकमार्या ? । | 
___ ~~~ 
टीका--अच्छरीत्या = शोभनप्रकारेण कुसुमानां = पुष्पाणां प्रस्तारः = विस्तारः 
येषु ते; अनेकपादपाः = बहवः वृक्षाः; रोषिताः = आरोपिताः सन्तीति शेषः । 
निरःतराः=सघनाः; ये पादपाः = वृक्षाः तेषां तले = अधस्ते निर्मिता = रचिता, 
यव तिजनस्य = तरुणीजनस्य जघनं = कटिपुरोभागः प्रमाणं = परिमितिः यस्या 
तादृशी । उद्यन्‌ = उदयं गच्छन्‌ यः सूयं: तेन समा सदृशी प्रभा = कान्तिः येषां 
तथोक्त; । दीका = वापी ( "वेशन्तः पल्वरं चाल्पसरो वापी तु दौधिका' इत्यमरः ) 
सन्ध्यायते = सन्धा इव आचरति, रक्तवर्णा भवतीति भावः ॥ 


एषोऽशोकवृक्षः इतिः-- 

अन्वयः नवनिर्गतकु सुमपल्लवः, एषः, अशोकवृक्षः, समरमध्ये, घनलोहितपद्धु- 
चचिकः, सुभटः, इव, भाति ॥ ३१ ॥ 

ङाब्दाथः-- नवनिगं तकु सुमपल्लवः == नये निकले हुए फूलों एवं पत्तो वाला, एषः 
= यह, अशोकवृक्षः = अरोक का पेड, समरमध्ये = लडाई के बीच में, घनलोहित- 
पद्धुचचिकः = गाढे खून रूपो कीचड़ से लथपथ हुए, सुभटः = बहादुर ( की ), इव = 
भाति, भाति ==शोभायमनदोरहाहै॥ 

अथेः-- नये निकले हए फलों एवं पत्तो ( कोपलों ) वाला यह गरोक का पेड, 
लडाई के भेदान में गादेखून रूपी कीचड़ से लथपथ हए बहादुर की भांति, 
रोभायमान हो रहा हं ॥ ३१॥ 

टीका--नवनिर्गताः = नृतनोत्यन्ना कुसुमयल्लवाः नपुष्पपताणि यस्य सः; एषः = 
पुरोवतंमानः; अशोकवृक्षः == जश्लोकपादपः; समरमध्ये = समराङ्गणे; घनैः सान्द्रः 
लोहितैः = रक्तैः एव षद्धुः = कर्दमैः चरचिकः = चचितः कूतलेपनः इत्यथः; सुभटः = 
शूरः इव; भाति = शोभत ॥ ३१ ॥ 

रिष्पणीः- ले हुए अशोक वृक्ष की घायल योद्धा से समानता बतलाने क कारण 
यहां उपमा अलङ्कार है । प्रयुक्त छन्द का नाम है-मार्या । छन्द के लक्षण के लिए 
इखोक २३० की टिप्पणी देखिए । ३१ ॥ 

अथेः--अच्छा, तो तुम्हारी आर्या ( वसन्तसेना ) कहाँ है ? 


चतुर्थोऽद्भः ३०९ 


चेटी-अज्ज ! ओणामेहि दिर, पेक्व अञ्जञं । [ आयं ! अवनमय दृष्टम्‌, 
पश्यार्याम्‌ । । 

विदूषकः -( दृष्टवा, उपसृत्य ) सोत्थि भोदीए ! [ स्वस्ति भवत्यै । ] 

वसन्तसेना-( संस्कृतमाधित्य ) अपे, मैवेयः । ( उत्थाय ) स्वागतम्‌, इदमा- 
सनम्‌; अत्रोपविहयताम्‌ । 

विदुषकः--उपव्रिसदु भोदी । [ उपविशतु भवती । | 

( उभावुपविरतः } 

वसन्तसेना--अपि कुराल साथं वाहपुत्रस्य ? । 

विदुषकृः- भोदि । कुणलं 1 [ भवति ! कुशलम्‌ । | 

वसन्तसेता- र्य मैबेय ! अपोदानीं 

गुणप्रवाखं विनयप्रश्चाखं विश्चम्भमूर महनीयपुष्पम्‌ । 

तं साधुद््षं स्वगुणेः फराढ्यं सुहद्विदङ्गाः सुखमाश्रयन्ति ? ।२२॥ 


ेटी-आयं । निगाह्‌ नीची कोजिए । आर्या को देखिए । 

विदूषक्‌-( देखकर ओौर समीप आक्र ) आपका भला हो । 

वसन्तसेना--( संस्कृत के माघ्यमसे ) अरे । मेनयदहं। ८( उठकर ) स्वागत 
है । यह आसन ह । यहाँ बैरिएि 1 

विदुषक--आप वटे । 

( दोनों बेठते हं ) 

वसन्तसेना--साथं वाह के पुत्र ( आयं "चार्दत्त' ) कुशख्सेतो दै? 

विदूषकः--भ्रोमती जी । कशल से हँ । 

गुणप्रवालमिति- 

अन्वेयः--गुणप्रवां, विनयप्रयाखं, विश्वम्भमृलं, महनीयपुष्पम्‌, स्वगुणैः, 
फलादयं, तं, साधुवृक्षं, सुहूटिहङ्धाः, सुखम्‌, आश्रयन्ति ? । ३२ 

शब्दाथः --गुणप्रवाछ गुण रूपौ कोपलों वाले, विनयत्रश्ाक्षम्‌ = नञ्रता रूपो 
डालियों वाले, विश्रम्भमूलम्‌ = विश्वासरूपौ जड वले, महनीयपुष्पम्‌ = बडप्पनं रूपी 
फूल वाले, स्वगुणैः = अपने गुणों के द्वारा, फलाद्यम्‌ = फल-परिपूर्ण, तम्‌ = उस, 
साधुवृश्तम्‌ = सज्जन रूपो पड पर, युहि ङ्गाः = मित्र रूपी पक्षिया, सुखम्‌ = सुख- 
पूवक, आश्रयन्ति --ञश्रय कतीह ?॥ 

€ € 3 ५ 

अथं-वसन्तसेना--अयं मेके ! क्या इस समय, 

जिसके गुण ही कोपे है, नघ्नता हौ डाकिर्थां है, विरवत ही जड है, बडप्पन हो 
पूल हं एसे अपने गुणों के दवारा फलपरिपृणं उस सज्जन ( चारुदत्त ) रूपी. पेड प्रर 
मित रूपी पक्षियां सुखपू्वंक आश्रय ठेतो हैँ ? ।३२॥ 1 # (ॐ 

। | 


# (क. 


३१० स॒च्छ्करिफे 


विदुषकः-( स्वगतम्‌ ) सुदु, उवलक्लिदं दुटविलासिणीए । ( प्रकाशम्‌ ) अध 
इं । | सुष्टूपलक्ितं दृष्टविलासिन्या । अथ किम्‌ । | 

वसन्तसेना--अये ! किमागमनप्रयोजनम्‌ ? । 

विदृषकः-- सुणादु भोदौ । तत्तभवं चारुदत्तो सीसे अंज कदुअ भोदि विण्णवेदि 
| शृणोतु मवत । तव्रमवांश्चारुदत्तः ोरपेऽन्जलि करत्वा भवतीं विज्ञापयति । | 

वसन्तसेना-( अञ्जलि वद्धेवा ) किमाज्ञापयति ? । 

विदृषकः- मए तं सुवण्णमंडञं विस्संभादो अत्तणकेरकेति कदुअ जदे हारिदं । 
सोञ सहिओ राअजवत्यहारी ण जाणीअदि कहि गदो त्ति! [ मया तत्सुवर्णभाण्डं 
विश्चम्भादेत्मीयमिति कृत्वा चूते हारितम्‌ । स च सभिको राजवार्ताहारो न ज्ञायते 


कुत्र गत इति । | 
न 1 
टीका-गुणाः = दयादाक्षण्वादिगुणाः एव प्रवालाः = ब्रिसल्याः यस्य॒तम्‌, 


विनयः = विनम्रता एव प्रशाखा = उक्छृष्टा शाखा यस्य तमू; विश्रम्भः = विश्वासः एव 
मूर यस्य तम्‌; महनीयम्‌ श्रेष्ठं पूजनीयम्‌ वा, पृजनोयचरितमेवेति भावः, पुष्पम्‌ == 
भ्रसूनं यस्य तम्‌; स्वगुणैः == स्वक्षमादिगुणेः; फलादूयम्‌ = फलसम्पत्तम्‌; प्रषठगुणफल- 
युक्तमत्यथं:; तम्‌ = चारदत्तरूपम्‌; साधुवृक्षम्‌ = सज्जनपादपम्‌; सुहृदः = मित्राणि एव्‌ 
विहङ्गाः पक्षिणः; सुखम्‌ = सानन्दम्‌ आश्चयन्ति = अवलम्बन्ते किम्‌ ? । ३२ ॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक म रूपक अलद्धुार एवं उपजाति छन्द है । छन्द का 
लक्षण- 

अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ, 
पादौ यदीपावृषजातयस्ताः ॥३२॥ 

शब्दाथेः--उपलक्षितम्‌ = जाना गया । विश्नम्भात्‌ विश्वास के कारण । राज- 
वार्ताहारी == राजाजो का सन्देश पहुंचाने वाला । शौण्डीरतया उदारता के का रण, 
हीनकु सुमात्‌ = वौर से हीन, सहकारपादपात्‌ = आम के पेड से, मकरन्दबिन्दवः = 
फूलों के रस की वृंदे । अन्यत्‌ = ओर कुछ । गणिकाप्रसंगात्‌ वेषया के संसं ते । 
अकालदुदिनम्‌ = विना समय के ही मेषां से युक्त दिन ॥ 


अथेः--विदषक--(अपने आप) ठीक जाना इस दृष्ट वेश्या ने । (प्रकट रूप मे) 
मौर क्या ? ( अर्थात्‌ आश्रय लेती हैँ )। 


वसन्तसेना--जी । आपके आनेकाकारणक्याहै? 


विदूषक--श्रीमती जी सुने । आदरणीय श्चार्दत्त' हिर पर्‌ णाथ जोड़कर 
आपको सू।चत करते हं | 


वसन्तसेना-( हाय जोड़कर ) क्या आज्ञा देते है ? 
विदुषक--भाप के दारा रक्खे गये उस सोने के डष्वे को विश्वासपुवंक अपनाः 
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चेटी- मज्ज । दिद्विआ वड्ढसि । अज्जो जूदिअरो संवृत्तो । [ आयं ! दिष्टया 
वंस । आर्यो चयूतकरः संवृत्तः । | 
वंसन्तसेना-८ स्वगतम्‌ ) कधं चोरेण अवहिदं पि सोडीरदाए जूदे हारिदं 
त्ति भणादि ?। अदो ज्जेव कामीअदि। [ कथं चौरेणापहूतमपि शोण्डीरतया चूते 
हारितमिति भणति ? 1 अत एव काम्यते । ) 
विदू षकः-- ता तस्स कारणादो गेण्दु मोदी इमं रअणार्वालि । [तत्तस्य कारणाद्‌ 
गृहात भवतीमां रल्नावलीम्‌ । | 
वसन्तेसेना-({ आत्मगतम्‌ ) कि दंसेमि तं अरंकारञं ? 1 ( विचिन्त्य ) अधवा 
ण दावे । | कि दशंयामि तमकुकारम्‌ ? । अथवा न तावत्‌ । | 
विदूषकः--कि दाव ण गेण्टदि भोदी एदं रअणावकि ?। [ कि तावन्न गृह्णाति 
भवतीमां रत्नावलीम्‌ ?। | 
वसन्तसेना-( विहस्य, सखीमुखं पश्यन्ती ) भित्तेअ ! कथं ण गेण्हिस्सं रजणा- 
वलि ? 1 ( इति गृहीत्वा पाडवें स्थापयति, स्वगतम्‌ ) कधं ्ीणकुसुमादो वि सहआर- 
पादवादो मअरंदविदओ णिवडंति?। ( प्रकाशम्‌ ) अडज | विण्णवेहि त॒ जूदिअरं 
मम वञणेण अज्जचारदत्तं--*अटं पि पदोसे अज्जं पेकखिदुं आअच्छामि' त्ति । [ मैत्रेय! 
कथं न ग्रहीष्यामि रत्नावरीम्‌ ? 1 कथं हीनकरुसुमादपि सहकारपादपान्मकरन्दविन्दवो 
निपतन्ति ? । आयं ! विज्ञाप्य तं चूतकरं मम वचनेनायंचारुदत्तम्‌--"अहमपि प्रदोष 
मायं प्रेलितुमागच्छामि' इति । | | 
मान करमंजुएमे हार गया। ओर राजाओंका हकारा ( सन्देश पहुंचाने वाला ) 
वह सभिक ( जुआ खेलाने वाला ) न जाने कहूँ चला गया । 
चेटो-आर्या ! भाग्यसे बढ़ रही हो ( अर्थात्‌ तुम्हारा भाग्य बलवान्‌ है ) । 
आयं "चारुदत्तः जुजरी टो गये । 
वसन्तसेना-( अपने आप ) क्या चोरके द्वारा चुराये मये ( सोने के डिब्बे ) 
को भी, उदारताके कारण, जुएमे हरा दिया? एेसा क्‌ रहै है ? इसीलिए { उदा- 
स्ताकेकारणही) तोम ऽनको चाहती ह| 
विदूषक-तो उसके बदले मे आप इस रलनों कौ माला ( रलावली 
को लीजिए । 
व सन्तसेना--{ मपने भाप ) क्या उस जेवर को दिखला दूँ ? ( विचार कर ) 
या अभो नहीं । 
विदूषक--तो क्या आप इस रत्नावली की नहीं ठे रहीहैं? 


३१२ मृच्छकटिके 


विदूषकः-{ स्वगतम्‌ ) कि अण्णं ति गदुज गेण्हिर्पदि ? 1 ( प्रकाशम्‌ ) 
भोदि ! भणामि-( स्वागतम्‌ ) “णिअत्तीअदु इमादो गणिआपकंगादो' त्ति । [ किमन्य- 
तत्र गत्वा ग्रहोष्यति ? । भवति ! भणामि--'निवततामस्माद्‌गणिकाभ्रस ङ्गात्‌" इति । | 

( इति निष्क्रान्तः ) 

वसन्तसेना--हञ्जे ! गण्ड एदं अंकारं । चारुदत्तं अहिरमिदुं गच्छम्ह्‌ । 
[ चेटि ! गृहाणेतमरंकारम्‌ । चारुदत्तमभिरन्तु गच्छावः । | 

चेटी--अज्जष्‌ ! पेक्ख पेक्ख । उण्णमदि अकालदुहिणं । [ आर्ये { पश्य पश्य, 
उन्नमत्यकालदुरदिनेम्‌ । | 

वसन्तसेना- 


वसन्तसेना-( हंसकर सखी के मृद को देखती हई ) मैत्रेय ! रत्नावली को 
क्यो नहीं गी ? ( लेकर पास में रखती हुई अपने आप) क्याबौर ( मञ्जरी) 
से हीन भी आमकेपेडसे फूलोंके रसकीबंदे गिरती ? 

( प्रकट रूपमे ) भ्रमन्‌ जी! मेरोतरफ से उन जुारो आयं चारुदत्तः 
से कहना कि-भै भी आज रात के पहले पहर ( प्रदोष) में आयं (आप) को 
देखने के चयि आङ्गी ।' 

विदुषक-( अपने आप ) क्या वहां जाकर दुसरा कोई चज ठेगी ? ( प्रकट 
रूप मे ) श्रीमती जी ! कहूंगा--{ अपने आप ) कि इस वैश्या का साथ छोड दो ।' 

( एेसा कहकर चला जाता हँ ) 

वसन्तसेना--चेटी ! इस जेवर को लो। चारुदत्त' से काम-करोड़ा करने 
चरगी । 

चेटी-आर्या । देखिये, विना समय के ही, दुरदिन ( पानी की फुहार छोड़ने 
वाली काटी घटाएं ) उमड़ रदी हं । 

टीका--उपलक्षितं = परिज्ञातम्‌ । विश्म्भात्‌=त्वयि विश्वासात्‌ ! राज्ञः वार्ता = 
संदेदां हरति = एकस्थानात्‌ अन्यत्र॒प्रापयति इति राजवार्ताहारी = राजसन्देशववः । 
शौण्डी रतया == ओदार्येण । हीनानि = अपगतानि कुसुमानि = पुष्पाणि यस्य तस्मात्‌; 
सहकारपादपात्‌ = आग्रवृक्षात्‌; मकरन्दबिन्दवः = पृष्परसकणाः । अन्यत्‌ अधिकम्‌ 
किमपि इत्यथः { गणिकायाः == वेदयायाः प्रसंगात्‌ = कार्यात्‌ संसर्गात्‌ वा । अकि = 
असमये दुदिनम्‌ = मेवसम्‌हः इत्यथः ॥ 

रिप्पणी--'मकालदुदिनम्‌'--इसके ओर “उदयन्तु नाम' इस इलोक के कथनं 
से पंचम अङ्कु की वर्षाकी सूचनादीगयीहें॥ 
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उदयन्तु नाम मेषा भवतु निशा वषेमविरतं पततु । 
गणयामि नेव सवै दयिताभिमुखेन हृदयेन ॥३३॥ 
हञ्जे ! हारं गण्ड खटहुं आअच्छ । [ चेटि ! हारं गृहीत्वा शोघ्रमागच्छ। | 
( इति निष्क्रान्ताः सवे } 
मदनिकाशविलको नाम चतुर्थोऽङ्कः ॥ 





उदयन्तु नाम इतिः- 

अन्वयः- मेषाः, उदयन्तु, नाम; निशा, भवतु; अविरतम्‌ वं, पततु; ( अहं ) ,. 
दयिताभिमुखेन, हृदयेन, सवं", नैव, गणयामि ॥३३। 

शब्दाथः--पेवाः = घटां, उदयन्तु = धिर आये, नाम = यह्‌ स्वौकारसूवक 
अव्यय ह, निजा = रात, भवतु = हौ जाय, अवरितम्‌ = लगातार, वषं = वर्षा, 
पततु = पड़; ( अहं = मं ), दयिताभिमुखेन = त्रियतम्‌ के लिए उमडने वारे अथवा 
` तड्पने वाले, हदयेन = हृदय के कारण, स्र यह सब, नैव = नदीं, गणयामि == 
गिनती हूं ॥ 

अथैः--वसन्तसेना--टाएं भले ही धिर आये, रात हो जाय, लगातार पानी 
पड़ता रह, (फिर भी मेँ ) प्रियतम से मिलने के किए तड़पने वाले हृदय के कारण 
इन सबकी कुछ भी परवा नहीं करती ।२३।। 

( सब निकल जाते ह ) 
'मदनिकाः ओर शिक नामक चोथा अङ्कु समाप्त । 

टीका--मेबाः = जलदाः; उदयन्तु == आविर्भवन्तुः नामेति स्वीकारे; निशा = 
रात्रिः; भवतु = अस्तु; अविरतम्‌ अनवरतम्‌; वषं = वृष्टिः; परततु == भवतु इत्यथः; 
अहं दयिताभिमुखेन = प्रियतममिलनोत्सुकेन इत्यथः; हृदयेन =चेतसा, सवं =निविल- 
-भेतत्‌; नैव गणयामि = नैव शोचामि, बाधाकरं नैव मन्ये इति भावः ।३३॥ 

( अत्राङ्कं तावत्‌ आसमसि व्षतृत्रणंनं क्रियते । तच्च वसन्तसेना-~त्रारदत्तयो- 
रन्योन्यानुरागोहीपनविभावनत्वेनावतरति इति ज्ञेयम्‌ ) 

रिप्पणी--वपंम्‌ -= वर्षा, ५८“ वप्‌ +-अच्‌ ( पु नपु° ) ॥। 

इस लोक के छन्द का नाम है-आर्या 1 लक्नषण--पत्याः प्रथमे पादे द्रादश- 
-मात्रास्तथा तुतीयेऽपि । अष्टादशषद्वितीये चतुथके पंचदरा सार्या ॥३३॥ 

।। इति मदनिका-लविलको नाम चतुर्थोऽङ्कः ॥ 


ॐ ४ ॥ 
--%#ः- 


पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः प्रवि्त्यासनस्थः सोत्कण्ठश्चारदत्तः ) 
चारुदत्तः-( उरध्वमवरोक्य ) उच्नमत्यकाृदुददिनम्‌ । यदेतत्‌ “ 
आलोकितं गृहशिखण्डिभिसतकलापै- . 
हसेयियासुभिरपाक़ृतमुन्मनसकैः । 
आकालिकं सपदि दुद्निमन्तरीक्ष 
मुत्कण्ठितस्य हृदयं च समं रुणद्धि ॥१९। 


जलोकितमिति-- छ 

अन्वयः--उत्कलापैः, गृहरिखण्डिभिः, आलोकितं; यियासुभिः, उन्मनस्क्ैः; हसेः, 
भपकृतम्‌; आकालिकम्‌, दुदिनम्‌, सपदि, अन्तरिक्षम्‌, उत्कण्ठितस्य, हृदयम्‌, 
समम्‌, रुणद्धि ।१॥ | 

शब्दाथः--उक्कलापैः --ऊपर को ओर पंख किये हुए, गृहशिखण्डिभिः = 
पालतू मोरों के हारा, आलोकितम्‌ = देखा! गया; यियासुभिः जाने की..इच्छा वाले, 
उन्मनस्कंः = खिन्न मन वाले, हंसैः हंसों के द्वारा, अपाकृतन्‌ = तिरस्कृत द्या गया; 
आकालिकम्‌ = कुसमय ने होने वाका, ददनम्‌ = बादलों से ठका हुआ दिन; सपदि 
दीघ्र ही, अन्तरिक्षम्‌ = आसमान को, उत्कण्ठितस्य = विरही के, हदयम्‌ = हू दय को 
समं साथ ही, रुणद्धिन्डकरहारै॥ 

पोचवा अङ | 

अथेः-( इसके वाद आसन षर बैठा हआ बेचैन ८ उक्तण्ठ्वि -=-विरहातुर ) 
चारुदत्त प्रवेश करतां )} 

चारुदत्त--( उपर को ओर देखकर ) कुसमयमें हौ दुदिन ( ज्जड़ी लगाने 
वाला काला-काला मेघ ) उमड रहा ह । जो यह- 

उपर कौ मोर पंख छितराए्‌ हुए पालतू मोरों के द्वारा ( मानन्दके साथ) 


देखा गया, ( मानसरोवर को ) जानने की इच्छा वारे खिन्न-मन हंसो कै द्वारा तिर- | 


सृत किया गया कुसमय का यह्‌ दुरदिन ( मेधो से युक्त दिन ) शीघ्र ही आसमान तथा 
विरही आदमी के हृदय को साथ साथ देक ( आच्छन्न कर ) रहा ह ॥१॥ 


टीका-उद्गतः कलापः = पिच्छं यैः तैः, उर्घ्वप्रसारितपुच्छैः इत्यर्थः; गृहस्य = - 


भवनस्य, शिखण्डः == वह्‌ ( "श्िखण्डस्तु पिच्छबहुं' इत्यमरः ) एषामस्तीति व्विखण्डिनः 


मयूराः, गृहपालितमय्‌ राः इत्यथः, आलोकितम्‌ = प्रसन्नतया अवलोक्क्मू; तिथासुभिः= - 


[श 
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र; 
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अपि च,- 
मेघो जलाद्रेमहिषोदरभ्रङ्गनीडो , _. 
विद्यस्भारचितपीतपटोत्तरीयः। `` ` 


आभाति संहतवलाकगृहीतशद्खः 
खं केशवोऽपर इवाक्रमितुं प्रवृत्तः ॥२ ॥ 





गन्तुमिच्छ्भिः मानसरोवरमिति शेषः; उद्गतं = खिन्नमित्यथः मनः = चतः येषां तैः; 
हंसैः = मरालः; अपाकृतम्‌ = तिरस्कृतम्‌; आकालिकम्‌ = अनवस रोत्पत्नम्‌; दूदिनम्‌-= 
मेघाच्छन्नं दिनम्‌; लक्षणया मेघः इत्यथः; सपदि = ज्ञटिति; अन्तरिश्चम्‌ = आकाशम्‌; 
उत्कण्ठितस्य = विरहातुरस्य; हदयम्‌ =-चेतश्व; समम्‌=साकम्‌; रुणद्धि आच्छादयति । 
"आलोकितम्‌? तथा “अपाङृतम्‌? इति प१ददयं दुदिनमित्यस्य विशेषणम्‌ ।॥ १ ॥ 

रिप्पणी--यियासुभिः = +या+स्न्‌+उ ॥ अपाङृतम्‌ = अप+ आ५^८ 
कर + क्तं} 


इसं शटोक मे 'सहोक्ति' अल्कार तथा वसन्ततिलका छन्द ठे । छन्द का लक्षण-- 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥१॥ 
मेधः इति-- 
अन्वयः-जलाद्रंमहिषोदरभृद्धनीलः, विचयुतप्रभारचितपीतपटोत्तरीयः, संहतवलाक- 
गृहीतशङ्कुः, अपरः, केशवः, इव, खम्‌, आक्रमितुं, प्रवृत्तः, मेधः आभाति ।\१॥ 


शब्दाथेः--जलाद्रमहिषोदरभुग नीलः =पानीसे भीगे हुए भसे के पेट एवं भरे 
के समान नौला, विद्युतप्रभारचितपीतपटोत्त रीयः बिजली की चमक रूपी वने हृष 
पीताम्बर का दपा धारण करने वाला (विष्णु के पन्न मे-बिजटी कौ चमक के समान 
बना हुआ पीताम्बर ही ह दुपट्टा जिसका ), संहतबकाकगृही तशद्भुः-इकद्री हुई बगुलो 
कीर्पात रूपी रह्भको ठेने वाला ( विष्णु के पश्च मे-इकटरी हुई बगुलों की पति 
की भाति लिया दै "पाञ्चजन्यः नामकं शद्ध जिसने ), अपरः न=दुसरे, केशवः = 
विष्णु ( की ), इव = तरह, आक्राश को, आक्रमितं~लांघने के लिये, प्रवृत्तः == तैयार, 
मेघः बादल, आभाति = शोभित दहो रहादह॥ 


ओर भी- 


अथे- पानी से भीगे हुए भसे के पेट (उदर) एवं भोरे के समान नीला, बिजखी कौ 
चमक रूपी बने हुए पीताम्बर का दुपट्रा धारण करनेवाला ( विष्णु के पक्ष में-बिजली 


2१६ मृच्छकटिके 


अपि च, 
केशवगात्रदयामः कुटिलवङाकावलीरचितशङ्खः । 
__विचयुद्गुणकोशेयदचक्रषर इवो्तो मेषः। ३॥__ 


की चमक के समान उना हुभआ पीताम्बर ही है दुपटा जिसका), इकटटी हुई बगुलों कौ 
पात शूपी शङ्कु को ठेनेवाला ( विष्णु के पक्त मे--इकटी हुई बगुलो कौ पात कौ भाति 
लिया है "पाञ्चजन्य" नामक शङ्क जिसने ', वामनरूपवारी दूसरे विष्णु के समान 
आकाश को लांघने ( व्याप्त करने ) के लिये तैयार मेष शोभित हो रहा है । ( अर्थात्‌ 
मेघ का स्वरूप तथा कायं विष्णु की भाति लग रहा हं ) \\२।॥ 

टीका- जलेन = सल्लिन आदरः = सिक्तदेहः यः महिषः = सैरिभः ( "लुपो 
महिषो वाहद्विषत्कासरसैरिभाः' इत्यमरः ) तस्य उदरं कुक्षिः ( सहजश्यामस्य महि- 
षस्य श्यामत्वाधिकं जलोत्थितावस्थायां द्रष्टुं शक्यते ) तथा भुंगः द्विरेफश्च तदत्‌ 
नीलः श्यामः ८ मेघः विष्णुश्च ); विच्युदः = तडिदः ( "तडित्सौदामनी विदुच्च॑चला 
चपला अपि" इत्यमरः ) प्रभा = कान्तिः एव रचितम्‌ = निर्मितम्‌ पीतपटोत्तरीयम्‌ = 
पीताम्बरोत्तरीयम्‌ यद्रा पीतपरम्‌ उत्तरीयं च यस्ययेन वासः) संहताः = सुमम्बद्धाः 
बलाकाः = बकपंक्तयः एव गृहीतः = घृतः शङ्कुः येन तथोक्तः ( विष्णुपक्षे-संहत- 
बलाकावत्‌ गृहीतशंखः = पाञ्चजन्याद्ुः येन सः }, अपरः = अन्यः; केशवः == विष्णुः 
इव; खम्‌ = आकारम्‌; आक्रमितुम्‌ == आक्रान्तं कतु; प्रवृत्तः =-उदयुक्तः; मेघः = जक्दः; 
आभाति = रोभते । पुरा हि वामनरूपः केशवः आकाशमपि एकेन पदा आचक्रामेति 
पुराणप्रसिद्धा कथा ॥ 

रिप्पणीः--श्छोक के प्रथम चरण मे उपमा दूखरे चरण में विदयुसखभामें 
पीतपटोत्तरीय एवं तीक्षरे चरण मं बलाकामे श्ह्भुका अभेद रूपसे.आरोप करने के 
कारण रूपक तथा मेघ में दुसरे केदव का संय होने से उग्प्रक्षा अलङ्कार है। इस 
प्रकार इन अलङ्कारो के परस्पर सापेक्ष होनेसे इस श्लोकमें सङ्धुर अलद्भुार एवं 
वसन्ततिलका छन्द हँ । छन्द के लक्षण के लिये देखिये पीडे श्छोक १ क टिप्पणी ॥२॥ 

केशवगात्ररयामः इति- 
. अन्वयः--केशवमात्रश्यामः, कुटिलवकाकावलीरचितशङ्खः, वच॒ द्गुणकौरशेयः, 
मेघः, चक्रधरः, इव, उन्नतः ॥ २ ॥ 

शब्दाथेः- केशवगानश्यामः्=विष्णु के शरीर कै समान सावला, कुटिलब्रलाका- 
वलीरचितशद्धुः = बगुलों की टेढ़ी पाति रूपी श्भुः को धारण करने वाला, विद्यद्गुण- 
-कौडोयः = बिजली रूपौ घागों का पीताम्बर पहनने वाला, मेघः = बादल, चक्रधरः 
इव = विष्णु के समान, उन्नतः उमड़ रहा है ॥ 


प्मोऽ््ः ३१७ 


एता निषिक्तरजतद्रवसंनिकाशा 

धारा जवेन पतिता जलदोदरेभ्यः । 
पिद्युसखरदीपरिखया क्चणदष्टनष्टा- 

छन्ना इवाम्बरपटस्य दशाः पतन्ति ।॥ ४, 


ओर भी- 

अथे--विष्णु के शरीर के समान सावला, बगुलो कोटे पाँत कूपौ शंखंको 
धारण करने वाला, बिजली रूपी धागे का ( बना हज ) पीताम्बर पहनने वाला यह्‌ 
बादल विष्णु ( वामन ) के समान उमड़ रहारं ॥ ३॥ 

टीका-केदवस्य = विष्णोः गात्रम्‌ = शरीरम्‌. इव दयाम: = नीलः; कुटिला = 
वक्रा बलाकावखी=बकपक्तिसमूहः बकपेक्तिः सा एव रचितः धृतः शङ्कुः येन तथोक्तः 
विदुदः = तडिदः एव गुणाः = तन्तवः तेषां कौशेयं यस्य सः तथोक्तः अथवा विद्युद्‌ 
गुणः = विद्युल्लेखा एव कौशेयं यस्य सः तथोक्तः; मेषः = जलदः; चक्रवरः = विष्णुः 
इव; उन्नतः = उद्गतः । मेधः सर्वात्मना विष्णुम्‌ अनुकरोतीति भावाथं; ॥३॥ 

रिप्पणी--यहाँ पर मेघ की चक्रधर के साथ समानता बतलाने से उपमा 
अलद्धुार ह श्लोकं में प्रयुक्त छन्द का नाम हू--आर्या 1 छन्द का लक्षण-- 

यस्याः पादे प्रथमे दादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश हटि तीये चतुंके पंचदश 
साऽय 11३1 

एता इति- 

अन्वयः--निषिक्तरजतद्रवसंनिकाशाः, जलदोदरेभ्यः, जवेन, पतिताः, 
विचयुत्दीपरिखयाक्षणद्ष्टनष्टाः, एताः, धाराः, अम्बरपटस्थ, छिन्नाः, दशाः, 
इव, पतन्ति ।॥ ४ ॥ 


दाब्दाथेः--निषिक्तरजतद्रवसंनिकाशाः = चिडके हुए चंदो के घोल ( द्रव ) 
जैसी, जर्दोदरेम्यः बादलों के पेट से, जवेन = वेग से, पतिताः = गिरती हुई, 
विच्युलप्रदोपरिखया = बिजली रूपी दीपक की लौके कारण, क्षणदुष्टनष्टाः = क्षणभर 
के लिए दिखलायी पड्कर अद्द्य हो जने वाली, एताः =ये, धाराः = धारा, 
अम्बरपटस्य = आाकाश्रूपी कपड के, छिन्नाः = टूटे हुए, दशाः; = छोर ( के ), इव = 
समान, पतन्ति = गिर रही ह । 

अथ--छिडके हुए चाँदी के रस ( द्रव ) जेसी, बादलोंके पेटसेवेग के साथ 
गिरती हुई बिजदी रूपी दीपक कौ खौ (चमक) के कारण क्षण भर के लिए दिखलायौ 
१ड़कर अद्य हो जनेवारी, ये जल की घाराएं आकासरूपौ कपडे के टृटे हुए छोर 
(धागा) के समान गिर रही हैँ (अर्थात्‌ ये धाराएं एेसी माख्म पड़ती है मानो आकाडाः 
रूपी फटे कपडे के सूत गिर रहे हों ) ॥४॥ 


३१८ मच्छकरिकै >` 


संसक्तरिव चक्रवाकमिथुनेहंसैः प्रडीनैरिव ५\ 

व्याविद्धरिव . मीनचक्रमकरेहू्म्येरिव प्रोच्छितेः । 
तैस्तैराकतिविस्तरैरनुगतेमे घेः समभ्युन्नते 

पत्रच्छेद्यमिवेद भाति गगनं विश्ेषितेवोयुना ॥ ५॥ 


ह 
1 





टीका-निषिक्ताः = क्षरिताः ये रजतस्य द्वाः तैषां संन्निकाशाःन्तुल्याः, रजत- 
द्रववत्‌ धवलाः इति यावत्‌; जलदोदरेभ्यः = मेधजठरेभ्यः; जवेन वेगेन; पतिताः = 
श्रष्टाः; विदयुदेव = तडिदिव दीपशिखा = प्रदीपाचिः तया; क्षणं = किञ्चित्कालमित्यथः 
दष्टः = दशंनं गताः ततः नष्टाः = अदशनं गताः; एताः=अवलोक्यमानाः; धारा 
= जक्धारा; अम्बरमेव == आकरारामेव पट = वस्त्रं तस्य; दाः = प्रान्तभागाः; इव 
पतन्ति = क्षरन्ति इत्यथः । ४ ॥ 

रिप्पणी-निषिक्तम्‌ = च्डका हुआ, उंडला हुआ, नि -}- «सिच -[-क्त ॥ 

इस शलोक में रूपक एवं उत्रेश्ना अलङ्कार तथा वसन्ततिलका छन्द हं । छन्द 
का लक्षण--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः । ४ ॥ 

संसक्तरिव इति- 

अस्वयः- संसक्तः, चक्रवाकमिथुर्नः, इवः; प्रडीनैः, हंसैः, इव; व्याविद्धः, मीनचक्र- 
मकरः इवः प्रोच्ितैः, हर्म्यः, इव; तैः, तैः, आकृतिविस्तरः, वायुना विश्टेषितं 

अनुगतैः, समुन्नतः, मेधैः; इह, गगनं, पत्रच्छे्यम्‌, इव, भाति ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थः संसक्तैः-आपस में मिले हुए, चक्रवाकमियुनैः=चकरई-चकवा के जोड़ो 
से ( के ), इव समानः प्रडीनैः = उडते हए, हंसैः = हंसो से (के) इव = समानं 
व्यापरिद्धः = इधर-उधर फे गये, मोनचक्रमियुनैः = मचछ्लियों के ्ुण्ड तथा मकरोसे 
( के ), इव = तुल्य; प्रोच्ितैः =-अत्यन्त ऊचे, हर्म्यः == महल से ( के ) इव = समानं 
तै; तै; = उन-उन. भाकृतिविस्तरैः आकार से फलने वाके, वयुनान्हवा से 
विश्टेपितैः-छित्त-भिन्न, अनुगतैः = एक दुसरे के पीछे चलने वले, मेधैः = बादलों 
के द्वारा, इह = यहं, गगनम्‌ == आकाश, पत्रच्छेयम्‌ = चित्र (को), इव = भाति 
भाति = सुरोभित दो रहार ॥ 

अथः--आपस मे मिले हए चकर्द-चकवा (चक्रवाक) के जोड़ों के समान उडते हुए 
हंसों की भांति, (मथने के समय सागर को लहरियों से इधर-उधर) फक हुए मछ्लियों 
के अण्ड तथा मगरो की तरह, ऊँचे-ऊॐँवे महलों जैसे, भिन्न-भिन्न आकार से फंखनें 
वाटे; हवा के ज्ञोको से छिन्न-भिन्न, एक दूसरों के पीछे चलने वाले, उमंडइते हुए 
बादर के द्वारा यहां जाकार चित्र कौ भांति सुरोभित हो रहा ह ॥५॥ 


अ >... पश्चमोऽद्कः २१९ 


५ =+ 


एतक्तद्धं तराट्वक्त्रसदटशं मेघान्धकारं नभो 
हृष्टो गजवि, चातिदर्पितबलो दुर्योधनो वा शिखी । 
अष्षखंतलितो युधिष्ठिर इवाध्वानं गतः कोकिलो 


हौः संप्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचयां गताः प ६ 

टीका-(क्वचित्‌) ससन्तः; = संगतैः चक्रवाकमिथुनैः = कोकयुगलेः ("कोकश्चक्र- 
चक्रवाको रथा द्गाह्वयनामकः' इत्यमरः) इव; (क्वचित्‌) प्रडीनैः = उड्डीनैः हंसैः = 
मरारुः इव; ( क्वचित्‌ ग्याविद्धैः =प्रक्षिषेः भ्रान्तैः वा; मीनचक्रैः = मल्स्यसमृहैः; 
मकरैः हिः जलजन्तुविशेषैश्च इव; प्रोच्छितैः = अम्पुन्नतेः; हर्म्ये: प्रासादैः इवः 
` इत्थं तः तैः = तादेः इत्यथं:, आकृतिभिः == आकारः स्तरः = विस्तृतः बहुलं: वा; 
 वौधुनां = पवनेन पवनवेगेनेतिभावः; विश्ेषितेः-- मेदं प्रापितं; इतस्ततः चालितैः वाः 
अनुगतैः युक्तैः,  समम्युत्तैः = अल्युत्ततैः; मेधैः = जलदैः, इह मस्मिन्‌ स्थाने, 
` गगनम्‌ = नभः; पत्रच्छेय = चित्रम्‌ इव; भाति = राजते । नभः चित्रमिव शोभते इति 
भावः0॥५ब 

रिष्पणी--प्रडीनैः = हर दिला मे उडने वाले, प्र + 4८डी +क्त | इस शलोक 
मं उपमा.अलङ्कार एवं शाद्वविक्रीडित छन्द हँ । छन्द का लक्षण-- 


नक क > ~न ~ 


सर्याश्वेयेदि मः सजौ सततगाः जादूखविक्रीडितम्‌ ॥ ५ ॥ 


एतदिति- 
अन्वयः--मंघान्धकारम्‌, एतत्‌, नमः, तद्धृतराषटवक्तर॑सद्लं ( वर्त॑ते ); अति- 
दपितबलः, शिखी, दुर्योधनः वा ( सन्‌ ), गजंति; कोकिरुः, अक्षयतजितः 


युधिष्ठिरः, इव, अध्वानं, गतः, सम्प्रति, हंसाः पाण्डवा, इव, वनात अज्ञातचर्या 
गताः ॥ ६ ॥ 


शब्द्‌ाथेः--मेषान्धकारम्‌ = बादलों के कारण अंधेरा, एतत्‌ = यह, नभः = 
आकार, तद्धृतराष्टवक्त्रसदुशं उस धृतराष्ट के मुख के समान, ( वतत॑ते--है); 
अतिदपितबलः = घमण्ड को सुचित कर रहा है रूप जिसका एसा ( दूर्योधन के पक्ष में 
अत्यन्त अभिमानी सेना वाखा }) शिखी =मोर, दुर्योधनः = दुर्योधन की, इव = 
तरह, हृष्टः प्रसन्न ( सन्‌ = होता हुआ ), गजंति = गरज रहा है । कोकिलः 
कोयल, अक्षद्यूतजितः-्पासि के द्वाराजुएमें हारे हुए, युधिष्ठिरः इव = यधिष्ठिर के 
समान, अध्वानं = मौन को ( युच्रिष्ठिर के पक्ष मेँ-=वन मागं को) प्राप्त हो गरईह। 
सम्प्रति = इस समय, हंसाः = हंस, पण्डवाः ==पाण्डवों (की), इव = भाति, 
वनात्‌ = वन ( हंस के पृक्ष में वनवास ) से अन्नातवचर्याम्‌ = अन्नातवाष को, गताः 
चे गये ॥ 


३२० मृच्छकटिके 


( विचिन्त्य ) चिरं खलु कालो मैत्रेयस्य वसन्तसेनायाः सकाशं गतस्य । नाचाप्या- 
गच्छति । 





( आगे के इस इलोक मेँ दुर्योधन के राज्य तथा वर्षाकाल को अवस्था का एक 
साथ ही वर्णन किया गया है )- 

अ्थे-- बादलों के कारण अंषेरा यह्‌ आकाश उस ( प्रसिद्ध ) घृतराष्ट (दुर्योधन के 
पिता ) के मुख के समान ह ( धृतराष्टुकामुंह भो आंखों के न होनै से अन्धकार पृणं 
था ओर आकाश की भो सूयं -चन्द्रमा रूपो दोनो आंखे बादलों में नष्टहो गयीदहं)) 
अत्यन्त अभिमानी सेना ह जिसकी एसे प्रसन्न दुर्योधन को भति घमण्ड को सूचित 
कर रहा ह रूप जिसका एेसा मोर प्रसन्न होकर गरज रहा ह । कोयलर्पासेकेदढारा 
जुए मे हारे हृए युधिष्ठिर के समान मौन ( युधिष्ठिर के पक्ष मे--'अघ्वान' के माने 
वन-मागं ) को प्राप्त हो गयीहै। इस समय हंस पाण्डवोंके समान वन ( हंसों के 
प्न मे जरू ओर पाण्डवो के पक्ष मे-- वनवास ) से अज्ञातचास (अर्थात्‌ मानसरोवर ). 
को च्छे गये रहं ।\ ६ ॥ 

टी का--मेधंः = जलदेः अन्धकारः = घ्वान्तं यन्न तत्‌; एतत्‌ = परिदृश्यमानम्‌;-- 
नभः = गगनम्‌, तस्य = प्रसिद्धस्य धृतराष्टस्य = दुर्याधनपितुः वक्ठसदुराम्‌ = मुखतुल्यम्‌; 
वतते यति दोषः । धृतराष्टमुखं नेत्रशुन्यम्‌ अतः अन्धकारपृणं मासीत्‌ । गगनमपि चन्द्र- 
ूर्यादशंनात्‌ तमसाच्छन्नमस्तीति भावः । अतिद्पितम्‌ः = अतिगर्वप्रकाशकं बर = 
रूपं ( "रूं गन्धरूपे' इति मेदिनं ) यस्य सः, अथवा अतिदपितं बरं = शक्तिः यस्य 
सः, मेघाखोके शिखिनः प्ररसन्नाः बलशालिनश्च भवन्ति, अति दपितम्‌ = अत्यन्तगवं- 
समन्वितं बलं = सैन्यं यस्य असौ, दुर्योधनः वा= इव, ( वास्यात्‌ विकल्पोपमयो 
रेवार्थेऽपि" इति विश्वः ) हृष्टः-प्रसन्नः सन्‌; गजं ति = मुहुः मुहुः शब्दं करोति । 
कोकिलः पिकः; अक्ष्यते = पाशक्रोडायां नितः=पराजितः युधिष्ठिरः = पाण्डवाग्रज: 
इव, अध्वानं = मौनं ( युधिष्ठिरपक्षे--अच्वानं == वनपन्थानम्‌ ), गतः == प्राप्तः ॥ 
सम्प्रति अधुना, हंसाः = मरालाः, पाण्डवाः पाण्डुपुत्राः इव; वनात्‌ जात्‌, 
( पाण्डवपक्षे-वनवासात्‌ ) अज्ञातचर्याम्‌ = अज्ञातवासम्‌, गताः = प्राप्ताः । वर्षाकाले 
हंसाः मानसरोव रं गच्छन्ति इति प्रसिद्धिः ॥ ६ ॥ 

रिप्पणी-अव्वानम्‌ नन्‌ + ५“ध्वन्‌ + घम्‌ + विभक्तिः ॥ यहाँ पर हंस आदि 
की पाण्डव आदि के साथ समानता बतलाने के कारण उपमा अलङ्कार ह । श्लोक में 
प्युक्तं छन्द का नाम है--शार्दूलविक्रीडित । छन्द के लक्षण के लिये देखिये पीछे के. 
श्लोक की रिप्पणी 11६॥ 


२१ पंचमोऽङ्कः ३२१ 


( प्रविश्य ) 

विदूषकः--अहो गणिआए लोभो अदक्खिणदा अ, जदो ण कधा वि किदा 
अण्णा । अणेकहा सिणेहाणुसारं भणिअ कि पि, एवमेअ गहिदा रञजणावली । एत्तिआणए 
व्छद्धीए ण तए अहं भणिदो-अज्जमित्तेअ ! वीसमीञदु । मल्लकेण पाणीञं पि पिबिअ 
गच्छीजदुः ति। तामा दाव दासीए धौआए गणिआए मुहं पि पेक्विस्सं । ( सनिर्वे- 
दम्‌ ) सुटटु खु वुच्चदि--अकंदसमुत्थिदा पडमिणो, अवंचओ वाणिओ, अचोरो 
सुवण्णञरो, अकठहो गामसमा गमो, अला गणि त्ति दुक्करं एदे संभावीअंतिः 1 
ता पिजवअस्सं गदुअ इमादो गणिआपसंगादो णिवत्तावेमि । ( परिक्रम्य, दृष्ट्वा ) कधं 
पिगवञस्सो सक्वाडिआाए उपविद्रो चिद्टूदि ? ता जाव उवसप्पामि । ( उपसृत्य ) 
सोत्थि भवदे । वडढदु भवं । [ अटो गणिकाया लोभोऽदक्षिणता च । यतो न कथापि 
कृताज्या । अनेकधा स्नेहानुसारं भणित्वा किमपि, एवमेव गृहीता रत्नावली । एता- 
वत्या ऋद्ध्या न तयाहं भणितः-“आयंमेबेय ! विश्रम्यताम्‌, मल्छकेन पानीयमपि पीत्वा 
गम्यताम्‌ इति । तन्मा तावहास्याःपुत्या गणिकाया मुखमपि द्रक्षयार्मिं । सुष्टु खद्च्यते 
“अकन्दसमुत्थिता पद्िनो, अवञ्चको वणिक्‌, अचौरः सुवर्णकारः, अकलहो ग्रामस- 
मागमः, अलुब्धा गणिकेति दुष्करमेते संभाव्यन्ते । तलि ्वस्यं गत्वास्साद्गणिकाप्रसंगा 
न्निवतयामि | कथं प्रियवयस्यो वृक्षवाटिकायामुपविष्टस्तिष्ठति ? । तद्यावदुपसर्पामि । 
स्वस्ति भवते । वधंतां भवान्‌ । | 

चारुदत्तः-( विलोक्य } अये, सुहृन्मे मैवेयः प्राप्त : । वयस्य ! स्वागतम्‌, 
आस्यताम्‌ । 

विदूषकः--उवविटो म्हि । [ उपविष्टोऽस्मि । | 

चारुदत्तः-- वयस्य ! कथय तत्कायंम्‌ । 

विदूषक श ५ खु कज्जं विणटुं । [ तत्खलु कायं ' विनष्टम्‌ । | 

चारुदत्तः- कि तया न गृहीता रत्नावी ? । 

विदुषकः--कुदो अर्ण एत्तिअं भाअघेअं ? । णवणकल्िणकोमरं अंजलि मत्थए 


कदुअ पडिच्छिआ । [ कुतोऽस्माकमेतावद्धागषेयम्‌ ? । नवनलिनकोमलमञ्जङ् 
मस्तके कृत्वा प्रतीष्टा । | 

राब्दाथेः--अदक्षिणता = अनुदारता । एवमेव = एेसे ही । ऋद्ध्या धन से । 
मल्लकेन = एक तरह के वतन से, पुरवा से। अकन्दसमुत्थिता = बिना भिसाडइ 
( जड़ ) के उगी हुई, पद्मिनो = कमल को रता । अवञ्चकः=न ठगने वाला) 
अकलहः = विना ज्षगडा वाला, ग्रामसमागमः = प्राम-सम्मेलन । भागधेयं == भाग्य । 
प्रती्टान्ठेलो।। 


३२२ मृच्छकरिके 


चारदत्तः--्ताद्क ब्रवीषि विनष्टमिति ? 1 

विदूषकः-भो ! कधं ण विणटुं ? जं अमुत्तपीदस्स चोरे अवदिदस्स अप्प- 
मल्लस्य सुवण्णभंडअस्स कारणादो चतुस्समुटसारभूदा रअणमाला हारिदा । 

व 


( प्रवेश करके ) 
अथ.-विदृषकः-अहो ! वेष्या वसन्तसेना कौ लालच ओर अनुदारता (तो देखो) । 

क्योकि ( जेवर लेने के सिवाय उसने ) दूसरी कोई बात तकन कौ । प्रम-भरो बहत सी 
इधर-उधर जी बातें करकेएेमे ही रत्नावलीलेली । इतना धन रहने पर भो उसने 
मुञ्षे कहा तक नहीं कि--'आयं मैत्रेय ! आराम कौजिए । मल्लक (एक प्रकारका 
वर्तन) से पानी तो पौकर जाद्ये ।' तो दासौ को लडकी इस वेश्या (वसन्तसेना) का मुंह 
मी कभी नदीं देखुगा । (खेदके साथ) ठीक दही कठा जाता दै--'विना भिसाड 
{ जड़) के उगी हुई कमल-लता, न ठगने वाला बनिया, न चुराने वाा सुनार, बिना 
गडा वाला प्राम-~प्तम्मेलन, लोभन करने वाली वेश्या, इनकी उम्मोद करना मुरिकल 
दै ( अर्थात्‌ इनका मिलना मुर्किल है) । तो चर्कर्‌ प्रिय मित्र ( चार्दत्त) की 
वेष्या के इम साथसे अलग करतां । ( घूभकर ओौर देखकर ) कव्या प्रिय मित्र 
बगीचेमें कैठेहृएदहँं? तो उनके पास चलताहूं। ( पास जकर }) आपका भला 
ही । आप बं । 

'चारुदत्त--( देखकर ) अरे ! मेरे मित्र मेत्रेयओआं गये मित्र! ( आपका) 
स्वागत ह । बैविये । 

विदूषक--चैठ गया हूँ । 

चारुदत्त-मित्र ! उस काम को वतलाओ ( जिसके ल्यि तुम गये थे )। 

विदूषक्र--वह्‌ काम तो बिगड़ गया । 

चारुदत्त-क्या उसने रत्नावली नहीं खी ? 

विदूषक--दम लोगों का इतना भाग्य कह ? नये कमल के समान कोमल 
अंजनि मम्तक पर करके ( उसने रत्नावली ) ले टी । 

चारुदत्त-ठव क्यो कहते है-कि विगड गया । 

टोका--अदश्षिणता = अनुदारता । एवमेव = एकवारम्‌ अपि अस्वीकार न 
करत्वा इत्यथ : । ऋद्धूया = सम्पत्या । मल्लकेन = पात्र विशेषेण । न कन्दात = मलात 
समुत्थिता = निगता मूं विना उत्पन्ना इत्यर्थः, पद्चिनी = कमन । अवजञ्चक 


अप्रतारकः। अक कलह्रहितः निविवादः इति यावत ! म्रामसमागमः = 
अआमीणसम्मेलनम्‌ इत्यथं: 1 भागधेयं = भाग्यम्‌ । प्रतीष्ट गृहीता ॥ 


पश्चमोऽङ्कः ३२३ 


[भोः ! कथंन तरिनष्टम्‌ ?2 यदमुक्तषोतस्य चौररहूुतस्थाल्पमूल्यस्य सुव्रणमाण्ड्य 
कारणाच्चतुःसमद्रसारभता रत्नमाला हारिता । | 
चाररुदत्तः--वयस्य ¦ मा मवम्‌ 
यं समालम्ब्य विश्वासं न्यासोऽस्मासु तया कृतः। 
तस्यंतन्महतो मूल्यं प्रत्ययस्यंव दीयते ॥ ५ ॥ 


अथेः-विदषक--अजी । वयो नहीं दिगड गया ? जो न खाये-पीये गये, चोरों 

द्वारा चराये गये, कम कीमत वाले सोनेके कारण चारों समुद्रीँको सारलू्प 
रत्नाव्रली खो दिया। 

यं समालम्ब्य इति- 

अन्वेयः-तया, यं, विश्वासं, समालम्ब्य, अस्मासु, न्यासः, कृतः, तस्य, महतः, 
भ्रत्ययस्य, एव, एतत्‌, मत्यं, प्रदीयते ॥ ७ ॥ 

शब्दाथः-- तया = उस वसन्तसेना कै हारा, यं = जिस, विश्वासं = विश्वासको, 
समालम्ब्य = प्कडकर, अस्मासु == हमलोग्णे म, अर्थात्‌ हमलोगों के पास, न्यासः = 
चरोदर, छतः = की गयी, रक्खी गयी, तस्य = उस, महतः = वहत वड, प्रत्ययस्य = 
विण्वास की, एव्र = ही, एतन्‌ = यह, मृल्यं = कीमत, प्रदीयते =दीजा रही है, 
चृकायीजारहीहै। 

अथः- चारुदत्त- मित्र ! एेसी वात मत कटो । 

उसने जिस विश्वास के भरोमे हमारे पास धरोहर रक्ली, उस वहत बड़ विश्वास 
कोटी यद्‌ कीमत चुकायीजा रही हं ।\७॥ 

टीका--तया = वेश्यया वसन्तसेनया इत्यथः; यं विश्वासं = प्रत्ययम्‌; समालम्ब्य 

= आधित्य; अस्मासु = मादुशधनरदहितेपु सुद्ढप्रीतिहीनेषु वा इति भावः; न्यासः = 

निक्षेपः; कृतः = विहितः; तस्य = पृवंक्ृतस्य; महतः = विशालस्य, अगाधस्य इत्यथः; 
परथयस्य = विश्वासस्य; एव एतत्‌ = रलावलीस्वरूपम्‌; मूल्यं = निष्क्रयः; प्रदीयते = 
समप्यंते । अमूल्यस्य तरश्वासस्य एतत्‌ मूल्यं दीयते, न तु सुवणं भाण्डस्य इत्यथंः 
१ ७ ॥ 

रिप्पणी--मल्यम्‌-मृटेन आनाम्यं मूल्यम्‌, मृल -{-यत्‌ ॥ इस श्लोक मे अति-- 
जयोक्ति अलङ्कार वे अन्टप छन्द है, छन्द का चक्षण-~- 

दरोके षष्ठ गुरु ज्ञेयं सवत्र लघु पच्चमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयो हस्वं सप्तमं दीघंमन्ययाः ॥ ७॥ 


३२४ मृच्छकाीटके 


विदुषकः--भो वस्स ! एदं पि मे दुदिअं संदावकारणं जं सहीअणदिण्णसण्णाए 
पडतोवारिदं मुहं कदम अहं उवहसिदो । ता अहं बम्हणो भविअ दाणि भवंतं सीसेण 
पडिअ विण्णवेमि--*णिवत्तीजदु अप्पा इमादो बहुपच्चवाआदो गणिञआपसंगादो । 
गरणिजा णाम षादुअंतरप्पविद्रा विअ लेदुटुभा दुक्खेण उण णिराकरीअदि । अवि अ, 
भो वस्स ! गणिआ हत्थी कामस्य भिक्खु चाटो रासहौ अ जहि एदे णिवसंति 
तहि दुद्रा विण जाअंति। [ भो वयस्य { एतदपि मे द्वितीयं संतापकारणं यत्सखीजन- 
द्तसंज्ञया पटान्तापवारितं मूखं कृत्वाऽहमुपहसितः । तदहं ब्राह्यणो मभूत्वेदानीं भवन्तं 
रीषंण पतित्वा विज्ञापयामि--"निवत्यंतामात्मास्मादरहुप्रत्यवायाद्गणिकाप्रसंगात्‌' + 
गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका दुःखेन पुननिराक्रियते । अपि च, भो वयस्य ! 
गणिका, हस्ती, कायस्थो भिक्षुः, चाटो राजभश्च यत्र॑ते निवसन्ति तत्र दुष्टा जपिन 
जायन्ते । | 

चारूदत्तः--वयस्य ! अलमिदानीं सवं परिवादमुक्त्वा । अवस्थयेवास्मि 
निवारितः । पश्य; 





श्ब्दाथेः--सन्तापकारणं = सन्तापका कारण, दुःख का कारम । सखीजनदत्तसंज्ञयः 
= सखी रोगों को इशारा करने वारी ( वसन्तसेना के दारा ), पटान्तापवारितम्‌ = 
्गाचर से ठका हुआ । बहुप्रस्यवायाद्गणिकाप्रसङ्खात्‌ = बहुत सी कटिनादयो स भरे 
हए वेश्या के सद्ख से 1 लेष्टुका = कङ्कडी, चाटः = धूर्त, रासभः = गधा । परिवादम्‌ 
= निन्दा को । अवस्थया = हालत के दारा ॥ 

अथेः-विदूषक-हे मिव ! मेरे सन्ताप का दसरा कारण यह भी ह कि अपनी सखियो 

को इशारा करके, आंचल से मुंह ककर उसने ( वसन्तसेना ने } मेरोरहंसोकी। तो 
भे ब्राह्मण होकर ( भीञआपके पैरौ पर) शिर रखकर विनती करता ह.....आप अपने 
को बहुत सी कठिनाइयो से भरे हए, वेष्या के इस संग से हटा लँ ।” वेश्या तो जते 
के भीतर धुसी हुई कद्धुडी के समान बाद में दुःख से निकाली जाती है | 

ओर भी, हे मित्र! 

वेश्या, हाथी, कायस्थ, भिखारी, धृतं, गधा, जहां ये सब निवास करते हं वहाँ 
पर दुष्ट भौ नहीं रहते हँ ( सज्जनो का तो कहना ही क्या ? ) । 

"्वारुदत्त--मिल्र ! इस समय इस सब निन्दा को कहना व्यथं है । (मतो 
अपनी ) हालतके द्वाराही (वेश्याकेसंग से ) रोक दिथा गया हं । देखो--- 

टीका-सन्तापस्य = मानसिकटुःखस्य कारणं = हेतुः । सखीजनाय ~ वयस्या 


[ऋ (1 


चदट्य इत्यथ: दत्ता = कृता संज्ञा = इङ्कितं यया तथोक्तया वसन्तसेना; पटान्तेन = 


पश्चमोऽद्धः ३२५ 


वेगं करोति तुरगस््वरितं प्रयातु 
प्राणव्ययान्न चरणास्तु तथा वहन्ति । 
सवेत्र यान्ति पुरुषस्य चलाः स्वभावाः 
खिन्नास्तपो हृदयमेव पुनविशन्ति ॥ ८ ॥ 

अञ्चलेन अपवारितम्‌ = जच्छादित, मृखमित्यस्य विशेपणमेतत्‌ । बहवः = अनेके 
प्रत्यवरायाः = पापानि दोषाः वा यमिन्‌ तस्मात्‌ वहु्रत्यवायात्‌ = बहृदोपपूर्णात्‌, गणिका- 
प्रस ङ्गात्‌ = वेष्याव्यायारात्‌ । अल्पः लेः लेष्टुका = रधुकठोरमृत्तिकाखण्डः; चाटः = 
वञ्चकः; रासभः = गदभः। परिवादम्‌ = निन्दाम्‌ । अवस्यया = परिस्थित्या, 
स्वनिधनावस्थया इत्ययं: ॥ 

वेगं करोति इति- 

अन्वयः-- तुरगः, त्वरितं, प्रयातु, वेगं, करोति; तु, प्राणव्ययात्‌, ( तस्य ), 
चरणाः, तथा, न, वहन्ति; ( इत्थं ), पुरुषस्य, चलाः, स्वभावाः, सवत्र, यान्ति 
( किन्तु), ततः, खिन्नाः, पुनः, हदयम्‌, एव, विशन्ति ॥ ८ ॥ 

रब्दाथेः--तुरणः = घोड़ा, त्वरितं = जल्दी, प्रयातुं = जाने के लिये, वेगं = वेग 
को, करोति करता ह; तु = किन्तु, प्राणव्ययात्‌ = निवंलता कै कारण ( तस्य = 
उसके ), चरणाः = पैर; तथा = उस प्रकार, न वहन्ति = नहीं ढोते हु, नहीं चलते है 
{ इत्थम्‌ = इसी प्रकार ), पुरुषस्य = पुरुष के, चलाः = चंचरु, स्वभावाः = स्वभाव, 
सर्वत्र =चारों ओर, यान्तिन=्जाते है, ( किन्तु), ततः = वहाँ से, खिन्नाः = 
उदास होकर, पुनः = फिर, हृदयमेव =हूदयमें ही, विशन्ति = घुस जाते हैँ, 
खौट जाते है ।। 

अथेः-पोड़ा जल्दी जाने के लिये वेग करता है । किन्तु कमजोरी के कारण (उसके) 

पैर उस प्रकार (वेगसे) नहीं चलते रँ! ( इसी प्रकार ) पुरुष के चंचल स्वभाव 
(मनोरथ } चारों ओर नाते, किन्तु (सफलतान मिलने पर ) उदास होकर 
फिर हूदयमें ही लौट आते हँ ( अर्थात्‌ गरीब की सारी इच्छाएं धन के विना उसके 
मनमेदही सडजाती दहं) इसी तरह वसन्तसेना कोपानेकीमेरी भी इच्छामनमेंही 
रहजारहीदह)। ८1 

टीका-तुरगः=अश्वः; त्वरितं=सत्वरम्‌; प्रयातुं = गन्तुम्‌; वेगं = जवम्‌; करोति= 
विदधाति; तु = किन्तु; प्राणव्ययात्‌ = बलक्षयात्‌, निर्बलतया इत्यतः; तस्य चरणाः = 
पादाः; तथा == तेन प्रकारेण, वेगेन इत्यर्थः; न॒ वहन्ति = न चलन्ति; ( इत्थम्‌ = 
अनेनैव प्रकारेण ), पुरुषस्य = निर्धनजनस्य इत्यथः; चलाः = चपलाः; स्वभावा, = 


३२९४६ मृच्छकरिके 


अपि च, वयस्य | 
यस्याथास्तस्य सा कान्ता धनहार्यो ह्यसो जनः । 
( स्वगतम्‌ ) न गुणहार्यो ह्यसौ जनः । ( प्रकालम्‌ ) 
न्ट १ 
वयमथंः परित्यक्ता ननु त्यक्त्व सा मया । ९॥) 





प्रकृतयः; मनोरथाः इत्यथंः; सर्वत्र = सर्वासु दिश्ुः; अर्थात्‌ सवंत्रिपयेपु; यान्ति = 
व्रजन्ति; किन्तु ततः = तस्मात्‌ खिन्नाः = दुःखिताः अस्तफलतयेति भावः; पुनः मुहु 
हृदयमेव = चेतः एव; विदन्ति = विलीयन्ते ¦ धनाभावात्‌ दसिद्रदराणां मनोरथाः हदये 
एव विषीदन्तः नश्यन्ति इति अभिप्रायः ।।७॥ 

रिष्पणी --त्वरितं--( अव्य० )4^त्वर्‌ + क्तं + सू ॥ 

इस श्लोक मे दृष्टान्त अलङ्कार एवं वसन्ततिलका छन्द ठं } छन्द का लक्रण-- 

उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ।॥८॥ 

यस्याथोः इति 

अन्वयः-यस्य, अर्थाः, ( सन्ति ), तस्य, सा, कान्ता, ( अस्ति), हि, असौ, 
जनः, धनहा्यः, ( अस्ति), वयं, अर्थः, परित्यक्ताः, (अतः), ननु, सा, मया, 
त्यक्ता, एव ॥९॥ 

शब्दाथेः- यस्य = जिसके, अर्थाः = घन, (सन्ति = है), तस्य = उसकी; सा = 
वह, कान्ता = प्रिया, ( अस्ति = ह ), हि = क्योकि, असौ = यह्‌, जनः = जन, धन- 
दायः =धनके द्वारा वकश्में करनेके लायक, ( अस्ति=है), वयं = हम 
लोग, अथः =धनके द्वारा, परित्यक्ताः =छोड दिये गये (हैं), (अतः = 
इसलिये ), ननु = अवश्यदही, सा= वह, मया= मेरे द्वारा, व्यक्ता = छोड़ी गयी, 
एव = ही (ह) ॥ 

अथः- ओर भी मित्र! 

जिस आदमी के पास धनर उसी की वह्‌ ( वसन्तसेना ) प्रिया । क्योकि यह्‌ 
जन ( वेश्या वसन्तमेना ) घन के दारा हीव्श में करने के लायक है ( अर्थात्‌ 
वडामे होती हं ) 1 

( अपने आप ) नहीं, यह जन ( वसन्तसेना ) गुणो के द्रा वहा मं करते 
लायक टै । 
(स्पष्टरूपमें ) धनने हम लोगो को छोड दिया ह । ( इस व्यि ) मेरेद्रारयातो वह 
( वसन्तसेना ) छोड ही दी गयीह।॥ ९॥ 


पद्चमोऽङ्कः ३२७ 


विदूषकः-( अधोऽवलोक्य, स्वगतम्‌ ) जधा एसो उद्धं पेक्लिअ दीहं णिस्ससदि 
तधा तक्केमि मए विणिवारिअंतस्य अविञदरं वड्ढिदा से उक्कठा। तामृदरुखु एव्वं 
वृच्चदि--कामो वामो' तति \ ( प्रकाशम्‌ ) भो वअस्स ! -भगिदं अ ताए--'भणेदि 
चारुदतत-अज्ज पओमे मए एत्य आअंतव्वं' त्ति । ता तक्केमि रअणावलीए अपरितुद्रा 
जवरं मग्गिदं आअमिस्सदि ्ति। [यथप ऊरघ्वं' प्रक्षय -दीघं निःश्वसित्ति, तथा तर्कयामि 
मया विनिवाय्यं मागस्याधिकतरं वृद्धास्योत्कण्ठा । तत्पुष्टु खल्वेवमुच्यते--"कामो वामः' 
इति । भो वयस्य ! भणितं च तया--'भण चार्दत्तम्‌--अद प्रदोषे मया्रागन्तव्यम्‌' 
इति । तत्तकंयामि रत्नावल्या अपरितुष्टाऽपरं याचितुमागमिष्यतीति । 

चारुदत्तः-- तयस्य ! आगच्छतु, परितुष्टा यास्यति । 





टीका--यम्य = जनस्य; अर्थाः = धनानि; सन्तीति शोषः; तस्य = जनस्य, 
घनवतः इत्यथः; सा = वसन्तसेना; कान्ता = प्रिया अस्ति । हि = यतः; असौ जनः = 
वेश्या वसन्तमेना इत्यथ :; घनेन = वित्तेन हायं; = वज्लीकर्तुः योग्यः अस्ति ; वयम्‌ 
अथः = धनः; परित्यक्ताः = विरहिता; अतः ननु = निश्चयमेव; सा = वसन्तसेना; 
मया = चारुदत्तेन; त्यक्ता = परिव्यक्त एवास्ते धन रहितत्वात्‌ कथं मया सह्‌ 
तस्याः संगमः भवितुम्‌ अहंतीति भावः ॥९॥ 

टिप्पणी--चौये चरण के प्रति तीरे चरणके हतु होनेके कारण इस 
श्लोक में काव्यलिङ्गं अलङ्कार है । इसमें प्रयुक्तं छन्द का नाम है--अनुष्टुप्‌ । इन्द 
का लक्षण- 

श्लोके पष्ट गुरु ज्ञेयं सर्वत्र रघु पंचमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयोहधस्वं सप्तमं दीघंमन्ययोः ॥९॥ 

दाब्दाथेः--विनिवार्यमाणस्य = रोके गये, अस्य = इसकी, उत्कण्ठा = वेचैनी, 
चिन्तातुरता, वृद्धा = बद़ी हुई । वामः = उलटा, प्रतिकूल ॥ 

अथेः-विदूपक-(नीचे की ओर देखकर अपने आप ) यहु जिस प्रकार ऊपर कौ 
ओर देखकर लम्बी आह्‌ भर रहे है, इससे मं अन्दाज करता किमेरेद्रारा ( वेश्या 
के संगसे ) रोके गये इनकी उत्कण्ठा ओर भी अधिक बह गयीहं। तो यह्‌ टीकदही 
कटा जाता है कि--“काम उल्टा होता है ( अर्थात्‌ काम मना करने पर बदताही 
है ) 1“ (प्रकटरूपमें) हे मित्र! ओर उसने कहा है कि~-“चारुदत्त से कट्ना-- 
माज सायंकाल (प्रदोष) मे मुच्ने यहां ( चार्दत्तके घर) आनाहं“ तोमें 
अन्दाज करता हूं कि रत्नावली से सन्तुष्टन हू वह कुछ ओर मांगने येगी । 

'चवारुदत्त--मित्र ! अवे । सन्तुष्ट होकर जायगी । 


३२८ मृच्छकटिके 


चेट--( प्रविश्य ) अवेष माणहे । 
जधा जधा वददादि अन्भखंडे तथा तधा तिम्भदि पुद्धिचम्मे । 
रधा जधा लग्णदि शीदवादे तथा तथा वेवदि मे हलक्े ।। १० । 
( प्रहस्य ) 
वंशां वाए शतच्ठदं यशदं बोण वाए शत्ततंति णदंति । 
गीं गाए गददरशाणुदूञं के मे गणे तुंब णालदे वा ॥ ११॥ 
आणत्तम्हि अज्जञआए वशंतशेणाए--कुभीलओ ! गच्छ तुमं, मम आगमणं अज्जचार- 
दत्तश्श णिवेदेहि' त्ति । ता जाव अज्जवारुदत्तश्श गेहं गच्छामि । (परिक्रम्य, प्रविष्टकेन 
दष्ट्वा ) एदो चादत्ते सक्यवाडिआए चिदुदि । एशे वि श दुद्रवड्के; ता जाव उव | 
रप्पेमि । कथं ठढक्करिदे दुवे सक्लवाडिआए ?1 भोदु, एदश्य दुटवडकश्य 
राण्णं देमि । - 
( इति रोष्टमुटिकाः क्षिपति )} 
[ अवेत मानवाः ! 
यथा यथा वर्षत्यभ्रखण्डं तथा तथा तिम्यति पृष्ठचमं । 
यथा यथा लगति शीतवातस्तथा तथा वेपते मे हदयम्‌ ॥ 


11 पवक" "क गीं 


टीका--विनिवायंमाणस्य=निवारणं क्रियमाणस्य, वजितस्य; अस्य = चारुदत्तस्य; 
उत्कण्ठा = चिन्तातुरता, वसन्तसेनाविषयिणी अभिलाषा इत्यथंः; वृद्धा = वुद्धिं गता । 
वामः = प्रतिकूलः; वजंनात्‌ वृद्धि ङ्गतः इति भवः ॥ 

यथा यथा इति- 

अन्वयः--यथा, यथा, अभ्रलण्डं, वषंति, तथा, तथा, पुष्ठचमं, तिम्यति, यथा, 
यथा, शीतवातः, लगति, तथा, तथा, मे हृदयं, वेपते ।१०॥ 

शब्दाथेः--यथा--जैसे, यथा = जैसे, अभ्रखण्डं = बादलों का टुकड़ा, वषंति = 
वरस रहा है, तथा = वैसे, तथा = वैसे, पष्टचमं = पीठ का चमड़ा, तिम्यति = गीला 
हो रहा है, यथा = जैसे, यथा = जैसे, शीतवातः = ठण्डी हवा, लगति = कग ॒रही 
हं, तथा = वैसे, तथा = वैसे, मे म्=मेरा, हृदयम्‌ = हृदय, कठेजा, वेपते = काप 

हाहं 

अथेः- चेट--( प्रवेश करके ) मनुष्यों ! समञ्ञो ( किं ) 

जसे जैसे वादलो का टुकड़ा बरस रहारहादहै, वैसे वैसे पोठका चमडा भोग 
रहा है जैसे जैमे ठण्डी हवा लग रही दहै, वैसे वेमे मेरा हृदय कापि रहा ह ॥१०॥ 
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वंशं वादयामि सच्छिद्रं सुशब्दं वीणां वादयामि सत्तर नदन्तम्‌ । 
गीतं गायामि गदंभस्यानुरूपं को मे गाने तुम्बुसर्नारदो वा \। 


टीका--यथा यथा अभ्रखण्डं = जलदशकलम्‌; वप॑सि -=जलं मुञ्चति; तथा तथा 
पृष्ठचमं == पश्चाद्भागः इत्यरथः, तिम्यति = आर्दीभवति, यथा यथा लीतवातः = शीतल- 
वायुः, कपति = शरीरस्पश्च' करोति, तथा तथा मे = मम चैटस्य इव्यथः, हृदयं = 
गलम्‌, वेपते = कम्पते | १०॥ 

दिप्पणो--इस श्लोक के छन्द का नाम है--उपेन्रवज्ा । ल्नण-- 

“उपेन्द्रवजखा जतजास्ततो गौ ।१०। 

वंशां वादयामि इति- 

अन्वयः सप्तच्धिद्रं, सुशब्दं, वंशं, वादयामि; सप्ततन्त्री, नदन्तम्‌, वीणां, वाद- 
यामि, गदंभस्य, अनुरूपं, गीतं, गायामि, मे, गाने, तुम्बुरुः, वा, नारदः, कः ? ॥११॥ 


शब्दाथेः--ससच््रं = सात च्दों वाटी, सुशब्दं = सुन्दर शब्द वाली, वंशं = 
बाधुरौ को, वादयामि = बजाता हूं । सपतन्तं = सात तातो वाली, नदन्तीं = ्ञंकार 
करती हुई, वीणां == वीणा को, वादयामि = बजाता हं । गरद॑ंभस्य गधा के, अनुरूपं = 
समान, गीतं = गीत को, गायामि गाता, मे= मेरे, माने = गाने मे अर्थात्‌ 
गाने के समन, तुम्बुरुः तुम्बुरु नामक गन्धर्वं, वा = अथवा, नारदः = नारद मुनि, 
कः = कौन (हं) ?॥ 

( हंस कर )- 

अथेः-- सात छदो वारी तथा सुन्दर शब्द वाटी बांसुरी बजाता हं । सात तारों 
-वालो ज्लंकार करती हई वीणा वजाता हँ । गधे के समान गाना गाता हँ । मेरे गाने 
पर तुम्बुरु ( एक गन्धव ) ओर नारद कौन हैँ? ( अर्थात्‌ मेरे गाने के सामने वे लोग 
भी कुछ नहीं हं ) ॥११॥ 

टोका-सपत छिद्राणि = बिलानि यस्मिन्‌ तम्‌, सु = शोभनः दाब्दः = ध्वनिः यस्य 
तं, वंशं-वेणु, वादयामि = घ्वनितं करोमि । सप्ततन्त्यः=तन्तवः; इत्यथः यस्यास्ताम्‌, 
नदन्तीम्‌ =शन्दायमानां वीणाञ्च वादयामि । गदभस्य = रासभस्य, अनुरूपं = योग्यं, 
गीतं = गानं, गायामि = करोमि इत्यर्थः । मे = मम, चेटस्य इत्यथः, गाने == गीता- 
„ राधने, तुम्बुरुः=गानवि्याविशारदः एकः गन्धवं;, वा=अथवा, नारदः कः ? = कीदक्‌ 
-गुणयुक्तः ? तुच्छः इत्यर्थः ॥११॥ 


टिप्पणी--यहां पर उपमान तुम्बुरु आदि से उपमेय चेट की श्रेष्ठता बतलाने के 
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आन्ञपोऽस्म्या्यया वसन्तसेनया--कुम्भीलक ! गच्छ त्वम्‌ । ममागमनमा्यचारुदत्तस्य 
निवेदय" इति । तद्यावदा्यंचारुदत्तस्य गेहं गच्छामि । एष चारदत्तौ वृक्षवाटिकायां 
तिष्ठति । एपोऽपि स दुष्टवटुकः, तद्यावदुपसर्पामि । कथमाच्छादितं हारं वृक्षवाटिकायाः । 
भवतु, एतस्य दृष्टवटुकस्य सनां ददामि । | 

विदषकः--अए, को दाणि एसो पाआरवेदट्टिदं विअ कदत्थं मं छो्टकेदि ताडदि ? । 
[ अये ! क इदानीमेष प्राकरारवेष्टितमिव कपित्थं मां लोष्टकंस्ताडयति ? । | 

चारुदत्तः--जारामप्रासादवेदिकायां क्रीडद्धिः पारावतः पातितं भवेत्‌ । 

विदूषकः--दासीए पत्त दुदपाराव् ! जिद चिद । जाव एदिणा दंडकटं ण सुपक्कर 
विअ चृअफलं इमादो पासादादो भूमिए पाडडस्सं 1 [ दास्यापपुढ दुष्टपाराव्त तिष्ठ 
तिष्ठ यावदेतेन दण्डकान सुपक्वमिव चृतफलमस्मात्नासादाद्धमो पातयिष्यामि । | 
( इति दण्डकाष्मुद्यम्य धावति )} 


के कारण व्यतिरेक अलङ्कार ह । श्नोक में प्रयुक्तं छन्द का नाम है--उपजाति । छन्द 
का लक्षण--] “स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौ गः 1 उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ | 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ।॥ ११ ॥ 

शब्दा्थैः--संनां = संकेतको, ददामि = देता हँ । लोष्टैः = कंकड़यं से । 
मारामग्रासादवेदिकायां = फुलवाड़ी के महर की चौकी पर । पारावतः = कवूतरो के 
द्वारा । दथितासदितःः = स्वी के साथ, तपस्वी = बेचारा । लोष्टगुटिकया = मिह के 
ढेला से । इन्द्रमहकामृकः = इन्द्रोत्सव का इच्छुक कौवा । मुकुलिता: = वौरवाले । 
र्या = गली । परिवत्यं = उलट कर ॥ 

अ्भैः-आययां वसन्तसेना ने मुलने आज्ञा दी है-"कुम्मीःखक ! जाओ तुम 1 मेरे अनेको 

मार्यं चारुदत्त से नग्नता पूवक वतलाओ ।” तो जवर तकर आयं चारदत्त के घर जाता 
हं । ( घूमकर, घूमने वाले दरवाजे मे देखकर ) यह्‌ आयं चारुदत्त फुक्वाड़ी मे बेठे 
हैँ । यह वह दृष्ठब्राद्मणमभीदहै। तो जव तक पास चलता हँ । क्या फुल्वाड़ी ( वृक्ष 
वाटिका) का दरवाजा वन्द? अच्छा, इस दृष्ट त्राह्मण को इशारा करता हं । 
( एेसा कडकर कङ्कटा फकता है ) । 

विदूषक--अरे ! चटार दीवारीसे धिरे हुए कैथ के समान यह कौन मुञ्चे 
ककरी से माररहाह?। 

चारुदन्त-( टो सकता ह ) ` फुल्वाड़ी के मदरुकी चौफी पर खेलते हए 
कबूतरो ने गिरादीदटो। 

विदृषक~दासी के बच्चे, दृष्ट कवूतर } ठटर-ठहुर जव तक काठ के इस उण्डा से 
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चारुदत्तः-( यज्ञोपवीतं आकृष्य ) वयस्य ! उपविश । किमनेन १ । तिष्ठतु 
दयितासहितस्तपस्वी पारावतः । 

चेटः--कधं पारावदं पेक्खदि, मं ण पेक्खदि ? 1 भोदु, अवराए लीद्रगुडिकाए पुणो 
वि ताडदस्सं । [ कथं पारावतं पश्यति, मा न पश्यति ? भवतु, अपरया लोष्टगुटिकया 
पुनरपि ताडयिष्यामि । |] ( तथा करोति )} 

विदूपकः--( दिसोऽलोक्य ) कथं कुभौलओ ? । ता जाव उवसप्पामि । ( उप- 
सृत्य, ढारमुद्धाट्‌य } अरे कुभीलअ ! पविर; सादं दे। [ कथं कुम्भीलकः { तद्याव- 
दुपसर्पामि । अरे कुभ्भीलक ! प्रविश; स्वागतं ते । | 

चेटः--( प्रविश्य ) अज्ज ! वंदामि। [ आर्यं ! बन्दे । | 

विदूषकः--अरे, कह तुमं ईदिसे दुदिणे अधरे आअदो ?। [ अरे, कुतर त्वमी- 
द्रो दुदिनेऽन्धक्रार आगतः ? । | 

चेटः--अके, एशा शा । [ अरे, एषा सा । ] 

विदूषकः-काणएपाका?) [कैषाका?। |] 

चेटः--एशा या । [ एषा सा । | 

विदुषकः-- कि दाणि दासीए पुत्ता! दुन्भिक्वकाये बुडढरंको विअ उदकं 





तुज्ञे खूब पके हुए आम के फल के समान, इस महल से जमीन पर गिराता हं । (एसा 
कहकर लकड़ी का दंडा लेकर दौडता है } | 

चारुदत्त - ( जनेऊ को खींचकर ) मित्र वैठो । इससे क्या. बिगड़ गया 
बेचारा कवूतर अपनी स्त्री के साथ बैठे । 

चेट-क्या कवृतर को देख रहा है, मृन्ने नहीं देख रहा है ? अच्छा दूसरी कंकड़ी 
से फिर माल्गा। ( वैसादही करताहैं)। 

विदृषक-( चारों ओर देखकर ) क्या कुम्भीलक ! तो जब तक्र समीप चलता 
टर । ( पसि म जाकर, दरवाजा खोलकर ) अरे कुम्भीरक ! भीतर आओ । तुम्हारा 
स्वागत हुं । 

ेट-( पुस करके ) आर्यं ! प्रणाम करता ह 

विदृषक-अरे ! एमे दुदिन अन्धकार में तुम कटां अये हो ? 

चेट-अरे ! यह्‌ वह (है ) 

विदूषक-कौन यह कौन ? 

चेटी--यद्‌ वह (है ) । 
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सासाअसि-"एसा सासे" स्ति ?। [ किमिदानीं दास्याःपुत्र! दुभिन्नकाले वृद्धरङ्ु 
इवोधघ्वंक इ्वासायसे “एपा सा सा' इति ? | 

चेटः--अले, तुमं पि दाणि दइंदमहकामुको विअ सुट्‌. करि काकाअसि-काकेः 
त्ति ? । [ अरे त्वमपीदानीमिन्द्रमहकामुक इव सुषु कि काकायसे-- का का" इति ? !| 

विदूषकः--ता करेहि । [ तत्कथय । ] 

चेटः ( स्वगतम्‌ ) भोदु एव्वं भणिश्ं । ( प्रकाशम्‌ } अले, पण्टुं दे दइश्शां 1 
[ भवतु, एवं भणिप्यामि । अरे, प्रश्नं ते दास्यामि । | 

विदूषकः--अटं दे मंड गोड्डं ददस्सं । [ अहं ते मस्तके पादं दास्यामि । | 

चेटः अले, जाणाहि दाव, तेण हि करि काले चज मेति । [ अरे, जानीहि 
तावत्‌; तेन हि कस्मिन्कटे चूता मुकुलिता भवन्ति । |] 

विदूषकः--अरे दासीए पुत्ता ! गिम्हे । [ अरे दास्याःपुत्र! ग्रोष्मे । | 

चेटः-( सहासम्‌ ) अले, णहि णहि । [ अरे, नहि नहि । † 

विदृषकः-- ( स्वगतम्‌ ) करि दाणि एत्य करिस्सं ? 1 ( विचिन्त्य ) भोदु, 
चारुदत्तं गदृअ पुच्छिस्पं । ( प्रकाशम्‌ ) अरे, मुहत्तअं विद्र । ( चारुदत्तमुपसृत्य ) 
भो वअस्स ! पुच्छर्सं दाव, कर के चूआ मेति ? 1 [किमिदानौमत्र कर्थायष्या- 
मि ? । भवतु, चारुदत्तं गत्वा प्रक्यामि । अरे, मुहुर्तकं तिष्ठ । भो वयस्य ¦ प्रक्ष्यामि 
तावत्‌, कस्मिन्काले चूता मुकूलिता भवन्ति ? । | 





विदूषक--दासी के वच्चे ! अकाल के समय वृढ गरीव के समान, इसत समय 
( तुम ) क्यों लम्बौ सासिठेरहाहँ “एषासासा। 

चेट-अरे ! तुम भो तो इस समय इन्द्रोत्सव के इच्छक कौवे के समन अच्छ 
काका( कौन कौन) क्यों कर रहैहो ?। 

विदूषक-तो वतलाओ ¦ 

चेट-( अपने आप ) अच्छा, इस तरह करटंगा । ( प्रकट रूप में ) अरे ! तुमह 
सवाल ( प्ररन ) दूंगा ( अर्थात्‌ पृद्टगा ) । 

विदूषक-मै नुम्दारे मस्तक पर लात मार दंगा । 

चेट-अरे ! जानते हो ? किस समय मे आम बौराते हं? 

विदूषक-अरे ! दासी के वच्चे गर्मी मे । 

चेट-( हँ सकर ) अरे, नहीं, नहौँ । 

विदूषक -({ अपने आप ) इस सवाल ( प्रष्न ) का अव क्या उत्तरदूं? 
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चा रुदत्तः- मखं ! वसन्ते । 

विद्षकः-( चेटमुपगम्य ) मुक्व ! वसंते । [ मूखं ! वसन्ते । | 

चेटः--दुदिअं दे पण्डु ददर्शं । शुशमिद्धाणं गामाणं का लक्छञं कठेदि ? । 
| द्वितीयं ते प्ररनं दास्यामि । सुसमू द्धानां ग्रामाणां का रकां करोति ? । `| 

विदूषकः--अरे, रच्छा । [ अरे, रथ्या । `| 

चेट--( सहासम्‌ } अले, णहि णटि 1 [ अरे, नहि नहि । ¡| 

विदषकः-- भोदु, संसए पडिदम्हि । ( विचिन्त्य ) भोदु, चारुदत्तं पणो वि 
पुच्छिस्सं । ( पुननिवृत्य चारुदत्तं तथैवोदाहरति ) [ भवतु, संशये पतितोऽस्मि । भवतु, 
चारुदत्तं पनरपि प्रक्ष्यामि । | 

'चारुदत्तः-- वयस्य ! सेना | 

विद्षकः--( चेटमुपगम्य }) अरे, दासीए पृत्ता ! सेणा । [ अरे दास्याःपुत्र ! 
सेना । ] 

चेटः---अले द्वे वि एक्कर्शि कदुअ शिग्घं भणाहि । [ अरे, दरे अप्येकस्मिन्करत्वा 
शीघ्रं भण । | 

विद्‌षकः--मेणावसंते । [ सेनावसन्ते । । 

( विचार कर ) अच्छा, चरकर चारुदत्त से पता हूं । (प्रकट रूप मं) अरे ! क्षण 
भर ठहर । ( चारुदत्त के पास जा कर) हेमित्र जरापूचताहं) किस समय में 
आम बौराते हं 2 

चाङदत्त- मूढ ! वसन्त मं । 

विदुषक-(चेट के पास जा कर ) .मृढ ! वसन्त में 

चेट-टूसरा सवाल (प्रश्न ) तुम्हें देताहँं। धन से भरे-प्रे गाँवों की 
रखवाली कौन करती हं ? । 

विदूषक--अरे गखो । 

चेट-( दंसो के साथ ) अरे, नहीं, नहीं । 

विदूषक--अच्छा, सन्देह मे पड़ गया हˆ। ( सोचकर ) अच्छा इसबार भी 
चारुदत्त से पगा । (फिर लौट कर चारदत्तमे उसी प्रकार कहता ह )। 

चारूदत्त--मित्र ! सेना ) । 

विदूषक-( चैट के पास जाकर ) अरे! दासी के बच्चे! सेना। 

चेट-अरे दोनों को एक मेँ मिलाकर जल्द बोलो । 

विदूषक-सेना वसन्त । 
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चेटः-- णं पवत्ति भणाहि । [ ननु परिवर्त्य भण । 

विद्‌ षकः--{ कायेन परिवृत्य ) सेणावसंते । [ सेनावसन्ते । | 

चेटः-- अले मुक्ड बड़का ! पदादं पलिवत्तावेहि । [ अरे मृखं बटृक ! पदे 
परिवतय । | 

विदृषक्रः--( पादौ परिवत्यं ) सेणावसंते । [ सेनावसन्ते । | 

चेटः--अटे मुक्ड ! अक्खर्पदाईइ' पलिवन्तावेहि । [ अरे मूर्खं ! अक्रपदे 
परिवततंय । ] 

विद्‌ षकः ( विचिन्त्य ) वसंतसेणा । [ वसन्तसेना । `| 

चेटः एदा शा आअदा । [ एषा सागता । ] 

विदषकः--ता जाव चार्दत्तस्स णिवेदेमि । ( उपसृत्य ) भो चारुदत्त ! 


| धणिओ दे आअदो । | तद्यावच्चारुदत्तस्य निवेदयामि । भो चारुदत्त ! धनिकस्त 
आगतः । | 





चेट--उरे, उलट कर कटो । 
टीका--संजां = सद्धतम्‌ । लोकैः = स्वत्पमृत्तिकाशकलं: । आरामस्य = 
उद्यानस्य प्रासादः = भवनं तस्य वेदिकायां = बद्धभूमौ । परावतः = कपोतः । दयितया 
= प्रमिकया सहितः = संयुक्तः, सभायंः इत्यथंः; तपस्वी = वराकः । लोषटगुटिकया = 
` मृत्तिकायाः लघुखण्डेन । इन्द्रमहस्य = इन्द्रयज्ञस्य, इन्द्रपूजायाः इत्यः, कामुकः = 
इच्छुकः काकः इत्यथः । इन्द्रपूजायां ककेभ्य;ः वकि; समप्यंते । अतः काकाः 
इन्द्रपजामिच्छन्ति इति भावः । मुकुलिता: = पुष्पिताः । रथ्या = प्रतोली { “रथ्या 
प्रतोलो विदिखा स्यात्‌" इत्यमरः ) । परिवत्यं = परिवर्तनं विधाय उत्तरपदं पव॑ 
निधाय पूर्वपदम्‌ अनन्तरं विधाय इत्यथः ॥ 
अथेः--विदृधक--{ शरीर को धुमाकर ) सेना वसन्त । 
चेट- अरे मूखं ब्राह्मण के वच्चे ! पदों ( शब्दों ) को बदलो ( अर्थात्‌ वाद 
वाला पहर ओर पहला वाद मे करके बोलो } 1 
विदूषक-( पैरो को घुमा कर ) सेना वसन्त । 
चेट-अरे मूर्खं! अक्र वाले पद (शव्द) मे उलट फेर करो वैसे 
मे नीं । । 
विदुषक-( सोचकर ) वसन्त सेना । 
2---यह व्ह आ गयीहे। 
विदूषक तो जव तक चारुदत्त से निवेदन करता हँ । (समीप जा कर ) 
है चारुदत्त ! तुद्यारा महाजन ( कजंदेने वाला ) आ गया है । 
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चारुदत्तः कू तोऽस्मत्कुरे धनिकः ? । 

विद्षकः--जई कुले णत्थि, ता दुवारे अत्थि; एक्षा वसततेणा आअदा 
~ यदि कुल नास्ति, तद्रारेऽस्ति; एपा वसन्तसेनागता । | 

चारृदत्तः-- वयस्य ! कि मां प्रतारयसि 21 

विदषकः-- जई मे व्रणे ण पत्तिअअसि, ता एदं कूभीलअं पुच्छ । अरे दासीए 
पत्ता कु भौलञअ ! उवसप्प । | यदिमे वचनेन प्रत्ययसे, तदिमं कुम्भोलकं पुच्छ । 
अर्‌ दास्याःपुत्र कुम्भीलक ! उपसपं । | 

चेटः ( उपसृत्य ) अज्ज ! वंदामि । [ आर्यं ! बन्दे । ` 

चारुदत्तः--भद्र ! स्वागतम्‌; कथय सत्यं प्राप्ता वसन्तसेना ? । 

चेटः एशा शा आअदा वशंततेणा । [ एपा स्तागता वसन्तसेना } `] 

चारुदत्त--( सहषम्‌ ) भद्र ! न कदावित्ियवचनं निष्फटीकृतं मया, तद्गृह्यतां 
यारितोपिकम्‌ । ( इ्युत्तरीयं प्रयच्छति ) 

चेटः--( गृहीत्वा प्रणम्य, मपरितोपम्‌ ) जाव अज्जआए भिेदेमि । [ यावदा- 
याया निवेदयामि । | ( इति निष्क्रान्तः ) 


जथः- चारूदत्त-- हमारे कुर मे महाजन ( धनिक ) कहाँ से आया ? 

विदूपक्‌--यदि कलमे नदींहु तो दरवाजे परह; यह्‌ वसन्तसेना आई ह। 

खाब्दाथंः-प्रतारयसि = छल रहे हो ? 1 अवधारयामि = जानता हं । उज्ज्व- 
लाभिसारिकावेशेन = अभिसारिका ( काम से पोडिति होकर प्रमी के पास जानेवारी 
स्त्री ) के स्वच्छवेरा में ॥ 

अथेः--चारुदत्त-- मित्र ! क्या मृज्ञे छल रहे हो ? 

विदूषक--यदि मेरे कहने में विश्वास नदीं कर रहेहो तो इस कुम्भीलकसे 
पूच्छो । अरे दासी के बच्चे कुम्भोलक ! पास आओ । 

चेट-( पास जाकर ) आर्यं ! प्रणाम कर रहा ह । 

चारुदत्त--भले मनुष्य ! स्वागत ह । वतलाओ क्या सचमुच वसन्तरईसेना 
आईदं ? 

चेट- यह वसन्तसेना आ गई है । 

चारुदत्त (खुशी के साथ } भले आदमी | मेने प्रिय वचन कभी खारी नीं 
कियाहं। तो पुरस्कार ग्रहण करो (एसा कहकर दुपटरा देता है) । 

चेट--( केकर प्रणाम कर के सन्तो के साथ ) जव तकं आर्यां ( वसन्तसेना ) 
से कहता हुं 1 ( एेसा कह कर निकल जाता ह) । 
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विदूषकः--भो ! अवि जाणासि, किणिमित्तं ईदिसे दुदिणे आदे त्ति ?.१ 
[ भो ! अपि जानासि, किनिमित्तमीद्शे दुदिन भागतेति ? । | 

चारूदत्तः---वयस्य ! न सम्यगवधारयामि । 

विदष्रकः--मए जाणिदं । अप्पमुल्ला रअणावलो, बहुमुल्लं सुवण्णभंडअं त्ति ण 
परितुदा अवरं मग्गिदुः आदा 1 [ मया ज्ञातम्‌ ! अल्पमूल्या रत्नावली, बहुमूल्यं 
सुवणंभाण्डमिति न परितुष्टाऽपरं याचितुमागता । | 

वारूदत्त--( स्वगतम्‌ ) परितुष्टा यास्यति । 

( ततः प्रविशात्युज्जवलाभिसारिकावेरोेन सोकण्ठा वसन्तसेना, 
छत्रधारिणी, विटश्च )} 


विटः-( वसन्तसेनामुटिश्य ) 
अपद्या श्रीरेषा प्रहरणमनङ्गस्य ललितं 
कुलखीणां शोको मदनवरवृक्षस्य ऊसुमम्‌ । 
सलं गच्छन्ती रतिसमयल्ञ्ज प्रणयिनी 
रतिक्षेत्रे रङ्के भ्रियपथिकसार्थेरनुगता ॥१२॥ 








विदूषक--मरे ! क्या जानते हो किटएेसे दुदिनिमें किसलिए भई हं? 

चचारुदत्त-- मित्र ! भलीः भाति नहीं जान पारहा हं। 

विदूषके जानता हूं । रत्नावली कम कोमत कीर, सोने के जेवरों का 
डिन्बा अधिक किमत काह; एेसा सोचकर सन्तुष्ट न हुई वह ओर कुछ मागन के 
लिए आई ह्‌ । 

नचारुदत्त--( अपने आप ) सन्तुष्ट हो कर जायगी | 

( इसके वाद अभिसारिका के स्वच्छ व्रेश में उत्कण्ठित वसन्तसेना, छता 
को पकड कर चलने वाली स्री ओर विट ) प्रविष्ट होते हँ । 

टीका-प्रतारयसि = वञ्चनां करोषि ? अवधारयामि = जानामि, निस्विनोमि 
इत्यथं : । उज्ज्वलः = धवलः, स्वच्छः इत्यथ; अभिभारिकायाः = अभिसरणोन्मुखायाः 
वेदाः = परिधानं तेन; रन्तु या स्त्री स्वयं प्रियं याति अथवा तं स्वसमीपम्‌ आह्यति 
सा अभिसारिका निगद्यते । उक्तञ्च-'अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा । स्वयं 
वाभिसरत्येषा धीरेरुक्ताभिसारिका ।' 

टिप्पणी-अभिसारिका--काम से पीडितहोकरजो स्त्री स्वयं प्रेमी से मिलने 
जाती है, अथवा प्रमीको ही अपने अपने पास बुलाती ह, उसे अभिसारिका कहते है ॥ 


पद्चमोऽङ्कः २२५. 


अपद्मा इति- 

अन्वयः--रतिसमयलज्जाप्रणयिनी, प्रियपथिकसार्थेः, अनुगता, रद्गे, { इव ), 
रतिक्षेत्रे, सलील, गच्छन्ती, एषा, अप्या, श्रीः, अन ङ्खस्य, ललितं, प्रहरणं कुलस्त्रीणां, 
शोकः, मदनवरवृक्षस्य, कुसुमम्‌ ( अस्ति ) ॥ १२॥ 


शब्दाथः--रतिसमयलज्जः प्रणयिनी = सम्भोग के समय ठजाने वारी, प्रिय 
पथिकसार्थं = पथिको के प्रिय समूहं से, अनुगता = पीछा की गयी, रङ्गे = नाटक घर 
( को ), ( इव = भाति ), रतिक्ेत्रे = सम्भोग के स्थान में अर्थात्‌ संकेत के स्थान मे, 
सलीलं = हाव-भाव के साथ, गच्छन्ती = जाती हुई, एपा = यह वसन्तसेना, अपद्मा = 
विना कमल्वाली, श्री: = लक्ष्मी, अन्धस्य = कामदेव का, कलितं = सुकुमार, 
१ह रणम्‌ = अस्त, कुलस्त्रीणां = कुलीन स्त्रीयो का, शोकः = अफसोस, ( ओर ) 
मदनवरवृक्षस्य = कामदेव रूपी सुन्दर वृक्ष का, कुसुमम्‌ = फूल ( अस्ति = है ) ॥ 


अथः-विट-(वसन्तसेना को उदेश्य करके) सम्भोग के समय लजानेवाली, पथिको 
के प्रिय समूहो से पीछा ( अनुगमन ) की जाने वाली, नाटकघर की भांति ( आनन्द 
देनेवाले ) सद्धुत-स्थान में हाव-भाव के साथ जाती हई यह वसन्तसेना विना कमल 
कौ लक्ष्मी हँ, कामदेवका सृकुमार अस्तरहै, कुलीन स्तयं का ( साक्षात्‌) योक हैँ 
( वयोकि इसकी सुन्दरता से खिचकर कुलपुत्र वेश्यागामी बन जाते ह! अतः उनकी 
स्वियां शोक करती हँ, ) तथा कामरूपी सुन्दर वृक्ष काफूल दै) १२॥ 


टोका-- रतिसमये = रमणकाले लज्जायां = ब्रीडायां प्रणयिनी = प्रीतियुक्ता. 
रमणकाले कुलस्त्रीवत्‌ सलज्जा, न तु गणिका इव निलंज्जा अतः उदामरतिव्यापार, 
इति भावः । लज्जायाम्‌ अप्रणयिनी इति व्यास्या त॒ न समीचीना; गणिकासु लज्जायाः 
भभावस्य प्रसिद्धेः प्ररंसाभावस्य असिद्धेप्च । प्रियैः = अभीप्सितैः पथिकसार्थेः = पान्थ- 
समूहैः; अनुगता = अनुसृता; एतेन वसन्तसेनायाः प्रसिद्धिः सूच्यते, रडगे--नाटचदाला- 
याम्‌, इव, रतिक्षढे = सम्भोगस्थाने, सुरतनिरदिष्टस्थाने इत्यथः; अथवा रङ्गे रतिक्षढे 
च; सरीरं = सविलासम्‌; गच्छन्ती = ब्रजन्ती; एषा = वसन्तसे ना; नास्ति पद्मं = 
केमल यस्याः सा अपद्मा = कमलोत्पत्तिरहिता इत्यर्थः; श्रीः = लक्ष्मीः अस्ति । 
सन जगस्य = कामदेवस्य, ललितं = सुकुमारं सुन्दरं वा; प्रहरणम्‌ = आयुधं, कुलस्त्रीणां 
¬ ईख्बधूनाम्‌; ओकः = सन्तापः; वसन्तसेना सौन्दर्यातिरयेन कुलपुत्रान्‌ मोहयति; 
अतः तेषां वध्वः शोकाकुलाः भवन्ति, मदनः = कामः एव वरवृक्षः श्रष्ठपादपः तस्य, 
कुसुमं = प्रसूनम्‌ अस्तीति सर्व॑त्र योज्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


म 
` ॐअ 


३३८ मृच्छकटिके 


वसन्तसेनें ! पश्य पश्य 
गजन्ति शेखुशिखरेषु विलम्बिविम्बा 
मेघा वियुक्तवनिताह्दयानुक्ाराः । 
येषां रवेण सहसोत्पतितेमयुरैः 
खं वीञ्यते मणिमयेरिव तालवृन्तेः ॥ १३ ॥ 





रिप्पणै-प्रह रणम्‌ = अस्ड, शस्त्र; प्र~+-५८ह्‌ त्युट्‌ 1 शोकः = अफसोस, 
द्‌ःख, वेदना; ५८गुच्‌ + घञ्‌ ॥ 

ट्स श्लोक मे मालाषूपक अलङ्कार तथा रिखरिणी छन्द हं । छन्द का लक्षण- 

रसैः सदैश्छिन्नायमनसभलखा गः रिखरिणी ॥१२॥ 

गजेन्ति इति- 
अन्वयः---वियुक्तवनिताहूदयानुकाराः, शंलशिखरेषु, विलम्बिविम्बाः, मेघाः, गजंन्ति, 
येषां, रवेण, सहसा, उत्पतितैः, मयूरः; मणिमयैः, तालवृन्तैः, खं: वीज्यते, इव ॥१३॥ 

राब्दाथेः--वियुक्तवनिताहृदयानुकराः = विरहिणी स्त्रियों के हृदय के समान 
( मङिनि ), शलशिखरेषु = पवंत कौ चोटियों पर, विरम्बितरिम्बाः = लटकते हुए 
आकार वाले, मेघाः = वादल, गजंन्ति = गरजं रहै हँ । येषां = जिनके, रवेण = गरजं 
से, सहसा = एकाएक, आचनक, उत्पतितैः = उड़े हृए, मयूरः = मोरों क्रे दारा, 
मणिमयैः = मणि के बने हुए, तालवृन्तंः = पंखों से, खम्‌ = आकारा, वीज्यते = हवा 
कियाजार्हा ह; इव = मानो ॥ 

अर्थः-- वसन्तसेना देखो-देखो-- 

विरहिणी स्त्रियो के हृदय के समान ( मलिन ), पवंत की चोटियों पर लटके 
हुए आकार वाठे वादक गरज रहें हँ । जिनके गरजने से अचानक उड़ हुए मोरों के 
द्रारा ( अपने पंख रूपी ) मणिमय तालवृन्तो ( ताड के बने पलो ) से मानो आकाश 
को पखाञ्चलाजारहाहे॥ 

टीका--वियुक्ताः = पोषितभतंकाः विरदिण्यः याः वनिताःन्नायंः तासां हृदयं = 
चेतः अनुकूर्बन्ति = अनुसरन्ति इति तथाभूताः, मखिनाः इति भावः! सँखानां = पर्वतानां 
दिखरेषु = श्र ङ्गु, विलभ्वि == म्बमानं बिम्बं = मण्डलं येपां तादृशाः, मेषाः = 
पयोघराः, गजंन्ति = नदन्ति 1 येषां = मेधानां, रवेण = गजंनेन, सहसा = ज्ञटिति, 
उत्पतितैः = उड्डीनैः, मयूरः = शिखण्डिभिः, मणिमयः = नीलरत्नादिनि्मितैः, ताल- 
वृन्तैः = व्यजने: ( “यजनं तालवुन्तकम्‌' इत्यमरः ), खम्‌ = भाकाशं, वीज्यते इव ॥।१२॥ 


पंचमोऽङकः ३३९ 


अपि च,-- 
पङ्कक्ति्नमुखाः पिबन्ति सिकं धाराहता ददुराः 
कण्ठं मुञ्चति बर्हिणः समदनो नीपः प्रदीपायते। 
संन्यासः कुटदूपणेरिव जने मघेवतश्चन्द्रमप् 
विदुन्नीचकरुटोद्रतेव युवतिर्नेकध्रः सं पिके ॥ १४॥ _ । १४ ॥ 

टिप्पणी-- इस श्टोक ध 
का लक्षणम 

उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥१३॥। ~ = 

पङ्कक्ठिन्नमुखाः इति- 

अन्वयः-वाराहताः, पङ्कक्लिन्नमुखाः, ददु राः, सलिलं, पिबन्ति, समदनः, 
विणः, कण्ठं, मुञ्चति, नोपः, प्रदीपायते, कूलदुषणेः, जनैः, संन्यासः, इव, मेधैः, 
चन्द्रमा, वृतः, नीचकू लोदगता, युवतिः, इव, विद्युत्‌, एकत्र, न, सन्तिष्ठते ।। १४॥ 
राब्दाथेः--धाराहताः = (पानी की) धारा से ताडित, पद्ुकलिन्नमुखाः = कीचड़ 
से लथपथ महव, ददरः = मेंढक, सलिलं = पानी को, पिवन्ति नपी रहे हैः। 
समदनः = कामानुर, बहिण: मोर, कण्ठं =गले कौ आवाज को, मृञ्चति = छोड 
रहा है । नीपः = कदम्ब, प्रदीपायते = दोपक सा मालूम पडरहारहैं। कुलदूषणं 
कुल को दुपित करने वाज, जनः = लोगो के द्वारा, संन्यासः इव = संन्यास की भाति, 
मेघैः = वादलो के द्वारा, चन्द्रमा = चन्द्र, वृतः =्ढंका है, नोचकरुलोद्गता = नीच 
कल में पैदा हई, युवतिः = जवान स्त्री, इव = जसो, विदय त्‌ == विजली, एकत्र = एक 
स्यान पर; न = नहीं, सन्तते =ठ्हररहीहु॥ 

ओरभी 

अथः - 

( पानीकी) धारा मे ताडित एवं कीचड्भ्से लथपथ मुंहवाले मेंढक पानी पी 
रहे टै । कमातुर मोर मीठी आवाजमें बोल रहाह। कदम्ब का पेड ( सफेद फो 
कै कारण ) दीपकसा माटूम पड़ र्टादहं। बादलोंके दारा चद््रमा उसी प्रकार 
ढक लिया गयादहँ जित प्रकार कूल को दूषित करने वाले ोगोंके द्वारा संन्यास 
( कलद्कित कर दिया जाता ह), नीच कुल मे पैदा हुई युवती के समान विजटी एक 
स्थान पर नहीं ठहूर रही हं 1\१४॥ 

टीका--घाराभिः = जलधाराभिः, हताः = ताडिताः, पङ्केन कदंमेन क्लिन्नानि 
िप्तर्पननि मुखानि आननानि येषां ते; दर्दुराः = मण्डूकाः; सलिलं = जल; पिवन्ति = 


+ वसन्ततिलका छन्द ड । छन्द 
न ऋः प < 0 ट 





३४० भृच्छकांटके 


वसन्तसेना- भाव ! सुटूदु दे भणिदं। [ भाव! सृष्ट ते भणि- 
तम्‌ 1 ] एषा हि,- 
मूढे ! निरन्तरपयोधरया मयेव 
कान्तः सहाभिरमते यदि किं तवात्र {। 
मां गजितेरपि सुहूविनिवारयन्ती 
मागं रुणद्धि कुपितेव निशा सपत्नी ॥ १५ ॥ 





आचामन्ति; मदनेन = कामेन सहितः समदनः = कामानुरः, बहिण: = मयूरः ( मयूरो 
ब्िणो बर्ही नीलकण्ठो भुज द्ध भुक्‌ । सिखवलः शिखी केकी मेघानुलस्यपि' इत्यमरः); 
कण्ठं = कण्ठशब्दं ( "कण्ठो गे गलघ्वाने" इतिकोशः-पुथ्वीधरः); मुञ्चति = त्यजति 
करोति इत्यथं; । नीपः = कदम्बः; प्रदीपायते = पुष्पैः प्रदीपवत्‌ आचरति; कुलं = वंदा 
दषयन्ति इति कुलदूपणाः = कुरुकलङ्कुकराः तैः; जनैः = लोकः; संन्यासः = यतिधमंः 
इव; मेधः = जलधरः; चन्द्रमा = चन्द्रः; वृत्तः = आच्छादितः भवति; नीचकूुरे = 
पतितवंरो उद्गता = उत्पन्ना; युवतिः = तरणिः इव; विद्युत्‌ = चपला; एकत्र = 
एकस्मिन्‌ स्थले; न सन्तिष्ठते = न स्थिरतां गच्छति । १४ ॥ 

रिष्पणीः-सन्तिष्ठते-ठहरती ह, सम्‌ + +^स्था + ठट्‌ प्र ° एक° ( (समवप्रविभ्यः 
स्थः, १।३।२२ पा०, इत्यात्मनेपदम्‌ ) । यर्हा पर मेघो की लोगों के साथ तथा चन्रमा 
की सन्यास के साथ समानता बतलाने के कारण उपमा अलङ्कार हं । इलोकमें प्रयुक्त 
छन्द का नाम ह-शादृलविक्रीडित । छन्द का लक्षण~-सूर्याष्वैयंदि मः सजौ सततगाः 
ार्दलविक्रीडितम्‌ ॥ १४ ॥ 

मूढे ! इति- 

अन्वयः- कुपिता, सपत्नी, इव, निरा, हे मूढ़ ! निरन्तरपयोधरया, मया, एव, 
सह, कान्तः, यदि, अभिरमते, ( तदा }; अत्र, तव, किम्‌ ?; ( ईदृदौः) गर्जितैः अपि, 
मुहः, विनिवारयन्ती, ( मम ), मागं, रुणद्धि ॥ 

शब्दाथेः- कुपिता = कृपित हुई, सपत्नी = सौत, इव = जंसी, निशा = रात; 
“हे मूढे 1 = हे मूखं !, निरन्तरपयोधरया = घने पयोधर ( रात के पक्ष मे--वादल, 
सोत के पक्ष मं--स्तन ) वाली, मया = मेरे, एवन्ही, सह = साथ, कान्तः = प्रियतम 
( रात के पक्ष मे चन्द्रमा; सौत के पक्ष मे चारुदत्त }, यदि = यदि, अभिरमते = रमण 
करता ह, ( तदा =तो, तव ), अत्र = इसमे, तव = तुम्हारा, किम्‌ ?-क्या? 
( ईदृशः = दस प्रकार वाले ), गजिततैः= बार-बार गरजने से, अपि=भी, 


पञ्चमोऽङ्कः ३४१ 


विटः भवतु एवं तावत्‌; उपालम्थतां तावदियम्‌ } 
वसन्तसेना---भाव ! कितनया स्रीस्वभावटूविदग्ययोपालञ्धया ? पश्यतु भावः 








ट; = वारम्बार, विनिवारयन्तो = मना करतो दुई (मम = मेरे ), मामं = रस्ताको, 

रुणद्धि =रोक रहीदहं 

अभः-वसन्तसेना-श्रोमान्‌ जी ! आप का कटना ठीक हँ । यद कुपित हई सोत 
के समान रात-मूर्खं ! यदि घने पयोधर ( रातके पक्ष मे-वादल, सौत के पक्ष मे--. 
स्तन ) वालो मेरेदी साय प्रियतम (रत के पञ्च मे--चन्द्मा, मौतके पक्षम 
चारुदत्त ) रमण करता ता इस मे तुम्हाराक्या? ( इस प्रकारके ) बारप्रार 
गरजनेसे भी वारम्बार मुञ्चे मना करतो हुई रास्ता रोक रही दहे ।॥१५॥ 

टोका-क्पिता = क्रढा; समानः = एकः पतिः = भर्ता यस्याः सा सपत्नो = 
एकपतिका स्त्री इव; निक्ञा=राविः; दे मूढे! =है मखं ! मया सह रमणरतमपि 
कान्तं यासि अतस्त्वं मखा असि इति भावः; वसन्तसेने ! इति शेषः; निरन्तरा 
निविड: पयोधराः जलदाः यस्यां सा तादुशया मया = निशया ( सपत्नीपक्षे-निरन्तरौ= 
स्यनल्रात निविडौ पयोधरौ स्तनौ यस्याः तया ) एव सह्‌ = साकम्‌; कान्तः = प्रियः 
यदि = चेत; अभिरमते = क्रीडति; तदा अत्र = अस्मिन्‌ विषये; तव = वसन्तसेनाया 
किम-? = का हानिः? एतादुलैः गजितैः = गर्जतः; अपि मुहुः = वारम्बारम्‌; विनिवार- 
यन्ती = निषेधयन्ती; मम मामं = पन्थानम्‌; रुणद्धि = आवृणोति ॥। १५ ॥ 

टिप्पणी--गजितम्‌ = बादलों कौ गरज या गडगड़ाहट; «^ गजं + क्त ॥ 

यहा निरन्तरपयोधरया" का दो अथं होने के कारण श्डेष एवं निशा की सपत्नी 
के साथ समानता बतखाने के कारण उपमा अलङ्कारं) श्लोकम प्रयुक्त छन्दका 
नाम है-- वसन्ततिलका । छन्द का लक्षण-- 

उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ १५ ॥ 

शाव्दाथेः--उपालम्यताम्‌ = उलाहना दी जाय । स्व्रीस्वभावदुविदग्धया = स्त्री 
स्वभाव के कारण मखं, अथवा हठी, अनया = इससे, उपालञ्थया = उलाहना दी गयी 
होने से, किम्‌ = क्या? ॥ 

अथः--विर-अच्छातोएेसा हो, इसे उलाहना दिया जाय । 

वसन्तसेना-- भ्रीमान्‌ जी ! स्म स्वभावके कारण हठी इस को उजाहना देने 
से क्या ( लाम ) ?1 आप देखे-- 

टीका--उपात्नम्यताम्‌ = निन्यताम्‌ ! स्त्रीस्वभावेन = स्वोप्रकृत्या दुविदग्वा = 
मूखपं दुराग्रदयुक्ता वा तया; उयालग्धया = कृतोपलम्मनया, अनादृतया इत्ययः; 


२३४२ मृच्छकरिके 


मेधा वपन्तु गजन्तु मुच्छन्त्वशनिमेव वा । 
गणयन्ति न रीतोष्णं रमणाभिमुखाः खियः । १६॥ 
विटः-वसन्तसेने ! पश्य पद्य, अयमपर 
पवनचपलवेगः स्थूलधाराशरोघः 
स्तनितपरहन!दः स्पष्टविद्युत्पताकः । 
हरति करसमूृहं खे शशाङ्कस्य मेवा 
नृप इव पुरमध्ये मन्द्वीयस्य शत्रोः ॥ १७ ॥। 


जनया = निराया; किम्‌ ? कि प्रयोजनम्‌ ? अर्थात्‌ न किमपि प्रयोजनम्‌ 1 अनयान 
करमपि कतु शक्ष्यते इति भावः ॥ 

मेधा वषन्तु इति-- 

अन्वेयः- मेधाः, वषंन्तु, गजंन्तु, वा, अगनिम्‌, एव, मञ्चन्तु; ( परन्तु }), 

रमणाभिमुखाः, स्त्रियः, शीतोष्णं, न, गणयन्ति ।। १६ ॥ 

शृब्दाथ- मघाः = बादर, वर्षन्तु = बरसं न्तु न=्गरज, वां = अथवा 
मशनिम्‌ = वज्रको, एव = ही, मुञ्चन्तु = छोड़, ( परन्तु = किन्तु ), रमणाभिमुखाः= 
रमण करने के लिये जाती हुई, स्त्रियः = स्त्रियां, शी तोप्णं=रण्डक-गर्मीको, न = नहीं 
गणयन्ति = गिनती ह \\ 

अथः-- 

( चाहे ) बादल बरसं, गरजे अयवा वच ही गिरा दँ । ( परन्तु ) प्रेमो के साथ 
रमण करने के लिये जाती हृई स्त्रियों टण्डक-गर्मी की परवाह नहीं करती हैँ ॥१९६॥ 

टीका- मेषाः = जलदाः; वर्षन्तु = सलिलं क्षरन्तु; गर्जन्तु = नदन्तु; वा=अथवा; 
मरन = वज्रम्‌ एव; मुञ्चन्तु = पातयन्तु । किन्तु रमणाय = रत्यथंम्‌ अभिमुखाः = 
गन्तु तत्पराः; स्तरिय: = कामिन्यः; शीतोष्णं = शीतम्‌ आतपंच ( शीतोष्णम्‌" उपल- 
क्षणमेतत्‌, तेन वपंणादिकं सवं जेयम्‌ ); न गणयन्तिन किचित्करं मन्यन्ते 
इत्ययः ।। १६ ॥ 

रिप्पणी- इस श्लोक में अप्रस्तुतप्रशंसा अलद्धार्‌ एवं अनुष्टुप्‌ छन्द ह] 
छन्द का लक्षण-- _ । 

लोके षष्ठं गुरु ज्ञेय सवत्र लघु पंचमम्‌ । 
दविचतुष्पादयोहुस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः ।॥ १६ ॥ 
पवनचपख्वेगः इति- 
अन्वंयः-पवनचपलवेगः, स्थूलघाराद रौघः, स्तनितपटहुनादः, स्पष्टविचुत्पताकः, 
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मधः, मन्दवीयंस्य, शत्रोः, पुरमध्ये, नृपः, इव; खे, शशाङ्कस्य, करसमृहं, 
हरति ॥\ १७ 


शब्दाथंः-- पवनचपल्वेगः = हवा के दारा चञ्चल वेग वारा ( नुपके पक्षम 
हवा को भांति चञ्चरु गति वाला), स्थलधाराशरीौघः = मोटी धारा्ये ही जिसके 
वाणके समूह, (नृपके पक्षम मोटी धाराओं जैसा वाण-सम्‌ह्‌ वाला ), स्तनित- 
पटहनादः = जिसका गरजना ही नगाड़े कौ आवाजदहै। ( नृपके पन्त मे--वादलों 
क गङ़गड़ाहट के तुल्य रडाई के नगाड़ की आवाज वाला ), स्पष्टविदयुत्पताकः = स्पष्ट 
विजखी ही जिसकी पताका है, ( नृप कै पश्च में चमकती हृई विजली की माति पताका 
वाला ); मेधः = बादल; मन्दवीयंस्य = मन्दपराक्रम वाके, शत्रोः = शत्र के, पुरमध्ये = 
नगर के बौच म, नृपः इव = राजा को भाँति; खे = आकाल में, शशाङ्कस्य = चन्द्रमा 
कै, करसमूहं = किरणों के समूह को, हरति = छीन ठे रहा ह ॥१७॥ 

अथेः--वि--वसन्तसेना ! देखो, देखो । यह दूसरा-- 

( बादर ओर विजयी राजा का एक साथ वणन ) 

( पानी की ) मोटी धारां ही जिसके वाणके समूह रै, जिसका गरजनाही 
नगाडे की आवाज है, स्पष्ट विजली जिसकी पताका है, एेसा मेघ आका मे चन्द्रमा 
की किरणों को उसी प्रकारसेछीनसे रहाट ( अर्थात्‌ छ्िपादेरहाह) जसे हवा 
की भोति चचर गति ( से बढ़ने ) वाला, मोटी मोटी धाराओं जसा वाण-समृह्‌ वाला, 
बादलों की गड़गड़ाहट के तुल्य लडाई के नगाडे की आवाज वाखा, चमकती हुई 
विजली की भांति पताका वाखा विजयी राजा मन्द पराक्रम वाके दबु (राजा) के केर 
(रेक्स )कोलछीनलेताह । (हरण करकेताह)। १७॥ 


टीका--पवनेन = वायुना चपलः = चंचलः वेगः = गतिप्रवाहः यस्य सः; अन्यत्र- 
पवनः इवे चपलः = अप्रतिहततीत्रः वेगः यस्य तादृशः; स्थूलाः = पुष्टाः धाराः = जल- 
धाराः एव शरोघः = वाणसमूहः यस्य सः; अन्यत्र स्थला: धाराः इव हरौघः यस्यं 
तादृशः; स्तनितं = गजितम्‌ एव पटहस्य = ढक्कायाः नादः = घ्वनिः यस्य सः; अन्यत्र- 
स्तनितमिव परहस्य नादः यस्य ॒तादकः; स्पष्टा = सुव्यक्ता विद्युत्‌ = चपला एव 
पताका=ष्वजः यस्य सः; अन्यत्र स्पष्टा विद्युत्‌ इव पताका यस्य तादृशः; मेघः = 
जलदः; मन्दं = क्षीणं वीर्य' = पराक्रमः यस्य तस्य, क्षीणशाक्तेः इत्यथः; रात्रो: = रिपोः; 
पुरमच्ये = राजधानीमध्ये; नृपः == विजयी राजा इव; खे = आकारे; रशा ङ्गस्य = 
चन्द्रस्य; करसमूहं = किरणजालम्‌, अन्यत्र--राजग्राह्यं धनम्‌; हरति = अपहरति, 
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वसन्तसेना--एव्वं ण्णेदं । ता कथं एसो अवरो ?। [ एवं न्विदम्‌ । तत्कथ- 
मंपो-परः ? | 
एतेरेव यदा गजेन्द्रमलिनेरध्मातलम्बोदरै- 
गजद्धिः सतडिद्रखाकशबलेमधैः सशल्यं मनः । 
तक्कि प्रोपितमभवृवध्यपटहो हा दा हताशो बकः 
प्रघट्‌ प्रातरिति रवीति शध: क्षारं क्षते प्रक्षिपन्‌ ॥ १८ ॥ 








आच्छादयति इत्यथः; अन्यत्र--बकाद्‌ गृह्लाति । यथा विजेता राजा शत्रोः राजधानी- 
मध्ये राजदेयं धनं हरति; तर्थेव प्रबलः मेधः अपि आकि चन्द्रस्य करिरणसमुदायं 
हरति, आच्छादयति इति भावः । १७ ॥ 

रिष्पणी--स्थूलधारा आदि मेँ शर आदिका आरोप करने से इलोक के पूर्वाद्धं 
मे रूपक अलङ्भार, करसमूटम्‌ः मे इटेष एवं मेष तथा नृप को समानता वतलाने के 
कारण उपमा अलङ्कार दहं! इसप्रकार इस इटोक मे इटेष एव रूपक से पुष्टहोकर 
उपमा अलङ्कार तथा मालिनी छन्द ह । छन्द का लक्षण- 

ननमयययुतेयं माछ्नी भोगिलोकंः ।। १७ ॥ 


एतेरेव इति- 


अन्वयः- यदा, गजेद्रमलिनैः, आध्पातलम्बोदरेः, सतडिदरलाकशबलः, गजंद्धिः, 
एतेः, मेवैः, एव, मनः, सशव्यं; भवति, हा, हा, तत्‌, प्रोषितभतुंवघ्यपटहुः, हताशः, 
शठी, वकः, क्षते, क्षार, प्रधिपन्‌, इव, कि, प्रावृट्‌, प्रावृट्‌, इति, ब्रवीति ॥ १९ ॥ 


शब्दाथः --यदा जबकि, गजेन्द्रमलिनैः = गजराजो के समानं मलिन, आषघ्मात- 
लम्बोदरः = फले हए तथा लटकते हुए पेट वाके, सतडिद्रलाकशवलेः = विज एवं 
वगुलों की पांत से चितकवरे, गजं द्धिः = गरजते हुए, एतैः = इन्हीं, मेधैः = बादलों के 
कारण, एव = टी, मनः = मन, सशल्यं = काटि से युक्त, ( भवति न्दोर्हाहं), 
हाहा = दाय हाय ! तत्‌ = तव, प्रौषितभतृंवध्यपटहः = परदैश गये हँ पति जिनके 
एेसी विरहिनियों के विए वध के समय वजने वाला नगाडा रूप, हताशः = अभागा, 
श्धीः = धृतं वुद्धि वाला, वकः = बगुला, क्षते = घाव पर, क्षारं =नमक को, 
प्रक्षिपन्‌ = छिडकता हृ, इव = सा, कि = क्यों, प्रावृट्‌ = वर्षा, प्रावृटु=वर्षा, इति = 
एसा, व्रवीति = बोल रहा है ॥ 

अथेः--वसन्तसेना-एेसा ही है । तो क्यों यह दुसरा-- 

जव कि गजराजो के समान मलिन ( साँवले ), फुर हए तथा लटकते हए पैट 
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विटः वसन्तसेने ! एवमेतत्‌ । इदमपरं पय 
वलाकापाण्ड़रोष्णीषं विदय॒दुरिक्षिप्रचामरम्‌ | 
मत्तवारणसाखूप्यं कतुकाममिवास्बरम्‌ }) १९ ॥) 


( वीच का हिस्सा ) वाले, विजली एवं बगुखोंकी र्पति मे चितकवर, गरजते टए 
इन्दी बाद्नो केही कारण ( विरहिनियों का) मत कटि तेचुभरटाह। हाय हाय! ` 
तव, परदेश गये हँ पति जिनके एसी विरहिनि्ो के किए वध के समय वजने वाले नगाड 
की भाँति अभागा धरत बद्धिवाला वगा घाव पर नमक छिडकता हृभा सा क्यो वर्णा 
वर्पा--इस प्रकार चिल्ला रहा हं । ।॥१८॥ 


टीका--पदा = यस्मिन्‌ काले; गजेन््रमलिनैः--गजेन्धवत्‌ = गजरावत्‌ मलिनः = 
एयामवर्गेः; आष्मातानि = उच्छनानि, जलमरितानि इत्यथः, अत एव लम्बा = 
अधो लम्बमानानि उदराणि = जठराणि येषां तैः; तडिद्धिः = विचुद्धिः वलाकार्भिः = 
वकपद्िमिः ( 'वलाकावकपंक्तिः स्यात्‌” इति कोशः = पृथ्वीधरः }) सहिता सतडि 
दखाका; अतएव सबलाः = विचित्राः तैः, गर्जद्धििः = घ्वनद्धिः; एतैः आकाशे 
वतंमानैः, मेधैः = जलदैः; एव मनः = विरहिणीनां चेतः इत्ययं ः; नल्यन = गङ्धुना 
टितं सशल्यम्‌ = विरहवेदनाूयरल्येन विद्धम्‌ इत्यथः; भवतीति शेपः; हाहेतिखेदबो- 
धकमव्यम्‌; तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ तदा वा; प्रोपिताः, = विदेदं गताः भारः == पतयः 
यासां ताः, वियोगिन्यः इत्यथः तापं ( कृते ) वध्यपटहः = वधकले वाद्यमानः 
दुन्दुभिः, हता = विनष्टा आशा यस्थ सः हतागः=आशाविहीनः भग्यरहितः इति भावः; 
शठा = वञ्चनशीला धीः = बुद्धिः यस्य सः, वकः ° क्षते = व्रणे, क्षारं = लवण, 
प्रक्षिपन्‌ = योजयन्‌, इव कि = कस्मात्‌, प्रावृट्‌ प्रावृद्‌ = वर्पा वर्षा, इति व्रवीति = उच्चैः 
वदति | १८ ॥ 

रिप्पणी--अआष्मातानि = फले हए, आ + +८^घ्मा + क्त + प्र वहु° ॥ 

““गजेनदमलिनैः' मे उपमा, व्वघ्यपटहः' में रूपक एवं भारं क्षते प्रक्षिपन्‌ मे 
-निदलंना अलङ्कार है । इस प्रकार इस इलोक मे इन सव अककारोकौ संसृष्टिहं। 
प्रयुक्त छन्द का नाम है--शादृलविक्रीडित । लक्षणः-- 

सू्यण्ैर्यदि मः सजौ सततगाः शारदूखविक्रोडितम्‌ ।॥ १८ ॥ 

वङाकापाण्ड्रोष्णीषमिति- 

अन्वयः-बखाकापाण्डुरोष्णीषं, विदुदुर्क्ि चामरम्‌, अम्बरम्‌, मत्तवारणसारूप्यं, 
-कर्तृकामम्‌, इव, ( प्रतिभाति ) ॥ १९ ॥ 


३४६ मृच्छकरिके 


वसन्तसेना--भाव । पेक्ख पेक्ख । | भाव ! पश्य पश्य । | 
एतराद्रेतमारूपत्रमलिनैरापीतपूर नभो 
वल्मीकाः शरताडिता इव गजाः सीदन्ति धाराहता: । 
विदयुत्काञ्चनदीपिकरेव रचिता प्रासादसं चारिणी 
उयोस्स्ना दुबलभठेकेव वनिता प्रोत्सायं मेचहटेता ॥ २० ॥। 





दाब्दाथेः--वलाकापाण्डुरोष्णीपं = बगुलिया अथवा बकपंक्तियां ही जिसकी 
सफद "पगड़ी हँ ( वारण = हाथी के पक्ष में--बगुलियों के समान जिसकी सफेद 
पगड़ी हं ), विचयुदुल्किसचामरम्‌ = विजलीही जिस का इलाया जाता हभ चामर 
हसा (वारण के पश्च मे--विजली के समान चामर जिस पर इलायाजा रहारं ), 
अम्बरम्‌ = आका, मत्तवारणसाषूप्यं = मतवाले हाथी की समानता को, कर्तुकामम्‌ = 
करने की इच्छावाला, इव ==सा, (प्रतिमाति = मालूम पडता है ) 1 

अथेःविट--वसन्तमेना ! यह एेसादहीहै। इस दूसरे ( दृश्य ) को देखो-- 

बगर््या ही जिसकी सफेद पगड़ी हैँ, विजली ही जिसका इलाया जाता हेज 
चामर हँ, एेसा यह आकाश, वगुख्यों के समान जिसकी सफेद पगड़ी है, विजली के 
समान चामर जिस पर इलाया जा रहा है, एेसे मत्त हाथी की मानों समानता करना 
चाहता हं ॥ १९; 


टीका--वलाका = बकपदूक्तिः एव पाण्डुरम्‌ = शुभ्रम्‌ उष्णीषम्‌ = लिरोवस्वं यस्यः 
तत्‌; पक्षान्तर-- बलाकावत्‌ पाण्डुरम्‌ उष्णीषं यस्य तथा; विच्यत्‌ = तडित्‌ एव उर्कषि- 
म्‌ = उध्वः चालितं चामरं = प्रकीणैकं यस्य॒ तथा भूतम्‌ ( चामरं तु प्रकीर्णकम्‌ 
इत्यमरः ) पक्षान्तरे-- विद्युत्‌ इव उर्सिप्तं चामरं यस्य तथा; अम्बरम्‌ = आकाराः 
मत्तवारणस्य = म्तहस्तिनः सारूप्यं = सादुदयं; कर्तृकामम्‌ = कर्तुमिच्ुकमिवः; प्रतिभा,- 
तीति शेपः । यथा हस्तिनः शिरसि शवेतः उष्णीपः; निबध्यते तथा चामरञ्च चाल्यते 
तथेव अम्बरे बलाका विद्युच्च वतते ।॥१९॥ 


रिष्पणी- पहले ओर दूसरे चरण में रूपक, तौसरे चरण में उपमा ओर चौथे 
चरण भें उस्रा अलङ्कार है । श्लोक मेँ प्रयुक्तं छन्द का नाम ह-अनुष्टुप्‌ । लक्षण-- 
इलोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीघंमन्ययोः ॥ १९॥ 
एतेः इति- 


अन्वयः--आद्र तमालपत्रमलिनैः, एतैः, ( मेषैः ), नभः, आपीतसूर्यं, ( जातम्‌ ); 
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धाराहताः, वल्मीकाः, शरताडिताः, गजाः, इव, सोदन्ति; विद्युत्‌, प्रास्ादसचंरिणी, 


कां चनदीपिका, इव, रचिता; दुबंलभतुका, वनिता, इव, ज्योत्स्ना, मेधैः, प्रोत्साय, 
हता ॥ २० ॥ 


राब्दार्थः--आदद्र॑तमारपत्रमलिनैः -गीञे तमाल के पत्तो के समान मलिन, 
एतैः = इन, (मेषे; = मेधो के द्वारा ), नभः = आकाश, अआपोतसूयं ' = ढक लिया 
गया हँ सूयं जिसमे एेसा, ८ जातम्‌ = हो गया ह ), धाराहता: = धाराओं से आहत, 
वत्मीकाः = दीमकों के घर; शरताडिताः = वाण से मारे गये, गजाः इव = हाथियों 
की भांति, सीदन्ति = नष्टहो रहे है; विद्युत्‌ = बिजली, प्रासादसंचारिणी = महलो पर 
घूमने वारी, कांचनदीपिकान=सोने की दिया ( दीपक ), इव = जसी, रचिता = 
वना ली गयी हँ । दुवंलभतृंका = कमजोर पति वाली, वनिता = स्त्री (कौ), इव = 
भाति, ज्योत्स्ना = चांदनी, मेधैः == बादलों के दारा, प्रोत्सायं = जबरदस्ती छीनकर 
हुता = हरली गयो हं ।। 

अथेः-- श्रीमान्‌ जी ! देखिये, देखिये-- 

गीके तमाल के पत्तों कै समान मलिन (नीले रंग के) इन बादलों के द्वारा आस- 
मान में सूयं ठक दिया गया है, ( पानी कौ ) धाराओं से आदत वल्मीक ( दीमकों के 
धर), वाणसे मारे गये हाथियों के समान, नष्टहो रहे है, विजली महलों प्र धूमने 
वालीसोनेकी दिया जैसी बनाली गयी दहै, कमजोर है पति जिसकापेसीस्ठीके 
समाने चाँदनो का मेघो ने बल पृवक हरण कर लिया ।। २० ॥ 

टीका--अार्द्राणि = जलसिक्तानि यानि तमालस्य = तमालवृक्षस्य पत्राणि = 
पर्णानि तद्रत्‌ मलिनाः = श्यामवर्णाः तः; एतैः = दृश्यमानः मेधैः इति शेषः; नभः = 
आकाशम्‌; अपीतः = आच्छादितः सूयं: = दिनकरः यरिमन्‌ तत्‌ तादृशं; जातमिति 
दोपः । यद्यपि “अद्य प्रदोषे मयात्रागन्तव्यम्‌? इति वसन्तसेनोक्त्या प्रदोषे एव तस्याः 
अभिसरणं जातम्‌ । अतः तदा सूर्याभावात्‌ मेधैः तस्य अच्छादनकथनमनुचितमेव । 
अथवा कवीनां निर ङ्लत्वं विचायं समाधेयमिति । धाराभिः = जर्धाराभिः हताः = 
ताडिताः; वल्मीकाः =वामलूराः (वामल्रश्च नाकुश्च वल्मीकं पुच्चपु सकम्‌" इत्यमरः ), 
दारः = वारणैः ताडिताः = कृतप्रहाराः; गजाः = हस्तिनः इव; सीदन्ति = विषादं व्रजन्ति, 
नश्यन्ति इति मावः; विद्युत्‌ = तडित्‌; प्रासादसं चारिणी = हम्यंतले विहरणीला; 
कांचनदीपिका = स्वणं निमितप्रदीपिका इव; रचिता कल्पिता । दुर्बलः = बलहीनः 
भर्ता = पतिः यस्याः तादृशी; वनिता = स्त्री इव, ज्योत्स्ना = चन्द्रिका, मेधैः = 
जलदैः, प्रोत्सायं = हठादुत्थाप्य, हृता = अपहता । व्यथा निर्व य॑स्य जनस्य चन्द्रमुखी 
सत्रीलम्पटैः बलान्तीयते तथैव चन्द्रिका मेघं: अपहता भवतीति भावः ॥ २० ॥ 


३४८ मृच्छकरिके 


विटः--उसन्तसेने ! पदय पश्य 
एते हि विद्युद्‌ गुणवद्धकक्षा गजा इवान्योन्यमभिद्रवन्तः। 
शक्राज्ञया वारिधराः सधारा गां शूप्यरञ्ज्वेव समुद्धरन्ति ॥ २१ ॥ 





टिप्पणी--आपीतः = भली-र्भाति पीया हृजा, आ ~- «^ पा + क्त । रचिता = 
वनाई गयी, ^^रच्‌ + क्त + टाप्‌ । प्रोत्सायं = बलपूवंक छीनकर, प्र + उत्‌ + ^^ 
सृ + ल्यप्‌ ॥ 

यर्हा पर "वल्मीक, विद्युत्‌ ओर ज्योत्स्ना की गज, कां चनदीपिका एवं वनिता आदि 
के साथ समानता वतलने के कारण उपमा अलङ्कारहं। इलोक मं प्रयुक्त छन्द का 
नाम ह--शार्दूलविक्रीडित । छन्द का लक्षण-- 

सूर्यश्वियंदि मः सजौ सततगाः; शार्दूलविक्रीडितम्‌ ।\ २० ॥ 

एते हि इति-- 

अन्वयः-विदुद्गुणवबद्धकक्षाः, अन्योन्यम्‌, अभिद्रवन्तः, गजाः, इव, सधाराः, 

एते, वारिघराः, शक्राज्ञया, गां, रूप्यरज्ज्वा, इव, समुद्धरन्ति, । २१ ॥) 

शाब्दाथेः--विदुद्गुणबद्धकक्षाः = बिजली रूपी रस्सी से बंधी हुई कमर वले 
( हाथी के पक्ष मे--बिजली की भाति रस्सीसे कसी हुई कमर वारे ), अन्योन्यम्‌ = 
एक दूसरे को, अभिद्रवन्तः = धक्का देते हुए, गजाः = हाथियों ( के ), इव = समान, 
सधाराः = धाराभों वले, एते =ये, वारिधराः = बादल, हाक्राज्ञया = इन्द्र की आज्ञा 
से, गां = पृथिवी को, रूप्यरजञ्जञ्वा =र्चादीकी रस्सीसे, इव = मानो, समुद्धरन्ति = 
उपर उव रहे हँ । 

अथेः--विट-- वसन्तसेना ! देखो, देखो-- 

बिजली रूपौ रस्सी से बधी हई कमर वाले, आपस मे एक दूसरे को धक्का देते 
हए हाथियों के समन, (पानीको) धाराओं वाकेये बादल इन्द्रकी आज्ञासे 
जमीन को मानो (पानीको धारखूपी ) चद की रस्सियो के द्वारा उपर उठा 
रहे हं ॥ २१॥ 

टीका--विद्युत्‌ = तडित्‌ एव गुणः = रज्जुः तेन॒ बद्धा = संयमिता कक्षा = 
मध्यभागः येषां ते, गजपक्षे-- विद्युद्‌ इव गुणः तेन बद्धा = आवद्धा कक्षा = उदरभागः 
येपां ते; अन्योन्यं = परस्परम्‌; अभिद्रवन्तः = अभिगच्छन्तः; गनाः = करिणः इवः 
धाराभिः सहिताः सधाराः = जलधारायुक्ताः; एते = परिद्श्यमानाः; वारिधराः = 
जलधराः; शक्रस्यः = इन्द्रस्य आज्ञया=आदेरेन, गां पृथ्वीं, रूप्यरजञ्ज्वा=रजतर्निमित-- 


पश्चमोऽदकः ३४९ 
अपि च. पर्य 
महावाताध्मातमंहिषक्ुलनीखजर्धर- 
अर वदुत्पक्ष जंलधिभिरिबान्तः प्रचलितं 
इय गन्धोदामा नवहरितशष्पाङ्कुर वती 
धरा धारपातमणिमयङशरर्मिद्यत इव । २२॥ 


रज्ज्वा इव, समुद्धरन्ति = ऊध्व कषन्ति । यथा छोकेऽपि कश्चिज्जनः स्वकक्षप्रदेशं 

वस्त्रान्तरेण बध्वा रज्ञ्वादिभिः किमपि भारवद्रस्तु उ्वंमाक्षति तथैव मेवा; अपि 
पृथ्वीं रजतद्रवसन्निकालाभिः धाराभिः समुद्धरन्ति इवेति भावः ॥२१॥ 

टिप्पणी-इस श्लोकमे उपमा एवं उस्र क्षा अलङ्कार तथा उपजाति छन्द है । 
छन्दका लक्षण--- (स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ ) 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मनाजौ पादौ यदीयावृुपजातस्ताः ।२१॥ 

महावाताध्मातेः इति- 

अन्वयः-महावाताष्मातंः, महिषकुलनीलँः, विचुत्पक्षः, अन्तःप्रचलितैः, जल- 
धिभिः, इव, चरः, जलधरः, नवहरितरशष्पाङ्करवती, गन्धोहामा, इयं, धरा, धारापातैः, 
मणिमयशरेः, भिद्यते, इव ॥२२॥ ` 

शब्दाथेः--महावाताध्मातः = प्रबल हवा से भरे हए, महिषकूलनीः = भसौ 
के ्ुण्ड की भांति नीले, विदयुत्पक्षः = विजलीरूपी पखवाटे, अन्तःप्रचलितं: = आका 
मे हिलने वाले, जलधिभिः इव = सागरो के समान, चरं: = चञ्चल, जक्धरंः = 
बादलों के. हारा नवहरितशष्पाङद्कुरवती नयी हरी घासो के अद्करवारी, मन्धोदामा 
= तेज मंहकवालो, इयं = यह, धरा = पृथिवी, धारापातैःनधारापात (रूपी), मणिमय- 
श रँ: = मणिमय बाणो से, भिद्यते इव -भेदीसीजारहीरहं ॥ 

ओर भी देखो- 
अथैः- प्रबल हवा से भरे हृए, असो के स्ुण्डकी भांति नीले, बिजली रूपी पंख वाले, 
आकाश मे हिखने वाठ सागरो की भांति, इधर-उधर दौडने वाले, जल से भरे हुए 
बादलों के हारा, नयी ह्री घासो के अङ्कुरवाली तथा तेज ( भीनी ) महक वाली 
यह पृथ्वी ( जल ) धारापातषूपी मणिमय वाणो से मेदीसीजार्ही हं ॥२२॥ 

टीका-महावातेन = प्रबलवायुना आध्मातः = पूरितैः; महिषानां = कासराणां 
( “रापो महिषो वाटद्िषत्कासरसैरिभाः, इत्यमरः ) कुलानि = समूहाः इव नीलाः = 
यामाः तैः; विदत्‌ = तडित्‌ एव पक्षाः = पत्राणि येषां तंः अथवा विचुद्‌ एव पक्षाः तः 
( करणभूतैः ); अतः अन्तः = अन्तरिक्षे, प्रचलितैः = प्रसरः; जलयिभिः = सागरः 
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वसन्तसेना--भाव ! एसो अवरो !। [ भाव ! एषोऽपरः । ] 
एह्य हीति शिखण्डिनां पटुतरं केकाभिराक्रन्दित 
प्राड़ीयेव बरखाकया सरभसं सोत्कण्ठमालिङ्खितः 
हंसैरुञ्द्वितपड्कजैरतितरां सोद्वेगमुद्री कितः 
कुवेन्नञ्नमेचका इव दिशो मेघः समुत्तिष्ठति ॥ २३ ॥। 





इव; चलः = चञ्चलः; इतस्ततः = धावनपरेः इत्यथः, जलघरः = मघः ( कतुभिः ); 
नवानां = नृतनानाम्‌ अचिरोद्गतानाम्‌ इत्यथ; हरितानां =पालाशानां ( पालाशो हरितो 
.दरित्‌' इत्यमरः ) शष्पाणां = बाछतृणानां ( शष्पं बालतृणं घासो यवसं तृणमजुनम्‌-- 
अमरः ) ये अङ्कुरः = अभिनवोद्धिदः ( अङ्धुरोऽभिनवोद्धिदिः इत्यमरः ) तद्रती = 
दाष्पप्ररोहरालिनी इत्यथं :, गन्येन = प्रथमवृष्टिजिनितमृत्तिकागन्धेन उदहामा = उत्कटा, 
इयं = दृश्यमाना, धरा = पृथिवी, धारापातंः = जलधारापातैः, एव मणिमयहरैः = 
रत्ननिमितबाणेः, भिद्यते = विच्यते इव । २२ ॥ 

रिप्पणी---इस श्लोक मेँ उपमा, रूपक एवं उपेक्षा अलङ्कार तथा शिखरिणी 
छन्द हु । छन्द का लक्षण-- 

रसैः रद्रश्छि्ा यमनसभला गः शिखरिणी ॥ २२॥ 
पद्य दीति- 
अन्वयः-रिखण्डिनां, केकाभिः, एहि एहि, इति, पटतरम्‌, आक्रन्दितः, बला- 
कया, सरभसं, प्रोड्डीय, सोक्कण्ठम्‌, आलिङ्कितः, इव, उञ्हितपङ्कजैः, ह्‌ सैः.अतितरां 
सोटेगम्‌, उद्रीक्षितः, मेधः, दिशः, अञ्जनमेचकाः, कुवन्‌, इव, समुत्तिष्ठति ॥२३॥ 
 शब्दाथः-- शिखण्डिनां = मोरों की, केकाभिः = पिहक के दारा, एहि एहि = 
आओ-आओ, इति = इस प्रकार, पटुतरम्‌ = भली-भाति, आक्रन्दितः = बुलाया गया, 
बलाकया = बगुलों की ्पातोंके हारा, सरभसं = वेगपूवंक, प्रोड्डीय = उड़कर, 
सोत्कण्टम्‌ = उत्कण्ठा के साथ, आिद्भितः = आलिङ्गन किया गया, इव = सा, 
उञ्ज्ितपङ्कुनैः = कमलो को छोड़ने वाले, हंसैः = हंसों के हारा, अतितरां = अत्यन्त, 
सोटरेगम्‌ = घबड़ाहरपृवेक, उद्रीक्षितः==देखा गया, मेघः = बादल, दिरः = दिशाओं 
को, अंजनमेचक्राः = काजल से काली, कुर्वन्‌ = करता हुआ, इव = सा, समुत्तिष्ठति 
= उमड़ रहा हे ॥ 


अथेः--वसन्वसेना-- भाव ! यह दूसरा-- 
भोरो को पिहकके हारा आज, जाओ" ईस प्रकार भलीभांति बुलाया गया, 
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विटः--एवमेतत्‌; तथा हि पश्य 

निष्पन्दोकृतपद्मषण्डनयनं नष्टक्षपावासरं 
विद्युद्धिः क्षणनष्टटष्टतिमिरं प्रच्छादिताशामुखम्‌ । 

निश्ेष्टं ख पितोव संप्रति पयोधारागृहान्तगेतं 
स्फीताम्भोधरधामनेकजख्दच्छन्रापिधानं जगत्‌ | >» ॥ 





बगुनों क पतिं के द्वारा वेण पू्वेक उड़कर उरृण्ठाके साथ मानौ आलिङ्गन किया 
गया तथा कमलो को छोडने वाके हंसो के द्वारा अत्यन्त घवराहटके साथ देखा 
गध। वादल दिशाभो को काज के समान कालो करता हुभा उमड़ रहा हं ।॥२३॥ 


टोका-शिलण्डिनां = मयूराणां, केकाभिः = वचनैः ( केका वाणी मयू रस्य' 
इत्यमरः ), एहि एहि = आगच्छ आगच्छ, इति = इत्थम्‌, पटुतरम्‌ = उच्ैस्तरम्‌, 
आक्रन्दितः = आहूतः, आदरेऽत्र वीप्सा । वलाकया = वक्पंक्त्या, सरभसं = सवेगं, 
भ्र डडोय = उत्पत्य, सोत्कण्ठं = उत्कण्ठापूवंकम्‌ अथवा साभिनापम्‌, आलिङ्गितः = 
कृताचिटूपनः इव । उन्ज्ितानि = परित्यक्तानि पङ्कजानि = कमलानि यैः तादृशं, 
हंसैः = मरारः, वर्षाकाले हंसाः कमलवनं जलाशयं वा परित्यज्य मानसं सरः 
गच्छन्ति इति प्रसिद्धिः, अतितराम्‌ = अत्यधिकं; सोरेगं=सोककण्ठं यथा तथा, उद्रीक्षितः 
--अवलोकितः, मेघः = जलदः, दिशः = काष्टाः, अञ्जनेन = कउजटेन मेचकाः = 
मलिनाः, कुवन्‌ इव समुत्तिष्ठति = समुज्जम्भते ॥ २३ ॥ 


रिप्पमी--आक्रन्दितिः = बुलाया हुआ, आ -{- 4८क्रन्द -क्त । उदरीक्षितः = देखा 
गया, उद-+-वि-{-५८ईक्ष्‌ क्तं ॥ 

इस एलोक में उत्प्रेक्षा अलङ्कार एवं शार्दृविक्रीडित छन्द हँ । छन्द का लक्षण-- 

सूर्याश्वेयंदि मः सजौ सततगाः शार्दलविक्रीडितम्‌ ।॥ २३ \) 

निष्पन्दीति-- 

अन्वयः-निष्पन्दीकृतपद्मपण्डनयनं, नष्टक्षपावासरं, विद्यु द्धिः, क्षणनष्टदृष्टतिमिरं, 
प्रच्छादितायामुखं, स्फीताम्भोधरधामनंकजलदच्छत्र।पिधानं, पयोधधरारागृहान्तगंतं, 
जगत्‌, सम्प्रति, निश्चेष्ट, स्वपिति, इव ॥ २४ ॥ 

राब्दाथेः--निष्पन्दीकृतपद्मषण्डनयनं = कमलो के समृह रूपी नेतं को बन्द करने 
चला, नष्टश्षपावासरं = जिसके रात-दिन खतम हो गये ह, एसा, विचुद्धः=बिजलियों 
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से; क्षणनष्टदृष्टतिमिरं =क्षण भरम खतमदहोजातादहै ओर फिर दिखाई पड़ने 
लगता है अन्धकार जिसमें एेसा, प्रच्छादिताशामुखं = टका ह दिशारूपी मुंह जिसका 
एसा, स्फोताम्भोघरधामनेकजलदच्छत्रापिधानं == बदे हए बादलों के निवासस्थान 
(आकाश) में बहुत से बादल ही जिसके ढकनेवाङे छाता हैँ एसा, षयोधारागृहान्तगतं 
= जलधारारूपी घर मं स्थित, जगत्‌ = संसार, सम्प्रति = इस समय, निश्चेष्टं = 
निश्चलतापृवं क, स्वपिति इव =सोसा रहारं ॥ 


अथेः- विट तुम्हारा कहना ठीक हं । ओर देखो-- 


जिसने कमलो के समूह रूपी नेल को बन्द कर लिया है, जिसके रात-दिन 
खतम हो गये हुं ( अर्थात्‌ जिसके रात-दिन का पतानदीं चल रहाट । जिसमें 
बिजली कौ चमक ) से क्षण मे अन्धकार खतम हो जाता है ओर पुनः निखलाई पड़ने 
लगता हं, जिसका दिका रूपी मुंह ढक गयाहे, बढ़ हए वादलों के निवास स्थान 
( आकाश ) मं वहूतसे बादल ही जिसके ठंकने वले छातादहै, एेसा संसार इस 
समय जलधारा रूप्ये घरके भीतर मानो निश्चर्‌ होकर सोरहा हं ॥२४॥ 


टीका-- निष्पन्दीकृतानि = निर्चरीकृतानि, मुकुकितानीत्यथं; पद्मषण्डानि = 
कमलसम्‌हाः एव नयनानि = नेत्राणि येन तत्‌; निमीलितकमलनेत्रमिति भावः; नष्टौ = 
अदशंनं गतौ, मेधेरावृतत्वात्‌ परिचेनुमशक्यौ इद्यथं :; क्षपावासरौ = निगादिवसौ 
यस्मिन्‌ तत्‌; विचुद्धिः = चंचलाभिः; क्षणं = किचित्कालं नष्टम्‌ = अदर्शनं प्राप्तं 
पश्चात्‌ दृष्टम्‌ = अवलोकितं तिमिरम्‌ = अन्धकारः यत्र तथाभूतं; प्रच्छादितानि = 
आच्छादितानि मेषसमूदः इति दोपः, आशाः = दिशः एव मुखानि यस्य तन्‌; 
स्फीतानां = वृद्ध ङ्खतानाम्‌, बहूनामित्य्थः अम्भोधराणां = जलधराणां धामनि=स्थाने, 
माकाश इत्यर्थः, ये नैकजलदाः == भूरिमेघाः एव छत्राणि = आतपत्राणि तैः अपिधानम्‌ 
माच्छानं यस्य तत्‌; पयसां = जलानां धाराः = प्रवाहाः एव गृहाणि = भवनानि 
तेषाम्‌ अन्तर्गतम्‌ = मधघ्यस्थितं; जगत्‌ = भुवनं; सम्प्रति = अधुना, निश्चेष्टं = निश्चल, 
स्वपिति इव = शयनं करोति इवेदय्क्षा । अस्मिन्‌ दुरद्रिने जगदिदं लोकः इव 
दिरामुखादिकमान्छाद् निद्रातीवेति भावः ॥ २४ ॥ 


रिप्पणी--पद्यषण्ड' मं नेत्रत्व का, जलद में छत्व का आरोप करने से रूपकं 
गौर जगत्‌ स्वपिति इव' मे उत्प्रक्षा अलद्धुारहै। शछोकमें प्रयुक्त छन्द का नाम 
हे--गार्दूलविक्रीडित । छन्द का लक्षण पीछे के शलोक की टिप्पणी में देखिये ॥२४॥ 
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वसन्तसेना-- भाव एव्वं ण्णेदं 1 ता पेक्छ पेक्छ । [ भाव } एवं न्विदम्‌; 
तत्परस्य पद्य । | 
गता नाशं तारा उपकृतमसाधाविव जने 
वियुक्ताः कान्तेन खिय इव न राजन्ति ककुभः । 
प्रकामान्तस्तप्रं ्रिदशपतिशस्चस्य शिखिना 
द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌ ।। २५ ॥। 








गता नाशमिति-- 

अन्वयः-- असाधो, जने, उपकृतम्‌, इव, ताराः, नाशं, गताः; कान्तेन, वियुक्ताः, 
स्यः, इव, ककुभः, न, राजन्ति; त्िदशपतिदास्त्रस्य, शिखिना, प्रकामम्‌, अन्तस्तप्तम्‌, 
( अत एव ), द्रवीभूतं, गगनं, जलरूपेण, पतति, ( इति, अहम्‌ ), मन्ये । २५ ॥ 

शब्दाथेः--असाधौ दृष्ट, जने = आदमी पर, उपकृतम्‌ = उपकार ( की ), 
इव = तरह, ताराः = ताराय, नारं =नाश् को, गताः = प्राप्त हो गयीं, कान्तेन = 
प्रेमी के द्वारा, वियुक्ताः = वियुक्त, छोड़ी गयी, स्त्रियः = स्त्रियो, इव = जसी, 
कतर भः = दिशाय, न = नहीं, राजन्ति गोभित हो रही है 1 त्रिद्पतिशस्त्रस्य 
देवताओं के स्वामी ( इन्द्र ) के रस्र--वज्र की, शिखिना = आग से, प्रकामम्‌ 
अत्यन्त, अन्तस्तप्तं = भीतर तपा हृ, ( अत एव = इसी लिये ), द्रवीभूतं = पिघरा- 
हुआ, गगनम्‌ = आकारा, जललूपेण = जल के रूप से, पतति = गिर रहा है, ( इति = 
एसा, अहम्‌ = मं ) मन्ये = मानता हं ॥ 

अथः-- वसन्तसेना-- भाव ! एेसाही हं! देखो-देखो तो-- 

दुष्ट आदमी पर किये गये उपकार को भांति सभी ताराएं नाश को प्राप्त हो गई 
हं ( अर्थात्‌ ओञ्जल होगई है ), प्रमीके द्वारा वियुक्त स्त्रियोके समान, दिराणएं शोभित 
नहींहो रही हँ । देवताओं के स्वामी { इन्द्र ) के शस्त्र = वज्रकी आगसे भीतरी 
अत्यन्त तपाहुआ आका मानो पिघलकर जलके रूपमे गिर रहा ह ।२५॥ 

टीका--असाधौ = दष्टे; जने = व्यक्तौ, उपकृतं == विहितोपकारः इव; ताराः = 
नक्षत्राणि, नाम्‌ = अदर्गनं, गताः = प्राताः । कान्तेन = प्रियेण, वियुक्ताः == वियोगं 
प्रापिताः, स्त्रियः = वनिताः इव; ककुभः = दिशः ( दिनस्तु ककृभः काष्ठा आाश्च 
हरितश्च ताः' इत्यमरः ), न राजन्ति=न रभन्ते)! तृतीया = यौवनाख्या दशा 
येषां ते त्रिदशाः = देवाः तेषां पतिः = राजा इन्द्रः इत्यथः तस्य शस्त्रस्य = आयुधस्य, 
वज्रस्येत्यथंः, शिखिना = वह्िना, इन्द्रवजाग्निना इत्यथः, अन्तः = अभ्यन्तरे तप्तं = 
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अपि च, पश्य 


उन्नमति नमति वर्षति गजेति मेषः करोति तिमिरोघम्‌ । 

प्रथमश्रीरिव पुरुषः करोति रूपाण्यनेकानि ॥ २६ ॥ 
सन्तपरम्‌ उष्णतां प्राप्तमित्यर्थः, अत एव द्रवीभूतं = द्रवतां प्राप्त , गगनम्‌ = माकाशमू, 
जलद्पेण सलिललूपेण, पतति = सरवति, इति अहं मन्ये = सम्भावयामीत्य्थः ॥२५॥ 

रिष्पणी--उपकृतम्‌ = उपकार, भलाई, उप -1- «८ क्त । नाशम्‌ = गोक्षलपन 
को, अदकच॑न को.८नश्‌ +-घल्‌ ॥ श्लोके पूर्वाद्धे उपमा ओर उत्तरार्मे उव्क्ा 


अलङ्कार है 1 इस श्लोकके छन्द का नाम ह-रिखरिणी । छन्दका ्क्षण-- 
रसैः रदरैश्छित्ना यमनसभला गः शिखरिणी ॥२५॥ 


उन्नमति इति-- 

अन्वयः प्रथमश्रीः , पुरुषः , इव, मेघः , अनेकानि, रूपाणि, करोति, (सः, 
कदाचित्‌ ) उन्नमति, नमति, वर्ष॑ति, गजति, तिमिरोघं, करोति ॥२६॥ 

शब्दाथेः--प्रथमश्रीः = प्टले पहरु धन पाये हए, पुरुषः = पुरुष ( के ), इव = 
समान, मेषः = बादल, अनेकानि = बहुतसे, रूपाणि = रूपोको, करोति = कररहा ह । 
(सः = वह मेघ, कदाचित्‌ = कभी ) उन्नमति = उमड़रहा है, नमति = ुकरहा हं, 
वर्षति --बरसरहा है, गजं ति = गरजरहा है, तिमिरौवं=अन्धकार के समूहको, करोति 
=कररहा रहे) 

ओर भी देखो- 

अथेः--पहटे पहल धन एाये हुए पुरुष के समान बादल वहुतसे रूपोको (धारण) 
कर रहा है । ( कभी तो वह ) उमडरहा हं, ( कमी ) लुकं रहाहं, ( कभी ) बरस 
रहा है, गरज रहा है तथा ( कभ ) अंधेरा कर रहा हं ॥२६॥ 

टीका- प्रथमा = अचिरागता श्रीः = सम्पत्तिः यस्य तादृशः , पुरुषः = जनः इव, 
मेषः पयोदः, अनेकानि = विविधानि, रूपाणि = आकृती: , करोति = विदधाति । 
अचिरं प्राप्तधनः यथा विविधानि रूपाणि धारयति, तथेव मेघः अपि वहूविषं रूपं धत्ते 
इति भावः 1 सः मेघः , कदाचित्‌ उचमति-- उत्तिष्ठति, कदाचित्‌ नमति = मधः 
आगच्छति, कदाचित्‌ वषंति = जलं मुञ्चति, कदाचित्‌ गजंति = गर्जनं करोति, 
कदाचित्‌ तिमिरौघम्‌ = अन्धकारसमृहं, करोति = विस्तास्यतीत्यथंः । प्रथमप्राप्तधनः 
अपि कदाचित्‌ उन्नमति --गवंमावहति, उचष्वंशिराः सन्‌ गच्छति, नमति नम्रः 
भवति, वर्षति, -पर्याप्तधनं ददाति, गजति == क्रोधेन उच्च; वदति, तिमिरौघं पप 
समूहं, करोति ॥२६॥ 
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विटः-एवमेतत्‌ 
विदयुद्धिञ्बेलतीव संविहसतीबोच्वबखाकाडशत- 
माहिन्दरेण विवल्गतीव धनुषा धाराश्चरोद्रारिण । 
विश्पष्टाशनिनिस्वनेन रसतीवाघूणतीवानिल- 
निः सान्द्रमिवाहिभिजेख्धरेधूपायतीवाम्बरम्‌ ॥ २७ ॥ 


रिप्पणी--एकरही मेधका उमडना आदि अनेकं क्रियाओसे सम्बन्ध होनेके कारण 
श्लोकके मूर्वाद्धमें दीपक अलङ्कार ओर उत्त राद्धमे उपमा अलङ्कार ह । इसप्रकार इस 
दलोकमें दीपक एवं उपमाकी संसृष्टि अलङ्कार एवं आर्या छन्द हँ । छन्दका लक्षण- 

यस्याः प्रथमे पदे दादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 

अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साभ्यां ॥२६॥ 


विद्यद्धिभ्बेलतीति- 
अन्वयः अम्बरम्‌, विचयुद्धिः, ज्वलति, इवः; बलाकारतेः, उच्चैः, संविहसति, 

इव; धाराशरोद्गारिणा, माहेन्दरेण, धनुषा, विवल्गति, इव; विस्पष्टाशनिनिस्वनेन, 
रसति, इव; अनिलः, आघूणंति, इव; अहिभिः, इव, नीरः, जलधरैः, सानं, धूपा- 
यति, इव ।॥ २७ ॥ 

राव्दाथेः--अम्बरम्‌ आकाश, विचुद्धिः--विजलियों से, ज्वरति इव = जल 
सारहा ह । वलाकालतैः--बगुलों की सैकड़ो पातों से, उच्चैः --जोर से, संविहसति 
इव -हससारहाहै। धाराक्रोद्गारिणा-धारा रूपौ वाणो को बरसानेवारे, 
मादेन्द्रेण इन्द्र के, धनुपा -धनुप से, विवल्गति इव -पैतरा बदल सा रहाहै। 
विस्पष्टाशनिनिस्वनेन = स्पष्ट, वज के घोष आवाज से, रसति इव गरज सा रहा 
है । अनिलः = हवाओं के दारा, आधूर्णति इव घूम सा रहा ह । अहिभिः सों 
( की ) इव भांति, नीलः नटे, जलधरैः बादलों से, सान्द्रं -सूबधने रूपमे, 
धूपायति इव धूपित सा हो र्दा है, धूपसा दिखाया जा रहा ह ॥ 

अथे--विट-एेसा ही है-- 

आका विजचियों से मानो जलरहा ह, बगुलो को सैकड़ों पतिसे अत्यधिक हंस 
सारहाहे, धारा रूपी बाणोको बरसाने वाे इन्द्रधनुष से मानो पैतरा बदल रहा है; 
बज्के स्पष्ट घोषसे गजंनसा कर रहा ह्‌, हवाभों के द्वारा घूमसा रहा है ओर नीके 
सर्पो को भांति (काले) बादलों से खूब घने खूप मे धूपितसा होरहा है ॥२७॥ 
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वसन्सेना- 
जलधर ! निेजस्त्वं यन्मां दयितस्य वेदम गच्छन्तीम्‌ । 
स्तनितेन भीपयिता धाराहस्तः परामृशसि ।॥ २८ ॥ 


टीका--अम्बरम्‌ = माकाशम्‌, विदुद्धिः-- तडिद्भिः, ज्वलति = उद्भासते इव । 
बलाकाः = बकपक्तयः तासां शतं: == शतसंख्याकैः समूहः इत्यर्थः, उच्चः = तारं 
यथा तथा, संविहसति --सम्यक हासं करोति इव ( साहित्ये हासस्य शुक्लत्वात्‌ 
सम्यम्‌ ) । धाराः जलधाराः एव शराः वाणाः तान्‌ उद्गिरति -- वर्षति इति 
तेन, माहेन्द्रण = इन्द्रसम्बन्धिना, अनुषा कोदण्डेन, विवत्गति इव =प्टृतगति करोति 
इव । विस्पष्टः = सुव्यक्तः यः अरानेः = वस्य स्वनः घ्वनिः ( "शब्दे निनादनिन- 
दध्वनिष्वानरवस्वनाः इत्यमरः ) तेन, विद्युन्निघेषिणेत्य्थं:, रसति उच्चैः शब्दं 
करोति इव । अनिः आघर्णंति रमति इव, अहिभिः -- सर्पं; इव, नीडैः 
--र्यामः, जकुघरः पयोदः, सान्द्रम्‌ अत्यथं यथा तथा, धूपायति धूपितं 
भवति इव ! २७ ॥ 

रिप्पणी--इस श्लोके मे मालारूपक अलङ्कार है । कवल अहिभिः इव जलधरैः 
मे उपमा हे । इस में प्रयुक्त छन्द का नाम है--शादूःलविक्रीडित । छन्द का लक्षण-- 

सूयश्वियदि मः सजौ सततगाः शादू लविक्रीडिठम्‌ ॥ २७ ॥ 

अरधर इति- 

अन्वय-हे जलर ! त्वं, निखञ्जः ( असि ) यत दयितस्य, वेश्म, गच्छन्तीं, 
मां, स्तनितेन, भीषयित्वा, धाराहस्तंः, परामृशसि ॥ २८ ॥ 

शब्दाथेः--दे जलधर ! =है जल से भरे-पूरे बादल ! तवं =-तुम, निकज्जः == 
निरंज्ज, (असि हो), यत्‌ जो कि, दयितस्य प्रमी के, वेष्म --घर को, गच्छन्तीं 


जाती हुई, मां = मुञ्चको, स्तनितेन गर्जन से, भीषयित्वा --डरा कर, धारास्तैः 
धारा रूपी हाथों से, परामृशसि छ रहे हो 


अथः-वसन्तसेना-- ह जल्से भरे-प्रे बादल । तुम निलंज्जहो,जौकिमप्र॑मी 
के धर जाती हुई मुञ्षको गर्जन से उराकर (जल) धारा रूपी हाथों से रहे हो ॥२८॥ 

टीका--हे जलधर--हे पयोधर ! त्वं निंज्जः --त्पाविहीनः, लज्जागन्थः इति 
यावत्‌ असीति रोषः, यत्‌ यस्मात्‌, दयितस्य प्रियस्य, वेशम भवनं, गच्छन्तीं माँ 
स्तनितेन =-गजितेन, भीषयित्वा = वरासयित्वा, धाराः--जलधाराः एव हस्ताः कराः 
तेः, परामृशसि स्पृशसि । पराङ्खनास्पशंनं भयं प्रदश्यं अभिमारिकायाः अभिसरण- 
निवारणञ्चेल्युभयमपि मयदिाविरद्धं निरंज्जकामुकस्य कायंमित्ति भावः ॥ २८ ॥ 
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भोः शक्र ! 
किं ते ह्यहं पूवैरतिप्रसक्ता यत्वं नदस्यम्बुदसिदहनादैः ¦ । 


९ 


[#8े [+ [क व ९ ५, (9 
न __ न युक्तमेतसियकाङ्क्षिताया माग निरोध मम वपपातः |. ___ मागं निरोद्ध' मम वषेपातेः ॥ २९ ॥ 


रिप्पणी-- स्तनितम्‌ --बिजली की कड़कड़ाहट, बादलों को गरज,“ स्तन + 
कतरि क्त। 

इस एलोक मे समासोक्ति अलङ्कार तथा आर्या छन्द हँ । इन्द के लक्षण के लिये 
देखिये श्ठोक २६ को टिप्पणी ।॥ २८ ॥ 

कि ते ह्यहमिति- 

अन्वयः मो शक्र ! ( इति गचस्थेन अन्वयः ), अहं, कि, ते, पूवं रतित्रसक्ता, 
(आसम्‌) ? यत्‌, त्वम्‌, अम्बुदसिहनादैः, नदसि; प्रियकांक्षितायाः, मम, मागं , वषपातः, 
निरोद्धुम्‌, एतत्‌, न, युक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

शब्दाथेः- मो शक्र ! = हे इन्दर ! अदं म, कि = क्या, ते = नुम्हारे, पूव॑रति- 
भक्ता पहले प्रममें आसक्त, (८ आसम्‌ = थी)! यत्‌ = जिसते, त्वम्‌ तुम, 
अम्बुदसिहनादैः-- बादलों के हिनादों से, नदसि = गरज रहो हो ? त्रियकाइ्क्षितायाः= 
प्रमी को चाहने वाली, मम = मेरे, मार्ग रास्ता को, वपषः ~= वर्षा करके, 
निरोढम्‌ == रोकना, एतत्‌ -= यह्‌, न युक्तम्‌ ठीक नदीं है \ 

दे इन्द्र! 

जथेः- रै क्या कभी पहले तुम्हारे प्रम मे आसक्त थो, जो तुम ( मुज्ञे अन्य 
परेमीके पास जातो हई देखकर ) वादलों के सिहनादोंसे गरज रहे टो? प्रेमीको 
चाहने वाली मेरा, वर्पा करके रास्ता रोकना यह लेकवही हं ।।२९॥ 

टीक्ा-भो शक्र ! =टे इन्दर ! अहं = वसन्तसेना, कर ते = तव; पूवं = पुरा, 
रतौ = प्रम्णि सम्भोगे वा प्रसक्ता = आसक्ता, आसमिति शेषः! यत्‌ == यस्मात्‌ का- 
रणात्‌, त्वम्‌ अम्बुदानां --जलदानां = सिंहनादैः सिहवद्गजनैः क्रोधाभिव्यञ्जकैः शब्दः 
इति भावः; नदसि =-= गजंसि, तथा प्रियः प्र मास्पदः चारुदत्तः इत्ययं; काड्क्षितः == 
वाञ्छितः, सम्भोक्तुमिति शेषः, यया यस्याः वा तस्याः, मम -अभिप्तरणज्ञीलायाः 
वसन्तसेनायाः; व्प॑पातैः =-धारासम्पातेः, निरोद्धुम्‌ अवरोधं निवारयितुमित्यर्थः, 
एतत्‌ न युक्तम्‌ न समीचीनम्‌ । यदि कदाचित्‌ पूर्वं तव मम च अनुराग; अभविष्यत्‌ 
तदा त्वया मम मार्गवरोधःसम्प्रति उचितः स्यात्‌, नान्यथा 1 अतः त्वया सहाकेन 
भाव्यं नावरोधकेनेति भावः ॥ २९॥ 





३५८ मृच्छकटिके 


अपि च,- 
यद्रदहल्याहेतो मषा वदसि शक्र ! गौतमोऽस्मीति । 
तद्रन्ममापि दु-खं निरपेक्ष ! निवायेतां जद; ॥ ३० ॥ 
रिप्पणी- प्रसक्त अत्यन्त आसक्त, प्र «^ सञ्ज्‌ क्त ॥। इस लोक मे पहके 
आधे वाक्य के अथंकोवाणके वाक्याथं के प्रतिदहेनुकेरूपमे उल्लिखित दहोनेस 
कान्यलिङ्खं अलङ्कार ह । यहां प्रयुक्त छन्द का नाम है--उपजाति ¡ छन्द का लक्षण- 
घनन्तरोदोरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ॥ २९ ॥ 
यद्रदहल्याहेतोः इति- 
अन्वयः--हे शक्र । यद्रत्‌, अहत्याहेतोः, गौतमः, अस्मि, इति, ( त्वम्‌ ) मृषा, 
वदसि, हं निरपेक्ष ! तदत्‌, मम, अपि, दुःखं ( जानीहि, अतः), जलदः, 
निवायताम्‌ ॥ ३० ॥ 


शब्दाथः- हे शक्र = हे इन्द्र ! यदत्‌--जिस प्रकार, भहल्याहेतोः --अहत्या के 
लिये, गौतमः गौतम ( अहल्या के पति का नाम ), अस्मि हं, इति = एेसा, 
( त्वम्‌ तुम ), मृषा = असत्य, वदसि कहते दो, ( कहे थे ), हे निरपेक्ष ! =है 
पराई पीडा को न जानने वाञे ! तदत्‌ उसी प्रकार, मम मेरे, अपि भी, दुःखं = 
दुःख को, { जानीहि जानो, अतः इसलिये ) जकदः-बादल, निवायंताम्‌ == 
रोका जाय ॥ 

ओर भी- 

अथंः- हे इन्द्र ! जिसप्रकार अहल्या के लिय "मै गौतम यह ( तुमने } 
ठ कहाथा। है पराईपीडाकोन जानने वले ( इन्द्र)! उसी प्रकार मेराभो 
दुःख जानो ओर बादलों को रोकं खो ।३०॥ 

टीका--ह शक्र हे इन्द्र ! यद्रत्‌ यथा, अहल्या == मौतमपत्नी तस्याः हेतोः = 
कारणात्‌, तया सह रन्तुमितिभावः, "गौतमः; अस्मि" इति == इत्थं त्वम्‌, मूपा अमत्य, 
वदसि कथयसि, हे निरपेक्न = हे परपीडानभिज्ञ ! तद्त्‌ तेनैव प्रकारेण, ममापि 
कामपीडितायाः मम वसन्तसेनायाः अपीत्यथंः, दुःखं पीडां जानीहि, अतः जलदः == 
मम प्रियभवनं गमने विघ्नकारकः पयोदः, निवायंताम्‌ --अपसायताम्‌ । अहल्यायाः 
सौन्दर्येण आकृष्टः इन्द्रः उषसि गौतमे स्नातु गते सति तद्रपं धृत्वा अहं गौतमः' इति 
मिथ्या उक्त्वा कपटेन तामालिलिङ्क इति पौराणिकी कथा ।॥ ३० ॥ 

रिष्पणी--दइस श्लोक में आर्या छन्द है । छन्द का लक्षण- 





पव्चमोऽद्भः ३५९. 


अपि च,- 
< ४ 
गजं वा चषे वा शक्र ! मुच वा शतशोऽशनिम्‌। 
न शक्या हि खियो रोद . प्रस्थिता दयितं प्रति ॥ ३१ ॥ 
यदि गजंति वारिधरो गजंतु तन्नाम निष्टुराः पुरुषाः । 
अयि ! विद्युलखमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि ॥ ३२॥ 





यस्याः प्रथमे पादं इादरमात्रास्तथा तृतोयेऽपि । 
अष्टादर द्वितीये चतुथके पंचदश साऽर्यां॥३०॥ 

गजे वा वष वा इति- 

अन्वयः-हे शक्र ! गजं, वा, वषं, वा, रातशः, अदानि, मुञ्च, ( किन्तु } दयितं, 
प्रति, प्रस्थिताः, स्त्रियः, रोद्धृ, न, शक्याः, हि ॥ ३१ ॥ 

शब्दाथेः--हे क्र !=-हे इन्द्र ! गजं --गरजो, वा = अथवा, वषं --वरसो, 
वा अथवा, शतशः सैकड़ो वार, अशनिं == वज्र को, मुञ्च छोड़ो, ( किन्तु = 
परन्तु ) दयितं प्रति=प्र मीके पास, प्रस्थिताः == जातीहूई, स्त्रियः = स्त्र्या, रोद्ध = 
रोकने, के न शक्याः योग्य नहीं है, अर्थात्‌ नहीं रोकीजा सकतीं ॥ 

ओर भी- 

अथेः--हे इन्द्र ! गरजो चाहे बरसो अथवा सैकडं बार व्र दो । (किन्तु ) 
प्रमी के पास जाती हुई स्त्रियां नहीं रोकी जा सकतीं ३१! 

टीका-हे शक्र = ह देव राज ! गर्ज=ग्ज॑नं कुरु, वा -अथवा, वर्ष॑--जलवर्षणं 
कुरु, वा--कि वा, रतरः अनेकशः इत्यर्थः, अदानि वचं, मुञ्च पातय, किन्तु 
दयितं~प्रणयिनं प्रति, प्रस्थिताः चलिताः, स्त्रियः -कामिन्यः, रोद्धुम्‌ == निवारयितुम्‌, 
न शक्या हिन सम्भावाः हि, त्वया इति शेषः । रन्तुं प्रणयिनं प्रति चिताः स्त्रियः 
दुनिवार्याः भवन्तीति भावः ॥३१॥ 

रिप्पणी-रोदुम्‌ == रोकनेके लिए,५८रध्‌ {तुमुन्‌ ॥ श्टोकके पूर्वाद्ध मे दीपक 
एवं उत्तराद्ध॑मे अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । इसमे प्रयुक्त छन्दका नामहै-- 
मनुष्टूप्‌ । छन्दका लक्षण-- 

श्लोके षष्ठं गुरु शेयं सर्वत्र ल्घु पंचमम्‌ । 

द्विचतुष्पादयो हस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः ॥३१॥ 
यदि गजेतीति- 


अन्वयः--यदि, वारिधरः , गजंति, तद्‌, गजैतु, नाम, ( यतः ), पुरुषाः 


३६० मुच्छकरिके 


विटः- मवति ! अलमलमुपालम्मेन । उपकारिणी तवेयम्‌,- 
फेरावतोरसि चलेव सुवणेरलनः 
रोरस्य मूर्धि निद्ितेव सितता पताका । 
आखण्डलस्य भवनोदरदोपिकेय- 
मास्याति ते प्रियतमस्य हि सन्निवेशम्‌ ।। ३३ ॥ 





निष्ठुराः , ( भवन्ति, किन्तु ), अयि, विद्युत्‌ | त्वम्‌, अपि, च, प्रमदानां, दुःखं, न, 
जानसि ? ॥२२॥ 

शब्दाथेः-यदि, वारिधरः = वाद, गर्जति --गरजता है, तत्‌ -- तो, गजतुनाम 
= भलेहीं गरजे, ( यतः = क्योंकि ) पुरुषाः पुरुप, निषुराः निर्दय, भवन्ति = 
होतेह, किन्तु ), अयि हे, विद्युत्‌ = विजली, त्वम्‌ तुम, अपि=भी, प्रमदानाम्‌ 
कामिनि्योकी, दुखं = पीडाको, न जानासि = नहीं जानती हो ? ॥ 





अथेः--यदि वादल गरजतादहै तो वह्‌ भले ही गरजे, ( क्योकि ) पुरुष 
निदय होते हँ । (किन्तु) है विजखी! तुयमभी क्या कमिनियोंकीपौडाको नीं 
जानती हो ?॥३२॥ 

टीका --यदि = चेत्‌, वारिधरः --जलदः , गजंति ==घ्वनति, तत्‌ = तु, गज॑तु = 
नदतु, नामेति स्वीकारे, यतः पुरुषाः पुमांसः, निष्रुराः == निर्दयाः , भवन्तीति शेषः , 
किन्तु अयि विद्युत्‌ ! =है चपले { त्वमपि च = त्वं स्त्री भूत्वा अपीत्ययं;, प्रमदानां = । 
कामपीडितानां स्त्रीणां, दुःखं = पीडाम्‌, न जानासि = न वेत्मि ? । इति मद्‌ :खमेतत्‌ 
विद्युदपि मुहुमुहुः स्फुरणेन भीपयति वसन्तसेनामतः उपालम्यते ।३२॥ 








रिप्पणी--इस इलोक के छन्द का नाम है-आर्या । लक्षण के लिय देखिये 
श्लोके ३० की टिप्पणी ॥ ३२ ॥ 


ठेरावतोरसीति- 


अन्वयः-एेरावतोरसि, चला, सुवणंरज्जुः, इव, शलस्य, मूध्नि, निहिता, 
सिता, पतका, इव, आखण्डलस्य, भवनोदरदीपिका, इव, ते, प्रियतमस्य, स्धिवेशम्‌, 
आख्याति, हि ॥ ३३ ॥ 


शब्दाथः--एेरावतोरसि = इन्दर के हाथी एेरावत कौ छाती पर, चला चंचल, 
सुवणं रज्जुः सोने कौ रस्सी, इव जैसी, दलस्य -पवंत की, मूध्नि =-चोटी पर, 


पद्छमोऽङ्कः ३६१ 


व सन्तसेना--माव ! एव्वं तं ञजेव्व एदं गेहं । [ भाव ! एवं तदेवेतद्गेहम्‌ । | 
विटः-सकलकलाभिज्ञाया न॒ क्रिचिदिह तवोपदेषटव्यमस्ति । तथापि स्नेहः 
प्रापयति । अत्र प्रविश्य कोपोऽन्यन्तं न कर्तव्यः । 





निहिता = रक्खौ मई, सिता = सफेद, पताका --घ्वजा, इव = जसी, आखण्डलस्य == 











इन्द्र के, भवनोद घर्‌ की दीया ( दीपिका}, इव = जेमी, इयंन-यह, 
विजल।, ते = तुम्हारे, प्रियतमस्य प्रेमी के, सचिवेम्‌ = घर को, आख्याति बतला 
रही हं ॥ 


अथः-विट- श्रीमती जी ! उलाहना देना वन्द कीजिए । यह विजली तुम्हारा 
उपकार करते वाली है- 

इन्द्र के हाथी एेरावत की छाती पर चञ्चल सोनेकी रस्मीके समान, पव॑तकी 
चोटी पर रक्ली गई सफेद पताका की ति, इन्द्रके घरकी दीया ( दीपिका) के 
तुल्य यह्‌ ( बिजली ) तुम्हारे प्रेमी के धर को वतला रही है ॥३३॥ 

टोका--इराः = उदकानि सन्ति अस्मिचिति इरावान्‌ = सागरः तस्मिन्‌ इरावति 
भवः एरावतः तस्य एेरावतेस्य == इन्द्रगजस्य उरसि = वक्नसि, स्थापितेति जेषः, चखा 
च॑चला, सुवणं रज्जुः = सुपणं निर्मितं दाम इव ल्ैनस्य = पव॑तस्प , मूध्नि = शिखरे, 
निहिता = स्थापिता, सिता = धवला, पताका = ध्वजः इव, आखण्डयति = विदारयति 
पवतान्‌ इति आखण्डलः तस्य आखण्डलस्य = इन्द्रस्य, भवनोदरस्य = गृह्मध्यरस्य 
दीपिका = प्रदीपिका इव, इयं = विद्यत्‌. ते = तव, वसन्तसेनायाः इत्यथं :, प्रियतमस्य 
= त्र मपात्रस्य, चारुदत्तस्येत्यथः, सन्निवेद्य = भवनम्‌, आख्याति = प्रकाशेन दशं यति 
हि । अतः तवेयम्‌ उपकारिणी तस्मान्नोपालम्भनीयेत्ति भावः ॥ ३३ ॥ 

टिप्पणी-एेरावतः = इरा = जल इरावान्‌ = सागर, इरावति भवः परावतः 
इरावत्‌ -{-अण्‌ 1] 

इस इलोक मे उत्प्र क्षा अलङ्कार एवं वसन्ततिलका छन्द है । छन्द का उक्षण-- 

उक्ता वसन्ततिउका तभजा जगौ गः ॥ ३३ ॥ 

अथः--वसन्तसेना--माव एेसी हो वातहं। यह वही घर है) 

शब्दाथ--सकल्कलाभिज्ञायाः = सभी कलाओं की जानकार, तव = तुम्हारे 
लिये । प्रापयति = कटल्वा रहा हँ । अत्र = चारुदत्त के घर में । 

अथे--विट-सभी कलाओं कौ जानकार तुम्हारे लिये यद्यपि कुछ उपदेश 
नहीं देना | तो भी स्नेह कुछ कटने के ल्य ( मुञ्ने ) प्ररित कर रहा टे । य्ह 
चारुदत्त के धर मे घुसकर ( तुम्हूं ) वहत अधिक कोप नहीं करना चाहिए । 
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यदि कुप्यसि नास्ति रतिः, कोपेन विनाऽथवा कुतः कामः १ । 
कुप्य च कोपय च त्वं प्रसीद च त्वं प्रसादय च कान्तम्‌ ।॥ ३४ ॥। 





टीका-सकलासु = सम्पूर्णासु कलासु = नृत्यगानादिविद्यासु अभिज्ञा = प्रवीणा 
तस्याः, तव = वसन्तसेनायाः । प्रलापयति = वक्तुं प्र रयति मुखरीकरोति । अत्र = 
चारुदत्तभवने ॥ 


यदि कुप्यसि इति- 

अन्वयः- यदि, कुप्यसि, रतिः, न, अस्ति, अथवा, कोपेन, विना, कामः, कुतः ? 
(अतः) त्वं, कुप्य, च, कान्तम्‌, च, कोपय, त्वं, प्रसीद, च, (कान्तम्‌ ) 
च, प्रसादय, ।॥ ३४ ॥ 

शाब्दाथेः-- यदि, कुप्यसि = कोपकरती हो, रतिः = प्रम, न = नहीं, अस्ति = 
हे । अथवा कोपेन = कोप के, विना = अभाव में, कामः = सम्भोग का आनन्द, कुतः = 
कहां ? ( अतः = इसके ) त्वं = तुम, कुप्य = कोप करो, च = ओर, कान्तम्‌ = प्र मौ 
को, च = भी, कोपय = कुपित करो, त्वं = तुम, प्रसीद = खुदा होभो, च = भोर, 
( कान्तम्‌ न प्रमी को ), च = भी, प्रसादय = खुश करो ॥ 


अथेः---यदि तुम केवल कोप ही करती हो तो (जानो) अनुराग नहीं ह । अथवा 
कोप के बिना सम्भोग का आनन्द कहां ! तुम (स्वयं) कोप करो भौरप्रमीको 
भी कोप कराओं एवं तुम खुश होओ भौरप्रमी को भी खुश करो ॥२३४1) 

टीका--यचि कुप्यसि = केवलं कोपम्‌ एव करोसि इत्यथः, रतिः = अनुरागः 
सम्भोगक्रिया वा, नास्ति =न जायते । सततं कोपे सम्भोगसुखानुभव. न जायते 1 
अथवा आत्यन्तिकः कोपः अनुरागाभावसुचकः भवति । अतः अतिकोपः त्वयान 
क्तव्यः इति भावः | अथवा कोपेन = ईपत्मणयकोपेन विना, पृणंतया कोपाभावें 
इत्यर्थः, कामः = सम्भोगानन्दप्रासिः, कुतः ? अतः त्वं कुप्य = प्रणयकोपम्‌ अवह, 
च = तथा, कान्तं च = प्रणयिनमपि, कोपय क्रोधं कारय, पुनः त्वं प्रसीद प्रसन्ना 
भव, चतथा, कान्तममि प्रसादय = चुम्बनादिभिः; प्रसन्नं कुरु । ईषत्प्रणयकोपे 
वामतया कामः वदधते, अस्यन्तकोपे मश्यतीति । अतः कोपः सर्वथानत्याज्यःन च 
सवंदा क्तव्यः इति भावः ॥ ३४ ॥ 


रिप्पणी-इस श्लोकम आर्या छन्द ह। लक्षण के लिपे देखिये श्लोक 
३२ की टिप्पणी ॥ ३४ ॥ 


पद्चमोऽङ्कः ३६३. 


भवतु एवं तावत्‌ । भो भोः ! निवे्यतामायंचारुदत्ताय 
एषा फुल्लकदम्बनीपसुरभो के घनाद्धासिते 
कान्तस्यालयमागता समदना षरा जटाद्रोलका । 
विदयद्वारिदगजितेः सचकिता त्वहदानाकाङक्षिणी 
पादो नूपुरट््रकदंमधरो प्रक्षालयन्ती स्थिता | ३५ ॥ 





= 

एषा फुल्लकदम्बेत्यादिः- 

अन्वयः--फुटलकदम्बनीपसुरमौ, घनोद्धासिते, काले, समदना, हृष्टा, जलाद्रा 
रका, विदयुद्रारिदगजितेः, सचकिता, त्वहशंनाकाइक्षिणी, कान्तस्य, आलयम्‌, आगतः, 
एषा, नूपुरलग्तकदं मध रौ, पादौ प्रक्षालयन्ती, स्थिता ॥) ३५ 

शब्दाथैः-फुल्लकदम्बनीपसुरभौ=फ्लेहुए कदम्ब एवं नीपके कारण सुन्दरगन्धवाले, 
घनोद्भासिते -बादलोसे सुरोभित, कलि समयमे, समदना =-कामसे पीडित, हृष्टा 
प्रसन्न, जलाद्रलका = पानीसे गीले केशोवारी, विचयद्टारिदगजितैः विदली तथा 
बादलोके गरजनेसे, सचकिता -- भयभीत, त्वदशंनाकाट्क्षिणी = तुम्हारे दर्श॑नको 
चाहने वाली, कान्तस्य = प्रियके, आलयम्‌ == घरको, आगता = आहु, एषा = यह्‌ 
वसन्तसेना, नृपुर्ग्नकर्दमधरौ =-नुपुरमे लिपटेहृए कीचड़को धारण करनेवाखे पादौ 
--पैरोको, प्रक्नालयन्ती = धोती हई, स्थिता -- खडी ट ॥ 

अथेः- अच्छा । एेसा ही । हे, हे ! आयं चारुदत्त से नन्नता के साथ कटो- 

फूले हुए कदम्ब एवं नीप के कारण सुन्दर गन्ध वाले, बादलों से सुशोभित समय 
मे काम से पीडित, प्रसन्न, पानी से गीठे केशों वारी, बिजली तथां बादलों के गरजने 
से भयभीत. तुम्हारे दशंन को चाहने वाली; प्रिय ( चारुदत्त ) के घर आई हुई यह 
( वसन्तसेना ) नूपुर में लिपटे हए कीचड़ को धारण करने वके पैरों को घोती हद 
( दरवाजे पर ) खडी ह ॥३५॥ 

टीका-फएल्लः=-विकसितेः कदम्बैः = प्रियकैः नीषैः--घाराकदस्बैश्च सुरभिः 
-=सुगन्धितः तस्मिन्‌ ( ' नीपप्रियककदम्बास्तु हलिग्रिये, इत्यमरोक्त्या कदम्बनीपयोः 
समानाथंकत्वेऽपि पुष्पाठृतिभेदात्‌ भेदो बोध्यः ) ; घनैः = मेधे: उद्धासिते = सुशोभते; 
कले समये; मदनेन -- कामेन सहिता संयुक्त समदना --कामविह्वला इत्यथः ; 
हृष्टा प्रसन्ना, प्रियमिलनाशया प्रसन्ना इतिभावः ; जलं : == मेघमुक्तं सलील 
आदरः सिक्ताः अलकाः केशाः यस्याः सा ; विद्युद्भिः: तडिद्धिः वारिदानां = 
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चारुदत्तः-( भआकण्यं ) वयस्य ! ज्ञायतां किमेतदिति । 

विदूधकः-जं भवं आणवेदि । ( वसन्तसेनामुपगम्य; सादरम्‌ ) सोत्थि भोदीए । 
[ यद्भवानाज्ञापयति । स्वस्ति भवत्यै । | 

वसन्तसेना--अञ्ज ! व॑दामि 1 सामदं अन्जस्स । ( विटं प्रति ) भाव ! एसा 
छनत्तधारिआ भावस्स ज्जेव्व भोदु 1 | आयं ! बन्दे । स्वागतमायंस्य । भाव ! एषा 
छत्रघारिका भावस्यैव भवतु 1 | | 

विटः-( स्वगतम्‌ ) भनेनोपायेन निपुणं प्रेपितोऽस्मि । ८ प्रकाशम्‌ ) एवं भवतु, 
भवति वसन्तसेने ! 

साटोपकूटकपटानृतजन्मभूमेः 
शााल्यात्मकस्य रतिकेटिकृताल्लयस्य । 
वेदइयापणस्य सुरतोत्सवसं प्रहस्य 
दाक्षिण्यपण्यसुखनिष्क्रयसिद्धिरस्तु ॥ ३६ ॥ 

जलदानां गजिततेरच = स्तनितेश्च ; सचकिता = भयभीता ; तव == चारुदत्तस्य ददांनम्‌ 
अवलोकनम्‌ आकाङ्क्नति इति त्वशं नाकाइक्षिणी=तव दरांनाय उत्काण्ठता इत्यधंः 
कान्तस्य = प्रियस्य, तवेत्यथंः; आलयम्‌ == भवनम्‌; आगता -=प्राप्ता; एषा == वसन्त 
सेना; नपुरयोः == मंजीरयोः (' पादाङ्खदं तुलाकोटिमज्जीरो नूपुरः ` इत्यमरः ) 
कर्दमान्‌ =पङ्कान्‌ धरतः इति नूपूरलग्नकरमधरौ, पादौ = चरणौ, प्रक्षालयन्ती = 
धावयन्ती; स्थिता -वतंमानास्ति 1 ३५॥ 

रिप्पणो--यदयपि (कदम्ब' ओर (नीप' पयगयवाची ह; किन्तु पूल की जाति के 
भेदसेये दोनोंनामएकदही वृक्ष की दो जातियों के नाम समञ्चने चाहिये । इस श्लोक 
के छन्द का नाम है--ाद्‌ लविक्रीडित छन्द का लक्षण-- 

सूरयाष्वियदि मः सजौ सततगाः शाद्‌ लविक्रीडितम्‌ ।) ३५ ॥ 

अथेः- चर दत्त--( सुनकर ) मित्र} मालूम करो । यह्‌ क्याहं? 

विदूषक- जेसी आप की आज्ञा । ( वसन्तसेना के पास जाकर आदर के साथ, 
आपकाभलाहो । 

वसन्तसेना-आयं ! प्रणाम कर रही हूं । आपका स्वागत है । (विटे) 
भाव ! छता टेकर पीरछ-पीे चलने वाली यह स्त्री भापको (आप के साथ) 
डी रहै । 

साटोपेति-- 


अन्वयः-साटोपकूटकपटानृतजन्मभूमेः, शाठचात्मकस्य, रतिकेलिकृतालयस्य, 





पच्चमोऽङकः ३६५. 

सुरतोत्सवसंग्रहस्य, वेश्यापणस्य, दाक्षिण्यपण्यसुखनिष्क्रयसिद्धिः, अस्तु 11 ३६ ॥ 

सब्दाथेः--(जाटोपः;नगवं, कूटं=माया, जालसाजी) साटोपकूटकपटानृतजन्मभूमे 
= गवं के सहित माया छल एवं ्ूठ के जन्म -स्थान, शाठ्यात्मकस्य, = धूतंता रूप 
आत्मा वाले, रतिकेलिङकृताकयस्य सम्भोग - क्रीडा के हारा अपना घर वनाया 
गया, सुरतोत्सवसंग्रहस्य रमण के सुख के संग्रहव्रारे, वेश्यापणस्य त्रेश्या रूपी 

बाजार की, दाक्षिण्यपण्यपुखनिष्क्रसिद्धिः=उदारता से (दाक्षिण्य से) विक्रनेवारीः 
वस्तु ( पण्य ) की सुख के साथ ठेन-देन अथवा कीमत ( निष्क्रय ) की सिद्धि, 
अस्तु = होवे ॥ 

अथेः-- विट -( अपने आप ) इस उपाय से बड़ी चतुरता के साथ लौटा दिया 
गया हूं । ( प्रकट रूपमे) सादी हो । सुश्री वसन्तसेने ! 

गवं के सहित माया, छल एवं ठ का जो जन्मस्थान है ( अर्थात्‌ जो गवं आदि 
को उत्पन्न करताह), धूतंता ही जिस की आत्मा हे, सम्भोग-क्रीडा ने जिसको अपना 
घर वनाया ह ( अर्थात्‌ जिसमे रतिक्रोडाकौो प्रधानता रहतीहं)। जहाँ रमणके 
सुख का संग्रहहै, एसे वेष्यारूपी बाजारकौ उदारतासे (नकिपैमे से) विकने 
वाली वस्तु की ( त॒म्हारी सुन्दर जवानी की) सुख के साथ लेन-देन ( निष्क्रय ) होवे 
( अर्थात्‌ विट आशीर्वाद देता ह किं तुम दोनों आनन्द करो । तुमको यहां लोभ नहीं 
करना चाहिए ) ॥२३६॥। 

टीका-आटोपः = गर्वः तेन सहितं साटोपं = सगर्वं" यत्‌ कृटं = माया कपटं = 
छलम्‌ अनृतम्‌ --असत्यभापणं (निह्लवप्राकटूयभेदात्‌ कूटकपटयोः मेदः इति पृथ्वीधरः) 
एतेषां जन्मभूमे: ==प्रादुर्भावस्थानस्य; शाट्य = धूर्तता एव आत्मा स्वभावः यस्य 
तादृशस्य; रतिकेलिः == कामक्रीडा तेन कृतः य: जलयः == आश्रयः तस्य; कामक्रीडाश्र- 
यभूतस्येत्यथः; सुरतमेव == रमणमेव उत्सवः = आनन्दः तस्य संग्रहः == सं वयः यस्मिन्‌ 
तथाभूतस्य; सम्भोगानन्दपृणस्येति भावः; वेडयापणस्य = वेशयाव्यवहारस्य वेश्यारूप- 
विपणेः वा; दाक्षिण्येन = उदारतया; न तु धनविनिमयेन इत्यर्थः, पण्यस्य =विक्रेयवस्नुनः 
स्वयौवनरूपस्येत्यभिप्रायः; सुखेन == आनन्देन = निष्क्रयः = आदानप्रदाने, विनिमयः 
इत्यथंः; अस्तु भवतु । अथवा दाक्षिण्यमेव --ओौदायंमेव पण्यसुखस्य = मूत्यं दत्वा 
प्राप्तस्य वेदयासम्भोगानन्दस्य निष्क्रयः = मूल्यं तस्य सिद्धिः == साफल्यम्‌; अस्तु=भवतु । 
अन्यधा चारुदत्तस्य दरिद्रतया पणंतया सुखानुभूतिः न भविस्यतीति भावः । ३६ ॥ 

रिप्पणी--निष्क्रयः=निस्तार, बन्दी का उद्धार-पूल्य, अदला-वदलो, विनिमय, 
निस्‌ + ५८ क्री + अच्‌ ॥ 
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( इति निष्क्रान्तो विटः ) 
वसन्तसेना--अञ्ज मित्तेअ ! कटि तुम्हाणं जूदिअरो ? । [ आयं मैत्रेय ! कुत्र 
युष्माक यूतकरः ? । | 
विदूषकः--( स्वगतम्‌ ) ही ही भो, जूदिअरो त्ति भणंतीए अलंकिदो पिअव- 
अस्सो । ( प्रकाशम्‌ ) भोदि ! एसो खु सुक्वसक्छवाडिआए्‌ 1 [ आश्चयं भोः !, यूतकर 
इति भणन्त्यालंकृतः प्रियवयस्यः ¦ भवति ! एष खलु शुष्कवृक्षवाटिकायाम्‌ । | 
वसन्तसेना--अज्ज ! का तुम्हाणं सुक्रूक्ववाडिआ वुच्वदि ? 1! [ आयं ! 
का युष्माकं शुष्कवुक्षवाटिकोच्यते ? । | 
विदृषकः-भोदि ! जहि ण खाईअदि, ण पीरईअदि । [ भवति ! यत्र न खाद्यते, 
न पीयते । | 
( वसन्तसेना स्मितं करोति )} 
विदूषकः ता पविसदु भोदो । [ तस्मातप्रविशतु भवती । | 
वसन्तसेना--८ जनान्तिकम्‌ ) एत्थ पविसिअ किं मए भणिदव्वं ?। [ अत्र 
भ्रविश्य क्रि मया भणितव्यम्‌ ? । | 
चेटी--“जद्विअर ! अवि सुहो दे पदोसो? त्ति। [ शृतकर ! अपि सुखस्ते 
प्रदोषः ? इति । | 





श्लोक में प्रयुक्त छन्द का नाम है---वसन्ततिखका । 
लक्षण~-उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः | ३६ ॥ 
( एेमा कह कर विट निकल जाता ह ) 
अथेः--वसन्तसेना--आयं मैत्रेय ! आप के जुआरी ( चारुदत्त ) करटा हैँ ? 
विदूषक-,( अपने अप ) अरे ! आश्चयं ! जुजरी यह कहती हई इस के द्वारा 
प्रिय मित्र चारुदत्त अलट्करन कर दिये गये । ( प्रकट रूप में ) श्वौमती जी, ! यह्‌ सूखे 
नृश्नों वाली फुनवाडी ( वाटिका मेहं) 

वसन्तसेना-आ्यं ! कौन सी सूखे वृक्षों वाली आप की फुर्वाड़ी 
कटी जाती हे ?। 

विदूषकः- श्रीमती जी ! जर्हां न कुछ खायाजाता हँ ओौरन कुछ पिया 
जाताहं। 

( वसन्तसेना मुस्कराती ह ) 
विदूषक --तो अप भीतर चके । 
वसन्तसेना-( अलगसे ) यहाँ प्रवेश करके मुनने क्या कहना चाहिए ? 1 


पंचमोऽदकः ३६७ 


वसन्तसेना--अवि पारइस्सं ! । [ अपि पारयिष्यामि ?। | 
चेटी--अवसरो उजेव्व पारइस्सदि 1 [ अवसर एव पारयिष्यति । | 
विदृषकः-पविसदु भोदी । [ प्रविशतु भवती । | 
वसन्तसेना--( प्रवीश्योपसृत्य च, पृष्पैस्ताडयन्ती ) अड जूदिअर ! अवि सुह 
दे पदोसो ? । [ अयि द्ूतकर ! अपि सुखस्ते प्रदोषः ? । | 
चारुदत्तः--( अवलोक्य ) अये, वसन्तमेना प्रस्ता । (सहषंमुत्थाय) अयि श्रिये ! 
सद प्रदोषो मम याति जाग्रतः 
सदा च मे निःशवसतो गता निशा । 
त्वया समेतस्य विशाललोचने ! 
ममाय शोकान्तकरः प्रदोषकः ॥ ३७ ॥ 
तत्स्वागतं भवत्यै, इदमासनम्‌; अत्रोपविरश्यताम्‌ । 





अथेः-चेटी-जुजरी ! आपका सायङ्काल तो सुखकर ह ? एसा (कहना चहिये) । 

वसन्तसेना--( एेसा कहने मे ) क्या पार पा सकंगी ?। 

चेटी--अवसर ही पार करदेगा ( अर्थात्‌ अवसरही वैसा कहनेमें अपको 
समथं बना देगा ) । 

विदृषक-आप प्रवेश करं । 

वसन्तसेना- प्रवेश करके ओर चारदत्त के पास जाकर फूलों से मारती हुई ) 
हे जुजरी ! आपका सायका तो सुखदायक ह ? । 

चासदत्त-( देखकर ) अरे । वसन्तसेना आ गयी ! ( प्रसन्नता के साथ उठकर ) 

सदा प्रदोषः इति- 

अन्वयः-सदा, जाग्रतः, ८ एव ) मम, प्रदोपः, याति, सदा निश्वसतः । (एव ) 
मे, निशा, गता, हे विशाललोचने ! अद्य, त्वया, समेतस्य, मम, प्रदोषकः शोकान्तकरः, 
{ भवति }) ॥ ३७ ॥ 

शब्दाथैः--सदा = हमेशा, जाग्रतः = जागते हुए, ( एव दी ), मम = मेरा, 
प्रदोषः = प्रदोष = शायंकाल, याति = वीतताहै। सदा = हमेशा, निश्वसतः = 
आहं भरते हए, (एव = ही), मे = मेरी, निजा = रात, मता = वीती ह्‌ । है विशाल- 
खोचने == हे बड़ी-बड़ी आंखो वाली ! अद्य = आज, तया = तुम से, समेतस्य = मिलने 
वाके, मम = मेरा, प्रदोषकः = सयंकाल, गोकान्तकरः = दुःखों को चतम करनेवाला, 
( भवति च=्होरहाह)॥ 


३६८ मृच्छकाटके 


विदूषकः--इदं मासणं, उवविसदु भोदी । [ इदमासनम्‌, उपविशतु भवती 1 ] 
( वसन्तसेना नाटयेनासीना, ततः सवं उपविशन्ति ) 
चारुदत्तः- वयस्य ! पश्य वश्य 
वर्पोदकमुद्विरता श्रवणान्तविलम्बिना कदम्बेन । 
एकः स्तनोऽसिषिक्तो नृपसुत इव योवराञ्यस्थः |} ३८ ॥ 

अ्थः- टे प्रिये । 

हमेशा जागते हए ही मेरा प्रदोप ( रातका पहला पहर = सायं काल ) बीतता 
हैँ । ओर सवदा आट भरते हुए ही मेरी रात बीतीदहै) ( किन्तु ) है बड़ी-बडो 
आंखों वारी स्त्री । जज तुम्हारे साथ मिलने वाके मेरा प्रदोष दुःखों को खतम करने 
वालाहो रहा ह 1३७ 

तो आपका स्वागत ह । यहु आसन ट 1 इस पर बैठ । 

टीका--सदा = सवंदा ! जाग्रतः = अनिद्राणस्य एव, मम = त्वयि बद्धहूदयस्व 
चास्दत्तस्य इत्यर्थः, प्रदोपः = सन्ध्याकालः, याति = व्यतीतः भवति ! सदा = नित्यं 
निश्वसतः = तव विरहाटीघं वमतः एव, मे-मम, निशा = अखिला रात्रिः; गता 
व्यतीता; भवतीति शेषः । विशाले दीर्घं खोचने = नेत्रे यस्याः तत्सम्बुद्धौ, अद्य सम्प्रति, 
त्वया = प्रियया वसन्तसेनया इव्यर्थः; समेतस्य=सहितस्य, मम ~~ चारुदत्तस्य, प्रदोषकः 
सज्ध्यासमयः, शोकान्तकरः = ोकविनाशकः भवतीति शेषः 1 तवविरहे सवंदा दुःखी 
अहम्‌ अधुनैव तव साहचर्ये सखम्‌ अनुभवामि इत्यर्थः ।। ३७ ॥ 

रिप्पणी--दो बार " सदा" शब्द का प्रयोग करने के कारण इस श्लोक मे नयापन 
न होने का ( अनवीकृतत्व ) दोप हं 1 इसमे प्रयुक्त छन्द का नाम ह-वंशस्थ । लक्षण 
जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ । ३७ ॥ 

अथः- विदृषक--यह आसन ह । आप बैठे । 

( वसन्तसेना अभिनय पृवंक बैठती हे, उसके बाद सभी बेर्ते हं ) 

वर्पोकमिति- 

अन्ययः--वर्षोदकम्‌, उद्गिरता, श्रवणान्तविलम्बिना, कदम्बेन, एकः, स्तनः, 
यौवराज्यस्थः, नृपसुतः, इव, अभिपिक्तः ॥३८।। 

राब्दाथेः--वर्षोदकम्‌ =-वषकि जलको, उद्गिरता = गिराते हए, श्रवणान्त- 
विलम्बिना=कानके छोरपर रटकनेवाले, कदम्वेनेन = कदम्वके फूलके द्वारा, ए कः=एक, 
स्तनः = स्तन, योव राज्यस्थः = युव राज-पदपर वैठे हए, नृपसुतः = राजकुमार ( के ), 
इव = समान, अभिपित्तः = नट्‌ खादिया गया, अभिपिक्तं कर दियागया ॥ 
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तद्रयस्य ! विलिन्ने वाससी वसन्तसेनायाः । अन्यं प्रधानवाससी समुपनीयेतामिति । 
विदूषकः--जं भवं आणवेदि । [ यद वानाज्ञापयति । | 

चेटी--अज्ज मित्तेग ! तिद तुमं; अहं ज्जेव्व अज्जञं सुस्सूसइस्सं । (तथा करोति) 
[ आयं मैत्रेय ! तिष्ठ त्वम्‌; अहमेवार्या शुश्रूषयिष्यार्मि । | 

बिदषकः--( अपवारितकेन ) भो वस्स ! पुच्छामि दाव तव्थभोद्दि किपि। 
[ भो वयस्य ! पृच्छामि तावत्तत्र मवतीं किमपि । | 

चाङ्दन्तः-एवं क्रियताम्‌ । 


अथेः--चारुदत्त- मित्र ! देखो, देखो--वर्षा के जल को गिराते हए, कान के 
छोर पर लटकने वाले कदम्बक फलन एकं स्तन का, युवराज-पदपर बैढे हए 
राजकुमार के समान, अभिषेक कर दिया ह ॥३८॥ 

टीका--वषंस्य = वष्टः (वृष्िवंषंणमिति"--अमरः) उदकं = जलम्‌; उद्गिरता = 
मुञ्चयता; श्रवणस्य=कणंस्य अन्ते=-अन्तिमे भागे विरम्बते=आलम्बते इति श्रवणान्त-- 
विलम्बितेन; कदम्बेन == नीपकूसुमेनेत्यथंः ; एकः स्तनः = पयोधरः, वसन्तसेनायाः 
इतिरेधः; यौव राज्यस्थः = युवराजपदवीम्‌ अधिरूढः; नृपस्य = राज्ञः सुतः = पुत्रः इव; 
अभिसिक्तः = अभिषेकं प्रापितः सिच्चितः इत्यथ; ॥३८॥ 

रिप्पणी-अभिषिक्तः--जिसका अभिषेक हो चुका हो, अभि ५^सिच्‌ ~[-क्त ॥; 

इस इलोकमें उपमा अलङ्कार एवं आर्या छन्द हे । छन्द का लक्षण--यस्याः पादे 
प्रथमे दवादरमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुथंके पंचदश सार्या ॥३८॥ 

शब्दाथः--विलन्ते = भीगेहृए, वाससी = दोनों वस्त्र । प्रघानवाससी = दो अच्छे 
वस्त्र । शुश्रूषयिष्यामि = सेवा करूंगी } प्रनष्टचन्द्रालोके = नष्ट होगया ह चन्द्रमाका 
प्रकारा जिसमे एसे । कऋजुकः = सीधा, भोला-भाला । निपुणः = चतुर । मन्तम्‌ = 
कहे गये को । निध्यायति = ध्यानसे देख रहं हँ । रिल्पकुशलतया == अच्छी कारीगरी 
के कारण । अववध्नाति = आकृष्ट कर रहारं ॥ 

अथेः- तो मित्र वसन्तसेना के दोनों घस्र ( धोती एवं ओढ़नी ) भीग गये 
हँ । दूसरे दो अच्छे वस्त्र ठे आओ ! 

विदृषक- जसी आप की आज्ञा । 

चेटी-- आयं मेत्रेय । तुम रको । में ही आर्या ( वसन्तसेना } की सेवा करूंगी । 
( वेसा करती हं ) । 

विद्षक-( अलग से ) हे मित्र ! इन श्रीमती वसन्तसेना से कुछ पूछता हँ । 

चारुदत्त--एेसा ही करो । 


३५० मृच्छकटिके 


विदूषकः--( प्रकाशम्‌ ) अध क्िणिमित्तं उण ईदिसे पणद्रचंदालोए दृदिणअंघआरे 
आअदा भोदी ?। | अथ किनिमित्तं पुनरीद्शे प्रनष्टचन्द्राखोके दुदिनान्धकार 
भागता भवती ? । | 
चैटी--अज्जए्‌ ! उजुभो बम्हणो । [ आर्ये ! ऋजुको ब्राह्मणः । | 
वसन्तसेना--गं णिउणोत्ति भणाहि । [ ननु निपुण इति भण । | 
चैटी--एसा खु अज्ज एव्वं पुच्छिदुं आअदा--केत्तिअं ताएु रअणाव रए 
मुल्ल' त्ति । [ एषा खल्वार्या एवं प्रष्टुमागता---"कियत्तस्या रत्नावल्या मूल्यं” इति ।| 
विदृषकः--( जनान्तिकम्‌ ) भो { भणिदं मए--जधा अप्पमृल्ल। रअजणावली, 
बहुमुल्लं सुवण्णभंडअं । ण परितुदटरा अवरं मगिदुं आअदा। [ भोः { भणितं मया- 
यथाऽत्प मूल्या रत्नावली, बहुमूल्यं सुवणंभाण्डम्‌ । न परितुष्टा, अपरं याचिनुमागता ।] 
चेटी - सा खु अञ्जआएु अत्तणकेरकेत्ति भणिञ जदे हारिदा। सो अ सहिओ 
राअवात्यहारी ण जाणीअदि कहि गदोत्ति। [ सा खल्वार्यया आत्मीयेति भणित्वा 
ते हारिता । स च सभिको राजवार्ताहारी न ज्ञायते कुत्र गत इति । | 
विदूषकः--भोदि ! मंतिदं ज्जेव मंतौमदि । ( भवति ! मन्त्ितमेव मन्यते । | 
चेटी- जाव सो अण्णेसौअदि ताव एदं ज्जेव्व गेण् सुवण्णभंडअं । [ यावत्सो- 
ऽन्विष्यते तावदिदमेव गृहाण सुव्णंभाण्डम्‌ 1 ] ( इति दरांयति ) 


अथेः--विदुषक--( प्रकट रूप में ) चन्द्रमा के प्रकाशा से रहित दु्धिन के 

कारण एेसे अषेरे समय मे भला आप किस चक्एिआयीदहं?) 

चेटी--आर्ये । यह ब्रह्मण भोखा-भाखा है । 

वसन्तसेना-- नहीं, यह कहो कि चतुर है । 

चेटी--यह भार्या यह्‌ प छने आई हँ कि उस रत्नावली कौ कौतनी कीमत है ? 

विदृषक--( अलगसे } अरे! मने कठा कि रत्नावली केम कीमत की दै, सोने 
के जेवरोंकाडिवब्बा अधिक दाम काह] ( अतः उतनेसे ) सन्तोष न केरके ओौर 
मांगने आयी ह । | 

चेटी-आर्या उसे अपनो ककर ( समन्न केर ) जुए में हरा दीं । वह जुजा 
खेाने वाखा राजाके सन्देश को जहाँ तह्ौले जाने बाला हँ । अतः न जाने कहाँ 
चला गया । 

विदूषक--श्रीमती जी ! (आप मेरे दारा) कदी गयी बातको ही कह रहौ है! 

चेटी-जव तक वह ( जुभआ खेलाने वाला ) दढा जा रहा है तब तकं इस सोने 
के जेवरोंके इडब्बेकोही पले लं। ( एसा कहु कर दिखलाती है) 


पक्वमोऽद्कः ३५१ 
( विदूषको विचारयति ) 


चेटी--अदिमेत्तं अञ्जो गिञ््ञाअदि। ताकि दिद्रपुर्वो दे ?। [ अतिमात्रमार्यो 
निध्यायति । तक्कि दृष्पवस्ते ? । | 
विदूषकः--मोदि ! सिप्पकरसतदाए ओवंधेदि दिष्ट । [ भवति { शिलकरुश्ञल- 
तयाववघ्नाति दृष्टिम्‌ । | 
चेटी-- मज्ज ! वंचिदोसि दिद्रीएु। तं ज्जेव्व एदं सुवण्णभंडअं। [ आयं ! 
वञ्चितोऽसि दुष्टया ! तदेवेदं सुवणं भाण्डम्‌ । | 
विदूषक --( सहपंम्‌ ) भो वस्स ! तं उजेव्व एदं सुवण्णभंडअं, जं अम्हाणं गेह 
चोरे अवहिदं । [ मो वयस्य ! तदेवेदं सुव्णभाण्डम्‌, यदस्माकं गृह चौररपहूतम्‌ ।| 
चारूदसः--वयस्य ! 
योऽस्मामिथिन्तितो ठयाजः कतु न्यासप्रतिक्रियाम्‌ । 
स एव प्रस्तुतोऽस्माकं किंतु सत्यं विडम्बना ॥ ३९ ॥ 





( विदूषक सोचता-विचारता ह ) 

चेटी --आयं बहुत ध्यान से देख रह दहैँ। तो क्या ( यह्‌) पहले से देखा 
हज ह ?। 

विदृषक्र--श्रोमती जी ! अच्छी कारीगरौ के कारण खो को आकृष्ट कर 
रहाहे। 

टीका-क्लिन्ने = आर्द्र; वाससी = परिघेयवस्त्रम्‌ उत्तरीयवस्वं च । प्रधाने = 
वसन्तस्ननायोग्ये सुन्दरे इति भवः, वाससो = वस्त्रद्यमित्यर्थः । सुश्रूषथिष्यामि = 
शुश्रपिष्ये इत्यथः । प्रनष्टः = अदृष्टः चन्द्रस्य = चन्द्रमसः आलोकः प्रकाशः यसिमिन्‌ 
तादे । ऋनुकः = सरः व्यवहारानभिज्ञः इतिभावः । निपुणः = चनुरः । मन्त्रततम्‌= 
कथितम्‌ , मया इति दोषः 1 निध्यायति == अतिमात्रं पश्यति, घ्यानेन अवलोकयति । 
शिल्पस्य = रचनायाः कुदल्तया = सुन्दरतया इत्यथंः । अवबध्नाति == आकर्षति ॥ 

दिप्पणी--क्लिन्ने = मीके, तर, ५“ विलद्‌ -[-क्त ॥ 

अथेः-चेटी--आयं ! ( जाप अपनो ) आवो के द्वारा ठगे गये हैँ ( अर्थात्‌ 
आखो ने अपकरो धोखा दियादहं)। यह्‌ वहौ सोने के जेवरो का डित्जा है । 

विदूषक-( खुशी के साथ ) हे मित्र] यह्‌ वहौ सोनेके जेवरोका डिन्बा 
हं, जिसका हमारे घरमे चोरोँने चुराया था 
योऽस्माभिः इति- 


३७२ मृर्छकरिके 


चिदूषकः--भो वस्स ! सच्चं सवामि बम्दृष्णेण । [ भो वयस्य } सत्यं 


रापे ब्राहाण्येन । | 
चचा रुदसरताः--प्रियं नः प्रियम्‌ । 





अन्वयः--अस्माभिः, न्यासप्रतिक्रियाम्‌, कर्तु , यः, व्याजः, चिन्तितः; सः एवः 
अस्माकं, प्रस्तुतः, ( किन्तु ), सत्यम्‌ , ( इयं ) विडम्बना, ( अस्ति ) ।३९॥। 

शब्दाथेः--अस्माभिः = हमारे द्वारा, न्यासप्रतिक्रियाम्‌ = घरोहरकी क्षतिपूति 
को, कर्तु = करनेके लिए, यः = जो, व्याजः=बहाना, चिन्तितः = सोचा गया था, सः= 
वह, एव = ही, अस्माक = हमलोगों को, प्रस्तुतः उपस्थित (है); ( किन्तु ) सत्यम्‌ 
= सचमुच, ( इयं = यह्‌, ) विडम्बना = जालसाजी ( अस्ति = है ) ॥ 

अथेः--चरदन्त-मित्र ! जो बहाना हम लोगों ने घरोहर की क्षति-्पूति करने 
के ल्य सोचा था वही (बहाना) हमारे सामने उपस्थित ह । किन्तु सचमुच यह जाल 
साजी ( प्रतारणा) है ( अर्थात्‌ यह वह्‌ सुवणंभाण्डनहींह जो हमारे घरसे 
चोरी गयाथा, किन्तु हम लोगोकी ढ्सिके च्यि इसने दुसरा आभूषणला 
रक्खाहे )॥ ३९ ॥ 

टीका--जस्माभिः न्यासस्य = निक्षेपस्य प्रतिक्रियां = क्षपिपू्ति; कर्त्‌' = विधातु; 
यः व्याजः = कपटः ( "कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपघयश्छयकंतवे' इत्यमरः ); चिन्तितः 

= विचारितः, कृतः इत्यथं: ; सः = व्याजः एव अस्माकम्‌ = अस्माकं समक्षमित्यथंः; 

प्रस्तुतः = उपस्थितः 1 यादृशः व्याजः अस्माभिः वसन्तसेनां प्रति कृतः , तादृशः एव 
तया अस्मान्‌ प्रति विहितः इति भावः । किन्तु सत्यं = वस्तुतः, इयं विडम्बना=कपरा- 
चारः नतु सत्यव्यवहारः अस्तीति दोषः । यद्यपि वसन्तसेनायाः चेटचा तदेवेदं सुवर्ण- 
भाण्डम्‌ "इत्युच्यते; परञ्च नेदं तदिति भावः ॥३९॥ 

टिप्पणी-प्रतिक्रिया=क्षतिप्‌ति, प्रतिशोध, बदला, प्रति + ५^कृ + श, इयङ्‌ + 
टाप्‌ । विडम्बना = धोखेबाजी, जालसाजी, +“ विडम्ब्‌ + ल्युट्‌ ॥ 

इस श्लोक के छन्द का नाम हँ--पथ्यावक्त्र । लक्षण युजोश्चतुथंतो जेन, 
पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥३९॥ 

शब्द्‌ाथे:-त्राहाप्येन = ब्राह्यणपन से, शपे = सौगन्ध खाता हूं । प्रियनिवेदनम्‌ = 

च्छी बात के कटने को, निप्फलीकृतं = निष्फक किया हं । अत एव = इसी ल्य, 

इसी उदारता के कारण) 

अथेः--विदूषक-हे मित्र ! में ब्राह्मणपन की सौगन्ध खाता हँ कि यह्‌ सत्य है 
( अर्थात्‌ वही सुवणभाण्ड ह } । 





पञ्चमोऽङ्कः २७३ 


विदूषकः --( जनान्तिकम्‌ ) मो ! पुच्छमि--गं कुदो एदं समासादिदं त्ति। 
। भः ! पृच्छामि--ननु कुत इदं समासादितमिति । ] 

चारुदत्तः--को दोषः ? 

विदूषकः-( चेटचाः कर्णे ) एव्वं विअ । [ एवमिव । ] 

चेटी--\ विदूपकस्य कर्णे ) एव्वं वि । [ एवमिव । |] 

चवारुद॒तत्तः-- किमिद कथ्यते ? । कि वयं बाह्याः ? । 

विदुषकः--( चारुदत्तस्य कर्णे ) एव्वं विअ । [ एवमिव । | 

चारुदत्तः--भद्रे ! स्यं तदेवेदं सुवणं भाण्डम्‌ ? 

चेटी--अज्ज ! अधडं। [ आयं ] अथ्जिम्‌ ?] 

चारुदत्तः--भद्रे ! न कदावित््रियनिवेदनं निष्फलीकृतं मया । तद्शृह्यतां 
पारितोपिकरमिदमङ्कुलीयकम्‌ । ( इत्यन ङ्गुलीयकरं हस्तमवलोक्य लज्जां नाटयति )} 


वसन्तसेना -( आत्मगतम्‌ ) अदो उजेव्व कामोअसि । [अतएव काम्यते ।] 

चारदत्त-प्रिय ! हमारा प्रिय । 

निदूषक-( अल्ग से ) अरे ! पृचता हँ करि यह्‌ कहा मिला ? 

चारुदत्त-क्या बुराई ह ८ 

विदूषक--( चेटी के कानमे) एेसादहीह ? 

चेटो-( विदूपक के कनमे ) एेसादहीहै। 

चारुदत्त- पह क्या कह रहे हो ? क्याहम लोग बादैरी हें? 

विदूषक--( चारदत्तके कानमे ) एेसा ही है । 

चारुदत्त--भद्रं ! सचमुच क्या यह वही सोने की जेवरों का डना है? 

चेटी -आर्य ! ओर क्या ! ( अर्थात्‌ यह वही है ) । 

चारुदत्त-भपरे ! मेने प्रिय-निवेदन ( अर्थात्‌ अच्छी बात के कटने को ) कभी 
निष्फल नहीं करियारहै1 तो इनामके रूपमे इस अंगृठीको ग्रहुणकरो। (रेषा 
कहकेर बिना अगृठी के हाथ को देखकर लज्जा का अभिनय करता है )। 

वसन्तसेना--( अपने आप ) इसील्यि ( मेरे द्वारा ) चाहे जाते हो । 

टोका--त्राह्मणस्य = विप्रस्य भावः कमं वा ब्राहयण्यं तेन, शपे = रापथं करोमि । 
प्रियनिवेदनम्‌ = प्रियाख्यानं, निष्फलौकृतं = विफलीकृतम्‌ 1 अत एव = अस्य ओदार्यस्य 
कारणादेवेत्यथंः ॥ 
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चारुदन्तः-( जनान्तिकम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌; 

धनेवियुक्तस्य नरस्य लोके किं जीवि तेनादित एव तावत्‌ । 

यस्य प्रतीकार निरथेकलत्वात्कोपप्रसादा विफली भवन्ति ॥ ४० ॥ 
अपि च,-- 

पश्चविकलश्च पक्षी शुष्कञ्च तरः सरश्च जटठहीनप्‌ । 

सपश्चोदध॒तदंष्तुल्यं लोके दरिद्रश्च ॥ ४१॥ 

घनैवियुक्तस्य इति-- 

अन्वयः- रोके, धनैः, वियुक्तस्य, नरस्य, आदिनः, एव, जीवितेन, कि ताव्त्‌; 

प्रतिकारनिरर्थकत्वात्‌, यस्य, कोपप्रसादाः, विफटीभवन्ति ।। ४० ॥\ 





राब्दाथः--रोके = संसार मे, धनैः = धनो मे, वियुक्तस्य = हीन, नरस्य = 
मनुष्य के, आदितः = जन्म से, एव = ही, जीवितेन = जीने से, कि तावत्या लाभ । 
प्रतिकारनिरर्थकत्वात्‌ = बदला चुकाने मे असमर्थता के कारण, यस्य = जिसके, 
कोपप्रसादाः = कोप ओर कृपा, विफलीभवन्ति = निष्फल होते ह ॥ 

अथः--चारुदत्त--( अलग से ) अरे ! दुःख रै- 

संसार मे निधन मनुष्य के जन्मसे ही जीनेसे क्यालाभ? वदला चुकरानं 
असमर्थं होने के कारण जिसके कोप ओर अनुम्रटं ( दोनो दही ) निष्फक होते 
( अर्थात्‌ निर्धन किसी पर खुश होकर उसे कुछ दे नहीं सक्ता दै ओर नाराज हनि 
पर उसका कृ विगाड भी नहीं सकता हं, ॥ ४० ॥ 

टीक्ा--रोके=संसारे, धनैः = सम्पद्धिः; वियुक्तस्य = विहीनस्य, नरस्य = जन- 
स्य, आदितः एव --जन्मतः एव, जीवितेन = जीवनेन, कि तावत्‌ = कि फलमित्पर्थः, 
अर्थात्‌ न किमपि फलम्‌ । यस्य == घनरहितस्य जनस्य; कोपप्रसादाः = क्रोघानु्रहाः; 
विफली भवन्ति = निष्फलाः भवन्ति । यतः निधनः कोपे प्रतिकर्तुः अनुग्रहे च उपकतुः 
सर्व॑था असमथः भवति, अतः तस्य कोपप्रसादाः निष्फलाः जायन्ते इत्यथः ॥। ४० ॥ 


०५? अः 


रिष्पणी--श्लोक के पूर्वाद्धं मे अप्रस्तूत प्रशंसा एवं उत्तराद्धं मे काव्यलि्ख 
अलङ्कार ह । श्लोक मे प्रयुक्त छन्द का नाम है-उपजाति । छन्द का लक्षण-- 

अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावृषजातयस्ताः 1 ४० ॥ 

पक्षविकलः इति- 

अन्वयः-- रोके, पक्षविकलः, पक्षी, च, शुष्कः, तरः, च, जलहीनं, सरः, च, 
उद तदष्ः, सपं, च, ( एतत्‌, सवं ) तुल्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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अपि च,-- 


शात्येगरहैः खलु समाः पुरुषा दरिद्राः 

कूपेश्च तोयरहितेस्तरुभिश्च सीरः । 
यदृष्पूवेजनसंगमविस्यृताना- 

` भेवं भवन्ति विफलाः परितोषकालाः ॥ ४२ ॥! 


2 
शब्दाथेः-- लोके = संसार मे, पक्नविकलः = पंख से हीन, पक्षी = चिडिया.च = 


आर, शुष्कः = सूखा, तरुः = पेड, च = तथा, जलहीनं = जर से रहित, सरः = 
तालाब, च = एवं, उद्धृतदंषटुः = दांत उखाडा हभ, सपं; = साप, ( एतत्‌ = यह, 
सवे" = सव } तुल्यं = समान ( ह ) 

ओर मी- 

अथेः- संसारम, बिना पंख की चिदया, सूखा पेड, बिना जल का तालाव 
तथा दत उखाड़ा हु सापि एवं दरिद्र मनुष्य ( ये सभी ) समान होते हं ।॥ ४१ ॥ 

टीका--लोके = जगति, पक्षाभ्यां = पत्राम्यां ( गरुत्पक्षच्छदाः पतत्रं पतत्र 
च तनूरुहम्‌" इत्यमरः } विकलः = विहीनः, पक्त = खगः, शुष्कः = नीरसः, तरः = 
वक्षः, जलेन = सलिलेन हीनं = विरहितं, सरः = जलारायः; उद्धताः = उत्पाटिताःदष्टाः 
= दन्ताः यस्य तथाभूतः, दन्तविहीनः इत्यथः; सपं: = भुजङ्खः; एतत्‌ सवं' तुल्यं = 
समानमेव 1 चिकोषितं कतुमसामर्थ्यात्‌ व्यथं मेतेषां जी वनमितिभावः ॥४१॥ 

रिप्पणी--इस इलोक मे मालोपमा अलङ्कार तथा आर्या छन्द है । छन्द का 
लश्रण- 

यस्याः प्रथमे पादे द्ादश्यमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टाददा द्वितीये चतुथके पञ्चदश साऽऽर्या ।४१॥ 

श्ये: गृहेः इति-- 

अन्वयः--दरिद्राः, पुरषाः, खलु, रान्यैः, गृहः, तोयरहितैः, कपैः, च, श्ीणंः, 
तरुभिः, च, समाः, ( भवन्ति ), यत्‌, दृषटपरवंजनसंगमविस्मृतानां, ( तेषां ), परितोष- 
काकाः, एवं, विफलाः, भवन्ति ।॥ ४२ ॥ 

शब्दाथेः--दसिदराः = निर्धन, पुरुपा; = मनुष्य, खलु = वस्तुतः, शन्यैः = सूने, 
गृहैः = घरों, तोयरहितेः = पानी से रहित, कृपैः = कुभो, च = तथा, शोणः = सूखे, 
तरुभिः = पडो से (के), समाः = समान, ( भवन्ति = होते हैँ ) । यत्‌ = वयोकि, 
दृषटपूवंजनसंगमविस्मृतानां = पहले के परिचित जनों के मिलने से ( अपनी गरीबी 


३.७६ मृच्छकटिके 


विदूषकः--भो ! अकं अदिमेत्तं संतप्पिदेण । (प्रकाशं, सपरिहासं ) भोदि ! 
समप्पीअदु ममकेरिआ ण्टाणसाडिआ । [ भोः ! अलमतिमात्रं संतापित्तेन । भवति । 
समर्प्यतां मम स्नानश्ञाटिका । | 

नसन्तसे ना--अज्ज चारुदत्त ! जुत्तं ण्णेदं इमाए रअणावलीएु इमं जणं 
तुलइदुं । [ आयं चारुदत्त ! युक्तं नेदमनया रत्नावल्या इमं जनं तुलयितुम्‌ । ] 

चार्दन्चः-( सविलक्षस्मितं ) वसन्तसेने ! पश्य पश्य 





को ) भूल जाने वाले, ( तेषां = उनके, ) परितोपकालाः = प्रसन्नता के समय, एवं = 
इसी प्रकार, विफलाः = व्यथं, भवन्ति र होते हं ॥ 

ओर भी-- 

अथेः-- दरिद्र मनुष्य वस्तुतः सूने घरों; विना पानी के कुओं तथा सूखे पेड के 
समान हं क्योकि पहले के परिचित जनों के मिलनेसे ( खुशी के कारण अपनो 


दरिद्रता को ) भूल जाने वे ( निधन) लोगों की प्रसन्नता के समय इसी तरं 
निष्फल हो जाते हं | ४२॥ 


टीका--दरिद्राः = पूर्णतया धन रहिता; पुरुषाः = मानवाः; खलु = निश्चयेन, 
शन्यैः = जनरहितैः;, गृहैः = भवनः; तोयरहितैः = जलहोनैः; कृपैः = उदपाने: (“अन्धुः 
प्रहिः कूप उदपानम्‌*-दइत्यमरः); शीणंः = शुष्कैः इत्यर्थः; तरुभिः = वृक्षश्च; समाः = 
तुल्याः भवन्तीति शोषः | य॑त्‌ = यस्मात्‌; दृष्टपूरवस्य = पूवंपरिचितस्य जनस्य = व्यक्तेः 
संगमेन = मिलनेन, मिलनजन्यानन्दाधिक्येन हेतुना इत्यर्थः, विस्मृतानां = विस्मुतनिज- 
दैन्यानां तेषां=निधंन जनानां; परितोषकालाः = सन्तोपसमयाः, पुरस्कारग्रदानस्य योग्य. 
कालाः इत्यर्थः; एवं = अनेनैव प्रकारेण, यथा मम तथा इत्यर्थः; विफलाः=निष्फलाः 
भवन्ति = जायन्ते 1 ४२॥ 


रिप्पणो--इस श्लोक मे मालोपमा अलङ्कार तथा वसन्ततिक्का छन्द है । 
छन्द का लक्षण-- 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ ४२॥ 


अथेः--विदृषक--अरे 1 अधिक सम्ताप करना व्यथंहै। (प्रकटलखूपर्मे, 
हंसी के साथ ) श्रीमती जी ! मेरी नहाने की धोती दे दीजिये । 


वसन्तसेना--आयं चारुदत्त ! इस रत्नावली से इस जन को ( अर्थात्‌ मुञ्चको ) 
तौलना ठीक नहीं | 


चारुदत्त-{ लज्जा पूर्वक मुस्कराकर ) वसन्तसेना ! देखो, देखो- 
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कः श्रद्धास्यति मूताथं सर्वो मां तुरयिष्यति । 
राङ्कनीया हि लोकेऽस्मिज्लिष््रतापा दरिद्रता ॥ ४३ ॥ 
विदूषकः--हञ्जे ? कि भोदीए इच ज्जेव्व सुविद्यं ?। [ चेटि ! कि भवत्या 
इहव सुपतव्यम्‌ ? । | 
चेटी--( विहस्य ) अज्ज मित्तेभ ! अदिमेत्तं दाणि उजुअं अत्ताणं दंसेि। 
| आयं मैत्रेय ! अतिमात्रमिदानीमृजुमात्मानं दलंयसि । | 





कः श्रद्धास्यति इति-- 
अन्वयः--कः, भृतार्थ, श्रद्धास्यति, सवंः, मां, तुलयिष्यति, हि, अस्मिन्‌, लोके, 
निष्प्रतापा, दरिद्रता, रद्कुनीथा, ( भवति ) 1 ८३॥ 


शब्दाथेः--कः = कौन, म॒तार्थ = सच्ची वात को, यथार्थ को, श्रद्धास्यति = 
मनेगा, सवः = सब, मां = मृञ्चको, तुलयिष्यति = तौगं, हि=क्योंकि, अस्मिन्‌ = 
इस, लोके = लोक में, निष्प्रतापा = तेजहीन, दरिद्रता = निधनता, शङ्धुनीया = 
सन्देह के योग्य ( भवति न्होती हं) ॥ 


अ्थः-कौन सच्ची वात का विश्वास करेगा? सभी मुक्षे तेग (अर्थात्‌ 
बेदमान सकट्ेगे ) । क्योकि इस संसार मे, निवंल दरिद्रता निश्चित रूपसे रंकाके 
योग्य होती ह ॥ ४३1 

टीका--कः = जनः, भृतार्थं = सत्यं, सुवणंभाण्डं चौरेरपहूतमित्येवं रूपमिति 
भावः; श्रद्धास्यति = विवासं करिष्यति ? हि ==यतः; अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, लोके = 
संसारे, निष्प्रतापा == तेजरून्या; दरिद्रता = निधनता; शङ्कनीया = आशङ्धुतुं योग्या 
भवतीति शेपः । दरिद्रचारुदत्तेन स्वगृहे सुवणंभण्डं निक्षिप्य प्रचारितं चौरेणापहूत- 
मिति कथयिष्यति लोकः इति भावः ।॥ ४३ ॥ 

रिप्पणी--अलङ्कार एवं छन्द के लिये देखिये श्लोक ३।२४ की टिप्पणी ।४३॥ 


२ = (५ =< ~ * 
शब्दाथः -सृपव्यम्‌ = सोया जायगा ? सुखोपविष्टं = सुख से ठे हए, जनं = 
व्यक्ति को, अपसारयन्‌=हटाता हुआ; पजन्य: = बादल, विस्तारि वारिधाराभिः = फंलने 
वाली पानी की धाराओं से; प्रवृष्टः = आगया ॥ 


८ च = ^ (= गे प्‌ 
अथेः- विदूषक - चेटी ! क्या आपको ( वसन्तसेना को ) यहीं सोना ह ? 


चेटी-( हँ सकर ) आयं मैत्रेय ! इस समय आप अपने को बहुत अधिक भोला- 
भाला दिखला रहे हँ । 


३७८ शृच्छकोरके 


विदूषकः-भो वअस्स ! एसो खु भौसारअंतो विअ सुहोवविरं जणं पृणोति 
वित्थारिवारिधाराहिं पवि पज्जण्णो । [भो वयस्य ! एष खल्वपसारयन्निव सुखोपविष्ट 
जनं पुनरपि वविस्तारिवारिधाराभिः प्रविष्टः पजन्य; । | 

चारुदत्तः-सम्यगाह भवान्‌,- 
अमूदिं भित्त्वा जलदान्तराणि पङ्कान्तराणीव खणालसुच्यः । 
पतन्ति चन्द्रव्यसनाद्धिमुक्ता दिवोऽश्रुधारा इव वारिधाराः ॥ ४४ ॥ 





विदूषक--हे मित्र ! आनन्द से वैठे हये लोगों को हटाता हा सा यह बादल 
फलने वाली पानी की धाराओं के साथ फिर आ गया। 

टीका--सृप्तव्यम्‌ = शयनं कतंग्यम्‌ ? सुखेन = आनन्देन उपविष्टं = स्थितं दाह्य- 
प्रदेरो इति शेपः; जनं = प्राणिनम्‌; अपसारयन्‌ = दूरीकुर्वन्‌, आत्मरक्नाथं' गृहाम्यन्तरं 
गन्तुं प्ररयन्निति सद्धेतः । पर्जन्यः = पयोदः; विस्तारिभिः=वधंमानाभिः वारिधाराभिः; 
= जलधाराभिः; प्रविष्टः आगतः इत्यथ; ॥ 

जमूहिं भित्वा इति- 

अन्वधः--हि, अमूः, वारिधाराः, मृणालसूच्यः, पद्धुान्तराणि, इव, जलदान्त- 
राणि, भित्वा, चन्द्रग्यसनात्‌, विमुक्ताः, दिवः, अश्रुधाराः, इव, पतन्ति 1 ४४ ।\ 

शब्दाथे--हि = मवश्य ही, अमूः = ये, वारिधाराः = जलकी धारा; मृणाल- 
सूच्यः = कमललता को जड के अङ्कुर, पद्कान्तराणि = कीचड़ कै भीतर (की) 
इव = तरह्‌, जलदान्तराणि = बादलों के पेटों को, भिच्वा = चीरकर, चन्द्रव्यसनात्‌ = 
चन्द्रमा की विपत्ति के कारण, विमुक्ताः = बहायी गयी, दिवः = आकार की, अश्नु- 
धाराः = आसुभों की धाराओं ( के ), इव = समान, पतन्ति = गिर रहीदहं। 

अथेः-चारदत्त--अप ने ठीक कदा- 

अवस्यहीये जलकी घाराएं, कोचड़को फाड़कर निक्ठे हुये कमख्ख्ता की 
जड़ ( मृणाल } के अंकुर के समान बादलोंके पेटको चीरकर ( प्रेमी ) चन्द्रमा 
की विपत्ति ( गायब हौ जने ) के कारण बहायी गयी द्यौ ( आकाश) की गरबुनों 
को धाराओं के समान गिर रही हैं| ४४ ॥) 

टीका--हि = निश्चितम्‌; अमूः एताः पुरो दृश्यमानाः; वारिधाराः = जलधाराः; 
मृणालानां = विसानां सूच्यः = अङ्कुरः; पड्कस्य = कर्दमस्य अन्तराणि = अन्तर्भागान्‌ 
इव; जलदानां = पयोदानाम्‌ अन्तराणि = उदराणि, मधघ्यभागान्‌ इत्यर्थः; भित्वा = 
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अपि च,-- 
धाराभिरायंजनचित्तसुनिमेखाभि- 
अण्डाभिरजेनशरप्रतिककशाभिः 
मेधाः स्रवन्ति बलदेवपटप्रकाशाः 
शक्रस्य मोक्तिकनिधानमिवोदुगिरन्तः ॥ ४५ ॥ 





विदायं; चन्द्रस्य = चन्द्रमसः व्यसनात्‌ = मेधावरणरूपविपत्तेः कारणात्‌; विमुक्ताः = 
प्रवाहिताः; दिवः = आकाशस्य; अश्रुधाराः = नेत्राम्बुधाराः इव; पतन्ति = सरवन्ति । 
द्यौः प्रियस्य चन्द्रस्य मेघाच्छादनरूपां विपत्ति विलोक्य धारावपातैः रुदति 
टवेति भावः ॥ ४४ ॥ 


रिष्पणी-- चन्द्रमा मे नायकके कायं एवं दयौमें नायिका के कायं का आरोप 


करने के कारण इस श्लोक में समासोक्ति अलङ्कार तथा उपजाति छन्द हँ । छन्द के 
लिये देखिये श्लोक ४० की टिप्पणी । ४४ ॥ 


धाराभिः इति- 
अन्वयः--बलदेवपटप्रकाशाः, मेघाः, ायजनचित्तसुनिमं लाभिः, अर्जुनश रप्रति- 


ककंशाभिः, चण्डाभिः, धाराभिः, शक्रस्य, मोक्तिकनिधानम्‌, उद्मिरन्तः, इव, 
सरवन्ति । ४५ ॥ 


शब्दाथेः--वलदेवपटप्रकादाः = बलदेव जी के वस्वो के समान ( नीले ) आभा- 
वाले, मेघाः = बादल, आयं जनचित्तसुनिमं लाभिः = सञ्जनों के चित्त के समान विम, 
अर्जुनशरप्रतिककंशाभिः = अर्जुन के तीरों के तुल्य कठोर, चण्डाभिः = तीखी, 
धाराभिः = धाराओं के द्वारा, शक्रस्य = इन्द्र के, मौक्तिकनिधानम्‌ = मोतियों के 
खजाने को, उद्गिरन्तः = बिखराते हए, इव = से, स्रवन्ति = षर रहे है ॥ 


ओर भो- 

अथेः--वल्देव जी के वस्त्रौ के समान ( नीली ) आभा वाटे वादल सज्जनोंके 
चित्त कै समान विमल, अजूंनके तीरों के तुल्य कठोर एवं तीखी धाराओं के द्वारा 
मानों इन्द्र के मोतियों के खजाने को विखराते हृए क्षर रहे है ॥ ४५ ॥ 

टौका-- बलदेवस्य = बरूरामस्य पटवत्‌ = वस्त्रवत्‌ प्रकारः = कान्तिः येषां ते; 
बलरामवस्त्रवद्नीखाः इत्यर्थः; मेघाः = जलदाः; आयं जनस्य = सज्जनस्य चित्तवत्‌ = 
चेतः इव सुनिमंलाः = विमलाः मालिन्यरहिताः इव्यर्थः, ताभिः; अर्जनस्य = पार्थस्य 





३८० मृच्छकरिके 
प्रिये ! परय पश्य 


एतैः पिष्टतमाख्वणकनिमैराखिप्रमम्भोधरैः 

संसक्तेरुपवीजितं सुरभिभिः शीतैः प्रदोषानिरेः। 
एषाम्भोदसमागमप्रणयिनी स्वच्छन्दमभ्यागता 

रक्ता कान्तमिवाम्बरं प्रियतमा विदयुत्समाखिद्गति ॥ ४& ॥ 


स 
रेण बाणेन प्रतिककंशाः = सदुशकटिनाः ताभिः; अत्त एव चण्डाभिः = तीक्ष्णाः; 
धाराभिः = जलप्रवाहः; राक्रस्य = इन्द्रस्य; मौक्तिकनिधानं = मुक्तानियिम्‌; उद्मि- 
रन्तः = उदमन्तः इव; खवन्ति = क्षरन्ति ॥ ४५ ॥। 

रिप्पणी--इस दलोक में मालोपमा एवं उत्रक्ना अलङ्कार तथा वपन्तत्िलका 
छन्द हं । छन्द का लक्षण-- 

उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः 1 ४५ ॥ 

एतेः इति- 

मन्वयः-अम्भोदसममागमप्रणयिनो, स्वच्छन्दम्‌, आगता, रक्ता, व्रियतमा, इव, 
एपा, विद्युत्‌, पिष्टतमालवर्णकनिभैः, एतैः, अम्भोधरैः, आलिप्तम्‌; संसक्तः, सुरभिभिः, 
रीतेः, प्रदोषानिरः, उपवीजितं, च, कान्तम्‌, इव, अम्बरम्‌, समालिङ्गति ।) ४६ ॥ 

शब्दाथैः--अम्भोदसमागमप्रणयिनी = बादलों के समागम की प्र्रल इच्छावाली, 
बादचो के उदयमें प्रम करने वाली, { त्रियतमा कै पक्ष मे--बादलों के उमडनेसे 
प्रियतम को इच्छावाली ), स्वच्छन्दम्‌ = अपनी इच्छा के अनुसार, आगता=आयी हुई, 
र्त =लालरङ्गवाली ( प्रियतमा कै पक्ष में--अनुरागवारी ), प्रियतमा = प्रयसा, 
इव = जैमी, एषा = यहे, विद्य॒त्‌ = बिजली; पिष्टतमाक्वणंकनिभेः = पिसे हुए तमाल 
के रङ्ख जैसे, एतैः = इन; अम्भोधरैः = वादलों से, ( कान्त-पक्च मे-अद्गरागों सं ) 
आकलितम्‌ = लेपन गये हुए, संसक्तः = हमेशा बहनेवाली, सुरभिभिः = सुगन्धित 
रीतैः = ठण्ड, प्रदोषानिः = सायंकाल की हवाओं से ( कान्त के पक्ष मे--शीतल 
सृगन्धित दवाओं से ) उपवीजितं = पंखा स्षठे जाते हृए, कान्तमिव = प्र मीकी भाति, 
अम्बरम्‌ = अकाश को, समालिङ्गति = अपने अद्धो से लिपटा रही है ॥ 

अथः प्रिये ! देखो, देखो-- 

बादलों के समागम की प्रबल इच्छा वाली, अपनी इच्छा से आयी हई, ला रद्ध 
वाली यह्‌ बिजली, पिसे हुये तमाल के रङ्ख जैसे इन बादलों से धिरे हुये हमेशा बहनें 
वारी सुगन्धित एवं टण्डी सायंकाल की हवाओं से पंखा क्षरे जाते हये, आकाश का 
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८ वसन्तसेना श्यंगारभावं नाटयन्ती चारुदतमालिङ्घति ) 
चच्‌]र्दत्तः-( स्प नाटयन्प्रत्ालिङ्य ) 
भो मेघ! गम्भीरतरं नद्‌ त्वं तव प्रसादास्स्मरपीडितं मे 
संस्परीरोमान्जितजातरागं कदम्बपुष्पत्वमु पेति गाम्‌ ॥ ४५७ ॥ 





उसी प्रकार से आलिङ्खन कररही है जैसे बादलों के उमडने से प्रियतम कौ इच्छा 
वाली, ( बिना बुलाये ) अपनी इच्छा से आयी हई, अनुरागिणी कामिनी प्रमी का 
आक्ङ्खन करती ह ॥ ४६ ॥ 

टीका-अम्भोदस्य = मेघस्य समागमे = उदये प्रणयिनी = प्र मञ्चालिनी; प्रियतमा- 
पक्षे--अम्भोदस्य समागमात्‌ = उदयात्‌ प्रणयिनी = प्रियमिलनस्य अभिलाषिणी; 
स्वच्छन्दम्‌ = स्वतन्त्रम्‌; आगता = उदिता; प्रियततमापक्षे--्राप्ता; रक्ता = रक्तवर्णा 
प्रियतमापक्षे--अनुरागिणी; प्रियतमेव = प्र यसीव; एषा = मेवसमूहे स्फुरन्ती; विचयुत्‌= 
तडित. पिष्टं = चर्णीङ्ितं यत्‌ तमालबणंकं = तमालपत्रस्थ विङेपनं (वणक स्याद्टिरेपनम्‌ 
इत्यमरः ) तच्निमैः = तत्तुल्यः, इ्यामवर्णेः इतिभावः, एतैः = पुरो दृश्यमान अम्भो- 
धरै; = जलदैः आचितं = इतारेपनं; ( कान्तपक्षे = कस्तूरिकायर्गरागः लिप्ताङ्गं , 
संसक्तः = परस्परं मिलितैः; सततप्रवहणशीकः वा, सुरभिभिः = सुगन्धिभिः, शीतः = 
शतदः प्रदोषानिलंः = सान्घ्यपव्नैः,उपवी जितं = विहितव्यजनं, कान्तपक्षे-शोतलसु- 
गन्धितपवर्नः उपवीजितं, कान्तं = प्रणयिनमिव, अम्बर = आकाश, समाखिड गति = 
आलिङ्गित करोति । यथा प्रियतमा प्रणयिनं कान्तम्‌ आलिड्गति तथव विद्युत्‌ अम्बर- 
मालिड्गति इति मुख्यार्थः ।। ४६ ॥ 

रिपपणी--इस श्लोक में उपमा एवं आकाशम नायकके व्यापार का तथा 
बिजली में नायिका के व्यापार का आरोप करने के कारण समासोक्ति अल्द्धुारह। 
इसमे प्रयुक्त छन्द का नाम ह--शार्दूलविक्रीडित । छन्द का लक्षण-- 

ूर्याशवर्यदि मः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रौडितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथैः-( वसन्तसेना ग्यंगारभाव का अभिनय करती हुई चाश्दत्त का आलिङ्गन 
करती हु )। 

भो मेघ ! इति- 

अन्वयः-- भो मेष ! त्वं, गम्भीरतरं, नद, तव, प्रसादात्‌; स्मरपोडितं, मे, 
गात्रम्‌, स्प रोमाञ्चितजातरागं, ( सत्‌ ), कदम्बपुष्पत्वम्‌, उपेति ॥(४७॥ 
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दषकः--रासीए पृक्त दु्दिण ! अणज्जो दाणि सि तुमं, जं अत्त्मोदि 
विजजुाए भायावे्ि । [ दास्याःपृत्र दुदिन ! अनयं इदानीमसि त्वम्‌, यदत्रभवतीं 
विद्युता भोषयसि । ] 
चारुद्त्तः--वयस्य ! नाहस्युपालन्धुम्‌,- 
वषरातमस्तु दुर्दिनिमविरतधारं शतदद्‌ा स्फुरतु । 
अस्मद्विषदुकेभया यदहं प्रियया परिष्वक्तः ॥ ४८ ॥ 





शब्दाथेः-भो मेव ! = ए बादल !तवं तू; गंभौ रतरं=ओौर अधिक गम्भीरता- 
पूवक, नद = गरज; तव = तेरी, प्रसादात्‌ = कृपा से, स्मरपीडितं = कामदेव के द्वारा 
सताया गया, मे = मेरा, गात्रम्‌ = शारीर, संस्पशंरोमाल्चितजातरागं = स्प से 
रोमांञ्चित एवं उत्पन्न वासना वाला, ( सत्‌ = होता हुभा ), कदम्बपुष्पत्वं = कदम्ब 
के फूल कौ तुलना को, उपेति =प्राप्तहो रहाहै॥ 

अथेः--चारंदत्त-( स्पशं का अभिनय करते हये बदले मे आलिङ्गन करके ) 

ए वादल ! तु जौर अधिक गम्भीरतासे गरज, तेरीही कृपासे कामदेवके द्वारा 
सताया गया मेरा शरीर ( वशन्तसेना के ) स्पशं से रोमांचित एवं उत्यन्न--वासन 
वाला ( होकर ) कदम्ब फूल के समान हो रहा है । ४७ ॥ 

टीका--भो मेव = ह जद ! त्वं गम्भोरतरं = सुगभीरं यथा तथा, गजं = नद । 
तव = भवतः: प्रसादात्‌ = अनुरागात्‌, स्मरेण = कामेन पीडितं = सन्तापितं, मे = 
मम, गादं = शरीरं, स्पगन~प्रियायाः वसन्तसेनायाः आकिड्गनेन, रोमाञ्चाः संजाताः 
अस्येति रोमाच््वितं = पुखकित, तथा जातः = उत्पन्नः रागः = सम्भोगस्य अभिव्यंजकः 
अभिलापः इत्यर्थः यस्मिन्‌ तादृशं, सत्‌ कदम्बस्य नीपस्य ॒पृष्पत्वं = कुसुमभार्वं 
कदम्बपुष्पवत्कण्टकितावस्थामित्यर्थः, उपेति-- प्राप्नोति 1} ४७॥ 

रिपणी--रोमाल्न्चितं जिसके रोवे डटो गये हों, रोमांच + इत्रच्‌ । इस 
श्लोक मे निदशंना अलङ्कार एवे उपजाति छन्द ह । छन्द के लक्षण के लिये देखिये 
श्लोक ४० की टिप्पगी ।। ८७ ॥ 

अथेः--विदुषकर--दासी के वच्चे दुदिन ! तुम वडे अरिष्टहो जो इस समय 
श्रीमतो ( वसन्तसेना ) जी को बिजलीसे उरार्हेहो। 

ववेशतमस्तु-- 

अन्वयः--अविरतधार, दुदिनं, वपंशतम्‌, अस्तु; गतहदा, स्फुरतु; यत्‌, अहम्‌, 
उअस्मद्धिघदृलंभया, प्रियया, परिष्वक्तः 1 ४८ ॥ 

शब्दाथेः--अविरतधारं = बिना रकी धारावाला, दुदिनं = दुदिन, वषंशतम्‌ = 
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अपि च, वयस्य 


धन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनीनां गृहमागतानाम्‌ । 
आप्रोणि मेघोदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति ॥ ४९ ॥ 





सौ वपं, अस्तु = होवे; शतदा = विजली, स्फुरतु = चमके । यत्‌ = क्योकि, अहम्‌ = 
म॑, भस्मद्धिधदृकंभया = हमारे जसे (निधनो) के ट्य दुलभ, प्रियया = प्रिया के द्वारा, 
परिष्वक्तः = आर्दित कियाजारहाहूं। 

अथे--चारुदत्त- मित्र ! तुम्हं ददन को उङाहना नहीं देना चाहिये । 

हमेदा धाराओसे बरसने वाला ( यह ) यह्‌ दुदिनं सौ वषं तक रहे । बिजली 
चमकती रह क्योकि हमारे जे ( निधनो) के लिये दुखंभ प्रियाके ारामें 
आिद्कित कियाजा रहा हं । ४८ ॥ 

टीका---अविरताः = विरामरहिताः धाराः = जलधाराः यस्मिन्‌ तादृशं; दुदिनं 
= मेधाच्छन्नः वर्पायुक्तएव कालः; वपशतं = बहुकार्व्यापि इत्यथः; भस्तु = भवतु, 
रशतह्दा = विद्युत्‌ ( 'शतदह्छदा ` ˆ ` विद्ुच्चंचला चपला मपि इत्यमरः); स्फुरतु = 
प्रकाशिता भवतु; यत्‌ = यस्मात्‌, अहम्‌ = चारुदत्तः; अस्मद्विधानां =अस्मादृश्शदरिद्राणां 
जनानामित्ययंः, दुकभया = दुष्प्रापया, प्रियया = प्रयस्या, परिष्वक्तः = यथेच्छम्‌ 
आलिद्धितः ।॥ ४८ ॥ 

टिप्पणी -परिष्वक्तः=परिरब्ध, आलिद्धित या आलिङ्खनबद्ध, परि + ५^स्वञ्ज 
+क्त ॥ 

इस इलोक के छन्द का नाम है आर्या । लक्षण- 

यस्याः पदे प्रथमे ादरामात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पचंदश 
साभ्या ।॥। ४८ ॥ 


धन्यानि तेषामिति- 


अन्वयः--तेषां, जीवितानि, खलु, धन्यानि, ये, गृहम्‌, आगतानां, कामिनीनां, 
मेषोदकरीतलानि, गात्राणि, गात्रेषु, परिष्वजन्ति ॥ ४९ 

शब्दाथेः--तेपाम्‌ = उनके, जीवितानि = जीवन, सल्-निर्चय ही, धन्यानि = 
धन्य है, ये =जो लोग, गृहम्‌ र मे, आगतानाम्‌ = आयी हयी, कामिनीनां = कामि- 
नियो के, मेघोदकशीतलानि = बाद के जरसे रण्डे, गात्राणि = अङ्गो को, गात्रेषु 
= अङ्गो मे, परिष्वजन्ति = कस कर आलिङि.गत करते हँ ॥ 
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प्रिये कसन्तसेने ? 
स्तम्भेषु प्रचङितवेदिसं चयान्तं 
कषोणेत्वाकथमपि धायते वितानम्‌ । 
एषा च स्फुटितसुधाद्रवायुक्ञेपा- 
रसंक्तिन्ना सचिरुभरेण चित्र भित्तिः ॥ ५० ॥ 


ओर भी मित्र! 


अथैः--वास्तव में उन्दी के जीवन धन्य हँ, जो घर मे आयी हई कामिनियों के 
बादलके जलसे ण्डे हुये गीले अर्गों का अपने अङ्गो मे कसकर आलिटगन 
करते हँ ॥ ४९॥ 

टीका--तेषां=जनानाम्‌, जीवितानि = जीवनानि, खलु = निश्चयेन, घन्यानि 
सफलानि इति भावः, ये = जनाः, गृहमृ = भवनं, स्वेच्छया इति दोषः, आगतानां = 
प्राप्तानां, भूयान्‌ = अधिकः कामः = मदनानुभूतिः यासां ता: तासां कामिनीनां = स्मर- 
पीडितानां सुन्दरीणां, मेघानां = पयोदानाम्‌ उदकैः = जरः शीतलानि = सं त्ययुक्तानि, 
गात्राणि = अड गानि, गाढेषु = स्वाड गेषु; परिष्वजन्ति = गाढम्‌ आलिङ्गन्ति ॥ ४९ ॥। 

टिप्पणी--परिष्वजन्ति = श्वन्‌. परिष्वङ्गे, यह घातु आत्मनेपदी है, किन्तु 
पदविधायक नियमों के अनित्य होने के कारण यहाँ परस्मैपद हो गया है ) 

दस शलोक में अप्रस्तुतप्रगंषा अलद्भुार एवं इन्द्रवज्रा छन्द ह । छन्दका लक्षण-- 
स्यादिन्द्रवजा यदितौ जगौ गः} ४९॥ 

स्तम्भेषु इति- 

अन्वय---प्र्चरतवेदिसञ्चयान्तं, वितानम्‌, शी्ंत्वात्‌, स्तम्भेषु, कथमपि, 
धायते } एषा, चित्रभित्तिः, च, स्फुटितसुधाद्रवानुखेपात्‌, सकिलभरेण, संविल्चा, 
( जाता ) ॥ ५० ॥। 

दाब्दाथेः--प्रचलितवेदिसंचयान्तं = हिन रहा है वेदी के समह मे छोर जिसका 
एसा, वितानम्‌ = चंदोवा, शीणंत्वात्‌ = जर्जरता के कारण, स्तम्भेषु = खम्भों पर, 
कथमपि = किसी तरह, धायते = धारण करिया गया है । एषा = यह्‌, चिव्र्भित्तिः 
= चित्र बनी हुई भीत, च = भी, स्फुटितसुधाद्रवानुलेपात्‌ = गली हुई चने की कई 
के लिप जाने के कारण , सलिलभरेण = जल कौ अधिकता अथवा वेग से, संकिलन्ना 
= एकदम गीली, ( जाता च्टो गयीहै )। 

अथेः- प्रिये वसन्तसेने ! 
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( ऊच्वंमवलोक्य } अये इन्द्रधनुः; प्रिये ! पश्य पश्य 


विद्युजिहनेद्‌ महेन्द्रचापोच्छ्ितायतसुजेन । 
जलधर विव्रद्धहनुना विजम्भितमिवान्तरिक्षेण ॥५१॥ 








अयः, 

( हवा की क्चोकों से ) हिल रहा हँ वेदी के समूह में ( बेधा हआ ) छोर जिसका 
एसा चँदोवा ( वितान ) जजर होने के कारण खम्भों पर बडी मृरिकर से ठहरा 
हमा हं । ओर यह चित्रित दीवार कहीं-कहीं गी हुई चने की कलई ( सुघा-दरव ) के 
लिप जाने कै कारण जल के वेग से एकदम गीली हो गयी ह ॥५०॥ 

टोका-- प्रचकितः = प्रकम्पितः वायुवेगेनेति शेषः वेद्याः = वद्धभूमेः संचये = 
समूहे, अन्तः = प्रान्तभागः यस्य तादृशं, वितानम्‌ =वस्त्रवेश्म ( वितानमुल्लोचो दृष्या- 
धं वस्त्रवेश्मनि, इत्यमरः) । जी्णतवात्‌ = अतिप्राचीनत्वात्‌, स्तम्भेषु=स्थूणासु, कथमपि= 
अतिकटिनतया इत्यर्थः, धायं ते=स्थीयते । वायुवेगेन वितानस्य स्थितिः संशये निक्षिप्ता 
इति भावः । एषा = पुरोवतंमाना, चित्तभित्तिः = चिवः अलद्धुतं कुंडचञ्च; स्फुटितः 
यते-ततर गलितः यः सुधाद्रवः = लिप्ततरलचूणंः तस्य अनुेपात्‌ = विलेषनात्‌, सलिल 
भरेण = जलस्य आधिक्येन वेगेन वा; संविलन्ना = आद्रा जाता, अतः न स्थेयमवेति 
भावः ॥ ५० ॥ 

टिप्पणी-इस श्टोक मे प्रहर्षिणी छन्द है । छन्दका लक्षण है--त्याराभिमंन- 
जरगाः प्रहर्षणीयम्‌ ॥५०॥ 
विदयुज्जिहेन इति- 

अन्वयः-विचुज्जिह्वंन, महेन््रचापोच्छ्ितायतमुजेन, जलघरविवृद्धहनुना, अन्तरिक्षेण, 

विज॒म्भितम्‌, इव ॥५१॥ 

शब्दाथेः--विदयज्जिहवेन = बिजलीरूपी जीभवाले, महेन्रवापोच्छ्ितायतभजेन = 
- इन्द्रधनुषरूपी उपर उठी हुई एवं लम्बी भुजावाले, जरघरविवृद्धहनुना = बादलरूपी 
बढ़ी हई ठोढी वाले, न्तरिक्षेण=आकाशके द्वारा, विजृम्भितम्‌ इव = मानो जभाई ली 
गयी हं ॥ 

अथेः-( उपर की ओर देखकर ) अरे ! इन्दर धनुष ! प्रिये, देखो ! देखो ! 

बिजली रूपी जिह्वा वाके, इन्दर धनुप रूपो उपर उटी हुई एवं लम्बी भुजावाले, 
पानी से भरे बादल रूपी बही हुई ठोढ़ी वाले आकारा ने मानो जंभाई ली है ॥५१॥ 


टीका-- विचत्‌ = तडित्‌ एव जिह्धा = रसना यस्य तेन; महदस्य चापः = घनुः 
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तदेहि, अभ्यन्तरमेव प्रविशावः ( इ व्युत्थाय परि क्रामति ) 
तारीषु तारं विरपेषु मन्दरं शिलासु रक्षं सलिलेषु चण्डम्‌ । 
संगोतवीणा इव ताञ्यमानस्तालानुसारेण पतन्ति धाराः ॥*२्‌॥। 
( इति निष्क्रान्ताः सवं ) 


इति दुदिनो नाम पञ्चमोऽङ्कः 
व 
( धनुश्चापौ धन्वल्ञरासनकोदण्डकार्मुकम्‌" इत्यमरः ) एव उच्छ्रितौ = उष्वं प्रसारितौ 
भुजौ = बाह. यस्य॒ तादृशेन; जलधरः = पयोधरः एव विवृद्धः = वृद्धि प्राप्तः हनुः = 
चिबुकं चिबुकं गण्डकपोलौ तत्परः हनुः" इत्यमरः ) यस्य तथोक्त न; अन्तरिक्षेण = 
आकादोन; विजम्भितमिव = मुखव्यादानमिव विहितमित्यथः ५१1 
टिपणी--"गता नाशं तारा ( ५।२५ ), तथा पतन्ति चन्द्रव्यसनात्‌ ! (५।४४ ), 
इत्यादि मे ताराओं एवं चन्द्र का वणन कर इस इरोक मेँ इन्द्रधनुष का वणन पूणं 
असंगत ह क्योकि इन्द्रधनुष केवल दिनमेंही निकलता हं 1 
इस शलोक में रूपक एवं उत्प्र क्षा अङकार तथा आर्यां छन्द हं । छन्दका लक्षण~-~ 
यस्याः प्रथमे पादे द्वाददामात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश हि तीये चतुर्थके पञ्चदश 
साऽऽयो ।५१॥1 
तालीषु इति- 
अन्वयः-घासः, तालोषु, तार, विटपेषु, मन्द्रं, शिाषु, रक्ष , सलिलेषु, चण्डम्‌, 
ताड्यमानाः, संगीतवीणा, इवं, तावानसारेण, पतन्ति ।५२॥ 
राब्दाथेः--धाराः = जल की.-धाराएं, ताटीपु = तालके पत्तों पर, तारं = ऊचे 
स्वरसे, विटपेषु = पेडोकी डालियों पर, मन्दं = गम्भीर ध्वनिपर्वक, शिलासु = पत्थर 
को चदानं पर, रुक्षं = ककंशता के साथं; सलिदेषु जलम, चण्डम्‌ = प्रचण्ड रूप से 
ताडचमाना = बजायी जाती हुई, संगीतवीणा~संगीतकी वीणा ( की ), इव = तरह, 
तालानुमारेण = ताल के अनुसार, पतन्ति = गिस्रही हैँ ॥ 
अथः--तो आभो, भीतर ही चं ( एेसा कट्‌ कर उठकर घूमता है ) 
( पानी कौ ) धाराएं ताछ के पत्तों पर ऊचे स्वर, पेड की डालियो पर गम्भ्यैर, 
पत्थर कौ चानं पर ककंश तथा जल मे प्रचण्ड ( ध्वनि) से, वजायी जाती हुई 
सङ्गीत को वीणा के समान, ताल के अनुसार गिर रही हैं ।५२॥ 
( सब निकल जते हैँ ) 
॥ दुदिन नामकं ्पाचवां अङ्कु समाप्त ॥ 


पञ्चमोऽङ्कः ३८७ 


टीका---्ाराः = जलधाराः ; तारीषु = ता्पत्रेषु; तारम्‌ = उच्चैः ; विटपेषु 
= वृक्षशाखासु, मन्द्रं = गम्भोर, शिकासु = प्रस्तरखण्डेषु, रक्षं = ककशं, सखिषु = 

जलेपु, चण्डम्‌ = तोक्ष्णं यया तथा, ताडयमना == ब्रायमाना, संगोतवोणा=संगोततन्त्रो 
इव, तालनुसारेण = यथातालमित्ययंः, पतन्ति = क्नरन्ति ॥५२। 

रिप्पणी--इस श्लोक मे उपमा अलङ्कार एवं उपजाति छन्द है ¦ 

छन्द का लक्षण-- 

स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। उपरवा जतजास्ततो गौ | अनन्तरो- 

दीरितलक्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ।५२॥ 


।। इति दुदिनो नाम पञ्चमोऽङ्कः ॥ 





पृ्ठोऽङ्कः 
[ततः प्रविशति चेटी ।] 

चेटी-- कधं अज्ज वि अज्ज ण विवुज्ज्षदि ! भोदु, पतिसिअ पडिबोधद्स्सं } 

[कथमयप्यार्या न विबुध्यते ! भवतु, प्रविश्य प्रतिबोधयिष्यामि । | 
[इति नाटयेन परिक्रामति । | 
[ततः प्रविशति अच्छादितशरीरा प्रसुता वसन्तसेना । | 

चेटी-- (निरूप्य 1) उत्थेदु उत्थेदु मज्जओआ, पभादं सवृत्तं । [उतिष्ठतूत्तिष्ठत्वार्या ) 
प्रभातं संवृत्तम्‌ । |] 

वसन्तसेना (प्रतिबुध्य 1) कथं रत्ति ज्जव्व पभादं सवृत्तं ? | [कथं रात्रिरेव 
प्रभातं संवृत्तम्‌ ?| 

चेटी-अम्हाणं एसो पभादो, अज्जञआए उण र्तिज्जेव्व । [ अस्माकमेतत्‌ 

प्रभातम्‌, आर्यायाः पुना रात्रिरेव । | 





शब्दाथेः-- चेटी =-चारदत्त की सेविका । विबुध्यते = सो कर उठ रही ह । 
प्रतिबोधयिष्यामि = जगाङगी । पुष्पकरण्डकं यह एकं बगीचे का नाम है, इसका 
अथं है फूलों की उखिया, पिटारी । परिष्वज्य = आलिङ्खन करके । निष्यातः = देखे 
गये ( चारुदत्त ) । परिजनः = सेवक-सेविक। लोग । सन्तत्तव्यम्‌ दुःखी होना ह । 
गुणनिजिता गुणों से परी तरह वश मं की गयी । कुपिष्यति--नाराज होगे ॥ 

( इसके बाद चेटी प्रवेश करती हं ) 

अथेः- चेटी--क्या आर्या ( वसन्तसेना ) अब भी नहीं सोकर उठ रही है ? 

भच्छा, प्रवेश करके जागाउंगी 1 ( एेसा केकर अभिनय से घूमती है । } 
( इसके बाद डके हुए शरीरवाली सोई हुई वसन्तसेना प्रवेश करती हँ ) 

चेटी--( देखकर ) आये ! उठ्एि, उष्ए । सवेरा हो गया । 

वसम्तसेना--( जागकर ) क्या रात ही सवेरा हो गयी ?। 

चेटी--टम लोगो का यह सवेरा है । किन्तु मार्या (आप) की तो रात ही है ४ 
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वसन्तसेना--इ्जे ! कटि उण तुम्हाणं जूदिमसो ? । [चेटि ! कुतः पुनर्युष्माकं 
दयतकरः ? | 

चेटी--अञ्जए्‌ ! वडदमाणअं समादिशसिअ, पृप्ककरंडअं जिण्णुञजाणं गदो 
अञउजचारुदत्तो । [अयं ! वधंमानक्रं समादिश्य पृषयकरण्डकं जोर्णोयिानं गत आर्थ 
चारुदत्तः ! | 

वसन्तसेना--कि समादिसिअ ? । [कि समादिश्य ?] 

चेटो--नोएदहि रात्तीए पवहणं, वसन्तसेना गच्छदुतिति । [योजय रात्रौ प्रवहणम्‌, 
वसन्तसेना गच्छत्विति । | 

वसन्तसेना--दञ्जे ! कहि मए गन्तव्वं ? । [चेटि ! कुत्र मया गन्तव्यम्‌ ? [| 

चेटो--अज्जए्‌ ! जहि चारुदत्तो । [आयं { यत्न चारुदत्तः । ] 

वसन्तसेना--( चेटी परिष्वञ्य । ) टज्जे सुट्‌ ण निङउञ्ाइदो रत्तीए, ता अञ्ज 
पच्चक्वं पेक्लस्सं । हञ्जे { कि पविद्वा अहं इह अन्भंतरचदृस्साल्अं ? । [चेटि ! 
सुषु न निध्यातो रात्रौ, तदद्य प्रत्यक्ष प्रक्षिष्ये । चेटि ! कि प्रविष्टाहमिहाम्यन्तरचतुः- 
सालकम्‌ ? । | 





वसन्तसेना-- चेटी ! तुम लोगों के जुजरी ( आयं चारदत्त ) कह है ? । 
चेटी--आ्ये ! वर्धमानक को आज्ञा देकर आयं चाददत्त पुष्यकरण्डक नामक 
पुराने बगीचे मे गये हुं | 
वसन्तसेना--क्या आज्ञा देकर ? । 
चेटी--रातमें ही वैरगाड़ी ठोककरो ( बहली जोड़ो, जिसे ) वसन्तसेना 
चली जाय । 
वसन्तसेना--चेटि ! मुले कहां जाना होगा ? 
चेटी-- आये ! जहाँ चारुत्त है । 
वसन्तसेना-( चेटी को अपने शरीर से ्पिटा कर्‌ ) चेटि ! राते ८ मैने 
व ध १ नहीं देवा था । इपरलिए आज आंलमर ( अर्थात्‌ भवरीभांति ) 
| ` 12 > 
द्लूग। । चाट / क्यासं यहां भौतरी चतुःशाला ( चार कमरों वरा खण्ड ~ अन्तः 
पुर ) मे गहः 
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चेटी--ण केवरं अन्भंतरचदुस्छालअं, सन्वजणस्स वि हिमं पविट् । [न 
कैवलमम्यन्तरचतुःशालकम्‌, सवंजनस्यापि हृदयं प्रविष्टा । | 

वसन्तसेना--अवि संतप्पदि चारुदत्तस्स परिणो ?। [ अपि संतप्यते 
चारुदत्तस्य परिजनः ? । | 

चेटी- संतप्पिस्सदि । [ संतप्स्यति । | 

वसन्तसेना--कदा ? । ( कदा ? । | 

चेटी-- जदो अज्जञा गमिस्सदि । [ यदार्यं गमिष्यति । | 

वसन्तसेना तदो मए पमं संतप्पदयव्वं । ( सानुनयम्‌ ) हञ्जे ! गेण्ट एद 
रञजणार्वाट । मम बहिणीभाए्‌ अच्जाधूदाएु गदु समप्परहि । भगिदव्वं च--अहुं 
सिरिचारदततस्स मुर्णाणग्जिदा दासी, तदा तुम्हाणं पि। ता एसा तुट्‌ ज्जेव्व कंठाहरणं 
होदु र्णावटी' । [ तदा म्या प्रथमं संठव्यम्‌ । चट ! गृहाण्तां रलावम्‌ । 
मम भागन्या आर्याधूतायै गत्वा समपय । वक्तव्यं च--अहं श्री चारुदत्तस्य गुणनिजिता 
दासी, तदा युष्माकमपि । तदेषा तवेव कण्ठाभरणं भवतु रत्नावली" । | ` 

चेटी--अज्जए ! कुपिरसद चार्दत्तो अज्जाए दाव) [ आर्ये ] कुपिषप्यति 
चारुदत्त आर्यायै तावत्‌ । | 


ककण "णं 
देटौो-न केवल भीतरी च्टुःशलामे ही । (किन्तु) सभी लगाके हृदय 
पे भी धुस गई हो । 
वसन्तसेना--क्या चारदत्त का परिवार (मर यहो अनकेकारण ) दुली हेः 
चेटी--दःखी होगा । 
वसन्तसेना --क्व ! 
चेटी- जब आर्या ( आप ) जायेगी । 
वसःटसेना--त्व तो मुकही सवंसे पटल दृखी होना! ( विनय के साध) 
चेटि ! इस रत्नावली कोले दलो । जाकर ( इसे) मेरी बहन आर्यां वृता ( चार्दत्त 
कीस्त्री) कोस्मपितिक्रदो। ओर क्हटदो-पंगुणोसे वशम की गयी श्री चारुदत्त 
की दासी ह, ठव आपकीभीदासीही हं । इसर्ए यह्‌ रलनावे्ला अपके ही गलेक् 
भाभृषण होवे । 
चेटी--भार्ये ! तव चारुदत्त आर्था पर नाराज होगे । 
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वसन्तसेना--गच्छ; ण कुपिस्सदि । [ गच्छ; न कपिष्यति । | 


चेटी-( गहीत्वा ) जं माणवेदि । ( इति निष्क्रम्य, पुनः प्रविशति ) अज्जणए्‌ ! 
भणादि अज्जा धृदा--'जज्जउत्तेण तुम्हाणं पसादीकिदा; ण जुत्तं मम एदं गेणष्िदु । 
भज्जरन्तो ज्जेव्व मम॒ आद्रणविशेसो त्ति जाणादु भोदी" । [ यदाज्ञापयति । आयं | 
भणत्यार्या घृता--'आयंपुतरेण युष्माकं प्रसादीृता; न रुक्त ममैतां ग्रहीतुम्‌ । आय॑पुत्र 
एव ममाभरणविदोप इति जानातु भवती" । | 


वसन्तसेना--जामो, नदीं नाराज होगे । 


टीक्ा-- चेटी = चास्दत्तस्य दासी । विबुध्यते = निद्रां त्यजति । प्रतिबोधयिष्यामि 
= जागरितु प्ररयिष्यामि । पुष्पकरण्डकृम्‌ = इदम्‌ एकस्य उद्यानस्य नाम, पुष्पाणां == 
परसूनानां, करण्डकं = भाजनं तत्‌, पुष्पितपादपालङ्कुतमिति भावः । परिष्वज्य = 
भ्रसन्नतायाम्‌ आलिङ्ग्य ; अनेन वसन्सेनायाः अतुस्कामुकल्वं व्यज्यते । निध्यातः = 
घ्यानेन निरीक्षितः; चारुदत्तः इति शेपः । अनेन सम्भोगकाले वसन्तसेनायाः सलज्जत्वं 
सूच्यते 1 परिजनः = सेवकजनः; वेश्यायाः ममात्र गृहे प्रवेशात्‌ कि चार्दत्तस्य सेवक- 
जनः सेविकावगंश्च दुःखितः भवति, इति प्रष्नाशयः । सन्तक्षव्यम्‌ = शोचनीयम्‌ । 
गुर्णः = दयादाक्षिण्यादिगुणैः निजिता = वरशक्ता; अनेन वसन्तसेनायाः परगुणेषु 
भनुरागप्रवृत्तिः सूचिता भवति ! कुपिष्यति = कद्ध: भविष्यति ॥ 


रि प्पणी- परिष्वज्य = आलिद्धन करके, परि + 4८^ष्वजञ्ज [त्यप्‌ । निध्यातः= 
ठीक से देखे गये, नि~] 4८व्यै [क्तं । सन्तप्तव्यम्‌ = दुःखी होना, पोडित होना, सम्‌ 


~+ «^ तप्‌ + तव्यत्‌ । निजिता = पूरी तरह्‌ वश्च मे की गयी, निर्‌ + +८जि-~-क्त + 
टाप्‌ ॥ 


राब्दाथेः--प्रसादीछृता = प्सन्नता के साथ दी गयी । आभरणविशेषः = विरोष 
अर्थात्‌ उत्तम जेवर । दारके-बालक को । शकटिकया = गाडी से (खिौने की गाडी 
से) । मुत्ति काशकटिकया = मिट्टी की गाड़ी से । सौवर्णश्चकटिकां = सोने की गाड़ी को । 
सनिवंदं दुःख के साथ । कट द चानधन से, सम्पत्ति से । अनलंकृतश्चरीरः = आभूषण 
से रहित शरीर वाला, चन्द्रमुखः =- चन्द्रमा जैसा सह्‌ वाला ॥ 


७ = ~ = 
अथः-चेटी-(रेकर) जसी भापकी आज्ञा । (एसा कहकर निकल कर फिर प्रवेश 
करती हं ) आयं ! आर्या धृता कह रही हँ- आयंपूत्र ने प्रसन्न होकर इसे आपको 
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( ततः प्रविशति दारकं गृहीत्वा रदनिका } 

रदनिका-7दहि वच्छ! सअडिआषए कीनम्ह। [ एहि वत्स ! शकटिकया 
क्रीडावः। | 

दारकः-( सकरुणम्‌ ) रदणिए ! क मम॒ एदाए मदविमासअड्आए ?। तं 
ज्जेव सोवण्णसअडिअं देहि । [ रदनिके ! क्रि ममैतया मृत्तिकाशकटिकया ? । तामेव 
सौवणशकटिकां देहि । ] 

रदनिका-८ सनिर्वेदं निःदवस्य ) जाद ! कुदो अम्हाणं सुवण्णववहारो ? । 
तादस्स पुणो वि रिद्धीए सुवण्णसअडिआए कीलिस्ससि । ता जाव विणोदेमिणं। 
अज्जआवसंतसेणाए समीवं उवसप्पिस्सं । ८ उपसृत्य ) अज्जए्‌ ! पणमामि। 
जात ! कुतोऽस्माकं सुवर्णग्यवहारः ? । तातस्य पुनरपि ऋद्धया सुवणं शकटिकया 
करीडिष्यसि । तद्यावद्रिनोदयाम्येनम्‌ । आर्यावसन्ततेनायाः समीपमुपस्िष्यामि । 
आर्ये ! प्रणमामि । [| 


वसन्तसेनाः-रदणिए ! साअदं दे; कस्स उण अअं दार ? । अणलंकिदसरीरो 
वि चंदमृहो आणंदेदि मम हिअअं 1 [ रदनिके ! स्वागतं ते; कस्य पुनरयं दारकः ? 1 
ह्‌ 1 
अनलकरतररी रोऽपि चन्द्रमुख आनन्दयति मम हृदयम्‌ । | 





दिया है, ( इसलिए ) मेरा लेना ठीक नी है । भाप यह जानल कि आयंपुत्र ही मेरे 
विरोष जेवर हँ ।' 
( उसके बाद बच्चेको लेकर रदनिका प्रवेश करती हं ) 
रदनिका-आभो बेटे ! गाडीसे खेले । 


वच्चा--( करणा के साथ ) रदनिके ! मिदर की इस गाङो से मुञ्ञे क्या? वही 
सोने की गाडी दो। 

रदनिका-- (दुःख के साथ लम्बी सासि लेकर ) बेटे ! ( आज कल } हमारे यहां 
सोनेका व्यवहार कहाँ ( है ) ? जब तुम्हारे पिताजी फिर धनी हो जार्येगे तब सोने 
की गाड़ी से खेखना । तो जवतक इसको बहलाती हं । आर्या वसन्तसेना के पास 
ले चलं । (पासे जाकर ) आर्ये प्रणाम करती हूं । 


अथेः-- वसन्तसेना--रदनिके ! तुम्हारा स्वागत है । यह वच्चा किसका ह ? 
आभूपणरहित शरीरवाला भी चन्द्रमा जैसा मुखवाला यह मेरे हृदय को आनन्दित 
कररहाटं। 
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रदनिका-एसो खु अज्जचारुदत्तस्स पुत्तो रोहसेणो णाम । [ एष खत्वायं- 
चारुदत्तस्य पुत्रो रोहसमरेनो नाम । | 

वसन्तसेना--( बाहू प्रसार्य ) एहि मे पुत्तअ ! आलिग । ( इत्यङ्धु उपवेश्य ) 
अणुकिदं अणेण पिदृणो रूवं । [एहि मे पुत्रक ! आलिद्ध । अनुकृतमनेन पित्र रूपम्‌ । | 

रदनिका-ण केवलं रूवं, सीलं पि तक्केमि । एदिणा भज्जचारुदत्तो अत्ताणञं 
विणोदेदि 1 [न केवलं रूपम्‌, शीलमपि तकयामि । एतेनायं चारूदत्त आत्मानं 
विनोदयति । | 

रदनिका-यह आयं चारुदत्त का पुत्र है । इसका नाम रोहसेन हँ । 

टोका--प्रसादीकृता == सानुग्रहं समर्पिता । आभरणविजेपः श्रम्‌ अलङ्कुरणम्‌, 
अत्र भारतीयकलनायाः याथाथं : जाद; लक्ष्यते । दारकं बालकम्‌ । शकटिकया = 
सुद्रेशकटन, क्रीडाथ' निर्मितेन दाकटेन इत्यथ: । मृ त्तिकाशकटिकया = मृन्निमितेन 
लधुशकटेन । अस्य ॒प्रकारणस्य मृच्छकरटिकमिति नाम कतु मेव कविनातत्र मृत्तिकया 
निर्मितायाः शकटिकायाः अवतारणं कृतमिति । सौवणंशकटिकां=सुवणं मयी शकटिकाम्‌ | 
निवेदेन = दुःखेन सहितं सनिर्वेदं यथा तथा । ऋद्धचा = प्रभूतसम्पत्या । अनठंकृतम्‌= 
आभूष णादिरन्यं शरीरं = गात्रं यस्याऽसो । अनेन चारुदत्त स्य निधेनतायाः पराकाष्ठा 
निदिश्यते । चन्द्रः = चन्द्रमा इव मुखम्‌ = आननं यस्य असौ, दशंनीयमुखः 
इत्यथ; ॥ 

टिपणी-तद्यावद्िनोदयाम्येनम्‌ । आर्या “वसन्तसेनायाः समीपमुपसपिष्यामि"" 
रदनिका के इस कथन के पूरव “स्वगतम्‌'* पाठ होना चाहिये ॥ 

शब्दाथैः--अनुकृतम्‌ = नकल किया गया! प्रतिवेरिकगृहपतिदारकस्य = 
पड़ोसी घरवाटे के वच्चे को । अयं = यह्‌ वारक, अपि = भी, परसम्पत्त्या = दूसरे की 
सम्पत्ति से, सन्तप्यते दुःखो हौ रहा है । कृतान्त ! = ह दैव ! पुष्करपत्रपतित-- 
जलबिन्दुसदुदो; = कमलके पत्ते पर गिरी हई, पानी की बुदों के समान, पुरुषभाग- 
यैः = पुरूपों के भाग्यो से । अलोकं = ठ । अलङृता = जोवरों से सजी हुई । मुग्धेन 
= भोटे-भाटे, मुखेन = मुद्‌ से । अपेहि = दूर हटो ॥ 

अर्थः--वसन्तसेना-- (बाह्य को फंला कर) आभो मेरे वच्चे ! मेरी शरीर से 
ल्िपिट जाओ । (गोदी मेँ वैठाकर) इसने पिताके ही रूप कौ नकलकी हँ ( अर्थात्‌ इसने 
पूरापूरापिताकादहीस्पपायाह)। 

रदनिका-न केवल रूप ही । अन्दाज करती ह, स्वभाव भी ( इसने पिता के 
समान ही पाया है) । जायं चारुदत्त इससे अपने को वहाते हैं । 
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वसन्तसेना-अध क्रिणिमित्तं एसो रोअदि? । [ जथ किनिमित्तमेप 
रोदिति ? 1 | 

रद्निका-एदिणा पडिवेसिअगहवदइदारअकेरिआए सुवण्णसअड़आए कीलिदं $ 
तेण अ सा णीदा । तदो उण तं मगगंतस्स मए इअं मट्टिजसिअडिआ कदु दिण्णा। 
तदो भणादि-'रदणिए ! कि मम एदाए मद्िभासअडिआए ? | तं ज्जेव्व सोवण्णस-- 
अडअं देहि' त्ति। [ एतेन प्रतिवेशिकगृहपतिदारकेस्थ सुवर्णशकटिकया क्रीडितम्‌ । 
तेन चसा नीता । ततः पुनस्तां याचतो मयेयं मृत्तिका्ञकटिकां कृत्वा दत्ता । ततो 
भणति--"रदनिके ! रि समतया मृत्िकाशकटिक्या ? । तामेव सौवणंडकटिकां 
देहि' इति । ] 

वसन्तसेना-- हदी हद्धी; अअं पि णाम परसंपत्तीए संतप्पदि । भअवं कञंत ! 
पोक्छरवत्तपडिदजलविदुसरिसेहि कीलसि तुमं पुरिस भाञधेएहि । ( इति सास्रा ) 
जाद ! मा रोद । सुवण्णसअडिआए कीलिस्ससि । [ हा धिक्‌ हा धिक्‌; अयमपि नाम 
परसम्पत््या सन्तप्यते । भगवन्कृतान्त । पुष्करपत्रपतितजलबिन्दुसखदु्ेः क्रीडसि त्वं 
पुरुषभागयेयैः । जात | मा रुदिहि । सौवणंशकटिकया क्रीडष्यसि । | 

दारकः-रदणिए ! का एसा ? । [ रदनिके ! कैषा ?। | 

वसन्वसेना-दे पिदुणो गुणणिज्जिदा दासी । [ते पितुगु णनिजिता दासी । | 

रदनिका-जाद ! अज्जा दे जणणी भोदि । [जात ! आर्यां ते जननी 
भवति । | 





वसन्तसेना--अच्छा, तो यह क्यों रो रहाहै? 

रदनिका--रसने पड़ोसी घर वेके वच्चेकी सोनेकोगाड़ीसंखेलादहं। 
वह बच्चा अपनी गाड़ी ले गया । तब फिर उस्र (सोने को गाड़ी) को मांगने पर मने 
मद्री की यह गाड़ीबनाकरदेदी। तभी सं यह कह रहा ह-“रदनिके ! मृन्ने इस मिदर 
कीगाडीस क्या? वटी सोनेकी गाडी द्ये ।' 

वसन्तसेना-हाय ! हाय ॥ यह भी परायी सम्पत्ति से दुम्वी टोता है। 
भगवान्‌ क्रुद्ध दैव ¡ कमल के पत्तेपर गिरी हई पानी की वृंदं के समान मनुष्यके 
भाग्यो से तुम खिलवाड़ करते हो । ( एेसा कह कर आंख मे ओंपुजओं को भर कर्‌ } 
बेटे ! मत रोओ । सोने कौ गाडी से खेलना । 

बचचा--रदनिके } यह्‌ कौन हं? 

वसन्तसेना तुम्हारे पिता के गुणों के दारा वशमें की गयी दासी । 

रद्निका--वेटे । आर्या ( वसन्तसेना ) आपकी माता होती हैँ } 


षष्ठोऽङ्कः ३९५५. 


दारकः रदणिए ! अकिं तुमं भणासि; जई अम्हाणं अज्जा जणणी, तष 
कीस अकंकिदा ? । [रदनिके ! अरोक त्वं भणसि; यद्यस्माकमार्या जननी, तक्किमिथं-- 
मलकृता ? । | | _ | 

वसन्तसेना -जाद ! मुद्धेण मुहेण अदिकरुणं मंतेसि । ( नाटचेनाभरणन्यवतायं 
रुदती ) एसा दाणि दे जणणी संवृत्ता; ता गेण्ट एदं अलंकारञं, सोवेण्णसअडिअं 
धडावेहि । [ जात ! मुर्धेन मुखेनातिकरुणं मन्त्रयसि । एपेदानीं ते जननी संवृत्ता; 
तद्गृहाण तमरकारम्‌, सौवणंशकटिकां कारय । | 

दारकः- अवेहि, ण गेष्हिस्सं, रोदसि तुमं । [ अपेहि, न ग्रहिष्यामि, रोदिपि 
त्वम्‌ । | 

वसन्तसेना--( अश्रूणि प्रमृज्य ) जाद ण रोदिस्सं । गच्छ, कील । ( अलंकार 
मृच्छकटकां पूरयित्वा ) जाद ! कारंहि सोवण्णसअडिअं [ जात ! न रोदिष्यामि । 
गच्छ, क्रोड । जात ! कारय सौवणंशकटिकाम्‌ । | 


नाया 


बच्चा-रदनिके । तुम स्ूठबोल रहीहो। यदि हमारी मातारं, तो किस 
लिए इतना जेवर पहनी हँ ? 

वसन्तसेना-वेटे । भोठे-भाले मुहसे अत्यन्त करुणपूर्वक बोल रह हो । 
( अभिनय से जेवरों को उतार कर रोती हुई ) छो, यह्‌ जव तुम्हारी माता हो गयी । 
तो इस जेवर को रहण करो । ( इससे ), सोने की गाडी बनवा डरो । 

बच्चा-जाभो नहींगा। तृमरोरहीहो। 


वसन्तसेना-( ओंसुओं को पोकर ) बेटे । रोगी नहीं । जागो, सेलो \ 
वच्च ! सोनेकी गाडी बनवा लो । 


टीका--अनुकृतम्‌ = प्रासम्‌ इति भावः, क्पे पितापुत्रौ सद्शौ इत्ति भावः । 
पतिवेदिकः = गृहसमीपे निवासकर्ता, स चासौ गृहपतिः गृहस्वामी तस्य दारकस्य ~ 
पूतस्य । अयम्‌ = एपः वालकः अपि; परसम्पतत्या = अन्यस्य धनेन; सन्तप्यते = दुःखितो 
भवति । कृतान्त } = दैव { ( कृतान्तो यम-सिद्धःन्त दवाकुशल कमसु इत्यमरः }) । 
पुष्करपत्रत्यादि--पुष्केरपत्रे = कमरपले पतिताः = वतमानाः इत्यर्थ; ये जल- 
बिन्दवः--सलिलकणाः तत्सदुक्ैः = तत्तुत्यैः ; पुस्पाणां = जनानां भागयेनै- = भाग्यः । 
अलोकं = मिथ्या । अलंकृता == आमभूषणै; सज्जिता । मुग्धेन =मनोह्रेण, अनुभवशन्येन 
मुखेन आननेन । अपेहि = दूरं गच्छ ॥ 


३९६ घष्ठोऽद्धः 


( इति दारकमादाय निष्क्रान्ता रदनिका } 
( प्रविश्य प्रवहणाधिरूढः ) 

चेटः--क्दणिए लदणिए ! णिबेदेहि अञजभाये वशंतरोणये--'ओहाकिअं पक्ख 
दुजरुए रज्जं पवहणं चिटुदि" । [ रदनिके रदनिके ! निवेदयाययि वसन्तसेनायै-- 
“अपवारितं पक्षष्टारके सञ्जं प्रवहणं तिष्ठति" । ] 

( प्रविश्य ) 

रद्‌निका--अज्जए ! एसो उड्ढमाणओ विण्णवेदि--'पक्वद्‌आरए सञ्जं पवहणं' 
त्ति! [ आर्ये 1 एप वधंमानको विज्ञापयति-- पक्षद्वार सज्जं प्रवहणम्‌" इति । ] 

वसन्तसेना--इन्जे ! चिद्रदु मुहुत्तअं; जाव अट्‌ अत्ताणं पसापेमि । [ चेटि ! 
तिष्ठतु मुहतकम्‌; यावदहमात्मानं प्रसाधययामि । | 

रदनिका--( निष्क्रम्य ) वड्ढमाणञा ! चिह्र मुहुत्तअं; जाव अज्ज अत्ताणअं 
पप्राधेदि । [ वधंमानक { तिषठ मृुहूतंकम्‌; यावदायत्मिनं प्रसाधयति । | 


शब्दाथेः--प्रवहणाधिषरूढः गाड़ी पर बैठा हा । पक्षदरारे = बगल के दरवाजे 
पर, अपवारितं = पर्दो से ठकी हई, सज्जं = तैयार, प्रवहणं = गाड़ी, तिष्ठति = खड़ी 
ह । प्रसाधयामि=-सजा-संवार रही हं । यनास्तरण =-गाडी का विदछावन । नासि- 
कारज्जुकटुकौ = नाक में पहनायी गई नाथ के कारण तीखे । गतागति = जाने-आने 
को । निष्क्रान्तः --निकल गया । प्रसाधनम्‌ = सजाने-संवारने की चीजे, उपनय = 
लाकर दो॥ 

( वच्चे को केकर रदनिका निकल जाती हं ) 
| ( गाडी पर बेठा हुमा प्रवेश केरके } 

अथेः-चेट-रदनिके ! रदनिके ! आर्या वसन्तसेना से निवेदन करो- 

बगल क दरवाजे (खिड़की) पर पर्दा से ढकी हृई तैयार गाडी खडी है \' 
( प्रवेदा करके ) 

रदनिका-आर्ये ! यद वर्धमानक सूचित करते हँ कि--वगल के दरवाजे पर 
तयार गाडी ( खड़ी ह ) । 

वसन्तसेना--चेदि । ( वह ) क्षण भर ठरे । जब तकं मै अपने को सजा- 
-संवार लेती हूं । 

रद्निका-( निकलकर › वर्धमानक ! क्षण भर ठहूरो । जव तकं आर्या अपने 
को सुसञ्जित करती हँ । 


मृच्छकटिके ३९७ 


चेटः-ही ही भो, मए वि जाणत्थलके विशुमल््दि। ता जाव गेण्हिअ 
आअच्छामि । एदे णश्शारज्जुकेडआ बडइल्ला । भोदु, पवहुणेण ज्जेव गदागदि कलिश्टशं । 
[दीदी भोः ! मयापि यानास्तरणं विस्मृतम्‌ । तयावद्गृहीत्वागच्छामि । एतौ नासिक्रा- 
रज्जुकट्कौ बलीवर्दौ । भवतु, प्रवहणेनैव गतागति करिष्यामि । | (इति निष्करान्तश्चेटः). 

वसन्तसेना--हञ्जे ! उवणेहि मे पस्राहणं । अत्ताणअं पसाधडस्सं । [ चेटि ! 
उपनय मे प्रसाधनम्‌ । आत्मानं प्रसाधयिष्यामि । ] ( इति प्रसाधयन्ती स्थिता } 

( प्रविश्य प्रवहणाधिरूढः ) 

स्थावर क्श्वेटः--माणत्तम्हि लाअयालअशंणेण--'यावला ! पवहणं गेण्हिज 
पुप्फकलंडअं जिण्णुज्जाणं तुदं आअच्छेहि, त्ति । भोदु, तहि ज्जेव गच्छामि । वहध 
बदत्ला ! वहध 1 ( परिक्रम्यावखोक्य च ) कधं गामशञलेहि सुद्धे मग १ । कि दाणि 
एत्थ कलड्श्लं ? । (साटोपम्‌) अले ले, ओललध ओशलध । ( आक्यं ) कि भणाध- 
"एल कदशकेलके पवहणे' त्ति ? । एशे काजशाल्अशंटाणकेलके पवह्णे ति | ता रि्चं 
ओशलध । (अवलोक्य) कथं एशे अवले गहिअं विअ मं पेक्खिअ शश ज्जेव ज्‌ दपलाइदे 





चेट--अरे ताज्जुब ! मे भी गाड़ी का विछठावन ८ गही ) भूल आया । तो जब 
तके लेकर आता हँ । नाके मे पहनाई गई नाथ के कारण ये दोनों बैर तीखे ( तेज ) 
हैं । अच्छा, गाड़ी से ही जाना-जाना करू गा । (एसा कहकर चैट निकल जाता है } । 


वसन्तसेना- चेटि ! सजाने-संवारने की चीजें लाकर मृञ्ञेदो। अपने को 
सुसज्जित करू गी । ( एसा कह कर शगार करती हुई स्थित होती है ) । 


टीका-प्रोह्यते अनेन इति प्रवहणं = कर्णीरथः, कणंशब्देन स्कन्धः लक्ष्यते, 
कणं: स्कन्धः सोऽस्ति अस्य, वाहकत्वेन स्कन्धवाह्यः इत्यथः स चासौ रथश्चेति 
कर्णीरथः ( कर्णरिथः प्रवहणं उयनम्‌' इत्यमरः ) तत्र॒ अधिरूढः । पक्षस्य = पाश्वंस्य 
हारम्‌ एव दारक तस्मिन्‌; स्त्रीणां गृहप्रवेशाय बहिगंन्तुञ्च भवने पादवंद्रारस्य 
व्यवस्था विधीयते । अपवारितम्‌ आच्छादितं; सज्जं गन्तु तत्परमित्यथंः ; प्रवहणं 
तिष्ठति स्थितम्‌ अस्ति। प्रसाधयामि=प्रसाघनः संस्करोमि । यानस्य = प्रवहुणस्य` 
आस्तरणं == तूलपृणंः वस्त्रविकेषः । नासिकायां == घ्राणे रञ्वा = गुणेन कटुकौ = 
तीक्ष्णौ, अति चट्चलौ इति यावत्‌ । गतागति =-गमनागमनम्‌ । निष्क्रान्तः निर्गतः + 
प्रसाद्धचते अनेन इति व्युत्पत्या प्रसाधनं = प्रसाघनवस्तु तत्‌; उपनय मः 
देहि इत्यथः ॥ 





३९८ मृच्छकटिके 


"विअ जूदिअले ओहाचिअ अत्ताणअं अण्णदो अवक्कते ? । ता को उण एले ? अधवा किं 
मम एदिणा ? तुलिदरं गमिश्शं । अखे ठे गामलुजा ! ओशलध ओशलध । ( आकर्ण्य ) 
कि भणाध---मुहुत्तअं चिदु, चक्कपलिवरद्रि देहि" त्ति ?। अले ठे, लःअशार्जशंगण- 
केलक्रे टग्गे शठे चक्कपलिपद्टि दइश्शं । अधवा एशे एई तव्रदरी । ता एव्वं कठेमि । 
एदं पवहणं अज्जचालुदतषश रक्खवाडिआए पक्खदूआल्ए थावेमि । ( इति प्रवहणं 
संस्थाप्य ) एशे म्हि जआञअदे। [ आन्ञप्तोऽस्मि राजरयारुकसंस्थानेन--स्थावरक 
प्रवहणं गृहीत्वा पुष्पकरण्डक जीर्गोदानं त्वरितमागच्छ इति । भवतु, तत्रैव गच्छामि । 
वहतं बलीवर्दाः ! वहतम्‌ । कथं ग्रामशकटं रुद्धो मागं: ?। क्िमिदानीमनत्र करिष्यामि ? 
अरेरे, अपसरत अपस्तरत 1 क्रि भणथ--'एतत्कस्य प्रवहणम्‌" इति ?। एतद्राज- 
श्यालकसंस्थानस्य प्रवहणमिति । तच्छीश्रमपसरत । कथमेपोऽपरः सभिकमिव मां 
प्रक्य सहसैव चूतपलायित इव ॒दयुतक्ररोऽपवार्यात्मानमन्यतोऽपक्रान्तः ? । तत्कः पुन- 





शब्दाथेः--यूतपलायितः जु से भागा हुआ । अपवायं = छिपाकर, अपक्रान्तः 
-= भाग गया । चक्रपरिवत्ति = पिये में सहारा को । तपस्वी --वेचारा 1 नेमिशब्दः 
पहिया को दाल, दुद्र, का चढ्ड) दक्षिणाक्षिस्पन्दं दाहिनी आंख के फड़क 
को 1 अनिमित्तं = अनिष्ट को, प्रमार्जयिष्यति द्र करेगा । भारवत्‌ ==वोक्षिल । 
प्रतिभायते == मायूम पड़ रही है । अप्रमत्ताः सावधान । गुत्मस्थानेपु == चौकियों 
पर । गु्ति-=कारागार को, भङ्क्त्वा तोड़कर, गुप्िपालक जेखर को अथवा 
कारागार के पहरेदार को, व्यापाद्य--मारकर | प्रिभ्रष्टठः- खटकर, निकल कर, 
अपक्रामति =-भाग रहा हं । अपरीक्नेपेण बिना पर्दा भिरे ही । संभ्रान्तः --घबडाया 
इजा, एकचरणलग्नेनिगडः =-एक पैर मे पडी हर्द वेड़ी वाला, अवगुण्ठितः == कपडे 
मेमुह छ्पिाये हुए । संश्रमः==घवराहट । त्वरितं --रीच्र ॥ 








( गाड़ी पर चढ़ा हुआ प्रवे करके ) 


अथः-राजा के साले मंस्थानक के ट्रारा मञ्ञे आज्ञा दी गयी ह-'स्थावरक ! गाडी 
लेकर पुष्यकरण्डक. नामक पुराने वगीचे मे जल्द आज 1 अच्छा, वहीं जाता ह । 
चलो, बेखों ! चलो । ( धमकर ओर देखकर } क्यार्गाव की गाडियोंसे रास्ता रुक 
गया ह ? अव यहा क्या करू ? ( घमण्ड के साथ ) अरेरे! टटो-हटो ।( सुनकर ) 
क्या कह रहे हौ--'यह किसकी गाडी (रथय) ह ?' यहे राजा के साले मंस्थानक 
कीगाड़ीह। तो जल्द ( रास्तेसे ) हटौ । ( देखकर ) जुआ से भागा हुभा जुञारी 
कै समान यह दूसरा ( आदमी ) जुजा खेलने वाके ( जुआरी के अध्यक्न ) के समन 


पष्ठोऽद्ः ३९९ 


क, 


रेषः ? । अथवा फ ममेतेन ?। त्वरितं गमिष्यामि । अरे रे ग्राम्याः ! अपरत 
अपसरत । कि भणथ-'मृहृतं कं तिष्ठ, -चक्रपरिवृत्ति देहि" इति ? । अरे रे, राजश्यालक- 
संस्थानस्याहं शूरश्चक्रपरिवृत्ति दास्यामि । अथवा एष एकाकी तपस्वी । तदेवं करोमि । 
एतत्प्रवहणमायं चारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायाः पक्षद्वारके स्थापयामि । एपौऽस्म्यागतः । | 
( इति निष्क्रान्तः ) 

चेनी--अज्जए ! णेमिसटो विअ सुणीअदि । ता आअदो पवहणो। [ आर्थे | 
नेमिशब्द इव श्रयते । तदागतं प्रवहणम्‌ । | 

वसन्तसेना--दञ्जे ! गच्छ तुवरदि मे हिअअं; ता आदेसेहि पक्खदुआलञं । 
[ चेटि ! गच्छ, वरयति मे हृदयम्‌: तदादिश पक्षद्रारम्‌ । ] 

चेटी--एद एद्‌ भञ्जजा । [ एत्वेलार्या । | 

वखन्तसे ना--( परिक्रम्य ) हञ्जे ! वौसम तुमं । [ चेटि ! विश्राम्य त्वम्‌ । | 

चेटी--जं अज्जआ आणवेदि । [ यदायनज्ञापयति । ] ( इति निष्क्रान्ता ) 

वसखन्तसेना-( दक्षिणाक्षिस्पन्दं सूचयित्वा, प्रवहणम धिरुह्य॒च ) कि ण्णेदं 
फुरदि दाहिणं लोभणं ? अधवा चारदत्तस्स ज्जेव दंसणं अगिमित्तं पमज्जरस्सदि । 





मन्न देखकर अपने को चछिपाकर जल्दी से दी दूसरी ओर भाग गया? तौ फिर यह 
कौन है ? भथवा मुञ्चको इससे क्या ? जल्द चलं । भरे रे गव के आदमियों ! हट 
हटो । ( सुनकर ) क्या कह रहै हो--श्षण भर ठहरो । जरा पिये में सहारा 
लगादो ।' अरे ! राजा के साठे संस्थानक का शूर ( सेवक ) मं पिये मे सहारा 
लगाऊगा ? । अथवा यह बेचारा अकेला हं ! तो एषा करता हँ ( अर्थात्‌ सहारा लगा 
देता हं ) । इस गाडी को आयं चारदत्त को फूरुवाड़ो ( वृक्नवाटिका ) की खिडको पर 
खड़ी कर देता हं । ( गाड़ी खड़ी करके ) यह ्मेआही गया । ( निकल जाता हं ) । 

चेरी- गाडी की हाल ( चक्का के छोर ) का शब्द सुनायी पड़ रहा है । इसलिये 
( माट्म होता है कि) गाड़ी आ गयी ह । 

वसन्तसेना--चेटि ! चलो । मेरा हृदय उतावला हो रहा है । अतः खिड़की 
{ पक्षद्वार का रास्ता ) वतलाओ । 

चेटी-- आर्ये ! आइये, आद्ये 

वसन्तसेना-( घूमकर ) चेटि } तुम आराम करो । 

चेटी--जो आर्या आज्ञा देती दँ । ( निकल जाती ह ) 

वसन्तसेना-८ दाहिनी आंख का फड्करना सूचित करके ओर रथ पर 


‰०० मृच्छकरटिक्छे 


[ करि न्विदं स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌ ? अथवा चारुदत्तस्यैव दशंनमनिमित्तं 
प्रमार्जयिष्यति ।] 
( प्रविश्य } 
स्थावरकश्रेरः-ओलालिदा मए राजडा । ता जाव गच्छामि । ( इति नाटचे- 
नाधिरुह्य चारयित्वा, स्वगतम्‌ ) भालिके पवहणे । अधवा चक्कपलिवट्िजआए पिण्डं - 
तश्डा भालिके पवहणे पडिभाशेदि 1 भोदु, गमिश्शं । जाध गोणा ! जाध । [अपसारिता 
मया शकटाः । तचावद्गच्छामि । भारवत्प्रवहणम्‌ । अथवा चक्रपरिवतंनेन परिश्रान्तस्य 
भारवत्प्रवहणं प्रतिभासते । भवतु, गमिष्यामि । यातं गावौ ! यातम्‌ । | 
( नेपथ्ये ) 
अरे रे दोवारिआ ! अप्पमत्ता सएसु सएसु गुम्मदुणेसु होध । एसो अज्ज गोवाल- 
दारो गुत्तिअं भंजिअ गुत्तिवालञं वावादिअ बंधणं भेदिअ परिन्भटूो अवक्कमदि, ता 
गेण्टध गेण्टुध । [अरे रे दौवारिकाः ! अप्रमत्ताः स्वरेषु स्वेषु गुल्मस्थनेषु भवत । एषोऽ 
गोपालदारको गु्षि भद्कत्वा गुप्षिपालकं व्यापाद्य बन्धनं भित्वा परिश्रष्टोऽपक्रामति, 
तद्गृहीत गृहीत । ] 
( प्रविश्यापीक्षेषेण सश्रान्त एकचरणलग्ननिगडोऽवगुषण्ठित 
आयंकः परिक्रामति ) 
चटृकर ) क्यों यह्‌ दाहिनी आंख फड़कं रही ह ? अथवा चारुदत्त का द्ंन ही अनिष्ट 
कोदुर करेगा। 
( प्रवेश करके ) 
स्थावरक चेट-मेने गाडियों को हटा दिया ह । इसलिये अव जाता हूं । ( एेसा 
कहकर अभिनय के साथ गाड़ी पर चटढृकर, चलाकर, अपने आप } गाड़ी बोक्षिल 
( मालूम पड़ती ह ) । अथवा पिये में जोर लगाने के कारण थकरे हुए मुञ्षको गाड़ 
बोञ्चिल सी लग रही है । अच्छा, चरछंगा । चलो, बलों | चलो । 
( पदं के पीछे ) 
अरे दारपालों ! अपनी-अपनी चौकियों पर सावधान हो जाओ । यह अहीर का 
लडका कारागार को तोड़कर, कारागार के रखवाटे को मारकर, हथकड़ी को तोड 
कर छटा हुआ भागा जा रहा ह । अतः पकड़ो ! पकड़ो | 
( बिना पर्दा गिरे ही प्रवद करके घबडाया हुजा एक पैर में पड़ी हुई बेडी वालः 
कपड़े से मुंह छिपाये हुए आर्यक घूमता ह ) 





चेटः-( स्वगतम्‌ ) महंते णअलीए शंभमे उप्पण्णे । ता तुलिदं तुलिदं 
गमिश्शं । [ महान्नगर्यां सभ्रम उत्पन्न ; । तत्त्वरितं त्वरितं गमिष्यामि । | 
( इति निष्क्रान्तः ) 
आयेकः- 
हित्वाऽह्‌ नरपतिबन्धनापदेश- 
व्यापत्तिव्यसनमदहाणेवं महान्तम्‌ । 
पाद्‌ाग्रस्थितनिगडेकपाश्चकर्षी 
प्रभ्रष्टो गज इव बन्धनाद्धमामि ॥ १॥ 





चेट-( अपने आप ) नगरी में बहुत अधिक घवड़ाहट वैदा हो गई है । इसलिये 
जल्दी, जल्दी चलंगा । 

टोका-च॒तात्‌ पणात्‌ ( श्य॒तोऽस्त्रियामक्षवतती कंतवं पण॒ दत्यपि"' इत्यमरः ) 
पलायितः =-पलाय्य निगंतः । अपवायं =-= आच्छाय, अपक्रान्तः पलायितः । चक्रं - 
रथाङ्गे ( "चक्रं रथाङ्खम्‌, इत्यमरः ) परिवृत्ति ==परिवतन, गन्तु प्रेरणमिति यावत्‌ । 
तपस्वी = व राकः, असहायः । नयति रथम्‌ इति नेमिः तस्याः नेमे: == चक्रान्तस्य (“चक्र 
रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः' इत्यमरः ) शब्दः == घ्वनिः । दक्षिणं == वामेतरत्‌ यत्‌ अक्षि = 
नेत्रं तस्य॒ स्पन्दं = स्फुरणम्‌ । अनिमित्तम्‌ अनिष्टं दुर्दवं वा; प्रमाज॑यिष्यति-- 
नाशयिष्यति । भारवत्‌ --सभारम्‌ । प्रतिभासते=परिज्नायते । अप्रमत्ताः=सावधानाः | 
गुल्मस्य = सेनायाः स्थानेषु = रक्षणस्थरेषु, नगरे समग्रे राञ्ये च रक्षायै स्थाने स्थाने 
सैनिकानां स्वल्पः विशालः वा समूहः नियुज्यते । यत्र॒सः नियुज्यते तत्‌ गुल्मस्थानं 
परिभाष्यते । गुक्ि = कारागृहं, भङ्क्त्वा गुिपालक = कारागृहरक्षकं; व्यापा = 
हत्वा । पर भ्र टः बन्धनच्युतः; अपक्रामति ==अपगच्छति । अपटीक्षेपेण --पटपरि- 
वर्तनम्‌ अन्तरेणैव, तदुक्तं साहित्यदपणे--पदीक्षेपो न कर्तव्यः आर्तराजप्रवेशने । 
घम्भ्रान्तः--भयविह्वरः; एकस्मिन्‌ चरणे = पादाग्रे रुग्नः = बद्धः निगडः -- बन्धनं 
यस्य तथाभूतः; अवगुण्ठितः = वस््राच्छादितमुखः ¦ सं्रमः = भयोत्पन्नः ममनकेगः । 
त्वरितं शीघ्रम्‌ ॥ 

रिप्पणी--गुत्मस्थानेषु = चौकियों पर, रक्षास्थानों पर; गृल्म--सेना की 
टुकंडी, उसका स्थान । नगर एवं देहात को रक्षाके व्यि ठेसी चौकि्यां यत्र-तत्र 
स्थापित कौ गयी थीं | 


दित्वाहम्‌ इति- 





४०२ मृच्छकटिके 


भोः, अहं खलु सिद्धादेशजनितपरित्रासेन राज्ञा पारुकेन धघोषादानीय विश्चसने 
गृढागारे बन्वनेन बद्धः । तस्माच्च प्रियसुहुच्छविककंम्रसादेन बन्धनात्परिभ्र ऽस्मि । 
( अश्रूणि विसृज्य ) 

अन्वयः महान्तम्‌, नरपतिबन्धनापदेरन्यापत्तिन्यसनमहाणंवं, हित्वा, पादाग्र- 
स्थितनिगडेकपाशकर्ष, अहं, बन्धनात्‌, प्रभ्रष्टः, गजः, इव, भ्रमामि ॥ १ ॥ 








शब्दाथेः--महान्तम्‌ = बहुत बडे, नरपतिबन्धनापदेशव्यापत्तिव्यसनमहाणं वं = 
राजाकी कंद के बहानैसे होने वाली बहुत वड़ी आपत्ति रूप संकट के सागर को, 
हित्वा = पार कर के, पादाग्रस्थितनिगडकपाशकर्षी = पैर के निचे हिस्तेमे ख्मी 
बेडी रूप एक पाड को खीचने वाला, अहु = मै; बन्धनात्‌ = बन्धन से, प्रभ्र्टः = 
छटे हुए, गजः इव हाथो के समान, भ्रमामि = घूम रहा हँ 

( एसा कहकर निकल जाता है ) 

अथेः--आयेक--राजा की कंद के बहाने से होने वाली ब इत वड़े आपत्तिह्प 
संकट के विशाल महासागर को पार करके, पैर के निचे द्विस्ते मे लग; वेडी रूप एक्‌ 
पाश को खीचने वाला मं, वन्धनसेचूटे हुए हाथीं के समान, घूम रहा ह ।। १॥। 


रोका-महान्तम्‌ दुस्तरम्‌ इत्यथः, नरपतेः -- राज्ञः पालकस्य बन्धनं -~ 
कारागारावरोधः तदेव व्यपदेशः व्याजः तेन या व्यापत्तिः, विशाला आपत्तिः ताडन- 
वधादिविपत्तिः तदरूपं यत्‌ व्यस्तनं = कष्टं सङ्कुटमित्य्थः तदेव महार्णवः = विश्चालप्रागरः 
त; हित्वा कथंचित्‌ परित्यज्य; पादाग्रे = चरणाग्रे स्थितः = संकमनः यः निगड- ~ 
श्णद्खला सः एव एकः = केवलः पाशः = अवरोधकः तं कपंति इति तथोक्तः ; अह्म्‌ == 
आयंकः; बन्धनात्‌ = श्यह्भुलायाः; प्रभ्रष्ट च्युतः, गजः = हस्ती इव; भ्रमामि = 
चलामि ॥ १ ॥ 

रिप्पणी-अपदेशः बहाना, व्यापत्तिः बहुत बड़े आपतति, व्यसनं पङ्क, 
दुःखे । निगडः == बेड़ी, पाशः = जाल ॥ 

इस श्लोक मे उपमा अलङ्धार एवं प्रहर्षिणी छन्द ह । 

छन्द का जक्षण--त्याशामिमनजरगाः प्रहुपिणीयम्‌ ।॥ १॥ 

शब्दाथः--सिद्धदेशजनितपरित्रासिन सिद्ध ( महात्मा की भविष्यवाणी स्च 
डरे हुए, पालकेन = पालक नाम वाके, राज्ञा = राजा के दरार, घोषात्‌ -अहीरों की 
स्ती से, भानीय = लाकर, विशसने = मृत्युरूप अर्थात्‌ मार डालने वाके; गढ़ागारे = 
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भाग्यानि मे यदि तद्‌ मम कोऽपराधो 
यद्रन्यनाग इव संयमितोऽस्मि तेन । 


दैवी च सिद्धिरपि लङ्घयितुं न शक्या, 
गम्थो नृपो बलवता सह को विरोधः १ २॥ 





गु कारागार में । प्रियसुहृच्छविलकप्रसादेन = प्रिय मित्र शविलक को कपा स, 
प्रभ्रष्टः भाग निकला, अस्मि = हूं ।\ 

अर्थ; अरे ! सिद्ध ( महात्मा ) की भविष्यवाणी से उरे हए राजा पालक के 
द्वारामुन्षे अहीरों की बस्ती ( मडई ) से मंगवाकर मार डालने वि गुप्त कारा- 
गार में बेडियों से एवं हथकडियों से जकड दिया गया था । प्रिय मित्र शिक को 
कृपा से उस कारागारसे छट गया हँ । ( ओंम वहाकर ) 


टीका-सिद्धस्य = प्रा्तसिद्धेः महात्मनः आदेशेन = पर्वनिर्देशनेन जनितः == 
प्रादरमंतः परित्रासः भयं यस्य तादृशेन, पालक्रेन = पालक्रेति रनः नाम । राना 
== पृथिवीपाटेन; घोषात्‌ आभीरपल्ल्याः; ( "वोः आभं(रपल्वो स्यात्‌? इत्यमरः ) 
आनीय = गृहीत्वा इत्यथंः; विशसने = विनारके मृत्युल्ये वा ( निवर्पिणं व्रिशसनं 
मारणं प्रतिघातनम्‌' इत्यमरः }; गृढागारे = गु्तकाराणारे । व्रियनुहूदः = त्रियमित्रस्य 
शविखकस्य = तृतीयाङ्क वाणितस्य चारुदत्तगृह सन्धिकर्तः; प्रतादेन कृ पवा; प्रभ्रडः = 
पलाय्य निरतः अस्मि॥ 

भाग्यानि मे इति- 

अन्वयः-यदि, मे, भाग्यानि, तदा, मम, कः, अगराथ.; पत्‌, वेन, वन्याः, 

इव, संयमितः, अस्मि; दैवी, सिद्धिः, अगि, च, लङ्वयितुं, न, शक्या, ( त्रापि ); 
नृपः, गम्यः, व्वता, सह्‌, कः, विरोधः 7 ॥ २ ॥ 





दाब्दाथेः--यदि = यदि, मे मेरे, भग्याति--भग्यि ( हँ), तदा==तव, मम= 

मेरा, कः कौन, अपराधः दोष ? यत्‌--जिससे, तेन --उस ( राजा) के द्वारा, 

वन्यनागः==- जङ्गलो हाथी, इव जसा, संपमितः बन्धन मे डाल दिया गया, अस्मि 

=है देवी = भाग्यवश होने वाली, सिद्धिः == राज्य कौ प्रापि, अपिन्=भी, लङ्घयितु 

= टाी जाने के लिये, न = नहीं, शक्या = योग्य है, ( तथापि तो भी ) नुषः 

राजा, गम्यः सेवा करने के योग्य ( ह ), बलवता = वलवान्‌ के साथ, कः = कौन, 
{विरोध ?॥ 


रेण मृच्छकटिके 


तत्कुत्र गच्छामि मन्दभाग्यः ?। { विलोक्य ) इदं कस्यापि साधोरनावृतपक्षदरारं 
गेहम्‌ । 





अथेः--यदि ८ राज्य भोगने के लिये ) मेरे भाग्य है, तो उसमें मेरा कौन सा 
दोष ? जिससे उस ( राजा पालक ) के द्वारा मे, जंगी हाथी के समन, बन्धनं 
मे डाल दिया गयाथा। भाग्य वश होनेवारी राञ्य की }सिद्धि ( प्राति) भी टली 
नहीं जा सकती । (पिरि भी) राजा (सबके च्यि) सेवा करने के योग्य ह्‌। 
( क्योकि ) बलज्ञाखी के साथ क्या विरोध ? ( अर्थात--ाय में यदि राञ्यहोगातो 
वहअवदय मिटेगा । किन्तु इस समय बलशाली राजा से विरोध करके कष्ट उठाना ठीक 
नहीं ह । उससे मेलकर टेना चाहिए ) ॥२॥ 

टोका--यदि = चेत्‌, मे == मम आर्यकस्य, भाग्यानि=राज्यभोगप्रदानि पृवंकर्माणि; 
तटः तहि; मम =मे, कः = कोदुशः; अपराधः = दोषः ? अर्थात्‌ न कीऽपि मम 
दोएः । यत्‌ = यस्मात्‌; तेन = राज्ञा पालकेन; वने=-अरण्ये भवः वन्यः --वनोघन्नः 
इत्यथ; स चासौ गजः हस्ती, इव; संयमितः=निगडितः, बद्धः; अस्मि = वर्ते । दैवी 
== भाग्याधोना; सिद्धिः = राज्यलाभः, अपि च, लद्घयितुम्‌ = अघिक्रामयितु; न शक्या 
न= न योग्या; भाग्यं यत्‌ रराटे किखितं तत्‌ माजितुं न शक्यते इत्यर्थः । तथापि नृपः, 
= राजा; गम्यः = आश्रयणीयः भवतीति शेषः; यतः बलवता वलशाङिना जनेन; 
सह = साकं; कः = कीदशः; विरोधः == विवादः; निर्बलस्येति दोपः । समानश्षीलन्यसनैः 
सह एव मंत्री शत्रृता च योग्येति भावः॥ २॥ 

दिप्पणी-इस श्लोक मे उपमा एवं अर्थान्तरन्यास अलङ्कार तथा वसन्ततिलक! 
छन्द है । छन्द का लक्षण--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ २ ॥ 


४ 
शब्दाथः-- मन्दभाग्यः =-अभागा । साधोः = सञजन का, अनावृतपक्षद्रारं = 
खुली हई खिड़की वाला, गेह्‌ = घर ॥ 


अथैः- तो अभागा भै कर्हा जाऊँ ! (देख कर) यह किसी सज्जन का सुखी हु ई 
खिड़की (बगल का दरवाजा) वाखा घर हं । 


टौका--मन्दं, = क्षीणं भाग्यं = पूवंतपसा कृतं कमं यस्य असौ मन्दभाग्यः --भाग्य- 
विरहितः इत्यथः । साधोः = सज्जनस्य; अनावृतम्‌=आनाच्छादितम्‌ इद्धारितम्‌ इत्यथ 
पक्षद्वार --पाश्वद्रारं यस्य तत्‌; गेहं = गृहम्‌ अस्ति इति शेपः ॥ 
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इदं गृहं भिन्नमदत्तदण्डो विरीणेसंधिश्च महाकपाटः । 
धुवं कुटुम्बो व्यसनाभिभूतां दशां प्रपन्नो मम तुल्यभाग्यः ॥३॥ 


तदत्र तावत्प्रविश्य तिष्ठामि । 





इदं गृहम्‌ इति- 

अन्वयः-- इदं, गृहं, भिन्नम्‌, अदत्तदण्डः, विशीणंसन्विः, महाकपाटः, च, ( अस्ति, 
अतः, ज्ञायते ); मम, तुल्यभाग्यः, कुटुम्बी, घ्रुवं, व्यक्तनाभिभूतां, दशां, प्रपन्नः, 
( अस्ति) ॥ ३॥ 


शब्दाथेः--इदं = यह, गृहं = घर, भिन्नम्‌ = फटा हुमा ( है ), अदत्तदण्डः = 
विना वेडा दी हुई, विशीणंसन्धिः = फटे हृए जोड़ स्यान वाली, महाकपाटः = विशाल 
किवाड, ( अस्ति = हं, भतः = इसलिये, ज्ञायते = मालूम पडता ह ) मम = मेरे, 
तुल्यभग्यः = जसा भाग्य वाला, कुटुम्बी = घर का मालिक, घ्रुवं = निश्चय ही, व्यस- 
नाभिमृतां = दुःखो से भरी हर्द, दशां == हालत को, प्रपन्नः = प्राप्त हज (अस्ति ) । 


अथेः--यह घर फटा हु ह । बिना दण्ड ( बेडा, व्यौडा, अगला, भीतर को 
सिकड़ी ) कगायी हुई, फटे हृए जोड-स्थान वाली, किवाड़ ह । (अतः मालूम पड़ता हैँ 
किं )मेरे जसा ( मन्द ) भाग्यवाला यह धरका माछिकि अवश्यहीदुः्खोंसे भरी 
हालत को प्राप्तहौ गया हं ।३॥ 

इसलिए इसी मे घुसकर केठता हं । 

टीका--दइदं =पुरोवति; गृहं = भवनं; भिन्नम्‌--यत्र तत्र स्फुटितम्‌ । न दत्तः = 
संङुगनः दण्डः --अगंला, यस्मिन्‌ तादुश्चः; कपाटस्य उद्धाटितट्रात्‌ गृहे घनरून्यता 
ज्ञायते इति भावः; विशीणंः = जीणः सन्वि=फलकानां संयोजनं यस्य तादृशश्च अस्तीति 
शेषः; अतः ज्ञायते; मम तुल्यं = सदृशं भाग्यं यस्य सः; कुटुम्बो = गृहस्वामो; ध्रुवम्‌ = 
अवद्यं; व्यसनेन = विपच्या अभिभूताम्‌ = आक्रान्तां; दशाम्‌ = अवस्थां; प्रपन्नः = प्राप्त; 
अस्तीति शेषः ॥ ३ ॥ 


िष्पणी--भिन्नम्‌ = टटा हुमा, फटा हुआ, ५८भिद्‌ + क्त, तस्थ नः; विक्ली; = 
चित्त-भित्ते, वि + ५८ + क्त । प्रप्रन्नः = युक्त, पटुंवा हुआ, प्र - ५८१द्‌ [क्त ॥ 

इस श्लोकं मे उपमा अलङ्कार एवं उपेन््रवजा छन्द दं ! छन्द का तक्षग--उपेन्द्र- 
वज्रा जतजास्ततो गौ ।॥ ३॥ 


०६ मृच््लकटिके 
( नेपथ्ये ) 
जाध गोणा ! जाध । [ यातं गावौ, ! यातम्‌ । | 
आर्यकः-( आकण्य ) अये, प्रवहणमित एवाभिवतंते । 
भवेद गोष्ठोयानं न च विषमशीटेरधिगतं 
वधूरयानं वा तदभिगमनोपस्थितमिदम्‌ । 
बटिनतव्यं वा प्रवरजनयोग्यं विधिवशा- 
द्विविक्तत्वाच्छरन्यं मम खलु भवेरेवविहितम्‌ ।४॥ 
भवेद्यगोष्ठोयानमिति- 
अन्वयः--इदम्‌, विपमहीकः, अधिगतं, गोष्टोयानं, न, च, भवेत्‌; वा, वधूसंयानं, 
{ न, भवेत्‌ } ; ( यत्‌ ) तदभिगमनोपस्थितम्‌ ( अस्ति); वा; मम, विधिवज्ञात्‌, शुन्यं, 
बहिः; नेतव्ये, प्रवरजनयोग्यं, ( न भवेत्‌ ), विविक्तत्वात्‌, खलु, ( मम ), दैवविहितम्‌, 
भवेत्‌ 1 ४ । 
शब्दाथैः--इदम्‌ = यह्‌ ( गाड ), विपमशं लैः = खराब आचरणवालो के द्वारा 
अधिगतं = चदुी गयी, गोष्ठोयानं = उत्सव अथवा सभा मे जनेवाली सवारो, न भवेत्‌ 
न=न हौ? वा=अथवा, वधूसंयानं = दुलहन की सवारी, (न भवेत्‌ =नहो?) 
( यत्‌ = जो } तदभिगमनोपस्थितम्‌ == उसे ठे जाने के लिये आयी हुई ( अस्ति =है); 
वा = अथवा, मम = मेरे, विधिवशात्‌ = भाग्य के कारण; शुन्यं = सूनी, बहिः = बाहर, 
नेतव्यं = ले जानेवालो, प्रवरजनयोग्यं = बड़े छो के चदन के लायक, ( न भवेत्‌ = 
नहो ?), ( अववा ) विविक्तत्वात्‌ =निज॑न हने के कारण, खलु = निङ्चय ही, 
( मम = मेरे ) दैवविहितम्‌ = भाग्यके द्वारा भेजी गयी, भवेत्‌ नहो ?॥ 
( पदं के पीछे) 
बडे चलो बैलों [ वदृ चलो । 
अथेः-आयेक- ( सुनकर ) अरे, गाड़ी इधरदहीञआरहीरहै)। 
यह गाडी ( रथ ) खराव आचरणवठे आदमियों के दारा चदी गयी किसी 
उत्सव मे जने वाली सवारीन दहो अथवा यह किसी दुलहन को सवारीनदलहोजो 
उसे जाने के ल्यि आयी ह ? अथवा (मेरे) भाग्य के कारण सूनी ( अर्थात्‌ किसी 
केभीद्रारान चटी गयी), बाह्रे जानेवाली, बडे लोगोंके चदन के लायक 
न हो ( अर्थात्‌ किपी बडे आदमीकीगाड़ीन दहो)? अथवा निर्जन ( नौकर आदि 
से हीन ) होनेके कारण खाली ( मालूम पडने वाली) यह्‌ गाडी निश्चयी मेरे 
भाग्यकेद्वारा न भेजी गयी हो ? 1४1 
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( ततः प्रवहणेन सह्‌ प्रविश्य } 
वधेमानकश्चेटः--हीमाणहे, आणीदे मए जाणत्थरके । लदणिए ! णिवेदेहि 
अज्जओआए वशं तरोणाए--अवत्थिदे शज्जे पवहणे महि टुहिभ पृष्फकलंडअं जिण्णुज्जाणं 
गच्छदु अज्जञा' 1 [ आश्चयम्‌, आनीतं मया यानारतरणम्‌ । रदनिके ! निवेदयां 
वसन्तसे नायै-'मवस्थितं सञ्जं प्रवहणमधिरुह्य पुष्पकरण्डकं जीर्णोानं गच्छत्वार्या" |] 


आर्यकः- (आकण्यं ) गणिकाप्रवहणमिदम्‌ । बहियनि च । भवतु, अधिरोदामि 
( इति स्वेरमुपसपंति ) 

टोका--द्दम्‌ = पुरोद्श्यमानं प्रवहणं; विषयमशीरः = भ्रष्टचरत्रः; अधिगतम्‌ = 
अधिष्ठितं; गोष्टी = विद्रत्रिषत्‌ सभा वा तत्र गमनाधं ` यानं = प्रवहणं; न च भवेत्‌ = 
न च स्यात्‌; वा = अथवा; वध्वाः = नृतनविवाहितायाः स्वियः संयानं = प्रवहणं; न 
भवेत्‌, यत्‌; तस्याः = वध्वाः अभिममनाय = मन्तुमित्यथं ;, उपस्थितम्‌ = आगतम्‌, 
अस्ति; वा= अथवा; मम = आरयंवस्य; विधिवक्षात्‌ = भाग्यवशात्‌; शून्यं = रिक्त; 
वहिः = बाह्य प्रदेशे; नेतव्यं = नेतु योग्यं; प्रवरजनानां = शेष्ठ्जनानां योग्यम्‌ -अधिरोह्‌- 
णोचितं; न भवेत्‌ ? अथवा, विविक्तत्वात्‌ = निजं नत्वात्‌, परिजनादिरहितत्वादिति- 
भवः; खलु = निश्चितं, मम दैवेन = पूवं पुण्येन विहितं = प्रापितमित्यथंः; भवेत्‌ = 
स्यात्‌ । ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी-इस श्लोक मे सन्देह नामक अलङ्कार तथा शिखरिणी छन्द ह । छन्द 
का लक्षण-- 

रसै सद्रश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी !॥ ४ ॥ 


(उसके बाद गाड़ी के साथ प्रवेश करके) 
€ ह =, टि ~ 
अथः- वधेमानक चेट- आश्चयं ! मै गाड़ी कौ बिचछावन (बटने कौ गही) ठे 
माया । रदनिके ! आर्यां वसन्तसेना से निवेदन करो--"तैयार गाड़ी खड़ी है, उस 
पर चट कर आप पुष्पकरण्डके नामक पुराने बगीचें मे जाय)" 
र € शर (न {नं 
शब्द्ाथेः-- माकण्य = सुनकर । गणिक्राप्रवहणम्‌ = वेश्या की गाडी । बहिय 
बाहरजाने वारी । स्वैरम्‌ = धीरे से । नूपुरशब्दः = पायक की क्लकार ? पृष्ठतः = पीछे 
को ओर से। पादोत्फालचालितानां पैरों के उठाने से हिलने वाले। विधान्तः = 
शान्त हो गया । भाराक्रान्तं --बोक्चिल ॥ 
€ र = 2 
अथः--आयंक--( सुनकर }) यह्‌ वेश्या कौ सवारी ह । गौर बाहर जानेवात्छ 
ह । अच्छा, चढता हूँ । ( एेसा कटे कर धीरे से चढता है ) । 


०८ मृच्छकटिके 


चेटः--( शरुत्वा ) कधं णेउलशदे ? । ता आअदा खु अञ्जञा । अञ्जए्‌ ! इमे 
'णश्श.कडुजा बदृल्ला । ता पिद्ुदो उजेव आलुहदु अज्ज । { कथं नूपुरशब्दः ? । 
तदागता खेल्वार्यां । आये ! इमौ नासिकारज्जुकटुकौ बलीवर्दौ । तत्पृष्ठत एवारो- 
हत्वार्या । | 
( आर्यकस्तथा करोति ) 
चेटः--पादुप्फालचालिदाणं णेडलाणं वीतो शदो, भलक्कंते अ पवहणे । तथा 
तक्केमि रापदं अज्जाए आल्ढाए होदव्वं; ता गच्छामि। जाघ गोणा |! जाष। 
॥ षादोत्फालचाक्ितानां नूपुराणां विश्रान्तः राव्दः, भाराक्रान्तं च प्रवहणम्‌ । तथां 
तकयामि सांप्रतमाययारूढया भवितव्यम्‌; तद्गच्छामि । यातं गावौ | यातम्‌ । | 
{ इति परिक्रामति ) 
( प्रविश्य ) 
वीरकः-अरे रे, अरे जअ-जअमाण-चंदण अ -मंगल-पुल्लमदृप्पमुहा 
किं अच्छध वीसद्धा जो सो गोवालदारओ बद्धो । 
भेत्तृण समं वचड्‌ णरवडइदिअं अ वंधणं चावि ॥ ५॥ 
भले पुरत्थिमे पदोलीदुञारे चिदु तुमं । तुमं पि पच्छिम, तुमं पि दक्विणे, तुमंपि 
उत्तरे । जो वि एसो पाजारखंडो, एदं अहिरुहिअ चन्दणेण समं गदुअ अवलोएमि । 
एहि चन्दणम ! एदि, इदो दाव 1 [अरे रे, अये जय-जयमान -चन्दनक-म द्ध ल-पुष्पभद्र- 
प्रमखाः ! 





अथेः--चेट -( सुनकर ) क्या नृपुर (पायल) का शब्द? तो निश्चय ही 
आर्या ( वसन्तसेना ) आ गयीं । आर्ये ! ये वैल नाक में पटनायी गयी रम्सी के कारण 
तोखे ( इधर-उधर भटकनेवाले ) दँ । इसलिए आप पीछे चे ही चद । 

( आयक वेसाही करतार) 

चेट-वैरों क उटाने से दिलनेवाले नपृरों की सङ्कार बन्दहो गयीहं 1 गाडी 
भी वो्निरहो गयी है । इससे अन्दाज करता हृं कि अव आर्या ( वगन्तमेना } चदु 
चुकी होगीं । तो अब चलता हूं । चलो वैलों ! चलो ( एेसा कह कर घमता है )! 

टीका--आक्यं श्रुत्वा । गणिकायाः == वेश्यायाः प्रवहणम्‌ = यानम्‌ । बहिः= 
बाहयदेरे यानं = गमनम्‌ अस्य इति बर्टर्यानम्‌ । स्वैरम्‌ = मन्दम । नपराणां शब्दः 
नूपुररब्दः = नुपुरध्वनिः ? पृष्टतः = यानस्य पष्ठभागतः । पादयो 
लेन = उच्वं' क्षेपणेन चालितानां प्र रतानाम्‌ । विश्रान्तः = शान्तः । भारेग = आचि- 
तेन ( "शाकटो भार आचितः? इत्यमरः ) आक्रान्तम्‌ = जभिमूतमित्यर्थः ॥ 
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कि स्थ विश्चब्धा यः स गोपारुदारको बद्धः! 
भित्त्वा समं ब्रजति नरपतिहूदयं च बन्धनं चापि ॥ 
अरे, पुरस्तात्प्रतोखीद्रारे तिष्ठ त्वम्‌, त्वमपि पश्चिमे, त्वमपि दक्षिणे, त्वमप्युत्तरे । 
योऽप्येष प्राकारखण्डः, एनमधिरुह्य चन्दनेन समं गत्वावलोकयामि । एहि चन्दनक ! 
एहि । इतस्तावत्‌ । |] 





कि स्थ विश्नन्धाः इति- 
अन्वयः--विश्रन्धाः, कि, स्थ, यः, गोपाक्दारकः, रुढः, सः, नरपत्तिहूदयं, च, 
अन्धनम्‌, अपि, समं, भित्वा, व्रजति ॥ ५ ॥ 


शब्दाथेः-- विश्रव्धाः = निश्चिन्त, कि == क्यो, स्थ = हो ? यः जो, गोपालदाकः 
= अहीर का लड़का, रुद्धः बन्दी था, सः = वह, नरपतिहूदयं == राजा के हदय को, 
च = ओर, बन्धनं = बन्धन को, अपि=भी › समं = एक साथ, भित्वा = तोड़ कर, 
च्रजति--जारहारह॥ 


( प्रत्रेशा करके ) 


श = ध ४ 
अथः--वीरकः--अरे ! अरे ! जय, जयमान, चन्दनक, म द्धक एवं पुष्पभद्र 
आदि प्रधान ( रक्षको) 


तुम खोग निरिचिन्त होकर क्यों खड़ेहो? जो अहीरका छ्डका बन्दी बनाया 
गया धा, वह्‌ राजाके हदय एवं बन्ध (दोनो) कोएक साथी तोडकर भागां 
जारहारहं।॥५॥ 


टीका--विश्नन्धाः = विश्वस्ताः; कि-कथं; स्थ = तिष्ठथ 1 यः गोपालस्य = 
आभीरस्य दारकः पुत्रः; रुढः == वद्धः आसीत्‌; सः नरपतेः राज्ञः हृदयं = चेतः, च 
= तथा, बन्धनं --कारागारञ्चापि; समं = साकं; भित्वा -- विदार्य; ब्रजति पलायते 
इत्यर्थः ॥ ५ ॥ 





रिष्पणी--दम ण्टौक मे सहोक्िअनद्भुार एवं आया छन्द ह । छन्द का ठक्नण- 
यस्याः प्रथमे पादे द्रारशमा तास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टाददा दि तीये चतुर्थके पञ्चदश 
साऽर््या ॥ ५ ॥ 
ह ४ ४. = 
शब्दाथेः--पुरस्तात्‌ ==पूख की ओर्‌, प्रतोलीट्रारं = गी के मूंदराने पर । 
आकारखण्डः = चहारदिवारी का खण्ड हिस्सा ॥ 
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( प्रविश्य संभ्रान्तः ) 

चन्दनकः-अरे रे वीरअ विसल्ल-भीमंग-दंडकालअ-दं ड-सूरप्पमुहा ! 
आअच्छध वीसत्था तुरिअं ज्तेह लहु करेल्नाह 
लच्छी जेण ण॒ रण्णो पहवड गोत्तंतरं गंतुं ॥। ६ ॥ 

गवि अ,-- 

उञ्नाणेसु सहासु अ मग्गे णअरीअ आवणे घोसे । 
तं तं जोहह्‌ तुरिअं संका वा जाअए जलस्थ ॥ ७ ॥ 
रेरे वीर ! किंकिं दरिसेसि भणादि दाव बीसद्धं। 
भेत्तण अ वंधणअं को सो गोवाढदारभं हरइ ॥ ८ ॥ 
कस्सट्रमो दिगअरो कस्स चरत्थो अ वद्रए चंदो ! 
छदो अ भग्गवगहो भूमिुभो पंचमो कस्स १॥ ९॥ 
भण कस्स जम्मषटट्रो जीवो णवमो वहेअ सूरो । 
जीअंते चंदणए को सो गोवाख्दारभं हरइ ।॥ १० ॥ 

[ अरे रे वीरक-विजल्य-भोमा ङ्गद-दण्डकाल-दण्डशूरप्रमुखाः, 
आगच्छथ 79 श्वस्तास्त्वरितं यतध्वं लघु कुरुत । 
लक्षमीयेन न राज्ञः प्रभव्रति गोत्रान्तरं गन्तुम्‌ ॥ 





अथेः-अरे, तुम परव्र वाली गलके मुहाने पर खड़ेहो जामो, तुमभी 
पर्विम मे, तुम दाक्षणमें ओर तुम भी उत्तरमें। ओर में चन्दन के साथ जाकर जो 
यह चहार दीवारी का रिस्सा ह उप्र पर चठृ कर दैखता ह । आञौ चन्दनक ! 
आभो । इधर तो आओ । 

टीका--पुरस्तात्‌ =पृव॑स्यां दिदि; प्रतोल्याः = रथ्यायाः द्वारे = मुखभागे ` 
( "रथ्या प्रतोी विशिखा स्यात्‌ इत्यमरः })। प्राकारस्य प्राचौरस्थ खण्डः 
= भागः॥ 

( घबड़ाया हू प्रवेद करके ) 

अथः- चन्दनक- अरे ॥ वीरक, विशल्य, भीमाङ्खद, दण्डकाल, दण्डशूर आदि 
{ रक्षको )) 

आगच्छथ इति- 
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अपि च,- 
उद्यानेषु सभासु च मागे नगर्यामापणे घोषे । 
तं तमन्वेषयत त्वरितं शङ्का वा जायते यत्र ॥ 


अन्वयः-- हे विश्वस्ताः ! आगच्छथ, त्वरितं, यतध्वं, रषु, कुरुत; येन, राज्ञः, 
लक्ष्मीः, गोत्रान्तरं, गन्तुम्‌, न, प्रभवति ॥ ६ ॥ 


शब्दाथेः--हे विश्वस्ताः = हेविश्वासपात्रो ! आगच्छथ = आओ, त्वरितं --जस्द, 
यतध्वं = कोशिश करो, लघु = शीघ्रता, कुरुत = करो, येन = जिससे, राज्ञः = राजा 
की, लक्ष्मीः = राज्य-ल््मी, गोत्रातरं = दूसरे कुक को, गन्तुम्‌ = जाने मे, न = नहीं, 
प्रभवति = समर्थो ॥ 


अथः- हे विष्वासपातों ! आओ, जल्द ( आयंक को पकड़ने की ) कोरिश करो, 
रीघ्रता करो । जिससे राजा ( पालक ) की राज्यलक्ष्मी दूसरे कलमेन जा सके 
( अर्थात्‌ आर्यक राजा न हौ सके ) ॥६॥ 


टीका-- हे विश्वस्ताः ! =हे विदवासपात्राणि ! आगच्छथ = आयात; त्वरितं 
= शीघ्रं; यतघ्वम्‌ = आर्यकं गृहीतु यतनं कुरुत; रघु = खटिति; कुरुत यन = येन हेतुना; 
राज्ञः = पालकस्य, लक्ष्मीः = राज्यश्रीः; गोत्रान्तरं = अन्यत्‌ करु; गन्तु = यातु; न 
प्रभवति न समर्था भवति ॥ ६ ॥ 

रिष्पणी--इस श्लोक के छन्द का नाम है--गाथा । लक्षण-- 

विषमाश्षरपादच्वात्‌ पादौ रसमञ्जसं धमम॑वत्‌ । यच्छन्दसि नोक्तमत्र, गाथेति तत्‌ 
सूरिभिः कथितम्‌ ॥ ६ ॥ 

उद्यानेषु इति- 

अन्वयः- उद्य नेष, सभायु, च, मार्गे, नगर्याम्‌, आपणे, घोषे, वा, यत्त, शङ्का, 
जायते, तं, तं, त्वरितम्‌, अन्देपयत ॥ ७ ॥ 

शब्दा्थः-- उद्यानेषु = वगीचों मे, सभासु = सभाओं मे, च = भी, मागे = रास्ते 
मे, नगर्याम्‌ = नगरी मे, आपणे = बाजार में, घोषे ==अहीरो की वस्ती मे, वा= 
अथवा, यत्र = जह्‌, शङ्का = सन्देह, जायते = चैदा हो, तम्‌ = उसको, तम्‌ = उसको, 
अर्थात्‌ उस उम स्थान को, त्वरितम्‌ = शीघ्र, अन्वेषयत = खोजो ॥ 
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रेरे वीरकं ! कि कि दशंयसि भणसि तावद्विश्च्धम्‌ । 
भित्त्वा च बन्धनकं कः ख गोपालदारकं हरति ॥ 
कस्याष्टमो दिनकरः कस्य चतुथंश्च वतते चन्द्रः । 
षष्ठ्च भागवग्रहो भूमिसुतः पंचमः कस्य ? || 





ओर भी- 
अ्थः--अमीचों मे, सभागों मे, रास्ते मे, नगरी, बाजार एवं अहरो को बस्तो 
मे, जहा ( कहीं ) र्का पैदा हो उन उन जगहों को जल्द खोजो ॥५७॥ 
टीका--उयनेषु = वारिकासु, सभासु = समितिषु च; मागे = पथि; नगर्याम्‌ = 
पुरि; जापणे = वस्तुक्रयविक्रयस्थाने; घोषे = आभी रपल्ल्यां; वा = अथवा; यत्र = 
यस्मिन्‌ स्थाने; शङ्का = सन्देहः; जायते = उत्पद्यते तं तंतं स्थानमित्यथंः; त्वरितम्‌= 
` रीघ्म्‌; अन्वेषयत = गवेषयत ॥ ७ ॥ 
रिष्पणी--इस श्टोक में भी गाथा छन्द है । लक्षण के लिये देखिये पोेके 
इलोके की टिप्पणी ॥ ७ ॥ 
रे रे वीरक 1 इति-- | 
अन्वयः- रेरे वीरक ! कि कि, दशयति, विश्रन्धं, कि, भणसि, तावत्‌ 
बन्धनकम्‌, भित्वा, सः, कः, (यः ), गोपाल्दारकम्‌, हरति ॥ ८ ॥ 
शब्दाथः--रे रे वीरक ! = अरे वीरकं ! कि फि=क्य। क्या, दर्शयसि = दिखला 
रहें हो, विश्रब्धं = विश्वासपूवंक, क्रि भणसि = क्या कह रह हौ ? तावत्‌ = ( यह 
समूह के अथं में प्रयुक्त हँ ), वन्धनकम्‌ = बन्धन को, भित्वा तोड़कर, सः = वह, 
= कौन (है), (यः=जौ), गोपाल्दारकम्‌ =अटीरके डके को, हरति == 
-छृडाये लिये जा रहा हं ॥ 
अथेः--अरे वीरक ! क्या क्या दिखला रहै हः ? व्िश्वासपूर्वक क्या कह रहे 
हो ? बन्धन को तोड़कर वह्‌ कौन अहीर के बच्चे कोः दुडाये लिये जा रहा है ? 1८॥ 
टरीका--रे रे वीरक ! कि कि दर्शयसि = निदिशसि इत्यथः; विश्नव्षं = विश्वास- 
पर्व॑कं यथा तथा; कि भणसि कथयसि, तावदिति साकल्ये । बन्धनकम्‌ = कारागृह- 
मित्यथंः, भित्त्वा --भटक््वा, सः कः = सः कः पुरुषः अस्ति, यः गोपाकदारदकम्‌ = 
- आभीरपवं, हरति = वलात्‌ आच्छिद्य याति ॥ ८ ॥ 
रिप्पणी--इस शलोक मेँ आर्या छन्द का एक भेद गीति छन्द ह । 
लक्षण--आर्या प्रथमाद्धंसमं यस्याः पराद्धमपीरिता गीतिः ॥ ८ ॥ 


प्ष्ठोऽङकः ४९२ 


मण कस्य जस्मष्ठो जीवो नवमस्तथेव सूरसुतः । 
जीवति चन्दनके कः स गोपालदारकं हरति ॥ | 


कस्याष्टमो दिनकरः इति-- 

अन्वयः- कस्य, अष्टमः, दिनकरः, कस्य, चन्द्रः, चतुथः, च, वतंते कस्य, 
भागंवग्रहः, षष्ठः, च, भूमिसुतः, पञ्चमः, वतते । ९ ॥ 

शब्दाथेः--कस्य = किसके, अष्टमः = आर्ठवे, दिनकरः = सूयं ( है ), कस्य = 
किसके, चन्द्रः = चन्द्रमाः, चतुथः = चौथे, वतंते =है । कस्य = किसके भागवग्रहः = 
शुक्रग्रह, षष्ठः = छठे, च = ओर, भूमिसुतः == मङ्खल, पञ्चमः = रपाचवें हं ॥ 





अथः- किसके आवें स्थान पर सूयं है ? चन्द्रमा किसके चौथे स्थान पररह? 
किसके छठे स्थान पर शुक्र एवं पाँ बवे स्थान पर मङ्घल ह ? ॥९॥ 

टीका--कस्य-- जनस्य, जन्मराशेः अष्टमः = अष्टमस्थानास्थितः, दिनकरः 
सूर्य॑ः, कस्य चन्द्रः = चन्द्रमाः, चतुथः = जन्मराशेः चतुथं राशिस्थः, वतते = स्थितः 
घस्ति । कस्य, भागवसुतः शुक्रः, षष्ठः = षष्ठस्थानस्थितः, च = तथा, भूमिसुतः = 
मङ्गलः, पञ्चमः = जन्मरादेः पंचमस्थानीयः, वतते = अस्ति, एते ग्रहाः तत्तत्स्थाने 
स्थिताः सन्तः महत्‌ अनिष्टं कुवन्ति ॥ ९ ॥ 

रिष्पणी- इस श्लोक मे आर्या छन्द है । लक्षण कै लिये देखिये शलोक ५ की 
टिप्पणी ॥ ९ ॥ 

भण कस्य इति- 

अन्वयः-भण, जीवः, कस्य; जन्मषष्ठः, तथेव, सूरसुतः, ( कस्य ), नवमः?, 
चन्दनके, जीवति, सः, कः, ( यः ), गोपालदारकम्‌, हरति ॥ १० ॥ 

शब्दाथेः--भण = बतलाजो, जीवः = वृहस्पति, कस्य = किसकी, जन्मषष्ठः = 
जन्मराशि से छठे ( है ), तथैव = उसी तरह, सूरसुतः = शनि, ८ कस्य = किसके), 
नवमः = ने स्थान पर स्थित हं, चन्दनके = चन्दनक के, जीवति == जिन्दा रहने 
पर, सः = वह, कः = कौन (ह), (यःन=्जो), गोपालदारकम्‌ अहीर के बच्चे 
को, हरति--छ्डयेञेजारहार॥ 





अ्थैः--वतलाओ, वृहस्पति किसकी जन्म--राशि से छठे स्थान पर है ? तथा 
छनि नवे स्थान परह ? चन्दनक के जिन्दा रहते हए वह कौन ह जो अहीर के बच्चे 
कोषदडायेटेजा रहारं ?।॥१०॥ 


@ = कन्न (८.७ 
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टीका--भण =त्रूहि, जीवः = वृहस्पतिः, कस्य जनस्येति शेः, जन्मनः=जन्म- 
राशेः षष्ठः = षष्ठस्थानस्थितः अस्ति, तथैव, सूरसुतः = सुरस्य ==मुयंस्य सुतः = पुत्रः 
शनि; इत्यथः, कस्य नवमः = जन्मरारितः नवम राशिस्थितः इत्ययः । चन्दनके 
जोवति = वतमाने, सः कः अस्ति; यः गोवालस्य = गोपस्य दारकः = सुतः तम्‌, 
हरति = बलात्‌ नयति । यथा तत्तद्ािस्थिताः एते ग्रहाः अशुमवरहूाः तयेव राजदोह- 
परस्य तस्य वयमपि महास द्धुटोपस्थापकाः इत्यथंः ॥ १० ॥ 
टिप्पमी-जन्म से आघ्वीं राशि पर स्थित सूयं काफन मन्यु बलाई गयो है 
हुतवह भयमारश्चन्द्रजः सोष्यमुग्ं 
धनहरणमय[किर्मरगवश्चाथं लाभम्‌ । 
मरणमथ पतङ्कः स्थाननाशं सुरेज्यः 
सृजति निधनसंस्थो नेत्ररोगजञ्च चन्द्रः ॥ 
जन्म से चौथे चन्द्रका फलव रहै-पेटका रोग 
सुक्ष्मां शास्त्रत्रिबोधिकामपि धियं मूढां करोत्यङ््गिर, 
घोरां दुःखपरम्परां दिनकरः कुक्ष्यामयं चन्द्रमाः । 
सौम्यो रोतत्रिन।चमिच्छति नृणां रोगक्षयं भागंवो, 
भौमः रात्रभयं चनुथंभवने सौरिर्व वित्तश्नयम्‌ ॥ 
जन्म से छठे स्थान पर स्थित शुक का फल है-- 
मृत्यु ओर स्त्री के साथ वेर एवं वृहस्पति का फल ह -- 
शात्रवुद्धि तथा मानसिक दुःखं 
स्थिताः षष्ठे राशौ दिनकरमहीजाकंतनयाः 
वधश्चन्द्रश्चैवं प्रचुरधनधान्यानि ददति । 
समृद्धि शत्रणां मनसि च विषादं सुरगुरु 
भरगुनौरं कुयौद्‌ युवति्तवेरक्च परमम्‌ ॥ 
जन्म से पँचवें मङ्कल का फन है--उद्रग-- 
दौर्माग्यं शशलाञ्छ्वः क्षितिसुतश्चोद्िनतां चेतसः ॥ 
जन्म से नवम शनैर्वर का फन हु -पउननादा- 
धर्मस्थाने दिनकरसुतो नाक्षमथस्य कुर्यात्‌ ॥ 
( बादर यण, पृथ्वीधर कौ टीका से) 
भाव यह ह कि जिस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानं मे स्थितये ग्रह अनिष्टकारक होते 
ह, उसी प्रकार आयक को चछुडने वारे का अनिष्ट ( मृत्यु ) निरिचत हं ॥१०॥ 
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वीरकः - भड चंदणञ ! 
अवहरइ कोवि तुरिअं चंदणअ सवामि तुल्र हिअएण । 
जइ अद्इददिणअरे गोवाखुअदारभो सखुडिदो ॥ ११॥ 
{ भट चन्दनक । 
अपहरति कोऽपि त्वरितं चन्दनक शपे तव हृदयेन । 
यथार्घोदितदिनकरे गोपानदारकः खुटितः ॥ || 


चेटः-जाध गोणा ! जाध । [ यातं गावौ ! यातम्‌ । ] 
वन्दनकः-( दुष्ट्वा ) अरे रे, पेक्ख पेक्ख 


अपहरति कोऽपि इति- 

अन्वयः -हे चन्दनकं ! तव, हृदयेन, शपे, कोऽपि, त्वरितं, ( आर्यकम्‌ ) 
अपहरति; यथा, अर्घोदितदिनकरे, गोपालदारकः, खुरितः ॥ ११ ॥ 

रब्दाथः--हे चन्दनक ! तव = तुम्हारे, हदयेन = हृदय से, शपे = सौगन्ध खाता 
हं । कोऽपि = कोई, त्वरितं = जल्दी से, ( आर्यंक्रम्‌ = आयक को ) अपहरति = 
छडाये लिये जा रहा ह । यया = जैसे करि, अर्घोदितदिनकरे = सूयं के आधा निकलने 
पर, गोपालदारकः = गोपाल का पुत्र, खुटितः = अन्धन छोडकर भगाया गया ॥ 

वीरक--वीर चन्दनक ! 


अथेः-े तुम्हारे हृदय की सौगन्ध खाताहं। हे चन्दनक ! कोई जल्दी से 
(आर्यक को) छृडाये लिये जा रहा ह । क्योकि सूयं के आधा निकलने के समय वह्‌ 
गोपाङ-पृत्र भाग निकला था ॥११॥ 
टीका-हे चन्दनक ! तव हृदयेन ह दयं स्पृष्ट्वा, शपे = शपथं करोमि । 
कोऽपि = अज्ञातनामा जनः; त्वरितं = शीघ्रम्‌; आ्यंकम्‌ इति दोषः; अपहरति = 
अचूचुरदित्यथंः । यथा अर्धोदितदिनकरे = सूर्योदयकाके; गोपारुदारकः = आभीरपुत्रः 
आयंकः इत्यथंः; खुटितः = बन्धनं छित्वा मोचितः इत्यथः ॥ ११ ॥ 
रिप्पणीो--इस श्टोक में आर्या छन्द ह । लक्षण ~ 
यस्याः प्रथमे पदे द्रादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथंके पञ्चददा साप्य ॥ ११ ॥ 
अथेः--चेट- बढ़े चलो वैलों ! बे चलो । 
चन्दनक--( देखकर ) अरे रे ! देखो देखो- 
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ओहारिओ पवहणो वच्च मञ्श्ेण राजमग्गस्स । 
एदं दाव विरह कस्स किं पवसिओ पवहणो चि ॥ १२॥ 
अरे रे, पश्य पश्य 
अपवारितं प्रवहणं व्रजति मध्येन राजमार्गस्य । 
एतत्तावद्टिचारय कस्य कुत्र प्रेषितं प्रवहणमिति 1 ] 
वीरकः--{ अवलोक्य ) अरे पवहणवाहञआ ! मा दाव एवंपवहणं वाहेहि । ` 
कस्सकेरकं एदं पवहणं ? को वा इध आरूढो कहि वावञजईइ ? । | अरे प्रणहणवाहक ! 
मा तावदेतल््वहणं वाहय । कस्यैतत्प्रवहणम्‌ ? को वा इहारूढः कुव वा ब्रजति ? । | 





अपवारितम्‌ इति- 

अन्वयः--राजमागंस्य, मच्येन, भपवारितं, प्रवहणं, ब्रजति, एतत्‌, तावत्‌, 
विचारय, कस्य, प्रवहणं, कुत्र, प्र षितम्‌, इति ॥ १२ ॥ 

शब्दाः - राजमार्गस्य = सडक के, मध्येन = बीच से, अपवारितं = टकी हुई 
प्रवहणं = गाडी, ब्रजति म्=जा रही हु) एतत्‌ = यह, तावत्‌ सव कुछ विचारय = 
विचार करो, कस्य = किसक्री, प्रवहणं = गाडी ( है), कुत्र = कहाँ, प्र षितम्‌ = 
भेजी गयी ह, इति = एेसा । 

अः सडक के वीचोबीच कपडेसेटकी हई गाडीजा रही है। यह्‌ सब 
विचार ( पता ) करो कि किसकी गाड़ोहं मोर कर्ठाजा रही हे ? ॥१२॥ 

टीका--राजमागंस्य = सामान्यपथस्य; मध्येन = मध्यभागम्‌ अवलम्ब्य इत्यथः; 
अपवारितम्‌ = आच्छादितं; प्रवहणं = कर्णीरथः; ब्रजति = गच्छति; एतत्‌ = इदं; 
तावत्‌ = साकल्येन, विचारय = जानीहि, कस्य जनस्य एतत्‌ प्रवहणं = रथः; तथा 
कुत्र = कस्मिन्‌ स्थाने; प्र पितं = गन्तुं निर्दिष्टम्‌; इति ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी-अपवारितम्‌--ढका हुआ, छिपा हुजा, अप~{-५८वृ -{- णिच्‌ +क्त \ 
प्रवहणम्‌ =-बन्द गाडी या पाकी (स्त्रियोके स्यि) प्र + «वह्‌ + त्युद्‌ । प्र पितम्‌ = 
भेजा हुमा, भेजी हुई, प्र 1- ^^ इष्‌ [क्त ॥ | 

इस श्टोक में प्रयुक्त छन्द का नाम ह- गाथा ॥ १२॥ 

शब्दाथेः--वादय = चलाओ । इह = इसमे । आरूढा = वैटी है, चढ़ी ह । क्रीडितं 
= क्रीड़ा करने के लिए । रमण करने के च्यि नीयते ले जायी जा रही है । उपसृत्य 
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चेटः--एशे खु पवहणे अज्जचालुदत्ताह केलके । इध अज्जआ वशंतशेणा 
भालूढा पुप्फकरंडअं जिण्णुज्जाणं कीलिदुं चालुदत्तश्श णीअदि । [ एतत्वलु प्रवहणमार्य 
चारुदत्तस्य । इहार्था वसन्तसेनारूढा पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं क्रीडितुं चारुदत्तस्य 
नीयते । ] 

वोरकः-( चन्दनमुपसुत्य ) एसो पवहणवाहभो भणादि--अज्जचालुदत्तस्स 
पवहणं वशंतदेणा आटा । पृप्फकरंडअं जिण्णुज्जाणं णीअदिः त्ति । [ एष प्रवहण- 
वाहको भणति---'आयं चारुदत्तस्य प्रवहणं वसन्तसेनारूढा । पुष्पकरण्डकं जीर्णोचानं 
नीयते' इति । | 

चन्द्‌नकः-- ता गच्छदु । | तद्गच्छतु | | 

वीरकः-अणवलोदो ज्जेव्व ? । [ अनवलोकित एव ? ] 

चन्द्नकः--अध दं [ अथ किम्‌ । | 

वोरकः--कस्स पच्चएण ? । [ कस्य प्रत्ययेन ? 1 

चन्द्‌ नकरः--अञ्जचारुदत्तस्स । | आय॑ चारुदत्तस्य 1 ` 





पास जःकर । अनवरोकितः = बिना देष्ा हृ ` प्रत्ययेन = विश्वास से । ज्योत्स्ना- 
सहितं च दनी सहित, चन्द्रं = चन्द्रमा को, अपि--भी, त्वं = तूम, तन जानासि = नहीं 
जनते हो ॥ 

अथेः- वीरक--( देखकर ) अरे गाड़ीवान्‌ । इस गाड़ी को आगे मत बढा । 
यह किसकी गाड़ी है ? उस पर कौन चढा है, यह्‌ कहां जा रही है ? 

चेट--यह गाड़ी आयं चारुदत्त की ह । इस पर आर्या वसन्तसेना वैदी है । 
( वह ) पुष्पकरण्डकं नामक पुराने बगीचेंमे चारूदत्त के साथ क्रीडा करने के लिये 
जारहीहं। 

वीरक--(चन्दनक के पास जाकर ) यह गाड़ी वान कहता है कि “आयं चारुदत्त 
की गाड़ी ह, इस पर वसन्तसेना चदी दह्‌ । पृष्पकरण्डकं नामक पुराने बगीचें मेके 
जायीजारहीहं।'' 

चन्द्नक-तो जाय । 

वीरक-बिना देखे ही ? 

चन्दनक--ओर क्या ? 

वोरक- किसके विरवास से ? 

वन्द्‌नक-आयं चारुदत्त के । 
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वीरकः-को अज्जचारुदत्तो, का वा वसंतशेणा, जेण अणवरोददं वज्जडई्‌ ? । 
[. कं आयचारुदत्तः, का वा वसन्तसेना, येनानवलोकितं ब्रजति ? 1 |] 


चन्दुनकः--अरे, अज्जचारुद्त्ं ण जाणासि, ण वा वप्तसेणिं ?। जई 
जज्जचारुदत्त॒वसंतसेणिअं वा ण जाणासि, ता गणे जोण्हासहिदं चंदंपि तुमं 
ण जाणासि 1 
को तं गुणारर्बिदं सीरमिअंकं जणो ण जाणादि । 
जावण्णदुक्खमोक्खं चउसाअरसारञं रअणं ।। १३॥ 
दो ञ्जेव पूभणीआ इहं एअरोए तिरय भूदा अ । 
अञजा वसंतसेणा धम्मणिही चारुदत्तो अ ॥ १४॥ 
अरे आयंचारुदत्तं न जानासि, न वा वसन्तसेनाम्‌ ? । ययायं चा रुदत्तं वसन्तसेना 
वा न जानासि, तदा गगने ज्योत्स्नासहितं चन्द्रमपि त्वं न जानासि । 
कस्तं गुणारविन्दं शीलमृग।द्कु जनो न जानाति । 
आपच्नदु-खमोक्षं चतुमसागरसारं रत्नम्‌ ॥ 


चीरक--आयं चारुदत्त कौन है ओर वसन्तसेना कौन है, जिससे बिना देखे ही 
( यह गाड़ी ) चली जाय ? 

चन्द्‌नक--अरे ! आयं चारूदत्त को नहीं जानते हो ओौर न वसन्तसेना को 
ही ? यदि आयं चारुदत्त ओर वसन्तसेना को नहीं जनतेहो तो तुम आकाश्चमें 
्चादनी के सहित चन्द्रमा को भी नहीं जानते हो । 

टीका--वाहय = चालय, मन्तुं प्ररय इत्यथः । इह = अस्मिन्‌ प्रवहृणे । 
आरूढा = आरुह्य स्थिता 1 क्रीडितु = कामक्रोडां कतु , रन्तुम्‌ इत्यथ; । नोयते = प्राप्यते 
अस्माभिः इति शेपः । उपसृत्य = समीपम्‌ आगत्य 1 अनवलोकितः = अदृष्टः, अपरी- 
क्षितिः इत्ययं; । प्रत्ययेन == विश्वासेन (्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेनुषु" इत्यमरः) । 
ज्योत्स्नामिः = चन्िकामिः सरितं = संयुक्त; चन्द्रं = चन्द्रमसमपि; त्वं न जानासि = 
न वेत्सि । चन्दिकासहितं चन्द्रमिव वसन्तसनासहितं चारदततं निदिद्य कोऽप्यनिर्वचनीयः, 
भावः शाडवतिकेः सम्बन्धश्च कविना प्रख्या पितः ॥ 

दिप्पणी--आरूढा = सवार, चदु हुई, आ + ^^ र्ट्‌ + क्त + टाप्‌ ॥ 

कस्तमिति- 

अन्वयः--गुणारविन्दम्‌, शलमृगाद्कुम्‌, जापन्चदुःखमोक्षम्‌, चतुःसागरसारम्‌, 
रत्नम्‌, तम्‌, कः, जनः, न, जानाति ।॥ १३ 1 
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द्वावेव पृजनीयाविह्‌ नगर्या तिलकभूतौ च । 
आर्या वसन्तसेना धमंनिधिदचारुदत्तश्च ॥ | 





शब्दाथेः--गणारविन्दम्‌ = गुणो मे कमल के समान, लीलमुगाङ्धुम्‌ = स्वभाव में 
चन्द्रमा के तुल्य, आपन्नदुःखमोक्नम्‌ = विपत्तिमें पड़ेहुएलोगोके दुः को दूर करने 
वाले, चनुःसागरसारम्‌ = चारों सागरोंके सार रूप, रत्नम्‌ = रत्न, तम्‌-उसको, 
कः = कौन, जनः आदमी, न = नहीं, जानाति == जानता हं ॥ 

अथैः- गुणो मेँ कमल के समान (मुन्दर), स्वभाव में चन्द्रमा के तुल्य (्रिय)विपत्ति 

मे पड़ हृए ोगोँके दुख को दुर्‌ करने वाके, चारो-सागरों के सारभूत रत उस (आयं 
-चासदत्त) को कौन आदमी नहीं जानता ? (अर्थात्‌ सभी उनो जानते ह) ॥१३॥ 

टीका-- गुणेषु = दयापरोपकारादिषु अरविन्दम्‌ इव = कमलम्‌ इव; शोके = 
स्वभावे मृगा द्भुः=चन्द्रः इव, तम्‌; आपन्नानाम्‌ दुःखितानां दुःखस्य = क्लेशस्य मोक्षः = 
मुक्तिः येन तम्‌; चतुरण्णी सागराणां सारम्‌ = सारभूतम्‌; रत्नम्‌ == मणिस्वरूपम्‌ इत्ययः, 
तम्‌ = चारुदत्तम्‌; कः जनः = कः मानवः; न जानाति =न वेत्ति। प्षरंननविदितं 
निचिप्राणिसहायकं सच्चरित्रयुक्तं चार्दत्तं न कोऽप्यत्र यः न जानाति ॥१३॥ 

टिप्पणो-इस इलोक मं रूपक अलङ्कार एवं आर्या छन्द है । छन्द के लक्षण 
के लिये देखिये श्लोक ११ की टिप्पणी ॥ १३ ॥ 

द्वावेव इति-- 

अन्वयः---इह, नगर्याम्‌, ढो, एव, पूजनीयौ, तिलक्भूनौ, च, आर्या, व्नन्तपेना, 
धमंनिधिः, चारुदत्तः, च ।। १४ ॥ 

शब्दाथः--इट == इस, नगर्याम्‌ = नगरी मेँ, द्रौ = दो, एव = हो, पूजनीयौ == 
पूजनीय, ( एवं ), तिलकभूतौ = शिरमौर रूप ॒( हँ ), आर्या = आदरणीय, वसन्त- 
तेना = वसन्तसेना नामक वेश्या-वुत्री, ( तथा ) ध्निधिः = धमनिधि, चारुदत्तः = 
चारद्त ॥ 

अथेः--इ (उञ्जयिनो) नगरीमेंदो हा व्यक्ति पूजनीय एवं सिरमौर रूप है - 
आयां वसन्तसेना ओौर धमंनिधि. चारुदत्त ॥१४॥ 

टीका--इह == अस्याम्‌; नगर्याम्‌ = उज्जयिन्यां नगर्याम्‌ इत्यर्थः; द्रौ = उमौ एव; 
वजनोयौ = सन्साननार्हौ, तिलकमभूतौ = मुक्ुटस्वरूपौ इत्यथः, स्तः, तयोः एका आर्या 
माननीया, वसन्तसेना अस्ति द्वितीयः, धमनिः = धर्मस्य आकरः, धमंशीलः इति 
भावः, चारुदत्तः वतते ।॥ १४ ॥ 


+ कज ~क 
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वीरकः---अरे चंदणञ 1 
जाणामि चारुदत्तं बसंतसेणं अ सुद जाणामि । 
पत्ते अ राअकञ्जे पिद्रं पि अहं ण जाणामि ॥ १५॥ 
[ अरे चन्दनक । 
जानामि चारुदत्तं वसन्तसेनां च सुषु जानामि । 
प्राप्तं च राजकार्ये पितरमप्यहं न . जानामि ॥ 
आयेकः--( स्वगतम्‌ ) अयं मे पवंवैरी, अयं मे पूरव॑बन्धुः, यततः 





रिप्पणी-इस श्लोक मे आर्या छन्द हं । लक्षण-- 
यस्याः पा प्रथमे इादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि 
अष्टठादग दह्ितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽभ्यां | १४ ॥] 
जानामि चारुदत्तमिति- 
अन्वयः-- चारुदत्तम्‌, जानामि, वसन्तसेनाम्‌, च, सुष्टु, जानामि, च, राजकार्येः 
पासे, अहम्‌, पित्तरम्‌, अपि, न, जानामि ॥ १५ ॥ 
शाब्दाथेः-- चारुदत्तम्‌ = चारु्तत को, जानामि = जानता हू, वसन्तसनाम्‌ = 
वसन्तसेना को, च = भी, सधु = भर्ट-भाति, जानामि = जानता, ( च = पुनः), 
राजक्ये = राजकायं के, प्राप्ते =आ पडने पर, अहम्‌ = मै, पितरम्‌ = पिताको, 
अपि = भी, न = नहीं, जानामि = जानता हृं ॥ 
अथः-- वीरक--अरे चन्दनक ! 
चारुदत्त को जानता ह, ओर वसन्तसेना को भी भवीर्भाति जानता हं । किन्तु 
राजकाय के आ पड़ने प्र म॑ ( अपने ) पिता को भी नदीं जानता हं ॥१५॥ 
टीका--चारुदत्तं जानामि = वेद्ध; वसन्तसेनाम्‌ सुन्दरीं वेश्यां वसन्तसेनाञ्च, 
सुषु सम्यग्‌ रूपेण, जानामि = वेद्धि, चेति चकारः पुनरथ, राजकार्ये -- राज्यसम्ब- 
न्धिनि प्रयोजने, स्वकत्तव्ये इति भावः; प्रासे समुपस्थिते, अहम्‌ = वीरकः, पितरम्‌ = 
स्वजनक्तम्‌, अपिन जानामिन्न वेदि, न त्यजामि. इत्यर्थः, का कथां 
पुनरन्येषाम्‌ ? ॥ १५ ॥ 


रिप्पणी-इस श्लोकमें आर्या छन्द ह । लक्षण के लिये देखिये पीछे के 
श्लोक की टिप्पणी ॥ १५ ॥ 
€ ~ 
अथेः--आायेक--( अपने आप ) यह्‌ ( वीरक } मेरा पूवं (जन्म) का शत्रू 
हं । यह ( चन्दनक ) मेरा पृवं ( जन्म ) का भाई है । क्योकि- 
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एककायेनियोगेऽपि नानयोस्तुल्यशीखता । 
विवाहे च चितायां च यथा हूतभुजोद्धेयोः ॥ १६ ॥ 
चन्दनकः--तुमं तंतिलो सेणावई रण्णो पच्चइदो । एदे धारिदा मए बल्ला ! 
अवलोएहि । [ त्वं तन्त्रिः सेनापती राज्ञः प्रत्ययितः । एतौ घारितौ मया वलीवर्दो । 
अवलोकय । | 





एककायनियोगेऽपीति- 
अन्वयः--एककार्यनियोगे, अपि, अनयोः, तुल्यद्ीकुता, न, यथा, विवाहे, च, 

चितायाम्‌, च, घ्रयोः, हुतभुजोः ।। १९ ॥ 

राव्दाथेः--एककायंनियोगे =एक काम मेँ लगे रहने पर, अपि=भी, अनयोः = 
इन दोनो ( चन्दनक एवं वौरक ) के, नुल्यशीलता = स्वभाव नै समानता, न = नही 
है, यथा = जैसे, विवाहे = विवाह में, च = ओर, चितायाम्‌ =चितामे, दयोः = 
दोनों, हृतभुजोः = आय को ॥ 

जधेः--एक प्रकारकेहीकाममे लगे रहने पर भी इन दोनों का स्वभाव एक 
समान नहीं है। जिस तरह विवाह को अगिितथा चिता की अस्ति-दोनो--में 
समानता नहीं ह्येता । ( अर्थात्‌ चन्दनक विवाह कौ आग कं समान सुखदायी हं ओर 
वीरक चिताकीआगको तरह दुःखदाय ह ) ।॥१६॥ 

टौका--एकस्मिन्‌ = समाने कार्ये = कर्मणि, एकव रश्नकार्ये अपरत्र दहनकमंणि, 
नियोगे = नियोजने; अपि; अनयोः चन्दनक-वीरकयोः; तुल्यक्षीरता = समानः 
स्वभावः इत्यथः; नास्ति; यथा = येन प्रकारेण; विवाह = उद्राह; च = तथा; चितायाम्‌ 
= रावदह्‌नकाष्ठपुम्जे, च = अपि, दयोः = योः स्थानयोः; स्थितयोः हृतभुजोः = 
अग्न्योः) यथा एकस्मिन्‌ दहनकमणि प्रवृत्तयोः विवाह्य चितायाश्च अग्न्योः न 
समानता । एकस्मिन्‌ योभनता अपरस्मिन्‌ उद्रैजकता भवति । तथैव एकस्मिन्‌ रक्नाकारये 
संलग्नयोः चन्दनकेवी रकयोः तुल्यस्वभावता नास्तीति भावः ।\१६॥ 

रिप्पणी-इस श्लोक मे पथ्यावक्त छन्द है । छन्द का लक्षण--युजोश्चतु्थ॑तो 
जेन, पथ्यावकत्र प्रकीतितम्‌ ॥१६॥ 

शब्दाथः- तन्त्रिलः == राज्य की चिन्ता करने वाले, प्रत्ययितः = विश्वासपात्र 
धारितौ = पकड गये, रोके गये । बलपतिः = सेनापति । धुरम्‌ = जुजा को, उन्नामय 
= उठाओ ॥ 

अथेः- चन्द्नक-तुम राज्य कौ चिन्ता करनेवाले राजा के विश्वासपात्र 
सेनापति हो । ( लो ) इन दोनों वलो को मेने पकड लिया ह । देख लो । 
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बौरकः- तुमं पि रण्णो पच्चददो बलवई । ता तुमं ज्जेव बवलोएहि । [ स्वमपि 
राज्ञः प्रत्ययतो बलपतिः 1 तस्मात्तवमेवावलोकय । `] 

चन्द्‌नकः- मए अवलोइदं तुए अवलोददं भोदि ? [ मयावलोकरितं त्वयाव- 
लोकितं भवति ? ] 

चोरकः जं तुए अवलोइदं तं रण्णा पारएुण अवलोददं । [ यत््वयाऽवकोकितं 
तद्राज्ञा पालकेनावलोकितम्‌ } |] 

चन्द्‌ नकः--अरे, उण्णामेहि धुरं । [ अरे, उन्नामय धुरम्‌ । ] 

( चेटस्तथा करोति ) 


षि = 
आयकः--( स्वगतम्‌ } अपि रक्षिणो मामवलोकयन्ति) अदास्व्रश्चास्मि मन्द- 
भःग्यः । अथवा 


भीमस्यानुकरिष्यामि बाहुः शस्त्रं भविष्यति । 
वरं व्यायच्छता मृप्युनं गृहीतस्य बन्धने । १७॥ 





वीरक--तुम भी राजा के विश्वस्त सेनापति हो । इसलिए तुम्हीं देख छो । 

चन्दनक- क्या मेरे देख लेने से तुम्हारा देखना हो जायगा ? 

वौरक-यदि तुमने देख ल्या तो मानो राजा पालक ने देख लिया } 

'चन्दनक~-अरे ! जुजा उठाओ । 

( चेट वेसा करता हं ) 

अथेः--आयेक--( अपने जापर } क्या सिपाही मञ्चे देखते है ओर अभागा मै 
बिना शस्त्र के हं अथवा-- 

टीका-तन्त्रिः = राज्यचिन्तापरः ( "तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सुत्राये परिच्छदे 
इत्यमरः ); प्रत्ययितः = विश्वासभाजनम्‌ । धारितौ = गृहीतौ । बलपतिः = सेनापतिः 
धुरम्‌ युगम्‌; उन्नामय = ऊर्घ्न कुर ॥ 

रिप्पणी--तन्तरिलः == "तन्त्र › शब्द का मथं है--शासनसूत्र, प्रधान या सिद्धान्त; 
तन्त्र + इलच्‌ ॥ 
भीमस्य इति- 

अन्वयः-( महम्‌ ), भीमस्य, अनुकरिष्यामि, ( मे ) बाहुः, शस्त्रम्‌ भविष्यति; 
व्यायच्छतः, ( मम ), मृत्युः, वरम्‌, बन्धने, गृहीतस्य, न १७ 


८ ७ > 
शब्दाथेः-- ( अहम्‌ = में ), भीमस्य = भीम की, अनुकरिष्यामि = नकर करू गा । 
( मे = मेरी ), बाहुः = भुजा, रास्त्रम्‌ = शस्त्र, हथियार, भविष्यति = होगी । व्याय- 
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अथवा साहसस्य तावदनवसरः; 1 
( चन्दनको नाटचेन प्रवहणमारुह्यावलोकयति ) 
आयेकः--शरणागतोऽस्मि । 
चन्दनकः-( संस्कृतमाध्ित्य ) अभयं शरणागतस्य । 
आआयेकः-- 
त्यजति किर तं जयश्रीजंहति च मित्राणि बन्धुवरेश्च । 
भवति च सदोपहास्यो यः खलु शरणागतं त्यजति ॥ १८ ॥ 








च्छतः = लडते हुए, ( मम = मेरा ) मृच्यु = मरना, वरम्‌ = अच्छा हं, बन्धने = कारा- 
गार मे, गृहीतस्य = बन्द किये गये का ( मरना) न = नहीं ॥ 

अथेः- (नै ) भीम की नकल करूंगा । (मेरी) भुजा ही रस्त्र होगी । लडते हुए मर 
जाना अच्छा, कारागारमें पड़े हुए का नहीं ( मरना ठीक ह ) ॥१७॥ 

टीका-अटहम्‌ = आर्यकः; भीमस्य = वृकोदरस्य; अनुकरिष्यामि = अनुकरणं 
करिष्यामि । मे बाहुः = भुजः, शस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌; भविष्यति । व्यायच्छतः = युद्ध 
कुवतः, मम इति रोषः, मृत्युः मरणम्‌, वरम्‌ = प्रियम्‌, किन्तु बन्धने कारागारे, 
गृहीतस्य -अवरुद्धस्य, मृत्युः न वरम्‌ । बन्धनात्‌ युद्धे मृत्युः अभीष्सितः । अतः युद्धम्‌ 
एव करिष्यामीति भावः ॥ १७॥ 

रिप्पणी--व्यायच्छतः = हाथ-वैर कफैलाक्रर प्रहार करनेवाछे, लडनेवाठे, वि 
आ -{- «~यम ~‡-शत्‌ षष्ठौ एक ० ॥ 

इस रणोक मे पथ्यावक्त्रं छन्दहै। लक्षण के ल्यि देखिये लोकं १६ की 
रिप्पणी ॥ १७ ॥ 

अथेः--अथवा यह हिम्मत करने का समय नहीं है । 

( चन्दनक अभिनय के साथ गाड़ी पर चढ़ कर देखता है } 

आयेक-- मे आपकी शरण मे आ गया हं । 

चन्दनक-( संस्कृत मे ) शरणमे आये हुए को कोई डर नहीं है । 
त्यजति किंठ इति- 

अन्वयः--यः, शरणगतम्‌ त्यजति, तम्‌, जयश्रीः, खलु त्यजति, मित्राणि, 
बन्धुवर्गः, च, किल, जहति, ( सः ) सदा, उपास्यः, च, भवति ॥१८॥ 

शब्दाथेः--यः = जो, शरणागतम्‌ = शरण मे आये हृए को, त्यजति = छोड देता 
है, वम्‌ == उसको, जयश्रीः विजयलक्ष्मी, त्यजति = छोड देती ह । मित्राणि = 
मित्र वगं, बन्धुवगं;-भाई--बन्धुओं का समह्‌, च = भी, किल ~-अवश्य ही, । जहति 
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चन्दनकः---कधं अञ्जओ गोवाक्दारओ सेणवित्तासिदो विअ पत्तरहो साउगि- 
अस्त हत्थे णिवडिदो । ( विचिन्त्य ) एसौ अणवराधो सरणाअदो अज्जचारुदत्तस्य 
पवहणं आरूढो, पाणप्पदस्स मे अज्जसव्विलअस्स मित्तं । अण्णदो राअणिभओओ। ता 
कि दाणि एत् जुत्तं अणुचिद्धिदु । अधवा जं भोदु तं भोदु, पढमं ज्जेव अभअं दिण्णं । 
भीदाभजप्पदाणं दत्तस्स परोवअररसि अस्स । 
जइ हौड होड णासो तदवि हु लोए गुणो जेव ॥ १२ ॥ 
( सभयमवतीयं ) दिद अञ्जो--( इत्यर्धोक्ते ) ण, अज्ज वसंतसेणा। तदो एस 
भणादि-जुत्तं णेदं, सरिसं णेदं, जं अहं अञ्नव।रुदत्तं अहिक्षारिदं गच्छन्ती राअमगे 
परिभूदा । [ कथमायेको गोपालदारकः दयेनवित्रासित इव पत्ररथः शाकुनिकस्य हस्ते 
निपतितः ? । एषोऽनपराधः गरणागत आर्यवारुदत्तस्य प्रवहणमारूढः, प्राणप्रदस्य में 
जायं शविलकच्य मित्रम्‌ । अन्यतो राजनियोगः। तत्किमिदानोमव युक्तमनुष्ठातुम्‌ ? । 
अथवा यद्धवतु त्वनु, प्रधममेवाभयं दत्तम्‌ । 
= छोड़ देता है । ( सः == वह्‌ } सदा -टमेला, उपहास्यः = हंसो का पात्र, च = 
भो, भवति = होता है ॥ 
अथेः-आ्यैक-- जो ( व्यक्ति) दारणमे आये हुएकी रक्षा नदीं करता टं, 
निश्चय ही उसको विजयलक्ष्मी त्याम देती है । मित्र तथा भाई-न्धु भौ उते छोड देते 
हं । ओर वह्‌ हमेशा हंसी का पात्र होता है ॥१८॥ 





टीका--यः जनः इतिशेषः, शरणे आश्रये आगतम्‌ = प्रास्तं जनम्‌, त्यजति = 
जहाति, तम्‌ = जनम्‌, जयश्रीः == विजयलक्ष्मीः, खल्‌ = निश्चितम्‌, व्यजति = परित्यज्य 
गच्छति । मित्राणि = सुहृदः, बन्पुवगं श्च == सम्बन्धिगणश्च, किल = अवश्यम्‌, जर्हाति 
= त्यजन्ति, सः जनः, सदा सव॑दा, उपहास्य: = उपहसनीयः, च = अपि, भवति = 
जायते । गरणागतस्य परित्यागः सवथा निन्दादायकः असुक्वकरश्च भवतीति 
भावः ॥१८॥ 
रिप्पणी--उपहास्यः--हंसी-मजाक का पात्र, उप «^हस्‌ ण्यत्‌ । 
इस श्लोक मे प्रयुक्तं छन्द का नाम है--आर्या । लक्षण-- 
यस्याः पादे प्रथमे द्रादश्च मावास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साया ॥ १८ ॥ 
शब्दाथेः--श्येनवित्ासितः = वाज से डरे हुए, प्रयः पक्षी, गाकूुनिकस्य == 
बहेलिया के, हस्ते हाथ मे, निपतितः == आ पडा ? अनपराधः = निदषि । प्राण- 
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भीताभयप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य । 
यदि भवति भवतु नास्तयापि खलु लोके गुण एव ॥ 





प्रदस्य = जीवनदाता, दापिखुकस्य=रत्रिरुक का, मितम्‌ = मित्र ( ह )। राजनियोगः= 
राजा की भजा । अतुष्ठातुम्‌ = करने के लिये । युक्तम्‌ = ठीक ॥ 


अथंः- चन्दनक- क्या] अ हीर्‌-पुत्र आयक वाजसे उरे हूए प्नीकौ भांति 
वहेलिया के हाथ में आ पड़ा ? (विचार कर) (एक ओर तो) यह (बेचारा) निर्दोष ह, 
शरण में आया हुआ ह तथा आयं चारुदत्त की गाड़ी पर्‌ चढ़ा हुआ है ओौर मेरे जीवन- 
दाता शविलक का मित्रह । दूसरी ओर राजाकी अज्ञा । तो अत्र इस विषयमे 
क्या करनाटीकदे ? अथवानजोहौसोदहो, पहटे दही भभयदेदियारै। 


टोका--द्येनेन = हिखरपक्षिविदोपेण विघ्रासिततः = भयं प्रापितः, पलम्‌ एव रथः 
यस्य सः पत्तरथः पक्षौ, शाकुनिकस्य = व्याधस्येव्यथंः ( (जी वान्तकः शाकुनिको 
दौ वागुरिकजाछिकौ' इत्यमरः ) , हस्ते = करं, निपतितः प्रातः इत्ययं; ? भन- 
पराः = निर्दोषः । प्राणप्रदस्य = जीवनदायिनः शविलकस्य, मिम्‌ = सुहृद्‌ । 
राज्ञः -=लामक्स्य नियोगः = आदेशः, राजाज्ञा इत्यर्थः 1 अनुष्ठातुम्‌ = कर्तुम्‌, 
युक्तम्‌ = समीचोनम्‌ ॥ 


भीताभयप्रदानम्‌ इति- 

अन्वयः-भीताभयप्रदानम्‌, ददतः, परोपकाररसिकस्य, ( जनध्य ) यदि, नाशः, 
भवति, भवतु, तथापि, लोके, गुणः, एव, ( भवति ) ॥ १९ ॥ 

शब्दाथः--भीताभयप्रदानम्‌ = उर हुए के लिये अभय-दानको, ददतः देने 
वाके, परोपक्राररसिकस्य = परोपकार करने के प्रेमी, ( जनस्य =ग्यक्ति की), 
यदि यदि, नाशः = मृत्यु, भवति = होती है, ( तो ) भवतु = हो; तथापिन्तोभो 
( मरजानेपरमभी), लोकेन्=संसार मे, गुणः = प्रशंसा, एव = ही, ( भवति = 
होती हं) ॥ 

अथेः--उरे हुए को अभयदान देनेवाले परोपकार करने के प्रमी (आदमी ) की 
यदिमृत्युहोजातीहै तोहोनेदो। मर जाने पर भी संसार में ( उसकी) प्रशंसा 
ही होती हं अर्थात्‌ मुञ्ञे आयक कौ रक्षा करनी चाहिए, चाहे इसमें हमारी मृव्युही 
हौ जाय ) ॥१९॥ 


[सि 1 
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दृष्ट आयंः-। न, आर्या वसन्तसेना । तदेषा भणति,-युक्तं नेदम्‌, सदृशं नेदम्‌, यदह- 
मायंचारुदत्तमभिसर्त' गच्छन्ती राजमानं परिभृता' । | 


वीरकः-चन्दणञ ! एत्थ मह संसभो समुप्यण्णो । [ चन्दनक ! ञत्रमे 
संशयः समुत्पन्नः । | 
चन्दनकः--कधं दे संसओ ? | [ कथं ते संशयः ? । | 


रि क 1 षयि [2 = "ग 
टीका--भीतेभ्यः = भयचक्ितेभ्यः; अभयस्य = अभीतेः प्रदानम्‌ = दानम्‌; ददतः 
= अर्पयतः; कुर्वंतः इत्यथः, परेपाम्‌ = अन्येषाम्‌ उपकारे साहाय्ये रसिकस्य = 
अनुरागिणः, परोपकारतत्परस्येव्यथंः, जनस्येति शेपः, यदि = चत्‌ः, नाशः = मृत्युः, 
भवति = जायते, तहि भवतु = जस्तु, तथापि == मरणेऽपि, लोके == संसारे, गुणः = यशः, 
एव भवति । परोपकारे मृतं जनं छोकः प्रशंसते इतिभावः 1} १९ ॥ 
रिप्पणी--“भीताभयप्रदानं ददतः" को "तण्डुलपाकं पचति" की तरह समक्षकर 
"ददतः का अर्थ "करनेवाले" यह्‌ अथं समञ्चना चाहिये ॥ 
इस श्लोक मे आर्या छन्द हं ॥ १९ ॥ 
शाब्दाथेः--युक्तम्‌ ठीक, सदृकम्‌ = योग्य । परिभूता = अपमानित हृद । अत्र 
= तुम्हारे कहने मे, संशयः = सन्देह्‌ । 
अ्थः-८ डर के साथ गाड़ी से उतर कर ) देख लिया आर्य"""""“"( यह आधाः 
कटने पर ) नहीं, आर्या वसन्तसेना । तो यह कहती ह--“यह उचित नहीं हँ, यह्‌ 
ठीक नहीं हैः जो कि आयं चारुदत्त से अभिसार (रमण) करने के च्य जाती हुई 
मेरा सड़क पर अपमान किया गया ।' 
वीरक~-चन्दनक ! तुम्हारे कटने मे मृश्चे सन्देह वैदा हो गया है । 
चन्दनक-- तुजे सन्देह क्यो ह ? 
टीका- युक्तम्‌ = समीचीनम्‌, सदम्‌ = योग्यम्‌ । परिभूता == तिरस्कृता, 
अपमानिता इत्यथः । अत्र = तव कथने, संशयः = सम्देहः \। 
रिप्पणी--युक्तम्‌ = ठीक, उचित, «+८“युज्‌--क्त । परिभूता == अपमानित, 
अपमान की गयी, परि} 4८ म्‌ -}-क्त । संशयः = सदेह, अनिर्चित, सम्‌ 4८ सी 
{अच्‌ ॥ 


षष्ठोऽङ्कः ४२७ 


वीरकः- 
संममघग्धरकंठो तुमं पि जादो सि जं तुए भणिदं । 
दिषो मए खु अज्ञो पुणो वि अन्ना वसंतसेणेत्ति ॥ २० ॥ 
एत्थ मे अप्पच्चओ । 
[ संश्रमधधं रकण्टस्त्वमपि जातोऽसि यत्त्वया भणितम्‌ । 
दृष्टो मया खल्वायं ; पुनरप्यार्या वसन्तसेनेति ॥ 


अत्र मेऽप्रत्ययः 1 | 





ड € (~ 
सथ्रमवधघरकण्ठड इत-- 
अन्वयः--त्वम्‌, जपि, संश्रमघर्घरकण्टः, जातः, असि, यत्‌, स्वया, ( पूठम्‌ ) 
भणितम्‌, मया, खलु, आयः, दृष्टः, पुनरपि, आर्या, वसन्तसेना, इति ॥ २० ॥ 


€ 9 ^~ 

शब्दाथः--त्वम्‌ = तुम, अपि = भी, संथ्रमघघरकण्ठः = घबराहट के कारण 
घर्घराहटपृणं कण्ठवाले, जातः = हो गये, असि = हौ, यत्‌ = जोकि, त्वया = तुम्हारे 
द्वारा, ८ पूर्वम्‌ = पहटे ), भणितम्‌ कहा गया, मया = मेरे द्वारा, खलुः = निरदिचत 
ही, आर्थ; = आर्य, ( आर्यक ), दृष्टः = देखा गया, पुनरपि = भौर फिर, आर्यां = 
माननीय, वसन्तसेना = वर्या ( देखी गयी ), इति = एेसा ॥ 

अर्थः वीरक--घवडाहट के कारण तुम्हारी आवाज घर्घरा ( ल्ड्खडा ) रदी 
है । ओर तुमने (पहले) कहा मने आयं को देख छखिया भौर बाद मे कहा आर्या वसन्त- 
सेना को देख लिया । ( इससे मुज्ञे सदेह हौ गया हं ) ॥२०॥ 

इसी ( तुम्हारे दो तरह के कहने ) में मृञ्ञे जविदवास हे । 


टीका--त्वम्‌ = चन्दनकः, अपि सम्भ्रमेण = असत्यवचनोटेगेन घर्घरः~घघंर- 
घ्वनियुक्तः कण्ठः = गलप्रदेशः यस्य तादृशः, जातः = सम्पन्नः, असि = वतसे । यत्‌ = ` 
यस्मात्‌; त्वया = चन्दनकेन, पूव भणितम्‌ उक्तम्‌, मया लदु = मवश्यम्‌, आयः == 
कोऽपि पुरुषः, दष्टः = अवलोकितः, पुनरपि = आयं: दृष्टः इत्युक्त्यनन्तरमेव, आर्या = 
मान्या, वसन्तसेना दुष्टा, इति = इत्थम्‌ । अतः दि विघवाक्यकथनेन मे संशयः जातः - 
इति भावः ॥ २० ॥ 


रिष्पणी--इस श्लोक में गीति छन्द हँ । छन्द का जक्षण- 
आर्यप्रिथमाद्धंसमं यस्याः अपराद्धंमाह तां गीतिम्‌ ॥ २० ॥ 
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चम्दनकः--अरे, को अप्पच्चओ ? तुह । वं दविखणत्ता अवत्तभासिणो । 
खल-खत्ति-खडो खडद्रोविसञअ-क्ण्णाट-कण्ण-पावरणअद विड-बोल-चीण-बवंर-खेर-खान- 
मुख मधघुघादपहृदाणं मिच्च्छिजादीणं अणेअदेसभासाभिण्णा जठेटु मतम, दिदे 
दिदा वा अञ्जो अज्ज वा। [ अरे, कोऽ्रव्ययस्तव ?। वयं दाक्षिणात्या अव्यक्त 
भाषिणः 1 खष-खत्ति-कड-कडटोबिल-कर्णाटि क्णै-प्रावरण-दाविड-चोल-चीन-ववं र-खेर- 
खान-मुल-मघुघातय्रभृतीनां म्डेच्छजातीनामनेकदेशभाषाभिज्ञा यथेष्टं मन्त्रयामः, दृष्ट 
दृष्टा वा, मयं आर्या वा । | 

वौरकः--णं अट पि पलोएमि ¡ राअअण्णा एसा । अहं रण्णो पच्चददो । 
[ नन्वहमपि प्रल्योकयामि । राजाज्ञंषा । अहम्‌ राज्ञः प्रत्ययितः । | 

चन्दनकः-ता कि अहं अप्पच्चइदो संवृत्तो ? । [तत्किमहमप्रत्ययितः संवृत्तः ? । | 

वीरकः--गं सामिणिओभो । [ ननु स्वमिनियोगः । | 

चन्दनकः--( स्वगतम्‌ ) अज्जगोवाल्दारओ अञ्जचारुदत्तस्स पवहणं अदहिरुहिअ 
अवक्करमदि त्ति जइ कटिज्जदि, तदो अञज्जचारुदत्तो रण्णा सासिज्जड्‌ । ताको एत्य 
उवाओ 1 ( त्रिचिन्त्य ) कण्णाटकलहप्पओं केमि । ( प्रकाशम्‌ ) अरं वीर ! 
मए चन्दणकेण पलोददं पुणो वि तुमं पलोएसति को तुम 1 [अयंगोपालदारक आयंचारुद- 
तस्य प्रबहणमधिरुह्यापक्रामतीति यदि कथ्यते, तदार्यंचारुदत्तो राज्ञा शास्यते । तक्कोऽत्रौ- 
पायः ?। कर्णाटकलहप्रयोगं करोमि । अरे वीरकं ! मया चन्दनकेन प्रलोकितं पुनरपि 





व 
राब्दाथेः--अप्रत्ययः == अविश्वास । दाक्षिणाव्याः = दर्विखन के निवासी, अन्यत्त 

भाषिणः = अस्पष्ट बोलनेवाे । मन्त्रयामः वोलते हँ । प्रत्ययतः == वि्वासपात्र । 

संवृत्तः = हौ गया । स्कमिनियोगः = स्वामी की आज्ञा । शस्यते = दण्डित होते ह । 


कर्णाटकलहृभ्रयोगम्‌ = कर्णाटक प्रदेशके क्षगडा के प्रारम्भ को अर्थात्‌ बनावटी 
क्षगड़ा को ॥ 


अथेः-चन्दनक-अरे ! तुम्हे अविश्वास क्यों है ? हम दकिन के निवासी अस्पष्ट 
बोलनेवाले होते हँ । खष, खत्ति, कड, कडटोविक, कर्न, कणंप्रावरण, द्राविड, 
चोर, चीन, बवंर, खेर, खान, मुख, मधुधात आदि म्लेच्छ जातिथों कौ अनेक देशों 
की भाषा को जानने वाले ( हम रोग ) जैसा चाहते हैँ वेषा बोलते हँ --देखा गयाः 
या देखी गयी", "आयं या “आर्या । 


वीरक-तो मै भी देखता हँ । यह राज्ञा कौ आज्ञा है । मे राजा का विश्वास 
पात्न हूं । 


चन्दनक--तो क्या मं अविश्वसनीय दहो गया हूं ? 
वीरक-तो भी स्वामी की आज्ञा हैं । 
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तवं प्रलोकयसि ? । कस्त्वम्‌ ? । | 

अथः-- वीरकः--अरे, तुमंपिको?।[ अरे, त्वमपिकः ?| | 

चन्द्‌ नकः--ूइञ्जंतो माणिज्जंतो तुमं अप्पणो जादि ण सुमरसि ?। | पृज्य- 
मानो मान्यमानस्त्वमात्मनो जाति न स्मरसि ?1 ] 

वीरकः--( सक्रोधम्‌ ) अरे, का मह्‌ जादी? 1 [ अरे, का मम जातिः? । `] 

चन्द्नकः--को भणडउ ?। [ को भणतु ?। |] 

वीरकः-- नण । | भणतु ! ] 

चन्दनकः--अहवा ण भणाभि,-- 





चन्द््‌नक--\ लपने आप ) यदि यह्‌ कद दूँ कि आयं गोपाल-पुत्र आयं चारुदत्त 
कीगाड़ी पर चछ्करभाग रहाहै तो राजा आयं चादत्त को दण्ड देंगे} तो इसमें 
क्या उपायह ? ( सोचकर ) कर्णाट (क लोगे) की भाति ज्लगड् कष्गा । ( प्रकट 
ख्पमं ) अरे | वीरकं | मुज्ञ चन्दनकके दारा देखे जाने परभी फिर तुम देख रहे 
हो | {कोनदहौ तुम ( दवारा देने वाले) ? 

टोक्रा--यप्रस्ययः = अविश्वासः (प्रत्ययोऽग्रीनलपथज्ञान विश्वासहेतुपु' इत्यमरः) । 
दाक्षिणात्याः = दलिणदेशोत्पन्नाः, अव्यक्तम्‌ = अस्पष्टं भाषन्ते तच्छीलाः इति अव्यक्त 
भाषिणः ==-अस्पष्टवक्तारः । मन्त्रयामः = भापामहे । प्रत्ययतः = विश्वस्तः । संवृत्तः = 
सञ्जातः । स्वामिनः = भतुः नियोगः == आदेशः । शास्यते = दण्डितः भवति 1 केर्णाट- 


कलहस्य = कणाटकप्रदेसीयविवादस्य प्रयोगम्‌ =प्रारम्भम्‌, कृतिमकलहस्य अनुएान-. 
मिति भावः॥ 














रिप्पणी--कर्णाटकलहः = कर्णाटक प्रदेशा के निवासी यदि परस्पर मिललतापूरणं 
बात-चौत करतेदहौतोभी प्रतीतहोतादहैकिवे कलह कर रहै हँ । यह्‌ प्रतीत होने 
वाला कल्ह्‌ सत्य नदीं होता । यही कारणहै कि बनावटी कलह को कर्णाटकलदह्‌ 
कहां जानं लगा ॥। 

वीरक--अरे ! तुम्हीं कौन हो ? 

चन्दनक-- पूजनीय तथा माननीय तुम अपनी जाति की याद नहीं करते हो? 

वीरकृ-( क्रोध के साथ ) अरे! क्या है मेरी जाति ? 

चन्दनके- कौन कटे ? 

वीरके-कटो । 

चन्दनक--अथवा नहीं कहुगा-- 
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जाणतो वि ह जादि तुज् अ ण भणामि सीलविहवेण । 
चिद्टड महञ्चिअ मणे किं च कडत्थेण भग्गेण ।। २१ ॥ 
[ अथवा न भणामि, 
जानन्नपि खलु जाति तव च न भणामि शीरूविभवेन । 
तिष्ठतु ममेव मनसि कि च कपित्थेन भग्नेन ॥ | 
वीरकः--णं भणउ, भणडउ । [ ननु भणतु, भणतु । | 
( चन्दनकः सज्ञां ददाति ) 








जानन्नपि इति- 

अन्वयः--तवः; जातिम्‌, खल्‌, जानन्‌, अपि, शोरुविभवेन, न, भणासि, (सा ), 
मम, एव, मनसि, तिष्ठतु, कपित्थेन, भर्नेन,च, किम्‌ ।॥ २१ ॥ 

शब्दाैः--तव तुम्हारी, जातिम्‌ = जाति को, खलु = निश्चय ही, जानन्‌ = 
जानते हृए, अपि = भी, शीरुवि मवेन = सुशीरुता के कारण, न = नहीं, भणामि = 
कहता ह अथवा कहंगा, ( सा = वह्‌ जाति ), मम मेरे, एव = ही, मनसि = मन 
मे, तिष्ठतु = रहे, कपित्थेन = कंय, भग्नेन = तोडने से, कि क्या लभ ? ॥ 

अथेः-- तुम्हारी जाति को जानते हृए भी सुशीलता के कारण नहीं कर्टरगा । वहं 
(तम्हारी जाति) मेरे ही मनमे रदे, कंथ तोडने से क्या लाभ ? ( अर्थात्‌ भण्डाफोड्‌ 
करने से क्या मतलब ? ) । २१॥ 
` टीका-तव = वीरकस्थ, जातिम्‌ = गोत्रं, ( “जातिः सामान्यजन्मनोः इत्यमरः, 
“जातिश्छन्दसि सामान्ये मालत्यां गोत्रजन्मनोः' इति विहवः ), खलु = निश्चितम्‌, 
जानन्‌ विदन्‌, अपि, शीलस्य = सत्स्वभावस्य विभवेन =-सम्पत्या, शो लाविक्येनेति 
भावः, न भणामि =न वदामि, सा जातिः मम = चन्दनकस्य, एव, मनसि = चेतसि, 
तिष्ठतु = गुता सनी स्थिता भवनु इत्ययं :, कपित्थेन = दधिस्थेन (कपित्थे स्युदधित्थ-, 
-ग्राहिमन्मथाः । तस्मिन्दधिगलः पृष्पफलदन्तश्चठावपि' इत्यमरः ), भग्नेन = स्फुटितेन 
क्रिम्‌ = कः छि, न क्रिमपि इत्यथः २१॥ 

रिप्पणी- इस श्टोक मे आर्या छन्द हु । लक्षण-- 

यस्याः प्रथमे पदे द्वाद माल्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथंके पञ्चदश साऽय । २१॥ 
अथंः-वीरक--अरे ! कहो, कटो, । 
[ चन्दनके ( उसकी जाति का परिचायक ) इशारा करता है |] 
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चोरकः--अरे, फ णेदं । [ अरे, कि न्विदम्‌ ?। | 
चन्दनकः-- 
सिण्णसिखाअलहत्थो पुरिसाणं कुगंठिसंडवणो । 
कत्तरिवाबुद हत्थो तुमं पि सेणावरई जादो ॥ २२ ॥ 
[ शीणंशिछातलडस्तः पुरुषाणां कूचंग्रन्थिसंस्यापनः । 
कतं रीग्यापुतटस्तस्त्वमपि सेनापतिर्जातः ॥ | 





अथेः-वीरक-अरे ! यह क्याह? 


चै [क 
शीणशिङावलहस्तः इति- 
अन्वयः--चीणंिकातरुदस्तः, पुरुषाणाम्‌, कूचंग्रन्थिसंस्थापनः, कतं रीव्यापृत- 
इस्तः, त्वम्‌, अपि, सेनापतिः, जातः ।॥ २२॥ 


९ ट [कर्‌ [त के 
राब्दाथः--री्णशिलातलहस्तः = ट्टे पत्थर के टुक्डे को हाथ मं रखने वाला, 
युरुपाणाम्‌ पुरुषों को, कृचग्रन्थिसंस्थापनः = दादौ कौ गाठ ीलनेवलि, कतंरोव्यापृत- 
हस्तः = कचो ( चलाने ) में व्यस्त हाथ वाला, त्वम्‌नतुमः अपि = भी, सेनापतिः == 


सेनापति, जातः = हो गये हो ॥ 


अथेः-चन्द्नक-(उस्तरा पैना करने के चिये) टूट पत्थर के दुकंडे को हाथ मं 
रखनेवाला, पुरुपों की दादी छीलनेवाला एवं कैंची चाने मे व्यस्त हाथवाला तु (नाई, 
भो सेनापति दहो गया हं । २२॥ 


टीका-शीर्णम्‌ = भग्नं शिलातलम्‌ = प्रस्तरखण्डः हस्ते = करे यस्य असौ, 
नापितः क्षुरं तीक्ष्णं विधातु एकं प्रस्तरखण्डं स्वसमीपे स्थापयति । कायंकठे सः 
प्रस्तरखण्डं हस्ते स्थाप्य तत्त क्षुरं सञ्चाल्य तीक्ष्णं करोति । पुरुषाणाम्‌ = जनानाम्‌, 
क्‌ बनिाम्‌=ष्मश्रणाम्‌ ( "कू्चमस्वी भुवोमंध्ये कठिनिष्मश्ुकंतवे' इति मेदिनी ) ग्रन्थेः = 
वन्धनस्य, मृलगप्रदेदास्य इत्यथः, संस्थापनम्‌ = समुच्छेदः येन तादृशः, कतंर्याम्‌ = केश- 
कत॑नाय अस्तविशेषे व्यापृतः = संलग्नः हस्तः = करः यस्य सः = तथाभूतः, त्वमपि = 
त्वं नापितः भत्वा अपि इत्यथः, सेनापतिः = बलपतिः, जातः = मूतः । त्वत्तदु्ञः 
नापितः अपि सेनापतिः जातः सहदाईचयंम्‌ एतदिति भावः \\ २२॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक मे आर्या छन्द ह । लक्षण ॐ लि देखिये श्टोक २१ की 
टिप्पणी ॥ २२॥ 
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बीरकः--अरे चन्दणञा ! तुमं पि माणिज्जंतो अप्पणो कैरिकं जादि ण सुम- 
रसि ? । [ अरे चन्दनकं ! त्वमपि मान्यमान आत्मनो जाति न स्मरति ? । ] 
चन्द्‌नकः--अरे, का महे चन्दणअस्स चन्दविसुद्धस्स जादी ?1 [ अरे, कए 
मम चन्दनकस्य चन्दरविशुद्धस्य जातिः ? । | 
वौरकः--को भणडउ ? । [ को भणतु ? । | 
चन्द्नकः--भणउ, भणउ । | भणतु, भणतु । | 
( वीरको नाटचेन संज्ञां ददाति ) 
चन्द्‌नकः---अरे, कि णेदं । [ अरे, कि न्विदम्‌ ?। ] 
वीरकः-अरे, सुणाहि सुणारि,-- 
जादौ तुञ् विसद्धा मादा भेर पिदा विदे पडहो। 
दुम्मुह्‌ ! करडञअभाद्‌ा तुमं पि सेणावई जादो ॥ २३ ॥ 
[ अरे, शुणु यणु 
जातिस्तव विदयुद्धा माता भेरी पितापि ते पटहः । 
दुमुख ! करटकथ्नाता त्वमपि सेनापतिर्जातः ॥ ` 


"र रकम -पया जाि-मु८० १.-आर-+ 








[+ 





शब्दाथेः--च्दविगुढस्यनचन्द्रमा के समान स्वच्छ । संज्ञाम्‌ =इजलाराको) 

अथेः-- वीरक-अरे चन्दनक ! माननीय तुम भी अपनी जाति की याद नहीं 
करते हो ? 

चन्दनक--अरं ! चन्द्रमा के समान स्वच्छ मुञ्च चन्दनक कौ क्या जातिहै? 

वीरक- कौन कटे ? 

चन्दनक--कहो, कटो । 

[ वीरक अभिनय के साथ (जाति का परिचय करने वाला) इशारः 
करता हे । | 

टीका-- चन्द्रः = चन्द्रमा इव विद्धः = निमंलः तस्य, अतिनि्म॑लस्य इत्यर्थ; ; 
संज्ञाम्‌ = इद्धितम्‌ ॥ 

अथः चन्दनक--अरे ! यह क्या है ? 

वीरक--अरे ! सुनो, सुनो-- 

जातिस्तव इति- 

अन्वयः--तव, जातिः, विसुद्धा, भेरी, ते, माता, पिता, अपि, पटह, हे दुर्मृख ! 
करटकश्राता, तम्‌, अपि, सेनापतिः, जातः ।। २३ ॥ 
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चन्द्‌ नकः--( सक्रोधम्‌ ) अहं चन्दणओ चम्मारओ ता पलोएहि पवहणं । [ अहं 
चन्दनकश्चमंकारः, तत्प्रखोकय प्रवहणम्‌ । | 

वीरकः--अरे, पवहणवाह | पडवत्तावेहि पवहणं । पलोइस्सं । [ अरे 
प्रवहणवाहकं ! परि वतंय प्रवहणम्‌, प्रलोकयिष्यामि । | 

( चेटस्तथा करोति, वीरकः प्रवहणमारोदु मिच्छति, चन्दनकः सहसा केदोषु 
गृहीत्वा पातयति, पादेन ताडयति च } 

वीर कः--( सक्रोधमुत्थाय ) अरे, अह्‌ तुए वीसत्थो राआण्णत्ति केतो सहसा 
केसेसु गेण्हिअ पादेन ताडिदो । ता सुणु रे, अहिअरणमच्छे जइ दे चउरगं ण कप्पावेमि, 
तदोणदहोमि वीरओ। [ अरे, अहं त्वया विश्वस्तो राजाज्ञति कृर्वेन्सहसा कैदोषु 





दब्दाथः-तव = तुम्हारी, जातिः = जाति, विशुद्धा = वड़ी पवित्र है, मेरी 
दन्दुभि, त = तुम्हारी, माता = मों ( ह), पिता = वाप, अपि=भी, पटहः = तासा 
(ह) । हे दुर्मुब =है कटु बोलनेवाले |! करटकश्रता = करटक के भाई, त्वम्‌ तुम, 
मपि = भी, सेनापतिः = रनापति, जातः = हो गये ॥ 

अथैः--हे कटु बोलने वाले ! तम्हारो जाति एकदम पवित्र ह । भेरी ( दुन्दुभि ) 
माता है, पटह ( तासा ) पिताहै, करटक ( एक प्रकार का चमडेसे मढ़ा बाजा) 
के भाई तुम ( चमार ) भी सेनापति हो गये ।॥ २३॥ 

नवन्दनक-( कोप करके) म चन्दनक चमार हं?तो ( तुम) देखे 
गाडी को । 

वीरक~-अरे गाडीवान्‌ ! रौटाओ माड, देखंगा । 

( चैट गाडी लौटा लाता है, वीरक गाडो पर चठ्ना चाहता हु, चन्दनक अपट- 
कर वीरक कं बालों को पकड़कर जमीन पर उसे गिराता ओरपैरमे मारताहै)।. 

रीका-तव = चन्दनकस्य; जातिः गोत्रम्‌; विशुद्धा --अतिनिमंला अस्ति) 
मेरी == बाद्यविन्ञेषः; ते-तव; माता = जननी; पोषिका इति यावत्‌; पिता = जनकः 
अपि, पटहः = ढक्का अस्ति। हे दुर्मुख ! = कट्भाषिन्‌ } करटकस्य = वाद्यविलेषस्य 
श्राता--सहोदरः, त्वमपिन=चमंकारः अपीत्यर्थः, सेनापतिः = बलाधिपतिः, जातः = 
भूतः । चर्मकारः सेनापतिः जातः आश्व्यम्‌ एतत्‌ ॥ २३ ॥ 


रिष्पणी--ऊपर कटे लक्षणों से वीरक ने चन्दनक को चमार जाति का बतलाया 
ह । इस श्ठोक में गाथा छन्द हूं । २३॥ 


४ 
दाब्दाथः- सक्रोधम्‌ = गुस्सा के साथ । राजाज्ञप्तिम्‌ प्राजा की आज्ञा को, 
कुर्वन्‌ = करते हए, सहसा एकाएक, घोखा से । अधिकरणमध्ये = राज-कुर अथवा 
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गृहीत्वा पादेन ताडितः । तच्छृणु रे, अधिकरणमध्ये यदि ते चतुरङ्खः न कल्पयामि, 
तदा न भवामि वीरकः । | 

चन्द्‌नकः--अरे ! राअउरुं अहिअरणं वा वच्च । क्रि तुए सुणअसरिमेण ?। 
[ अरे | राजकुकमधिकरणं वा व्रज । फर त्वया गुनकस्नदु रेन ? | ] 

वौरकः-तथा । ( इति निष्क्रान्तः ) 

चन्दनकः-( दिगोऽवलोक्य ) गच्छ रं पवदणवाहम ! गच्छ । जईइकोवि 
पुच्छेदि तदो भणे स--'चंदणअवोर एहि अवलोहदं पवहणं वच्चई्‌ । अज्जे वसंतसेणे ! 
दमं च अर्हिण्णाणं दे देमि । [ गच्छ रे प्रवहणवाहक ! गच्छ। यदि कोऽपि पृच्छति 
तदा भग-चन्दनकवी रकाम्यामवलोकितं प्रवहणं व्रजति" आर्यं वसन्तसेने ! इदं चार्भि- 
ज्ञानं ते ददामि । | ( इति खद्ध' प्रयच्छति ) 

आयकः--( खन्न गृहीत्वा, सहषंमात्मगतम्‌ ) 

अये शखर मया प्राप्रं स्पन्दते दक्षिणो सुजः। 
अनुकूलं च सकं हन्त संरक्षितो ह्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 

कचह्री मे । चतुरङ्गम्‌ = चौरद्ध, कल्पयामि = कर दूंगा । लुनकसदुरोन = कत्तं जैसे । 
अभिज्ञानम्‌ = निशानी ॥ 

अथेः-वीरक-( गुस्से के साथ उस्कर ) अरे! राजा की आज्ञा (का पालन) 
करते हए मुञ्च विश्वसनीय ( कमंचारी ) को एकाएक बाल पकड़कर तुमने पैरसे 
माराह। तोसुनरे! कचदरोमें यदि तुञ्चे भलीर्भाति दण्डन दिक्वाॐतोमें 
वीरकं नहीं । 

चन्दनक--अरे ! राजक अथवा कचहरी मेँ जा । कृत्तं जते तुञ्षसे क्या ? 

वीरक--अच्छा ! ( बाहर निकल जाता है ) 

चन्द्‌नक--( चारों ओर देखकर ) जाओ रे गाडोवान्‌ जाओ। यदि कोई भी 
पूछे तो कट्‌ देना--"'चन्दनक ओर वीरक के द्वारा जाची गयी गड़ोजारहीह 1 
भार्ये वसन्तसेने ! यह्‌ निशानी तुम्हूं देता हँ । ( देषा कह कर तलवार देदेतारह)। 

टीका--क्रोधेन = कोपेन सहितं सक्रोधम्‌ = सकोपम्‌, राज्ञः = गासकस्य आज्ञसिम्‌, 
== आजाम्‌ कूवंन्‌ = विदधन्‌, सहसा = ज्ञटिति, अज्ञातावस्थायामित्यथः । अधिकरण- 
मघ्ये = न्यायालये इत्यर्थः । चतुर ङ्घ कल्पयामि = दण्डं दापयिष्यानि । गुनकमदृलेन = 
कुक्कु रतुल्येन । अभिज्ञानम्‌ = परिचायकं चिह्वम्‌ ॥ 

अये शस्रमिति- 

अन्बयः--अये, मया, शस्त्रम्‌, प्राप्तम्‌, दक्षिणः, भुजः, स्मन्दते; सकलम्‌, 

अनुकूलम्‌, हन्त ! अहम्‌, हि, संरक्षितः ॥ २४ ॥ 
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चन्द्नकः-अज्जए्‌ । 
एत्थ मए विण्णविद्‌ा पच्चडृदा च॑द्णं पि सुमरेसि 
ण भणामि एस छद्रो णेहस्स रसेण बोल्लामो ॥ २५॥ 
{ आयं 
अत्र मया विज्ञप्ा प्रत्ययिता चन्दनमपि स्मरसि । 
न भणाम्येष ट्व्धः स्नेहस्य रसेन ब्रूमः । | 





दाब्दाथेः-अये, जस्वप्रासतौ हपु चकम्‌ अत्ययम्‌ इदम्‌, मधा्आर्यक्ेण, 
रास्तरम्‌ = आयुधम्‌, प्राप्तम्‌ उल्ब्यम्‌, दक्निणः = वामेतरः, भुजः वाहुः, 
स्पन्दते = स्फुरति, दश्निणाङ्खस्य स्पन्दनं पुरुषाणां कृते जुभमरुचकं मन्यते, सकलम्‌ = 
सर्व॑म्‌, अनुकृलम्‌ = अविरुद्धम्‌, सम्भवतीति शेपः, हन्त ! इत्यपि प्रसन्नताजोधकमन्य- 
यमू: अहम्‌ = आर्यकः, हि = निश्चयेन, संरक्षितः = परित्रातः इदानीं त्राप्तस्त्रस्य 
मम भयं नास्ति इति भावः ॥ २४ ॥ 

अथेः--आयेक--( तलवार केकर प्रसन्न तापूकं अपने आप )। 

रे} मैने शस्वपाल्िया। दायीं भुजा फड़क रही) सव कृ (मेर) 
अनुकूल हैँ । प्रसन्नता दै, मं वच गयां २४॥ 

दिप्पणी--इत्त श्नोक मे ममाधिनामक अलङ्कार एवं पथ्यावक्त्र छन्द ह । 
अलद्ार का लक्नषण-- 

समाधिः नुकरे कायें दैवाद्रस्त्वन्तरागमात्‌ ।' 
छन्द का टश्नण--युजोश्चतुधंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ २४ ॥ 


अत्र मया इति- 
अन्वयः--अत्र, मया, विन्नप्ता, प्रत्ययिता, ( त्वम्‌ ), चन्दनम्‌, अपि, स्मरसि, 
एपः, टुत्थः ( सन्‌ }. त, भणासि, ( करिन्नु ) स्तटस्य, रसेन, ब्रूमः ॥ २५ । 


रब्दार्थः--अत् --इस विपत्ति के समय में, मया = मेरे द्वारा, विज्ञपता = सूचिता 
की गयी अथवा मुन्नमे परिचित हई, प्रत्ययिता = जिसे मेने रक्ता का विश्वास दिलाय 
है अथवा जिसके व्रिपय मे मिद्ध का वचन सत्य हौ गया है, एसी, ( त्वम्‌ = तुम) 
चन्दनक्म्‌ = चन्दनक को, अपि=भी, स्मरसि = याद रखना, एषः = यह ( म), 
लब्धः यन्‌ =ल्ोभक्े वशम होकर, ननी, भणामि =कह र्हा ह, ( किन्तु ) 
स्नेहस्य = प्रेम के, रसेन = रस के कारण, ब्रूमः = बोर रहा हं ॥ 


अ्थैः-चन्दनक-- आर्ये ! आपसे मेरी विनती ह कि इस विपत्ति से निकल जाने 
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आयक. 
चन्दनश्वन्द्रसीलाल्यो देवादद्य सुहन्मम । 
चन्दनं भोः स्मरिष्यामि सिद्धादेशस्तथा यदि ॥ २६ ॥ 

पर निरिचिन्तता की हालत में ( मञ्च ) चन्दनक को भौ याद रखना । ( यह बात } मं 
किसी लालच के कारण नहीं कह रहा हँ, ( वल्कि ) स्नेह रस के कारण कह रहा हँ 
( अर्थात्‌ मेरे कटने का यह मत्व नहीं है कि राजा होने पर मक्षे कोई वड़ा पद 
देना । मँ केवल प्रेमवल कह रहा हूं) २५॥ 

टीका--अत्र--अस्मिन्‌ विपत्तिकाले, मया = चन्दनकेन, विजप्ता = सूचिता मया 
सह परिचिता वा, प्रययता = सञ्जातप्रत्यया सती अथवा विश्वासं प्रापिता अथवा 

भ्रत्ययः = सिद्धस्य विद्वासः संजातः अस्याः सा त्वमितिशेणः, चन्दनम्‌ = माम्‌. अपि 

स्मरसि स्मरिष्यसि । एषः = एषः तवोपकारकः अहम्‌, छब्धः --लोभपरवशः सन्‌, न 
भणामि न वदामि। एतदथं' नाऽहं भणामि यत्‌ राज्यप्राप्तौ मह्यम॒न्नतं पदं दास्यसि । 
किन्तु, स्नेहस्य = प्रेम्णः, रसेन अनुभूत्या, ब्रूमः == कथयामः । इत्थ मां केवलः 
स्नेहः एव वक्तु प्रेरयति इति भावः ॥ २५ ॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक में गाथा छन्द हे ॥ २५ ॥ 

चन्दनः इति- 

अन्वयः चन्द्रशीलाटयः, चन्दनः, देवात्‌, अद्य, मम, सुहृत्‌, (जातः ), भोः 
( मित्र ! ), यदि, सिद्धादेशः, तथा ( तदा ), चन्दनम्‌, स्मरिष्यामि ॥ २५ ॥ 

शब्दाथः-चन्द्रशीलाटय रमा के समान स्वभाववाला, चन्दनः चन्दनक, 
दैवात्‌ == संयोग से, भच == भाज, मम मेरा, सुहृत्‌ = मित्र, ( जातः = हो गया हँ ), 
मोः ( मित्र | ) हे मिल्न ! यदि = यदि, सिद्धादेशः = सिद्ध की भविष्यवाणी, तथा = 


वसी होगी अर्थात्‌ सही निकठेगी, तदा = सव, चन्दनम्‌ = चन्दनक को, स्मरिष्यामि = 
याद कंरूगा ।। २६ ॥ 


स € ^ * ~ न~ 
अथः-आयेक- चन्द्रमा के समान (सुन्दर) स्वभाववाद चन्दनक संयोग से आज 


मेरामित्रहो गयाह। हे (मित्र)! यदि सिद्ध कभी विष्यवाणी सही निकली तो 
(मं ) चन्दनकको यादक्रूगा। २६॥ 


टीका-- चन्द्रवत्‌ रीलम्‌ = स्वभावः तेन आढचः = सम्पन्नः, चन्दनः = चन्दनकः, 
देवात्‌ = संयोगात्‌, अद्य = अरिमन्‌ दिने, मम = आयकस्य, सुहृत्‌ = मित्रम्‌, जातः इति 
रषः । भोः मिलन}! यदि = चेत्‌, सिद्धादेश्षः = सिद्धस्य कथनम्‌, तथा = सत्यम्‌, 
भवतीति शेषः, तदा = तस्मिनूकाले, चन्दनम्‌ = त्वामित्यथंः, स्मरिष्यामि = स्मरणं 
करिष्यामि ॥ सिद्ध सिद्धवचने तव स्मरणं करिष्यामि इति वचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
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चन्द्‌नकः-- 
अभञं तुह देड हरो विष्टर बम्हा रवो अ चंदं अ। 
हत्तण सत्तवक्खं संभणिसं भे जधा देवो ॥ २७ ॥ 
[ अभयं तव ददातु हरो विष्णुत्रह्या रविष्च चन्द्रश्च । 
हत्वा दातरुप्षं शुम्भनिरुम्भौ यथा देवी । | 
[० 
रिप्पभी--इस श्लोक मे उपमा अलङ्कार एवं पथ्यावक्त छन्द हं 
छन्द का लक्षग--युजोश्चनुयंतो जेन, पथ्यावक्छं व्रकोतितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अभयं तव इति- 
अन्वयः--हरः, विष्णुः, ब्रह्मा, रविः, चन्द्रः, च, तव, अमथम्‌, ददातु, शतु 
पशनम्‌, हत्वा, ( तथैव, विजयम्‌, लमस्व }; यथा, लुम्भनिशुम्भौ ( हत्वा ) देवौ 
( प्राप्तवती ) ॥ २७ ॥ 
शब्दाथेः--हरः = शङ्कर, विष्णुः = हरि, ब्रह्मा = सृष्टिकर्ता, रविः = सूरय, 
चन्द्रः = चन्द्रमा, तव -तुम्हं, अभयम्‌ अभय को, ददातु = प्रदान करं । शवुपक्षम्‌ = 
शव॒ के दल को, हत्वा =मार कर, ( तथेव=उसौ प्रकार, विजयम्‌ = विजय को, 
लभस्व = पाओ ), यथा = जैसे, जुम्भनिशुम्भौ =नुम्म एवं निशुम्भ को, ( हत्वा = 
मारकर ), देवी = देवी ने, ( प्राप्तवती =पायाथा ) ॥ 
अथः-चस्दनक-लंकर, विष्णु, ब्रह्मा, सूयं जर चन्द्रमा तुम्हं अभय प्रदान करे । 
दाह के दल को मारकर ( तुम उसी प्रकार विजय पाओ ) जेषे शुम्भ एवं निशुम्भ को 
मारकर देवी (ने पाया वथा) ॥ २७॥ 
टौका--हरः = सष्टिसंहारकः रिवः; विष्णुः = सृष्टिपालकः हरिः; ब्रह्मा = 
सृष्टिकर्ता, रविः = दिनकरः, चन्दः = निलाकरश्च, तव = आयंकस्य, अभयम्‌ =अभीतिम्‌ 
ददातु = प्रयच्छतु, याव्रूणाम्‌ = अ रीण्णम्‌ पक्षम्‌ कुलम्‌, हत्वा = विनाश्य, ( तथैव = 
तेनैव प्रकारेण, विजयम्‌ = सफलताम्‌, लभस्व = प्राप्तं कुर, ) यथा = येन प्रकारेण, 
दम्भनिलुम्भो = युम्भनिशुम्भनामानौ राक्षप्तौ, ( हत्वात्=विनाश्य ) देवी = दुर्गा, 
( प्राप्तवती = आदत्तवती ) ।॥ २७ \ 
रिप्पभो--इस एनोक में तल्ययोगिता एवं उपमा अचार तथा आर्था छन्द हं । 
छन्द का लक्षण-- 
यस्याः प्रथमे पादे दादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथंके पञ्चदश साऽ््यां ॥ २७ ॥ 
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( चेटः प्रवहणेन निष्क्रान्तः ) 

'चन्दनकः-( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) अरे ! णिक्कमंतस्स मे पिजवअस्सो 
सन्विलओ पिद्रुदो ज्जेव अणुरग्मो गदो । भोदु, पधाणदडधारओ वीरओ राअपच्चञ- 
आरो विरोदहिदो । ता जाव अहपि पृत्तभादूपडिवुदो एदं ज्जेव अणुगच्छामि । [ अरे । 
निष्क्रमतो मम प्रियवयस्यः राविलकः पृष्ठत एवानुनग्नो गतः | भवतु, प्रधानदण्डवारको 
वीरको राजप्रत्ययकारो विरोधितः । तद्यावदहूम्यपि पुत्रभ्रानुपरवृ्त एतमेवानु 
गच्छामि । ] ( इति निष्क्रान्तः ) 


इति प्रवहणविपयंयो नाम षष्ठाऽङ्कः । 


यमानः पिक 





शब्दा्थेः--निष्करमतः = निकल्ते हूए, मम = मेरा, प्रियवयस्यः = प्रियमित्र | 
पृष्ठतः एव = पीछे ही, अनुलम्नः== लगा हुमा । प्रधःनदण्डधारकः = प्रधान रक्ना- 
धिकारी । एतम्‌ = आर्य॑क को ॥ 
( चेट गाड़ी के साथ निकर जाता हं) 
अथंः-चन्दनक-(पदं कौ ओर देखकर) अरं | (गाड़ी के) बाहर निकलते ही मेरा 


नो क ज, 


प्रिय मित्र शविलक ( गाडीके ) पीडे पीही ठ्गा हृजा निकल गयां । अच्छा, राजा 
के विरवासपान्न प्रधान अधिकारी वीरकसे (मेने) विरोध कर नयातो पत्र ओर 
बन्धुओं के समेत मं भी इसी ( आयक ) के पास जाता हूं । 
( एेसा कट्‌ कर निकल जाता हँ } 
“श्रवहणविषयंय'> अर्थात्‌ गाड़ी की अदला-बदली नामक छठा अद्ध समाप्त ॥ 
=$ >, "~~ 
टीका--निष्क्रमतः = निगंच्छतः । मम = चन्दनकस्य; प्रियवयस्यः = प्रियमित्रम्‌ । 


पृष्ठत एव = पश्चादेव; अनुलग्नः = संलग्नः । प्रधानदण्डदारकः = मुख्यरक्षाधिकारी \ 
एतम्‌ = आकम्‌; एव अनुगच्छामि = अनुसरामि ॥ 


॥ इति प्रवहणविपर्यासि नाम षष्टोऽद्धुः 
8 € &‰ 
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सप्मोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च ) 
विदूषकः--मो ! पेक्छ ॒पेक्ल॒पुष्फकरंडअजिष्णुज्जाणस्स सस्सिरीअदां । 
[ भोः ! पश्य पश्य पुष्पकरण्डकजीर्णोदयानस्य सश्रीकताम्‌ । | 
चचारुदत्तः--- वयस्य ! एवमेतत्‌; तथा हि 
वणिज इव भान्ति तरवः पण्यानीव स्थितानि कुसुमानि । 
्ुल्कमिव साधयन्तो मधुकरपुरुषाः प्रविचरन्ति ॥ १ ॥ 





शब्दाथेः-सश्रीकतां = सुन्दरता को ॥ 
( इसके बाद चारुदत्त ओर विदूषक प्रवेश करते हँ ) 
अथेः--विदूषक--अहा देखिये, देखिये पुष्पकरण्डक जीर्णोदान ( प्राने 
बगीचे )की सुन्दरता को । 
टीका- सश्रीकत)म्‌ = सौन्दर्यसम्पन्नताम्‌ ॥ 


वणिज इव इति- 
अन्वयः- तरवः, वणिजः, इव; भान्ति, कुसुमानि, पण्यानि, इव, स्थितानि, 


मधुकरपुरुषाः, शुल्कम्‌, साधयन्तः, इव, प्रविचरन्ति ॥ १ ॥ 
शब्दाथैः--तरवः = वृक्ष, वणिजः = वनि्ो, इव = जसे, भान्ति = लग रहे है, 
सुशोभित हो रहे हँ । कुसुमानि = फूल, पण्यानि = वची जाने वाली चीजों (के); 
इव = समान, स्थितानि = वतमान दँ । मघुकरपुरुषाः=पुरूषों की भाति भोरे, शुल्क == 
कर को, साधयन्तः = वसूल करते हुए, इव = से, प्रविचरन्ति = फिर रहे हं ॥ 
अथः--चारुदत्त- मित्र ! एेसा ही है 1 क्योकि- 
वृक्ष बनिया जंसे र्गरहेदं। फूल बेची जने वाली चीजों के समान विराज रहे 
है । (सरकारी) पुरुषों की माति भौरे कर वसूल करते हुए से फिर रहै हँ ॥१। 
टीका-- तरवः = वृक्षाः, वणिजः =-विक्रतारः, इव = यथा, भान्ति = शोभन्ते । 
कुसुमानि = पुष्पाणि, पण्यानि=विक्रयवस्तुनि, इव, स्थितानि = राजितानि । मधुकराः 
श्र मराः पुरुपाः = बुल्कग्राहिणः राजपुरुषाः इव, शुल्कम्‌ = घटूादिदेयम्‌ ( "वटादिदेयं 
गृल्कः? इत्यमरः }, करमित्यथंः; साधयन्तः = गृह्णन्तः इव, प्रविचरन्ति = इतस्ततः 
भ्रमन्ति ॥ १॥ 
टिप्पणी- इस शलाक म उपमा अलदधुार एवं आर्या छन्द हे । 
छन्द का लक्षण-- 
यस्याः प्रथमे पादे दादश मात्रास्तथा तुतीयेऽपि । 
अष्टा टितीये चतुथंके पञ्चदश साऽ्भ्या ।॥ १ ॥ 


४४० सच्छकरटिके 


विदृषकः--भो } इमं असक्काररमणीगं सिलाअकं उवविसदु भवं । [ भोः ! 
इदमसंस्काररमणीयं शिलातलमुपविरातु भवान्‌ । | 
चारुदत्तः--( उपविश्य ) वयस्य ! चिरयति वर्धमानकः । 
विदुषकः-भणिदो मणु वड्ढमाणओ-'वसंतसेणिअं गेण्हिम हं लहुं आअच्छ' त्वि । 
[ भणितो मया वधंमानकः--'वसन्तसेनां गृहीत्वा रघु लघ्वागच्छ" इति । | 
चारुद्त्तः--तत्कि चिरयति 
ह ५ * गते 
किं यात्यस्य पुरः शनैः प्रवहणं तस्यान्तरं म 
भग्तेऽक्षे परिवतेनं भरङ्करुते छिन्नोऽथ वा प्रग्रहः । 
€ ऋ €^ £ [; 
वत्मान्तोञ्मितद्‌ारुवारितगतिमांगान्तरं याचते 
$ =, [र 
स्वैरं प्ररितगीयुगः किमथवा स्वच्छन्द मागच्छति ॥ २॥ 





शब्दाथेः--असंस्काररमणीयम्‌ = संस्कार के बिना भी रमणीय । चिरयति = 
देर कररहाहं। लघु = जल्द ॥ 

अथं --विदूषक--मितर } बिना धोये ज्ञाड़े भौ सुन्दर साफ इस पटिया (शिला) 
पर आप बैठ जाय । 

चारुदत्त-( वैठ कर ) मित्र ! वर्धमानक देर कर रहा हं। 

विदुषकृ-ैने वर्धमानक षे कठा था---प्रसन्तमेना को लेकर बहुत जल्द 

लौटो । 

टीका--सेस्कारेण = सम्माजंनादिकार्येण रमणीम्‌ = सुन्दरं संस्काररमणगीयं नं 
संस्काररमणीयम्‌ असंस्काररमणीयम्‌ । चिरयति = विम्बं करोति। क्घुं = 
रीघ्रम्‌ ॥ 


किं यात्यस्य इति- 

अस्वयः--क्रिम्‌, अस्य, पुरः, प्रवहणम्‌, रानैः, याति, तस्य, अन्तरम्‌, माग॑ते ? 
अक्षे, भग्ने; परिवत्त॑नम्‌, कुरते ? अथवा, प्रग्रहः, छिन्नः ? ( अथवा ) वर््मान्तोज्जित- 
दारवारितगतिः ( सन्‌ ), मार्गन्तिरम्‌, याचते ? अथवा, स्वैरम्‌, प्रेरितगोयुगः, 

स्वच्छन्दम्‌, आगच्छति, किम्‌ ? ॥ २॥ 

दाब्दाथेः--किम्‌ = क्या, अध्य = इसके, पुरः = आगे, प्रवहणम्‌ = गाङ्ध, 
दानैः = धीरे-धीरे, यात्ति=जारही ह, तस्य = उसके (से ), अन्तरम्‌ = अवकाश 
को, मार्गते = दढ रहा है ? मक्षे = धुराके, भगने=टूट जनि पर, परिवतनम्‌ = 
अदला-बदली को, कुरूते = कर रहा ह ? अथवा = या, प्रग्रहः = वैनों को संभाले 
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की रस्सी, छिन्नः = ट्ट गयी ? ( अथवा ), वर््मान्तोज्ज्ितदारुवारितगतिः = रास्ता 
के वीच में रख छोडे गये काठसे रुक गयाह जाना जिसका एसा, (सन्‌ = होता 
ह }, मार्गान्तरम्‌ = दुसरे रास्ते को, याचते = दढ रहा हँ ? अथवा=या, 
स्वैरम्‌ = धीरे-धीरे प्रेरितगोयुगः = वैलों को र्हाकता हुआ, स्वच्छन्दम्‌ = मौज से, 
आगच्छति =आ रहा ह, किम्‌ = क्या :॥ 

अर्थः-चारद्त-तो क्यों देर कर रहा है ? 

क्या इसके ( वधंमानकके) आगे ( कोई दूसरी ) गडः धीरे-धीरेजारहीदहं? 
( ओर वह्‌ ) उस गाड़ी से आगे वनेका रास्ताढढ रहाट? अथवा धुरा टूट जाने 
पर ( उसको } बदल रहा ह ? अथवा (वैलोंको बिनेका) रस्सीहीदटूट गयो 
अथवा { सरकारी आज्ञामे आना-जाना रोकने के लिये ) सड़क के बीचो~बीच रख 
छोडे गये भारी काठमे रास्तारुकजानेके कारण ( वधमानक ) दूसरा मागं दढ 
रहा है अथवा घीरे-धोरे बलो को हाकता हआ मौजसेआरहाहं क्या ? ॥२॥ 

रीक्ा--किम्‌; अस्य = वधमानकस्य, पुरः = अग्र, प्रवहणम्‌ == अन्यत्‌ शकटम्‌ 
शनैः = मन्दं मन्दमि्यर्थः, याति = व्रजति, तस्य = पुरो गच्छतः प्रवहणस्य, 
न्तरम्‌ गन्तुम्‌ अवकाशम्‌, मार्गते = अन्विष्यति ? अक्षे = शकटे, भग्ने = त्रुटिते 
सति, परिवतंनम्‌ = तस्य निःसारणं तथा तत्र अन्यस्य नियोजनम्‌ इत्यर्थः, कुरुते = 
विदधाति ? अथवा-विकल्पार्थे शब्दोऽयं प्रयुज्यते, प्रग्रहः = वृपभवन्धनरषिमिः, छिन्नः 
भग्नः ? अथवा = उत्‌, वत्म॑नः = मागस्य अन्ते = मध्यभागे उञ्डितम्‌ == परित्यक्तम्‌, 
राजकर्म्चा रभिः इति शेपः, यत्‌ दारुकाष्टम्‌ तेन रुद्धा = वारिता गतिःन्गमनम्‌ यस्य 
तादृशः सन्‌ ( ककर्मान्त--' इति पाठान्तरम्‌ । “कर्मान्तो राजादीनां नियोगविदोषः 
ठत्पम्बन्धिनि धर्मे त्यक्तकाष्ठानि तैः प्रतिरुढगमनः' इति पृथ्वीधरः ), मार्गान्तरम्‌ = 
मन्यं पन्थानम्‌, याचते प्रार्थयति, अनुसरति इति भावः । अथवा, स्वैरम्‌ == मन्दम्‌, 
रानैः शनः इत्यर्थः, प्रेरितम्‌ = सञ्चालितं गोयुगम्‌ == बलीवटृद्ेयं येन तादृशः सन्‌, 
स्वच्छन्दम्‌ = यथेच्छम्‌, आगच्छति = आयाति, किम्‌ ?। वसन्तसेनायाः दशनाय 
उत्कण्ठितः चारुदत्तः नानाप्रकारैः सन्देहं करोति इति भावः । २॥ 

रिष्पणी-भग्ने -टुट जाने पर, ध्वस्त हो जाने पर, «८भञ्ज्‌ + क्त । छिन्नः 
कटा हज, ट्टा हज; ५८चिद्‌ [क्त ॥ 

इस श्छोक मे सन्देह नामक अलङ्कार एवं शार्दृलविक्रीडित छन्द है । 
छन्द का लक्षण- 

सूर्यश्वियंदि मः सजौ सततगाः .शार्दृलविक्रीडितम्‌ ॥ २ ॥ 


शर्‌ मृच्छकटिके 


( प्रविश्य, गृप्तार्यकप्रवहुणस्थः ) 
चेटः--जाध गोणा ! जध । [ यातं गावौ ! यातम्‌ । ] 
आयेकः-( स्वगतम्‌ 

नरपतिपुरषाणां दशंनाद्धौतभीतः 
सनिगडचरणत्वात्सावशेषापसारः । 
अविदितमधिरूढो यामि साधोस्तु याने 
परभृत इव नीडे रक्षितो वायसीभिः॥ ३॥ 





नरपति पुरुषाणामिति-- 
अन्वयः-नरपतिपुरुषाणाम्‌ , दशनात्‌, भीतभीतः, सनिगडचरणत्वात्‌, साव- 


रोषापसारः, ( अहम्‌ ) वायसीभिः, नीडे, रक्षितः, परमृतः, इव, साधोः, याने, अवि- 
दितम्‌, ( तु), अधिरूढः, ( सन्‌ ), यामि।॥३॥ 


शब्दाथेः-नरपतिपुरुषाणाम्‌ == सिपाहियों को, दशनात्‌ देखने से, भीतभीतः= 
डरा हुआ; सनिगडचरणत्वात्‌ == वेडी से पैर जक्रडे रहने के कारण, सावरोषापसारः == 
पूर्णरूप से भाग निकृर्ने मे असमर्थ, ( अहम्‌ = मं } वायसीभिः = कौवों को स्त्रियो 
के द्वारा, नोडे--वोसे में, रक्षित. = पाने गये, परभृतः इव = कोयल के समान, 
साधोः = सञ्जन की, याने गाड़ी पर्‌, अविदितम्‌ --च्िपिरूपसे, अधिरूढः = चढ़ा 
हुआ, यामिनजारहाह)। 
अथेः-(छिप कर बैठा हु है आर्यक जिनमे एसी गाड़ी पर वैठा हुमा प्रवे करके) 

चेट-चलो वैरो ! चलो । 

आयंक-( अपने आप ) 

सिपाद्ियों ( राजपुरुषो } को देखने मे अत्यन्त डरा हआ, वेड़ी से पैर जकंडे 
रहने के कारण पृणंूप मे भाग निकलने म असमथ, (में ), कौवोंकी स्त्रियोकेटरारा 
घोसखे मे पनि गये केोयल के समान, { किमी ) सज्जन पुरुप की सवारी पर्‌ चि 
रूप से चट्करजा रदा) ३॥ 

टीका--नरपतेः राजः परुषाणाम्‌ अधिकारिणाम्‌; रक्षिणामित्यथं:; कोकिल- 
पक्षे-नरपतिपुरूषाणाम्‌ == शाकुनिकानामिति भावः; दलं नात्‌ == अवलोकनात्‌; भीत- 
भीतः = अतिभीतः; निगडेन = शृद्भुलया सहितः सनिगडः = सश्ह्भुलः चरणः = पादः 
यस्य तस्य भावः तत्त्वं तस्मात्‌; चरणस्य सम्ृङ्कलत्वात्‌; ( हेतोः ); कोकिलपक्षे-- 
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अहो, नग रात्ुद्‌रमपक्रान्तोऽस्मि; तत्किमस्मास्रवहणादवतीयं वृक्षवाटिकागहनं प्रवि- 
शामि ? उताहो प्रवहणस्वामिनं पश्यामि ? अथ वा कृतं वृक्षवाटिकागहनेन । अभ्युप- 
पन्नवत्सलः खलु तत्रभवानायंचारुदत्तः श्रूयते; तस्प्त्यक्षीकृत्य गच्छामि । 





सनिगडः इव सनिगडः == बाल्यान्मन्दगमनः चरणः = पादः यस्य तस्य भावः तत्तवं 
तस्मात्‌, सावशेषः = किञ्चिदवरिष्टः अपसारः पलायनं यस्य॒ ताद्शः, अहम्‌, 
वायसीभिः == काकर्भिः, नीडे = कुलाये ( कुलायो नीडमस्त्ियाम्‌' इत्यमरः), 
रक्षितः == पालितः, परभृतः = कोकिक इव, साधोः = सज्जनस्य, आयं चारुदत्तस्य 
इत्यथः, यान = प्रवहणे, अविदितम्‌ -- अज्ञातं यथा तथा, अधिरूढः = अधिष्ठितः सन्‌, 
यामित्=त्रजामि॥ ३॥ 


रिप्पणी--इस शलोक मेँ उपमा अलङ्कार एवं मालिनी छन्द है । 
छन्द का लक्षण-- 





ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ! ३ ॥ 


राब्दाथेः--पुदुरम्‌ == काफी दुर, अपक्रान्तः = निकल आया हुआ । वृक्षवाटिका- 
गहनम्‌-- पेडा के बगीचे की गुफा मे, ज्ुरमुट में । उताहो = अथवा, प्रवहणस्त्रामिनम्‌= 
गाड़ी के माल्किको। कृतम्‌ = बस करो, वृक्षवाटिकागहनेन बाग के घने स्थानसे 
अर्थात्‌ बाग के घने स्थान में प्रवेश से । अभ्भुपपन्नवत्सलः शरणागत पर दया करने 
वाछे । प्रत्यक्षीकृत्य = देख करके ॥ 


अथः--अहो ! नगर से काफी दूर निकल आया हं । तौ क्या दस गाडी से उतर 
कर पेड़ों के बगीचे की गुफा (घने स्थान ) में घुस जाडं ? अथवा गाडी के मालिक का 
दशन करू ? अथवा बाग के घने स्थान में नहीं जागा । सूना जाताहं कि पूज्य 
आयं चारुदत्त शरणागत पर दया करने वाले ह । इसलिये ( इनका ) दर्शन कर के 
ही जाञ्गा 1 

टीका-- सुदूरम्‌ == अतिहूुरम्‌, अपक्रान्तः पलाय्य आगतः । वृक्षवाटिकायाः = 
उपवनस्य गहनम्‌ = दुगमस्थानम्‌, अतिकृच्छसञ्चारयोग्यस्थानम्‌ इति भावः ! उताहो 
= अथवा, प्रवहणस्य = शकटस्य स्वामिनं = प्रभुम्‌ । कृतम्‌ = अनम्‌, वृक्षवाटिकायाः 
उदानस्य गहनेन = नि विडप्रदेशप्रवेशेन इत्यथ; । वृक्षवाटिकायाः महनप्रदेदे प्रवेशं न 
करिष्यामि इति भावः । अम्युपप्रेषु शरणागतेषु वत्सलः = स्नेहपणंः, जरणागतरक्षकः 
इति भावः । प्रत्यक्षीकृत्य = अवलोक्य ॥ 

रिप्पणी--वृक्षवाटिका' इस शब्द में वृक्ष शब्द अनावश्यक है । "वाटिकाः 


धथ मृच्छकटिके 


स तावदस्माद्व्यसनाणेवोल्थितं निरीक््य साधुः समुपेत निबेतिम्‌ | 
शरीरमेतद्गतमीदशीं दशां धृतं मया तस्य महात्मनो गुणेः ॥ ४॥ 


+ 


कहने मात्र से जो अर्थ प्रतीत होता है, वही "वृक्षवाटिका! शब्द का भौ अथं यहां 
अभीष्ट हे ॥ 

स तावदिति-- 

अन्वयः-तावत्‌, सः, साधुः, अस्मात्‌, व्यसनाणं वोत्थितम्‌, ( माम्‌ ), निरीक्ष्य, 
निवंतिम्‌. समुवैति, ईदचीम्‌, दशाम्‌, गतम्‌ , एतत्‌, शरीरम्‌, मया, त्य, महात्मनः, 
गुणैः, घृतम्‌ ॥। ४ ॥ 

शब्दाथः-तापत्‌ = ( यह केव वाक्य की सुन्दरताके किर प्रयोध क्रिया 
गया है ) सः = वह, साधुः = सज्जन, अस्मात्‌ = इस, व्यस्ननागं वोत्थितम्‌ = विषत्ति- 
रूपी सागर से उबरा हुआ, ( माम्‌ = मुञ्लको ), निरीक्ष्य = देख कर, निवृतिम्‌ = सुख 
को, समुपैति = प्राप्त होगे । ईदृशीम्‌ = एेसी, दशाम्‌ = हालत को, गतम्‌ = गया हुजा, 
एतत्‌ = यह, दारीरम्‌ = शरीर, मथा = मेरे रा, तस्य = उस, महात्मनः ==महात्मा 
के, गुणैः गुणो से, धृतम्‌--घारण किया गया हं ॥। 


अर्थः-- वह सज्जन इस विपत्तिलूपौ सागर से उबरा हुआ ( मुञ्चे ) रखकर सुख 
को प्राप्त होगे । मेने एेसो हालत मे पड हुए इस शरीर को उन्हीं महात्मा केगुणोंमे 
ही धारण किया ह ( अन्यथा सिपा्ियों के हाथ से बच निकलना मुश्किरु था )1\४॥ 


टीका-तावदिति वाक्यालङ्कारे । सः = सवंजनविदितः, साधुः == सज्जनः, चार- 
दत्तः इति शेषः, अस्मात्‌ = अनुभूयमानात्‌, व्यसनम्‌ = दुखम्‌ एव अणवः = सागरः 
तस्मात्‌ उत्थितम्‌ -=निगंतम्‌, रक्षितम्‌ इत्यर्थः, मामितिकेपः [ अत्र सापेक्षत्वेऽपि 
गमकत्वात्‌ समासः | निरीक्ष्य = अवलोक्य, निर्वृ तिम्‌ = परमं सुखं सन्तोषं वा, समुपैति 
प्राप्स्यति । ईदशीम्‌ = अनुभूयमानम्‌, अतिदुःखकरीमित्यर्थः, दशाम्‌ अवस्थाम्‌, 
गतम्‌ = प्राप्तम्‌, एतत्‌ = तस्य प्रवहणे सुरक्षितं मदीयम्‌, शरीरम्‌ = देः, मया = आयं. 
केण, तस्य प्रसिद्धस्य; महात्मनः = मञजनस्य, गुणैः = कीर्त्यादिभिः इत्यर्थः, वात्स- 
त्यादिगुणंः वा; धृतम्‌. = अवस्थापितम्‌ । महात्मनः चारुदत्तस्य प्रवहणे आरोहादेव 
रक्षितः अहं चन्दनकेन । अन्यथा मरणमेव ध्रवमासीदिति भावः 1 ४॥ 

रिप्पणी--दस श्लोक मे अर्थान्तरन्यास अलङ्कार एवं वंशस्य छन्द ह । छन्द 
का लक्षण- 

जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ॥ ४॥ 


सप्रमीऽङ्कः ` ४५. 


चेटः -इमं तं उज्जाणं, जाव उवशप्पामि । ( उपसृत्य ) अज्जमित्तेम ! । 
[ इदं तदुद्यानम्‌, यावदुपसर्पामि । आयं त्रेय ! । | 

विदूषकः--भो ! पिं दे णिवेदेमि । वडढमाणओ मंतेदि । आगदाए वसन्तसेणाए 
होदव्वं । [ भोः ! प्रियं ते निवेदयामि । वधंमानको मन्त्रयति । आगतयां वसन्तसेनया 
भवितन्यम्‌ । | 

चारुदत्तः- प्रियं नः प्रियम्‌ । 

विदूषकः--दासीए पुत्ता ! कि चिरइदो सि ? । [ दास्याःपुत्र ! कि चिरायितो- 
ऽसि ? । | 

चेटः--अज्जमित्तेअ ! मा कुप्प; जाणत्थलके विशुमलिदे त्ति कदुअ गदागदं कलते 
चिनइदेम्हि । [ आर्यमैत्रेय | मा कुप्य; यानास्तरणं व्िस्मृतमिति कृत्वा गतागतं 
कुवं श्चि रायतोऽस्मि । | 

चारुदत्तः - वधंमानक ! परिवर्तय प्रवहणम्‌ । सखे मैत्रय { अवतारय 
वसन्तसेनाम्‌ । 
न न 

शब्दाथेः-- प्रियम्‌ == अच्छी बात, ते = तुम्हारे लि 1 मन्त्रयति = बोल रहा है । 
दास्याः = दासी के, पत्र 1 = बच्चे ! चिरायितः==देर करके आया हुजा । कुप्य = 
क्रोध करो । इति कृत्वा = इत लिये, गतागतम्‌ = जाने-मनिको । परवतंय घमाओ । 
निगडेन = वेदी से, न अवतरति = नहीं उतर रही है । वप्न्तसेन; = वसन्तसेन ( हं ) 
मर्थात्‌ स्वी नहीं, पुरुप है । स्नेहः प्रम, कालम्‌-समय को, न अपेक्षते = नहीं चाहता 
है, अर्थात्‌ नहीं वर्दास्ति करता ह 1 श्रुतिरमगीयः == सुननं म सुन्दर द्ष्टिरमणीय 
देखने में सुन्दर । हन्त ! = ( यह्‌ प्रसन्नतासूचक अब्यय हं । ) रक्षितः--बच गया, 
अस्मि हं ॥ 

अथेः---चेट-यद वह ( पृष्पकरण्डक ) बगीचा है । जब तक पास चलता हुं । 
( पास जाकर } आयं मैत्रेय 

विदुषक--मित्र ! आप ते श्रिय निवेदन करता ह, वधंमानक बोल र्टाह) 
वसन्तसेना आगयी होगी । 

चारुदत्त-- प्रिय दहै, हमारा प्रिय हं। 

विदषक--दासी के वच्चे [ क्योदेर कीटैः 

चेट-आयं मैत्रेय ! कोप मत कोजिए्‌ । गाड़ी कौ गही भू गया धा । इसख्यिं 
( फिर ) जाना-आना करने मे देर हौ गई । 


५४६ मृच्छकटिके 


विदुषकः-- कि णिञडेण बद्धा से गोड्डा, जेण सअं ण ओदरेदि ? । ८ उत्थाय, 
प्रवहणमुद्धाटच ) भो ! ण वसंतसेणा, वसंतसेणो खु एसो । [ कि निगडेन बद्धावस्याः 
पादौ, येन स्वयं नावतरति ? । भोः ! न वसन्तसेना, वसन्तसेनः खल्वेषः । | 
चारुदत्तः वयस्य ! अरं परिहासेन । न कालमपेक्षते स्नेहः । अथ वा स्वयमे- 
चावतारयामि । ( इत्युत्ति्ठति ) 
आयेकः-( दृष्टवा ) अये अयमेव प्रवहुणस्वामी । न केवरं श्रुतिरमणीयो 
दृष्टिरमणीयोऽपि । हन्त, रक्षितोऽस्मि । 
चारुदत्तः-, प्रवटणमधिरुह्य, दुष्ट्वा च } अये, तत्कोऽयं ? । 
करिकरसमबाहुः सिहपीनोन्नतांसः 
पृथुतरसमवक्षास्ताग्ररखाटखायताक्षः । 
कथमिद्मसमानं प्रप्र एवंविधो यो 
वहति निगडमेकं पादलम्रं महास्मा ॥ ५॥ 


चारुदत्त-वधमःनक ! गाड़ी धुमाओ । मित्र मत्रेय [ वसन्तसेना को उक्तारो । 

विदुषक-क्या इमके पैर वेड़ी स वंधे हुए ह, जिससे खुद नहं उतर रही हं ? 
{ उठकर, गाड़ो को खोलकर ) मित्र ! यह वसन्तसेना नहीं व्न्तसेन है । 

चार्दत्त-- मित्र ¦ हंसी मत करो । प्रेमदेरी को नहीं बर्दास्ति करना । अथवा 
(मं) खुददही उतारताहूं। ( एसा कह कर उठता) 

भायेक--( देख कर } भरे ! यही गाड़ी के मालिक हैँ ¦ ( यह्‌ ) केवल सुनने 
मेदी सृन्दर नहीं, किन्तु देखनेमें भी मनोहर हँ । वाह !८(अवतो) मेरी रक्षा 
हो गयी । 

टीका--श्रियम्‌ == प्रियसमाचारमित्यर्थ, प्रियवाता वा, ते ~ तुभ्यम्‌ । मन्त्रयति 
वदति । दास्याः पुत्र | =सेविकायुत ! चिरायितः = विलम्बेन आगतः । कप्य करधः 
भव । इति कृत्वा == अस्मात्‌ कारणात्‌, गतागतम्‌ == गमनागमनम्‌ । परिवतंय प्रवह 
स्य पश्चाद्भागः उद्यानस्य मभिमुखं कुरु इति भावः । निगडेन ==ृह्लया; न 
अवतरति = == भूमौ न आगच्छति 1 वसन्तसेनः = कश्चित्‌ पुरुषः अयम्‌; नतु वसन्तसेना 
इत्यभिप्रायः । स्नेहः = अनुरागातिशयः; कालम्‌ = कालानिपातम्‌ इत्यथः; न अपेक्षते 
न सहते । श्रुतौ = श्रवणे रमणीयः = सुन्दरः; दृष्टौ = अवलोकने रमणीयः = चित्ता- 
कपंकः । स्वगुणैः प्रख्यातः अयं न केवलं स्वसम्बन्धिनीभिः कथाभिः सन्दरः अस्ति 
अपितु दर्शने अपि सुन्दरः वत॑ते; हन्त ! प्रसन्नताचोतकम्‌ अन्ययपदम्‌ इदम्‌ । रक्षितः 
= सुरक्षितः, अस्मि = वर्ते ॥ 


सप्रमोऽङ्कः ४७ 


करिकरेति- 

अन्वयः-करिकरसमवाहूुः, सिहपीनोन्नतांसः, पुथुतरसमवक्षाः, ताग्रलोला- 
यताक्नषः, यः, एवंविघः, मदात्मा, (अस्ति, सः), कथम्‌, इदम्‌, असमानम्‌, ( बन्धनम्‌ ) 
प्राप्तः, ( सन्‌ ) पादलग्नम्‌, एकम्‌, निगडम्‌, वहति ॥ ५ ॥ 

शब्दाथेः--करिकरसमवबाहुः = हाथी के सड के समान भृजावाला, सिहपीनोन्न- 
तांसः=- सिह के समान मोटे एवं ऊचे कन्धेवाला, पृथुतरसमवश्ाः == उन्ची एवं 
समतल छाती वाला, ताञ्नलोलायताक्षः ति कीरद्क की चञ्चल तथा बड़ी-बड़ी 
आंखोवाला, यः = जो, एवंविधः == दस प्रकार, महात्मा = महापरुष, ( अस्ति --ह 
), कथम्‌ कंसे, इदम्‌ = इस, अममानम्‌ अयोग्य, ( बन्धनम्‌ उधम 
को), प्राप्तः सन्‌ ततप्राप्त होकर, पादलग्नम्‌ पैर मे लगी हुई, एकम्‌ =- एक, निगडम्‌= 
वेडी को, वहति = धारण कर रडाहं। 

अथंः-चारुदत्त-( गाडी पर चट्‌ कर ओौर देख कर ) अरे ! तो यह कौन है? 

हाथी के सड के समान जिसकी भुजाए हैँ । निह के समान मोटे एवं ऊचे जिसके 

न्धे हँ । उंची एवं समतल जिसकी छाती हे । तवि के रङ्क की, चञ्च तथा बड़ी- 

वड़ो जिसकी अखि हैँ --इम प्रकार का जो यह महात्मा है ( वह्‌ ) कंसे इस अयोग्य 
दार्त मे पड्करपैरमे ल्गीह्ई एकवेड़ीको धारण कररहाहं?॥५॥ 








टीका--करिणः = गजस्य करेण = दण्डेन समौ तुल्यौ बाहू = भुजौ यस्य 
तथोक्तः, दीं बाहुः इत्यथं; । सिंहस्य मृगराजस्य इव पीनौ =प्रप्टौ उन्नतौ = उच्छितौ 
अंसौ = स्कन्धौ यस्य तादृशः । पृथ॒तरम्‌ अतिविशालम्‌ समम्‌ = समानम्‌, वक्षः = 
वक्षस्थल यस्य सः । ताम्र = ईषद्रक्तं लोले चञ्चले अक्षिणी = नेत्रे यस्य तथोक्तः 
यः = जनः, एवविधः = एवम्प्रकारः, महात्मा महापुरुषः महालय: वा अस्तीतिक्ेषः, 
सः कथम्‌ केन प्रकारेण, असमानम्‌ = अयोग्यम्‌, बन्धनमिति शेपः, प्राप्तः = उपगतः, 
सन्‌ पादे चरणे लग्नम्‌ = संयुतम्‌, एकम्‌, निगडम्‌ = श्य द्धम्‌, वहति == धारयति । 
एवम्विधस्य महापुरुषलक्षणलारिछतस्य जनस्य एतत्‌ बन्धनम्‌ अत्याश्चयंकरमिति 
भावः| ५॥ 


रिप्पणी--करिकर० इत्यादि विरोषणों से यह ज्ञात होता है कि वहे महापुरुषों 
के लक्षण से युक्त था । 

इस श्लोक मे उपमा अलङ्कार एवं मालिनी छन्द हं । छन्द का लक्षण- 

ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकंः । ५ ॥ 


४४८ खच्छुकटिके 


ततः को भवान्‌ ? 1 
आयकः--शरणागतो गोपारप्रकरतिरायं कोऽस्मि । 


चार्दत्तः--कि घोषादानीय योऽसौ राजा पालकेन बद्धः ? ¦ 
आयेकः--अथ कि । 
चारुदत्तः । 
विधिनैवोपनीतस्त्वं चक्षुविषयमागतः। 
अपि प्राणान जह्यां न तु त्वां शरणागतम्‌ ॥६।। 

शब्दाथेः- शरणागतः शरण मे आया हुआ, गोपाल प्रकृतिः = अहीर के खान - 
दान मे वैद हुआ, अहीर का वालक | धोपात्‌ = महीरो को वस्ती स । 

अथः-तो जप कौनहं? 

आयेक-- शरण में आया हुजा अहीर का वालक आर्यक हँ । 

चारुद्त--क्या जिसे अहीरों की वस्ती ( घोष ) से लाकर राजा पाल्कने 
बन्दी बनायाथा! 

आयेक-ओौर क्या ? 

टौका--शरणे = रक्षणे आगतः = प्राप्तः; गोपालः == आभीरः प्रकृतिः = कारणं 
जनकः इति यावत्‌ यस्य सः । घोषात्‌ आभो रपल्ल्याः; आभीराणां निवासस्थाना- 
दित्यर्थः ॥ 


विधिनेवेति- 


अन्वयः--विधिना, एव, उपनीतः, त्वम्‌, (मम) ,चक्षुविषयम्‌, आगतः, ( असि ) । 
अहम्‌, प्राणान्‌, अपि, जल्याम्‌, तु, शरणागतम्‌, त्वाम्‌, न ॥६॥ 

शब्दाथेः -विधिना = भाग्य से, एव = ही, उपनीतः = लाये गए, त्वम्‌ = तुम, 
( ममन्=मेरी ), चक्षुविपयम्‌ जवो के दुश्य-भाव को, आगतः प्राप हए ( असि= 
हो ) । अहम्‌ = मै, प्राणान्‌ = प्राणों को, अपि = भी, जह्याम्‌ = छोड द, तु = किन्तु 
शरणागतम्‌ = शरण मरे आए हृए, खाम्‌ = तुमको, न = नही, ( छोड सक्ता } ॥ 











अथेः--चारुदत्त--भाग्यके द्राराही लाये तुम ( मेरी ) ओवो के विषय हूए 
हो । चाहेमंप्राणोंकोभकेही छोड दूँ, किन्तु शरण में आये हुए तुमको नहीं छोड 
सकता ॥ ६ ॥ 


टोका--विधिना = भाग्येन; एव; उपनीतः = आनीतः; त्वम्‌ = आय॑कः; मम 
चक्षुषोः = नयनयोः विषयम्‌ = गोचरं दृष्टिपश्न मित्यर्थः, आगतः प्राः असीति दोषः । 
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( आर्यको हषं नाटयति )} 

चार्‌द्त्तः-- वर्धमानक ! चरणान्निगडमपनय । 

चेटः--जं अज्जो आणवेदि । ( तथा कृत्वा ) अज्ज ! अवणीदादईं णिगलाई । 
[ यदायं आज्ञापयति । आयं ! अपनीतानि निगडानि । | 

आयेकः-- स्नेहमयान्यन्यानि द्ढतराणि दत्तानि । 

विदृषकः--संगच्छेहि णिअडाइं । एसो वि मुक्को । संपदं अम्हे वच््िस्सामो । 
[ संगच्छस्व निगडानि ! एषोऽपि मुक्तः । सांप्रतं वयं व्रजिष्यामः । ] 

चारश्दत्तः--धिक्‌, रान्तम्‌ । 

आयेकः- सखे चारुदत्त ! अहमपि प्रणयेनेदं प्रवहणमारूढः; तत्क्षन्तव्यम्‌ । 

ववाश्द्त्तः--अल्करृतौऽस्मि स्वयंग्राहप्रणयेन भवता । 

आयंकः--अम्यनु्ञातो भवता गन्तुमिच्छामि । 

चचवारुदत्तः-- गम्यताम्‌ । 

आयंकः-मवतु, अवतरामि । 

यारुदत्तः- सखे ! नावतरितन्यम्‌ । प्रत्यग्रापनीतसं यमनस्य भवतोऽरुधुसंचारा 
गतिः । सुलभपुरुषसंचारेऽस्मिग्प्रदेशे प्रवहणं विश्वासमृत्पादयति, तत्प्रवहणेनैव गम्यताम्‌ । 





अहम्‌ = चारुदत्तः; प्राणान्‌ = अशृन्‌; अपि, ज्याम्‌ = त्यजेयम्‌, तु = किन्तु, शरणे = 
रक्षणे आगतम्‌ = उपस्थितम्‌, त्वाम्‌ = आर्यकम्‌, न = न जह्यामिति रोषः । प्राणान्‌ 
परित्यज्य अपि तव रक्षां करिष्यामीति में निश्चयः । अतः; न भेतव्यं त्वयाज् ॥६॥ 
टिप्पणो---इस श्लोक मे पथ्यावक्त्र छन्द हँ । 
छन्द का सक्षण-- 
युजोडचतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकी तितम्‌ ।६॥ 


शब्दाथेः--मपनय-- निका दो । अपनीतानि = निकार दी गयीं । स्नेहमयानि 
= प्रेम कौ बनी हुई, अन्यानि = दूसरी, दृढतराणि = अधिक मजव्‌त ( बेडिया ), 
दत्तानि पहना दी गयीं । सङ्खच्छस्व = धारण करो, प्राप्त करो । एषः यह्‌ जययंक, 
मुक्तः = छट गया । स्वयंग्राहप्रणयेन=गाडी को स्वयं ग्रहण करने के स्नेह से । भम्यनु- 
ज्ञातः = आज्ञा पाया हज, आज्ञप्त । प्रत्यग्रापनीतसंयमनस्यनतुरत कटी ह बेडी जिसको 
एसे, भवतः = आपकी, अलघुसञ्चारा जिसमें शीघ्रता से नहीं चला जा सकता 
ेसी, गतिः == चार, गमन । सुकभयुरुषसचञ्चारे --जहां पर राजपुरुषो ( स्िपाहियो } 
का आना-जाना होता है एेसे ॥ 
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( आरय॑क प्रसन्नता का अभिनय करता ह ) 

अथेः--चारुद्त्त--वघंमानक ! पैर से बेडी निकाल दो । 

चेट- जैसी आयं कौ आज्ञा। ( बेडो खोलकर } बयं ! बेडियों को निकाल 
दिया । 

आयंक--प्रेममय दूसरी अधिक मजबूत ( वेडि } पहना दी गयी है । 

विदूषक-बेडियों को ( अव तुम धारण करो। यह भी छट गया । अव 
हम लोग ( जेख ) चर्गे( अर्थात्‌ इसे तो आपने मुक्त करदिया। दृतों से खर 
पाकर राजा पालक हमं बधि कर जेल में डाल देगा )। 

'वारूदत्त- धिक्‌, चुप रहो । 

आयक --मित्र चारुदत्त ! मै भौ प्रेम के कारण इस गाड़ी पर चढ़ गया था । 
तो मृश्च क्षमा कर देना चाहिये । 

चारदत्त-आप्के द्वारा गड़ो को स्वयं ग्रहण करनेकेस्नेहसे( में) अजद्धुत 
हो गया हृं । । 

आ्यंक--आपसे आज्ञा लेकर ( अव नै ) जाना चाहता हूं । 

चारुदत्त-जाइए 1 

आयंक--अच्छा तो, उतरता हं । 

चारुदन्त - मित्र ! उतरना नहीं चाहिए (क्योकि ) तुरत बेडी कटनेसे 
(शरीरके सुन्नहो जानेके कारण) अपि सीघ्र न चरु सकेगे । सिपाहियों के आने-जाने 
वाछे इस स्थान मे गाड़ी विश्वास पैदा करेगी । इसलिये गडी से ही जाइये । 


टीका--अपनय निःसारय । अपनीतानि = निःसारितानि । स्नेहमयानि -- 
भ्रममयानि, कृपामयानि वा; अन्यानि == इतराणि, दढतराणि = अच्छेयानि, दत्तानि = 
समर्पितानि । सङ्खच्छस्व = सङ्गतानि कुर । एषः = आायंकः, मुक्तः = मुक्ति प्रातः । 
स्वयम्‌ अनुमत्या विनैव ग्राह = प्रवहणस्य ग्रहणे, स्वीकारे इत्यथंः) यः प्रणयः = 
उदारता, स्नेहः वा तेन, अथवा स्वयं ग्राहे प्रणयः यस्य सः तेन, भवता । अभ्यनुज्ञातः 
== आपः प्रत्यग्रम्‌ = नवम्‌, तत्कालमित्यर्थः, ( प्रत्यग्रोऽभिनवो नव्यो नवीनो नृतनो 
नवः' इत्यमरः ), अषनीतम्‌ --अपसारितं संयमनम्‌ = बन्धनम्‌ यस्य तस्य, भवतः = 
तवं मायकस्य इत्यर्थः, अलघुः~मन्दः संचारः = पादक्षेषः यस्यां सा गतिः = गमनम्‌ । 
सुलभः = अनायासलम्यः पुरुषाणाम्‌ = रक्षिणाम्‌, राजपुरुषाणामिव्यर्थः, सञ्चारः = 
गमनागमनम्‌ यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ ॥ 


सप्तमोऽद. ४५१ 


आयैकः--यथाह भवान्‌ । 
चारुदत्तः- 
क्षेमेण व्रज बान्धवान्‌ 
आयेकः- 
ननु मया छव्धो भवान्‌ बान्धवः 
चारुदत्त--- 
स्मतेऽ्योऽस्मि कथान्तरेषु भवता 
जयेकः- 
स्वात्मापि विस्मयते ? । 
चारुदत्तः- 
त्वां रक्षन्तु पथि प्रयान्तममराः 
आयेकः- 
संरश्चितोऽदहं त्वया 
चारुदत्तः- 
स्मै भौग्येः परिरस्षितोऽसि 
आयक.- 
ननु हे तत्रापि देतुभेवान्‌ ॥ ७ ॥ 








क्षेमेण इति-- 


अन्वयः--क्षेमेण, बान्धवान्‌, ब्रज । ननु, मया, भवान्‌, बान्धवः, र्ञ्धः | भवता, 
कथान्तरेषु, स्मतंग्यः, अस्मि । स्वात्मा, अपि, विस्मयते ? । पथि, प्रयान्तम्‌, त्वाम्‌, 
अमराः, रक्षन्तु । अम्‌, त्वया, संरक्षितः । स्वैः, भाग्यैः, परिरक्षितः, अमि । ननु, 
हे, तत्र, अपि, मवान्‌, हेतुः ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थः--नेमेण = कुशकता के साथ, बान्धवान्‌ = सम्बन्धियों के पास, व्रज = 
जाय । ननु = निश्चय ही, मया = मेरे द्वारा, भवान्‌ = अप, बान्धवः = सम्बन्धी, 
लन्घः = पा लिये गये हँ । भवता = आपके द्वारा, कथान्तरेषु = प्रसङ्गवश चलने- 
वारी बातचीत मे, स्मर्तव्यः = य।द किये जाने के योग्य, अस्मिन । स्वात्मा = अपनो 
आत्मा, अपि = भी, विस्मयेते ? =क्या भुकाया जाता हं ?। पथि = रास्ते मे, 
प्रयान्तम्‌ = जाते हए, त्वाम्‌ = तुमको, अमराः = दैवता लोग, रक्षन्तु =बचावं । अहम्‌= 
मे ( आयक }, त्वया = तुम्हारे ढ(रा, संरक्षितः =वचाया गया ( हं) । स्वैः = अपने, 
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भाग्यैः = भाग्यो के द्वारा; परिरक्षितः = बचाये गये, असिन्हौ। ननु = निहवय 
ही, हे = हे शद्धेय महानुभावं ! तत्र = उसरपे, अपि=भी, भवान्‌ = आप, हतुः = 
कारण (हं) ॥ 

अथः--आयैक-- जसी आपकी भाज्ञा 

चारुदत्त-- कुशरता के साथ अपने सम्बन्धियों के पास जामो । 

आयेक- निश्चय ही मैने आपको ही सम्बन्धौ पा लिया है । 

चारुदन्त-( कभी-कभी ) बातचीत मे मेरी याद कर लेना । 

आर्यक--क्या अपना आत्मा भी मुलाया जाता है ? 

चचार्दत्त--रास्ते मे जते हए तुम्हारी रक्षा देवता करं । 

आयेक-मे तुम्हारे दवारा वचाया गया (अर्थात्‌ रक्षित हुमा ) 1 

चारुदन्त--अपने भाग्यो के हारा बचाये गये हो । 

आयंक~-मित्र ! निश्चय ही इसमे भी अप कारण हैः ।॥ ७॥ 


टोका--मस्मिन्‌ शोके चारुदत्तायंकौ परस्परं वदतः । गमनस्य अभ्यनुज्ञां ददाति 
चारुदत्तः-- क्षेमेण = कुशलेन, बान्ववान्‌ = स्वजनानन्‌; व्रज = गच्छ । आर्यकः चास्‌- 
दत्तोक्तस्य वाक्यस्य उत्तरं कथयति--ननु = भोः, मया = आयंकेणेत्यथंः; भवान्‌ = 
त्वम्‌; बान्ववः स्वजनः; रब्धः == प्राप्तः । चारुदत्तः वदति--भवता == त्वया आयंकेण 
इत्यर्थः; कथान्तरेषु = सामयिकवार्तासु, स्मतंग्यः = स्मरणीयः; अस्मि । यदि अह्‌ 
वान्ववः ताहि बान्धवेषु ममापि स्मरणं करिष्यसि इति चारुदत्तस्य भावः । आय॑कः 
उत्तरं ददाति--स्वात्मापि = स्वकोयः आत्मा अपि, विस्मयते -विस्मरणीयः भवति 
किम्‌ ? त्वं मम हृदयमिव असि । अतः तव विस्मरणं न शक्यम्‌ । पनः चारुदत्तः तस्य 
दाभं कामयते--पथि = मार्ग, प्रयान्तम्‌ गच्छन्तम्‌; त्वाम्‌ = आर्यकम्‌ इत्यथं;; अमरा 
देवाः; रक्षन्तु = रक्षां कुवन्तु । भायकः उत्तरथति--अहं = आयंकः इत्यर्थः; त्वया 
चारुदत्तेन; संरक्षितः = परित्रातः । स्वकीयमौदायं' प्रदशंयन्‌ चारुदत्तः कथयति-- 
स्वैः = स्वकीयैः; भाग्यैः = भागघेयैः एव; परिरक्षितः संरक्षितः; असि । मयंक: 
पनः सप्रश्रयं वदति-ननु = निश्चयेन; दै इति सम्बोधने; तत्रापि भाग्यविहिते 
रक्षणे अपि; भवान्‌ = त्वमेव; हैतुः= कारणम्‌ । त्वां विनाअच भम रस्तगम 
असम्भवमासीत्‌ ॥ ७ ॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक मं शार्दूलविक्रीडित छन्द ह । 


लक्षण-- सूर्याश्वंयंदि मः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥ ७ ॥, 





सप्तमोऽङ्कः ४५२ 
च्चासदत्तः-यदु्यते पारे महती र्ना न ॒वतंते, तच्छीघ्रमपक्रामतु भवान्‌ ॥ 
आर्यकः--एवम्‌, पुनदंर्शनाय । ( इति निष्क्रान्तः ) 
चारुदत्तः-- 

कृत्वैवं मनुजपतेमेहद््यरीकं 

स्थातुं हि क्षणमपि न प्रश्स्तमस्मिन्‌ । 
मेत्रेय ! क्षिप निगडं पुराणकरूपे 

पश्येयुः क्षितिपतयो हि चार्या ॥ ८ ॥ 





अ्थैः-चारुदन्- क्योंकि ( पकड़ने के लिये ) पाकक के उद्यत रहने पर आपको 
भली-भांति रक्षा नहीं हो कत्ती, इसलिये आप जल्द ही यहा से भाग जायं । 

आयेक--अच्छा, फिर दशंन कै लिये ( माणा करता हुआ जाता हँ ) । ( एसा 
कहकर निकल जाता ह ) 

कृत्वेवमिति-- 

अन्वयः--एवं, मनुजपतेः, मदत्‌, व्यलीकम्‌, कृत्वा, अस्मिन्‌, ( उचाने ), क्षणम्‌, 
अपि, स्थातुम्‌, न, प्रशस्तम्‌, हि; मैठेय ! निगडम्‌, पुराणकूपे, ्षिप, हि, क्षित्तिपतयः, 
चारदृष्टया, पश्येयुः ॥ ८ ॥ 

शब्दाथेः--एवं = इस प्रकार से, मनुजपते; = राजा के, महत्‌ = वहत॒ वड, 
उ्यलीकम्‌ -=अपराघ को, कृत्वा = करके, अस्मिन्‌ = इस, ( उयाने = वगीचे मे }, 
क्षणम्‌ = एक क्षण, अपि=भी, स्थातुम्‌ = सुकना, न = नहँ, प्रशस्तम्‌ = उचित्त , 
खक नहीं । मेकेय ! =है मैवेय ! निगडम्‌ न==वेडी को, पुराणकृपे पुराने कए मे, 
क्षिप = फक दो । हिं = क्योकि, क्षितिपतयः = राजालोग, चारदृष्टया दुत रूपी 
आंखों से, पश्येयुः = देखेंगे । 

अथेः-चारुदन्त--दस प्रकार राजा का बहत बड़ा अपराध करके इस (बगीचे) 
भे क्षण भर भी रुकना उचित नहीं है.। मेत्रेय ! वेडी को पुराने कुएं मे फक दो, क्योकि 
राजा लोग दत रूपी खों से देखते हँ ( अर्थात्‌ यहाँ पड़ी वेडीके वारे में राजा 
को दतो से खवर मिल जायगो। पिरतो धौरे-धीरे पता लग जाने पर हम रोग 
भी दण्डित होगे अतः इसे कुएं मे फक दो ) 11८॥ 

टीका--एवम्‌ = इत्यम्‌, मनुजपतेः=राज्ञः; महत्‌ विशालम्‌; व्यलीकम्‌ = अप्रियम्‌, 
( “व्यलीकमप्रियं का्यवैलश्येष्वपि पीडने" इति विश्वः ) कृतवा = विधाय; अस्मिन्‌ = 
एतस्मिन्‌; उद्याने इति रोषः; क्षणमपि किञ्चित्कार्मपीत्यथंः, स्थातुम्‌ = वतितुम्‌; 
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( वामाधिस्पन्दनं म॒चयित्वा ) सखे मेत्रेय ! वसन्तसेनादशंनोत्सुकोऽयं जनः । पश्य 
अपञयतोऽद्य तां कान्तां वामं स्फुरति लोचनम्‌ । 
अक्रारणपरित्रस्तं हृदयं व्यथते मम ॥ ९॥ 





न प्रम्तम्‌ = न समीचीनम्‌; हीति पादपृरणे; अतः है मैवेय ! निगडम्‌ = श्ृङ्कलम्‌, 
पुराणकूपे प्राचीने उदपाने ( शृस्येवान्धुः प्रहिः कूप उदपानं तु पुंसि वाः इत्यमरः }, 
एतादुज्ञे प्राचीने कूपे यत्र॒ जनाः जटं पातुं न गच्छन्ति; क्षिप = पातय; हि = यतः; 
सिते: = पृथिव्याः पतयः--पालकाः, राजानः इत्यथः; चाराः गूढपुरुषाः ( यथाहं वणं: 
प्रणिधिरव्स्प॑श्चरःस्पशः । चारइ्च गृढपुरुषश्च आप्तः प्रत्ययितस्तिषु इत्यमरः ) एव 
दृष्टिः = नेत्रम्‌, दशंनसाधनमित्यथं ः, तया; पद्येयुः == अवलोकयेयुः । ृ्कुलं कस्मिश्चित्‌ 
प्राचीने कूपे प्रक्षिप्य अटिति इतः गन्तव्यम्‌ । अन्यथा चारः सवं वृत्तान्तं ज्ञात्वा राजा 
पाठकः अस्मान्‌ दण्डयिष्यतीति भावः ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी--ग्यलीकम्‌~अप्रिय, असुखद कायं, विशेषेण अलति--वि~- «^“अल्‌ ¬ 
कीकन्‌ , प्रशस्तम्‌ -- योग्य, उचित, भष, प्र + ^८शंस्‌~{- क्त ॥ 


इस इलोक मे अर्थान्तरन्यास नामक अलङ्कार एवं प्रहर्षिणी छन्दह ६ 
छन्द का लल्ण-- 








व्याशाभिमंनजरगाः प्रहषिणोयम्‌ ॥ ८ ॥ 

शब्दाथः--वामाक्षिस्पन्दनम्‌ == बाय आंख के फड़कने को, सूचयित्वा = सूचित 
करके । वसन्तसेनाद्शनोत्पुकः = वसन्तसेना के न दिखलायो पड़ने से अथवा वसन्त- 
सेना को देखने के ल्य उतावला ( हं ), अयम्‌ = यह, जनः = व्यक्ति, अर्थात्‌ मै । 

अथः -( बायी आंख के फड़कने को सूचित करके) मितच्र मैत्रेय ! यह जन (अर्थात्‌ 
मेँ ) वसन्तसेना के न दिखलाई पडने से अथवा वसन्तसेना को देखने के लिए उतावङा 
हो रहा हं । वख-- 

टीका--वामाक्षिणः = वामनेत्रस्य स्पन्दनम्‌ = स्फुरणम्‌, सूचयित्वा = निर्दिश्य । 
पुरुषाणां वामनेत्रस्य स्फुरणं न शुभावहमतः चारुदत्तस्य हदि वसन्तसेनाविषयिणी 
उरघुकता स्फुरति, अतः वदति सः--वसन्तसेनायाः अदशंनेन == अनवलोकनेन उत्सुकः 
अथवा वसन्तसेनायाः दंनाय = अवलोकनाय उत्सुकः =- उत्कण्ठितः अस्तीतिहोषः; 
अयम्‌ = एषः, जनः व्यक्तिः, अहं चारुदत्तः इत्यर्थः ॥ 

अपद्यतः इति-- 

अन्वयः --अय, ताम्‌, कान्ताम्‌, अपश्यतः, मम, वामम्‌, लोचनम्‌, स्फुरति, 
अकार ण्परव्रस्तम्‌, मम, हदयम्‌, व्यथते । ९॥ 
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तदेहि, गच्छावः । ( परिक्रम्य ) कथमभिमुखमनाम्युदयिकं श्रमणकदर्शनम्‌ ? (विचार्य) 
प्रविशत्वयमनेन पथा | वयमप्यनेनैव पथा गच्छामः । ( इति निष्क्रान्ताः सवे ) 


इत्यायेकापवाहनं नाम सप्तमोऽङ्कः । 





दाब्दाथेः--जय = जाज, ताम्‌ = उस, काम्ताम्‌ प्रियतमा को, अप्यतः == न 
देखनेवाले, मम = मेरी, वामम्‌ = बायीं, रोचनम्‌ = आंख, स्फुरति = फडक रही है, 
अकारणपरित्रस्तम्‌ बिना कारण के ही घवबराया हुआ, मम = मेरा, हृदयम्‌ = हुदय, 
व्यथते =-पीड़तिहोरहारह॥ 

अथः माज उस प्रियतमा को न देखनेवाछे मेरी बायी आंख फडक रह है । 
बिना कारणके ही घबराया हृभा मेरा हृदय पीड़तहो रहा ह 1९॥ 

टीका--अद्य = अस्मिन्‌ दिने, ताम्‌ = प्राणोपमामित्यथंः, कान्ताम्‌ = प्रियाम्‌; 
अपरश्यतः=अनवछोकयतः, मम = चारुदत्तस्य इत्यथं ;, वामम्‌ = दक्षिणेतरम्‌, लोचनम्‌= 
नेत्रम्‌, स्फुरति स्पन्दने । अकारणम्‌ = कारणं विनैव परित्रस्तम्‌ = भयविह्वलम्‌, मम 
हदयम्‌ = मनः इत्यथः, व्यथते = पीडितं भवति । यतः प्रिया वसन्तसेना सम्प्रत्यपि 
नागता, अतः वामाङ्खस्फुरणेन मम मनः उद्विग्नं भवति इति भावः ॥९॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक में विभावना अलङ्कार है । 

लक्षण--विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तिः ॥ ९ ॥ 
शब्दाथः--अनाभ्युदयिकम्‌ ~ अमङ्खलकारी, धमणकदशंनम्‌ = बोद्ध-भिक्षुक का 
दर्शन ॥ 

अथेः-तो आगो, चलें । (धूम कर) क्या सामने से ही बौद्ध-भिक्षुका अमङ्खगरुकारी 
दशंन हुजा ? ( विचार कर ) यह इस रास्तेसेजाय। हम लोग भी इस ( दूसरे ) 
रास्तेस ही चलगे। 

( इसके बाद सब निकर जाते हँ ) 
॥ आयंक-अपहरण नामक सातर्वा अद्ध समास ॥ 


टीका--अम्युदयः = उत्कर्पः प्रयोजनं यस्य॒ तद्‌ अम्युदयिकम्‌; न अम्युदयिकम्‌ 
अनाम्युदयकम्‌ = अम ङ्गलकरमिव्यथंः, श्रमणकस्य = बौद्धसन्यासिनः दशंनम्‌ = 
अवलोकनम्‌ श्रमणकस्य याह्ञादौ दशंनमशुभसूचकं शास्त्रादौ प्रसिद्धम्‌ । एतद्ाविन्याः 
विपत्ते: सूचकमवगन्तव्यम्‌ ॥ 

रिप्पणी-छठे अङ्कु मे वसन्तसेना की दाहिनी जख का फडकना- "कि न्विदं 
स्फुरति दक्षिणं छोचनम्‌, ? गौर इस अङ्कु मे चारुद्त की बायीं आख का फड़कना 
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एवं पुष्पकरण्डक जीर्णोचयान से घर चलने के समय बौद्ध-संन्यासी का दशंन---जगे 
आनेवाखी विपत्तियो का सूचकं है ॥ 
हमारे यह चलने के समय बौद्ध-संन्यासी का मिलना अमङ्गक्कारो मना 
गया हं ॥ 
1 इत्यायंकापहरणं नाम सप्तमोऽङ्कः ॥। 


ॐ ॐ & 


अष्टमोऽङ्ः 
( ततः प्रविरात्या्रंचीवरहस्तो भिक्षुः ) 
भिक्चु--अज्ञा ! कटेध धम्मरचयं,-- 
दंजम्मध णिअपोरं णिद्वं जग्गेध श्चाणपडदेण । 
विशमा इदिअचोला हंति चिल चदं धम्मं ॥ १॥ 
अवि अ, अणिच्चदाए पेक्खिअ णवक दाव घम्माणं शरुणम्हि । 
पंचजण जेण मालिद्‌ा इत्थि मालिअ गाम लक्िखिदे । 
अवले क चंडाल मालिदे अवसं वि रो णठ शग्ग गाहदि ॥ २॥ 
शिख मंडि तुड मुंडिद्‌ चित्त ण मुंडिद्‌ कीञ्च मुंडिद्‌ । 
जाह उण अ चित्त मुंडिदे शाहु श॒ शिर ताह मुंडिदे ॥ ३ ॥ 
गिहिदकशागोदए एशे चौवले, जाव एदं रद्िअशारकाहुके रके उज्जाणे पविशिअ 
पोक्खलिणीए पक्खालिज लहुं ट हुं अवक्कमिश्शं 
| अजाः ! कुरुत घमंचयम्‌,- 
संयच्छत निजोदरं नित्यं जाग्रत ध्यानपटहेन । 
विषमा इन्दरियचौरा हरन्ति चिरसंचितं धमम्‌ ॥ 





शाब्दा {--आद्रचोवरहस्तः = गीला कपड़ा हाथ मे ल्यि हए, भिक्षुः == वौद्ध- 
संन्यासी । चीवरम्‌ = भिक्षु का वस्त ॥ 
अथेः-( तव गौला कपड़ा हाथ में लिये हृए्‌ भिक्षु प्रवेश करता हे ) 
टीका--आद्र॑म्‌ -जलक्लित्नम्‌ चीवरम्‌ = कौपीनम्‌ हस्ते --करे यस्य सः; कर- 
गृहीतजखरद्रवस्ः इत्ययः; भिक्षुः = बौद्धसंन्यासी ॥ 
संयच्छतेति- 
अन्वयः--निजोदरम्‌, संयच्छत, ध्यानपटहेन, नित्यम्‌, जाग्रत, विषमाः, इन्द्रिय- 
चौराः, चिरसज्वितम्‌, धर्मम्‌, हरन्ति ॥ १ ॥ 
राब्दाथः--निजोदरम्‌ = अपने पेट को, संयच्छत = सङ्कुचित करो; ध्यानपटहन 
प्=च्यान रूपो नगाडे से, नित्यम्‌ = हमेशा, जाग्रत = जागते रहो, विषमाः --बलशालो 
अथवा भय ्कुर, इन्द्रियचौरा; = इन्द्रियरूपी चोर, चिरसञ्चितम्‌ = बहुत दिनों से इकटुा 
किये गये, घर्मम्‌ = घमं को, हरन्ति = छीन सेते है ॥ 
अथेः-मिष्षु ( बौद्ध संन्यासी ) -मरे अज्ञानी जनों ! धरम का सञ्चय करो- 
अपने पैट को संकुचित करो ( अर्थात्‌ कंम खाभो } । ध्यान रूपी नगाडे से हमेशा 
जागते रहो, ( क्योकि } इन्द्रियरूपी बलश्ाखी चोर बहुत दिनों से सञ्चित किये गये धमं 
छीन लेते हें ।॥ १॥ 


५८ भृच्छकरिषफे 


अपि च, अनित्यतया प्रेक्ष्य केवरं तावद्धर्माणां शरणमस्मि । 
पञ्चजना येन मारिता स्रियं मारयित्वा ग्रामो रक्षितः । 
अबलः क्व चण्डालो मारितोऽवश्यमपि स नरः स्वगं गाहते ॥ 





टीका--निजोदरम्‌--निजम्‌ = स्वकीयम्‌ उदरम्‌ = जठरम्‌; संयच्छत = स द्कुचितं 
कुरत; मिताहा राः भवत इत्यथः । ध्यानम्‌ स्वेष्टचिन्तनम्‌ एव पटहः = ढक्का तेन; 
नित्यम्‌ = सवदा; जाग्रत = जागरण कुरुत; नित्यं इष्टदेवस्य ध्यानं कुरत इति भावः । 
विषमाः = भयद्कुराः बलशालिनः इत्यथः; इन्द्रियाः = विषयग्रहणसाधनानि चक्षुरादीनि 
एव चौराः = तस्कराः; चिरेण = वहुकाटेन सञ्चितम्‌ = एकव्रीकृतम्‌; धर्मम्‌ = सुकृतम्‌; 
हरन्ति = मुष्णन्ति । इन्द्रियलौत्येन जनः; महदनिष्टमुत्पादयन्ति, अतः तेषां संयमने 
यत्नः कायः इति भावः । १ ॥ 

रिप्पणो--उपमेय ध्यान एवं इन्द्रिय में उपमान पटह तथा चौर का आरोप 
करने से यहां रूपक अलङ्कार दहै । इस इलोक में प्रयुक्त छन्द का नाम है--आर्या ! 
छन्द का लक्षण-- 

यस्याः प्रथमे पादे करदा माललास्तथा ततीयेऽपि । 
अष्टादश द्ितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽ्भ्या ।॥ १ ॥ 

दाव्दाथेः--अनित्यतया = अनित्यता के भाव से, प्रेक्ष्य = देखकर, विचारकर 
केवलम्‌ एकमात्रम्‌, धर्माणाम्‌ = धमं की, शरणम्‌--शरण, अस्मि हं । 

ओर भी- 

अथेः-( संसार को ) अनित्यता के भाव से देखकर ( अर्थात्‌ संसारको 
स्षण-भङ्कर समञ्चकर ) मं अवकेवल धमंकी हीशरणमे (आ गया) हं । 

टीका--अनित्यतया -- सवंमनित्यम्‌', सर्वे क्षणिकम्‌? इति भावेन इत्यथं 
रक्ष्य = अवलोक्य, विचार्येति यावत्‌; संसारमिति शेपः; केवलम्‌ = एकमात्रम्‌; घर्मा 
णाम्‌ == बोदढाचाराणम्‌; शरणम्‌ आश्रयः; मस्मि भवामि ॥ 
पञ्चजनाः इति- 

अन्वयः-- येन, पञ्चजनाः, मारिताः; स्त्रियम्‌, मारयित्वा, प्रामः, रक्षितः; 

अबलः, चाण्डालः, च, मारितः; सः, नरः, अवश्यम्‌, स्वग॑म्‌, गाहते ॥२॥ 

शब्दाथेः--येन जिसके हारा, पन्वजना; = पांचजन ( पाँच ज्ञानेन्रिर्यां ), 
मारिताः = मार डके गये । स्त्रियम्‌ = स्त्री ( अविद्या ) को, मारयित्वा मारकर, 
ग्रामः = गवि ( श्षरीर ), रक्षितः = बचाया गया । अबलः = निवंल, चाण्डालः == 
चण्डाल ( धमण्ड ), च = भी, मारितः = मारा गया; सः = वह, नरः--मनुष्य, 


अष्टमोऽङ्कः ४५९ 
शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुण्डितं किमथ ` मुण्डितम्‌ ? । 
यस्य पुनश्च चित्तं मुण्डितं साघु सुष्टु शिरस्तस्य मुण्डितम्‌ ॥ 





वहम्‌ = अवश्य ही; स्वगम्‌ = स्वगं को, गाहते = अवगाहित करता ह ॥ 

अथेः-जिसने पांच जनों (इन्द्रियों) को मार दिया (अर्थात्‌ भलीर्भाति व में कर 
लिया), (अविद्यारूपी )स्त्रीकोमारकर (शरीरष्पी) गाँव कौ रक्षाकरली 
तथा ( घमण्ड रूप ) निब चाण्डाल का वध कर डाला वह॒ मनुष्य अवश्य ही स्वगं 
मे विहार करतार । २॥ 


टीका--येन = प्रबुद्धेन जनेनेत्यथं ः; पञ्चजनाः = पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि इत्यथः; 
मारिताः = विनारिताः; स्त्रियम्‌ = अविद्यामिव्यथंः; मारयित्वा = नाशयित्वा; ग्रामः = 
आत्मनः निवासभूतं शरोरमिति भावः; रक्षितः=परितरातः; अबलः = निबंलः; चाण्डालः 
== अहङ्धुारः इत्यथः; च; मारितः = गतप्राणः कृतः ; सः नरः = सः जनः; अवश्यम्‌ 
= निर्चितम्‌; स्वम्‌ ~पुरलोकम्‌; (स्वरव्ययं स्वगंनाकरि्िदिवस्तरिदशाल्याः । सुरलोको 
योदिवौ दे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम्‌" “इत्यमरः ) गाहते = गच्छत्ति; स्वगे विचरतीति 
भावः । इन्द्रियाणि अविद्याञ्च निहत्य बहङ्कारमपि दूरीकृत्य यः जीवत्ति, सः एव 
मृत्यु प्राप्य स्वगं गच्छति इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक में वैतालोय छन्द है । 

लक्षण~-'षड्विषमेऽ्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः । 

न समाऽत्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रलौ गुरः ।२॥ 

शिरो म॒ण्डितमित्ि- 

अन्वयः- शिरः, मुण्डितम्‌, तुण्डम्‌, मुण्डितम्‌, ( किन्तु, थदि ) चित्तम्‌, न, 
मुण्डितम्‌, ( तदा ) किमर्थम्‌, मुण्डितम्‌ ? पुनः, यस्य, च, चित्तम्‌ , साधु, मुण्डितम्‌ , 
तस्य, शिरः, सुष्टु, मुण्डितम्‌} ३ ॥ 

शब्दाथेः--रिरः = चिर, मण्डितम्‌ मुंडा हुआ ( ह ), तुण्डम्‌ मह, मुण्डितम्‌ 
म्‌डा हुआ ( ह ), ( किन्तु, यदि ), चित्तम्‌ = चित्त, ननदी, मुण्डितम्‌ मुडा 
हुमा ( है ) ( तदा = तब ), किमर्थम्‌ किस लिये, मुण्डितम्‌ ? = मृडा हआ (है ) ? 
पुनः = ओर, यस्य --जिसका, चित्तम्‌ चित्त, साधु = अच्छे प्रकार से, मुण्डितम्‌ = 
मुंडा है ( साफ है ), तस्य = उसका, शिरः शिर, दुष्ठु = मली-र्माति, मुण्डितम्‌ = 
मुंडा हुजा ( है ) ॥ 

अथेः-िर मंडाया, सह मंडा ट्या, (किन्तु यदि) चत्त नहीं मृंडाया (साफ किया) 


४६० म॒ च्छकरिके 


गृहीतकपायोदकमेतच्चीवरम्‌, यावदेतद्राष्टियश्यालकस्योदयाने प्रविश्य पुष्करिण्यां प्रक्लाल्य 
लघु लघ्व क्रमिष्यामि ।| ( परिक्रम्य, तथां करोति ) 





किसक्िए मँडाया ? ओर फिर जिसका चित्त अच्छे प्रकार से मंड हुजा ( अर्थात्‌ 
साफ ) हं उसका शिर भली भाति मंड गया ह ( अर्थात्‌ चत्त के पवित्र रहने पर 
बालो का मुंडानाभी सा्थंकदहै। यदि चत्त प्ाफनहींहै तो बाख का मुंडाना 
व्यथंहौीहं)॥३॥ । 
सोका-लिरः = मस्तकम्‌; मुण्डितम्‌ = केशरहितं कृतम्‌, तुण्डम्‌ = मुखम्‌ 
( 'वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं छूपनं मुखम्‌" इत्यमरः ), मुण्डितम्‌ = श्मश्रुहीनं कृतम्‌; 
किन्तु यदि, चित्तम्‌ = चेतः, अन्तःकरणमित्यर्थः; न मुण्डितम्‌ = मल्निान्‌ भावान्‌ 
अपसायं न विमलीकृतम्‌ , तदा किमथंम्‌ = कस्मै प्रयोजनाय, मुण्डितम्‌ ? = केशादीनां 
अपसारणं कृतम्‌ ? यदि अन्तःकरणं मकिनं वतते तदा बाह्यगुद्धिः फररहिता अस्तीति 
भावः । पुनः = किन्तु, यस्य = जनस्य, च, चित्तम्‌ = अन्तःकरणम्‌, साधु = सम्यक्‌, 
मुण्डितम्‌ = विमीकृतम्‌, तस्य जनस्य एव, शिरः मस्तकादिकञ्चेत्यथंः, सुष्टु = 
सम्यक्‌, मुण्डितम्‌ । वस्तुतः बाह्यशुद्धिः न शुद्धिपदेन अभिधीयते, अपितु अन्तःगुद्धिः 
एव तात्त्विकी शुद्धिः । अतः जनैः अन्तकरणशुद्धौ एव अवहितः भव्यम्‌ ।॥ ३ ॥ 
रिप्पणी--इस श्टोक में वैतालीय छन्द ह । लक्षण-- 
षड्विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्पूर्नो निरन्तराः । 
न समा पराधिता कला वैतालीयेऽन्ते रलौ गुरः ॥३॥ 


शब्दाथः--गृहीतकपायोदकम्‌ = गेरुआ रङ्कु धोले गये पानी को जिसने सोखा ह, 
एेसा, चीवरम्‌ =कौपोन, बौद्ध संन्यासी का कपडे के टुकड़ा । राष्ियश्यालकस्य = 
राजा के सले संस्थानक के, शकार के । ठघु-लघु = जल्दो-जल्दी, अपक्रमिष्यामि = 
भाग जाञ्गा ॥ 

अथेः-यह कपड़ा गेरुआ र ङ्ख घोरे गये पानी को (लूव) सोख चुका है । तो इसको 
राजा के साले ( संस्थानकं ) के बगीचे में घुप्तकर पोखरी मे धोकर जल्द जल्दी 
भाग जाञभा । (घूम कर वैसादहीकरताह) 

टीका--गृहीतम्‌ = ग्रहणं कृतम्‌ कषायोदकम्‌ = गेरिकवणं र जितजकं येन तत्‌, 
चीवरम्‌ = कौपीनम्‌, संन्यासिवस्त्रं कौपोनमिति कथ्यते । राष्टियश्यालकस्य = राज- 
इयालकसंस्थानकस्य, “राजदयालस्तु' राष्टियः” इत्यमरोक्तः राष्टियशब्देनव शक्रारस्य 
राजश्यालस्य बोघे जाते पुनः श्यालकशब्दस्तु प्रकषंख्यापनार्थः । लघु लघु = शीघं 


अष्टमोड्ः ४६१ 
( नेपथ्ये } 
ककारः च्थिरट ठे दुष्टशमणका ! च्यिष्ट । [तिष्ठ रे दुष्टश्रमणक ! तिष्ठ । | 
भिक्षः-( दृष्ट्वा, समयम्‌ ) ही अविद, माणह एदे से लाअशालशंटाणे आदे । 
एक्केण भिक्खुणा अवलाह किदे, अण्णं पि जहि जहि भिक्लु पेक्खदि, तहि तहि गोणं 
व्व णां विधि गोवाहेदि; ता कहि अक्ष्णे शरणं गमिश्शं ? } अथवा भटाख्के 
ज्जेव वदे मे शलणे । [आश्चयंम्‌, एष स राजश्यारसंस्थानक आगतः, एकेन भिक्षुणा- 
पराघे कृतेयन्यपि यत्र य्र भिक्षु पश्यति, तत्र तत्र गामिव नासां विद्धूवापवाहयति; 
तत्कु्ाशरणः शरणं गमिष्यामि ? । अथवा भदटरारक एव बुद्धो मे शरणम्‌ | 
( प्रविरय, सखडगेन विटेन सह्‌ ) 
शक!रः-च्यिष्ट ले दृश्टदामणका ! च्यिश्ट; आवाणअमञ््ञपविदटश्श, वि 
लत्तमृलश्ल शीदं दे मोडददशं । ( इति ताडयति ) [तिष्ठ रे दुष्ट्रमणक तिष्ठ, 
आपानकमध्यप्र विषस्येव रक्तमृरकस्य शीषं ते भङ्क्ष्यामि । | 
न 
कीघ्रम्‌ । अपक्रमिष्यामि == पलायिष्ये ॥ 
शब्दाथेः-- नासाम्‌ = नाक को, विद्धवा=छेदकर, अपवाहयति = बाहर भगा देता 
है । अरणः असहाय । भद्रारकः = स्वामी, प्रमु । आपानकमध्यभ्रविष्टस्य ==मदीरा 
ीनेवालों के समाज के बीच आई हुई, रक्तमृखकस्य == लालमूटी के, इव = समान, 
दीषंम्‌ = शिर को! काणेलीमातः] = छिनार ( पुंश्चली ) के वच्चे ! विवेंदधृत- 
कृषायम्‌ = वैराग्य के कारण मेरु कपड़ा पहनने वारे, भिक्षुम्‌ = सन्यासी को । 
सुखोपमम्यम्‌ = सुख से सवन करने के लायक, उद्यानम्‌ = बगीचें को ॥ 
( परदे के पीछे ) 
अथः-श्कार- रको रे दृष्ट श्रमणक ! रुको । 
भिक्चु-( देखकर उर के साथ ) आश्चर्यं ! दुष्टता के लिये प्रसिद्ध॒ यह राजा 
का साला संस्थानक आ गया। एक भिक्षुके द्वारा अपराध करने पर (अब यह) 
वर्हा-जहां दूसरे भी भिक्षु को देखता हे वह-वहां वैल के समान ( उसकी) नाक को 
छेदकर बाहर भगा देता है । तो असहाय ( मँ ) किसको शरण मं जाऊ ? अथवा 
स्वामी बुद्ध हो मेरे रक्षक हं 
( तलवार च्य हुए विट के साथ प्रवेश करके } 
शकार-- व्र, रे दृष्टश्चमण ! ठहर 1 मदिरा पीनेवालों के समाज के बीच आई 
हुई लाल मूली के समान तेरे शिर को तोडताहं। (एसा कह कर मारता हं )। 





४६२ मृच्छकटिके 
विटः-कणेलीमातः ! न युक्तं निर्वेदवृतकषायं भिक्षु ताडयितुम्‌ । तत्किमनेन ? । 


इदं ताक्त्सुखोपगम्यमु्यानं पश्यतु भवान्‌ । 


अक्षरणशरणप्रमोदभतेवनतरुभिः क्रियमाण चारुकम । 
हृदयमिव दुरात्मनामगुप्तं नवमिव राज्यमनिजितोपभोग्यम्‌ ॥*॥ 





विट-चिनार ( पृश्चली ) के बच्चे ! वैराग्य के कारण गेरुआा कपड़ा पहनने- 
वाटे भिक्षुक को मारना ठीक न्हींहै। तो इसते ( ल्रगडनेसे) क्या लभः अप 
जरा आनन्दपवंक सेवन करने के लायक इस बगीचे को देखें । 


टीका--नासाम्‌ = नासिकाम्‌; विद्वा = भिच्वा; अपवाहयति = निस्तारयति, 
बहिःकरोतीव्य्भः । अ्चरणः = असहायः । भट्टारकः = प्रमुः 1 आपिवन्ति अस्मिन्निति 
आपानकम्‌ = पानगोष्ठो, मय्पायिप्तमाजः इत्यर्थः, तस्य मध्ये प्रविष्टस्य = आनोतस्यः 
रकतमूखकध्य = रक्तवणंस्य मूलकस्य, शीषंमिव; शाषंम्‌ = मस्तकम्‌ । मयर भावव द्ववर्भं 
मयपाः रक्तमृलकमुपदंशी कवन्तीति प्रसिद्धः । कणे = भविवाहितास्डो मता = 
जननो यस्य तत्सम्बुद्धो, पु श्वलीपृन्न ! इत्यर्थः । निर्वेदेन = वं राग्येग धृतम्‌ = परिहितम्‌ 
कषायम्‌ = गैरिकवस्वम्‌ येन तम्‌ । भिक्षुम्‌. = बौद्धसंन्यासिनमित्यथः । स पारस्य अनि- 
त्यतां प्रक्ष्य संन्यस्तानां जनानां सम्मानना कत्तव्या न तु विमाननेति भावः । सृुषेन = 
आनन्देन उपगम्यम्‌ == उपमाग्यम्‌, सुखसेव्यमित्ययः, अथवा सुखाय = आनन्दाय उपग- 
म्यम्‌ = सेवनीयम्‌; यल जनाः विधान्तिलाभाय गच्छन्तीति भावः; उद्यानम्‌ = आरा- 
मम्‌ ॥ 


अद्यरणेति- 


अन्वयः--अशरणशरणप्रमोदभृतंः, वनतरुमिः, क्रियमाणचारकमं; दुरात्मनाम्‌, 


हदयम्‌, इव, अयुतम्‌; नवम्‌, राज्यम्‌, इव, अनिजित।पम)ग्यम्‌, ( उद्यानम्‌, भवान्‌, 
पश्यतु ) ॥ ४ ॥ 


शब्दाथः-अशरगशरगप्रमोदभूतैः=बिना घरथालों के लिये अश्रथ तथा आनन्द 
स्वरूप, वनतरुभिः = वन-वृक्षो के द्वारा, क्रियमाणचाख्करमं = जिषमें सुन्दर काम 
कियाजा रहा ह । दुरात्मनाम्‌ दुष्टों के, हृदयम्‌ = हर्य, इव जषा अगुप्तम्‌ = 
सयत । नवम्‌ == नये, राज्यमिव = राज्य की भाति, अनिजितोपभोग्यम्‌ = भली- 


भति वशमेंन कयि गये ओर सवके उपभोग के योग्य, ( उद्यानम्‌ = बगीके को, 
भवान्‌ = आप, पश्यतु = देखं ) ॥ 





अष्टमोऽ्कः ४६३ 
भिक्षः--शागदं; पक्ीददु उवासके । [स्वागतम्‌; प्रसी दतूपासकः । || 
दराकछारः--भावे ! पेक्ल पेक्ख, आ्कोशदि मं । [भाव ! पर्य पश्य, आक्रोशति 
माम्‌ । | 

विटः-फि ब्रवीति ? । 

शकारः--उवारके त्ति मं भणादि, कि हग्ये णाविदे ?। [उपासक इति मां 
भणत्ति, किमहं नापितः ? । | 





अर्थेः-वबिना घरवा लोगों कै लिये आश्रय तथा आनन्द स्वषूप वन-वृक्षों के हारा 
जिस्म सुन्दर काम किया जा रहा हँ ( अर्थात्‌ आश्रय, छाया एवं फल-~फूल दिया जा 
रहा है) । जो दृष्ट मनुष्यों के हृदय के समान ( इच्छानुसार विहार आदि के कारण ) 
अनियन्तरित है, ओर नये राज्यकी तरह भलीर्भाति वशम नहीं किया गया भौर 
सबके उपभोग केयोग्यदहं॥ ४॥ 


टीका--अदारणानाम्‌ = गृहरहितानाम्‌ { (शरणं गृहरक्षित्रोः, इत्यमरः ) शरणानि 
= आश्रयाः प्रमोदमृताः = आनन्दस्वरूपाः, अशरणाश्च ते प्रमोदमूताश्च तैः; वनस्य = 
उपवनस्य तरुभिः = वृक्षैः; क्रियमाणम्‌ = आरन्धम्‌, चार = मनोहरम्‌ , कमं = कार्यम्‌, 
छायाफलदानादिरूपमिति भावः, यस्मिन्‌ तत्‌ । येषां तले ग्रोष्मवर्षारिशिराभिमृताः 
जनाः आश्चयं गृह्णन्ति तथा सुखिनदच भवन्ति ते वृक्षाः यत्र॒ छयाफलादिदानैः 
प्ररंसितं कमं कुवन्ति इति भावः । दुरात्मनाम्‌, = दुष्टानाम्‌ हृदयमवि = चित्तमिव; 
अगुसषम्‌ = अनियन्वितम्‌ । यथा घमंमर्यादादिरूषम्‌ भावरणं विना दुष्टानां हदयं 
स्थिता वार्ता अगुप्ता भवति, तथेव ॒प्राचीरादिकं विना एतदपि अगुप्तं वतते । नवम्‌= 
नूतनम्‌; राञ्प्रमिव = साम्राज्यमिव; भनिजितम्‌ = विजयिना सम्यक्‌ न आपत्तीकृतं च 
तद्‌ उपभोग्यं च स्वेच्छया सम्भोगाहु ` बेत्यथं: । यथा पूणं रूपेण अनायत्तीकृतं राज्यं 
सर्वेषां सम्भोगार्थं भवति, तथेव इदम्‌ उद्यानमपि सुयोग्यरक्षकविरहेण सवषाम्‌ 
उपभोक्तुं शक्यमिति भावः । इदम्‌ उद्यानं भवान्‌ पथ्यतु इति गदयस्थेन अन्वयः 
क्तव्यः ॥४॥। 

रिप्पणी--इस श्लोक मे उपमा अलङ्कार एवं पृष्पिताम्रा छन्द ह । 
छन्दका लक्षण- 


अयुजि न युगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगारव पषपितोग्रा ॥ ४॥ 


शब्दाथेः--उपासकः = बुद्ध की पूजा करने वाला, प्रसीदतु = प्रसन्न हो । आक्रो- 
राति = कोस रहा ह बर्थात्‌ गाली दे रहा है । नापितः = नाई । सुनु = स्तुति करो । 


६४ मृच्छकरिन्छे 


विटः--बुद्धोपासक इति भवन्तं स्तौति । 

छ कारः--युणु शमणका ! थुणु । [स्तुनु श्रमणक ! स्तुनु ।| 

भिक्षः-तमं धण्णे, तुमं पुण्णे । [त्वं घन्यः, त्वं पुण्यः ।] 

शकार--मावे ] धण्णे पुण्णे त्ति मं भणादि! कि हगे शलावके कोष्टके कोंभकाये 
वा ? । [भाव ! धन्यः पुण्यः इति मां भणति । किमहं शलावकः { चार्वाकः ) कोष्ठकं 
कुम्भकारो वा ? 1] 

विट- काणेलीमातः ! ननु "घन्यस्त्वम्‌' 'पुण्यस्त्वम्‌"' इति भवन्तं स्तौति । 





घन्यः = प्रशंसनीय, पुण्यः = पवि अथवा पुण्यवान्‌ । शलावकः = चार्व¶क, कोष्ठकम्‌= 
भण्डार का घर, कुम्भकारः = कुम्हार । भाव! श्रोमान्‌ जी! इह = इस वगीचे 
मे । चीवरम्‌ = वौद्ध भिक्षुक के वस्त्र को, ( अर्थात्‌ अपने व्रस््र को ), प्रक्षालयितुम्‌ == 
घ्षोने के लिये । दुष्ट श्रमणक ! = दुष्ट बौद्ध संन्यासिन्‌ ! भगिनोपतिना = बहिन के 
पति के द्वारा, प्रवरम्‌=श्रे्ठ । शुनकाः कुत्ते, शगालाः = सियार, पानीयम्‌ = जल 
को । प्रव रपुरुपः = श्रेष्ठ पुरुष, न स्नामि == नहीं स्नान करता हूं । त्न = उस, पुष्करि- 
ण्याम्‌ = पोखरी में, पुराणकुलित्थयुषसवर्नानि = पुरानी कुत्थी (एक प्रकार का 
चावल ) के माड जैसे रद्ध वाले, उग्रगन्धोनि = तेज वदव्‌ वाले ! एकप्रहारिकम्‌ = 
एक घुसा से युक्त, एक धुंसासे मरा हुआ । अचिरप्रव्रजितेन = हालहौ मे संन्यासी 





बना हुमा ॥ 

अ्थः-भिक्ु-स्वागत ह । उपासक ( अर्थात्‌ बुद्ध को पूजनेवाले ) प्रसन्नहो वे । 

शकार--भाव ( श्रीमान्‌ जी ) ! दखिए, देखिए ¦ मृन्षे कोस रहा हं ( अर्थात्‌ 
गाटीदेरहाहं)) 

विर क्या कह रहाहं ? 

राकार-मुञ्ते उपासक कह रहा है । क्या में नाईहैं ? 

विट-वुद्ध का उपासक" एसा कहकर यापकी बड़ाई कर रहा हँ । 

शकार-बडाई करो रमणक । बड़ाई करो । 

भिक्षु-तुम प्रशंसनीय हो । तुम पवित्र हो । 

दाार--भाव ! मृज्ञको धन्य पुण्यः एेसा कह रहा हँ । क्या मेँ चा्वकिं, भण्डार 
का घर अथवा कुम्हार हं? 

विट-चछिनार के ल्डके ! आप धन्यं । आप पवित ह" एेसा कहु कर 
आपकी प्रशंसा दही कर रहा हं। 


३० अष्टमोऽङ्कः ४६५५ 


शकारः- भवे { वा कोश एशे इध आगदे ? । [ भाव ! तक्किमयं मेष इहागतः? | 

भिष्चुः-इदं चीवरं पक्खालिदुं । [ इदं चीवरं प्रक्षार्यितुम्‌ । ] 

रकारः अले दुदटशमणका ! एशे मम बहिणीवदि्प शव्वुज्जाणाणं पवलेः 
पुष्फकलड्ज्जाणे दिण्णे, जहि दाव बुणहका शिओआला पाणिञं पिञंति हम्गे वि पबल- 
पुलिशे मणुदरके ण ण्हाञामिः तहि तुमं पुक्छक्िणीए पुलाणकुलृत्थजुशशवण्णाईं उश्श- 
गंधिओआइं चीवलादइं पक्खालेश्ि ? । ता तुमं एक्कपहालिञं कलेमि । [ अरे दष्टश्रभणक ! 
एतन्मम मगिनीपतिना सर्वोद्यानानां प्रवरं पुष्पकरण्डोद्यानं दत्तम्‌, यत्र तावच्छूनकाः 
श्यृगाकाः पानीयं पिबन्ति । अहमपि प्रवरपुरुषो मनुष्यको न स्नामि; तत्र त्वं पुष्करिण्यां 
पुराणकुरित्थयूषसवणान्युग्रगन्धौनि चीवराणि प्रक्षालयति ?। तत्त्वामेकप्रहारिकं 
करामि। | 

विटः- काणेलीमातः ! तथा तकयामि यथानेनाचिरग्रवरजितेन भवितव्यम्‌ । 

ङाकारः--कधं भावे जाणादि ?। [ कथं भावो जानाति ? । | 


अथेः--शकार- श्रीमान्‌ जी ! तव यह्‌ क्यो इस बगीचे मे आया ? 

भिक्षु--इस कपडे को पछारने ( धोने ) के लिये | 

शकार--अरे दुष्ट ॒श्रमण ! मेरे जीजा ( बहनोई ) ने सभी बागों मे बहिया 
यह पुष्पकरण्ड" नाम का बाग मृञ्ञे दिया ह, जहां कुत्ते ओर सियार पानी पीते हं । 
अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मेँ भी ( स्वयं ) जिसमे नहीं नहाता हं । तु उ पोखरी 
मे पुरानी कल्यो के माड जैपे रङ्ग वाले तेज बदबु से युक्त कपड़ों को धोता हे ? 
तो (मं) तुज्ञएकपघूमसेसे मारताहूं। 

विर-चछिनार के बेटे ! म॑ एेसा अन्दाज करताहँकि यह अभी हाल हीमे 
सन्यासी हुआ है 1 

दकार--केसे माप जानते हँ ? 

टीका--उपासकः = सेवकः, बुद्धस्य सेवक्रः इत्यर्थः; बौद्धसम्प्रदाये संन्यासिनः 
जनं बुद्धोपासकः अथवा उपासकः' इति वदन्ति । प्रसीदतु = प्रसन्न: भवतु, ताडनात्‌ 
विरतः भवतु इति भावः । आक्रोशति = निन्दति; गालि ददाति इत्यर्थः । नापितः = 
क्षौ रकमं कर्ता । उपासकः" इति शब्देन बुद्धसेवकः इत्यर्थे भिक्षुतात्पर्यम्‌ । परञ्च शकारः 
स्वाज्ञानेन तस्थ शब्दस्य जनानां सेवकः नापितः इत्यर्थं जानाति । स्तुनु = स्तुति कुरु । 
घन्यः = प्रशंसनीयः; पुण्यः == पवित्तः वा पुण्यशाली । शलावकः = चार्वाकिः, वेदविरुद्ः 
चार्वाकः तदानीमपि निन्दाभाजनमासीदिति प्रतीतिः ¦ केचित्‌ तु “शलावके' इत्यस्य 


६६ मृच्छकरिके 


विटः किमत्र ज्ञेयम्‌ ? । पश्य 
अदयाप्यस्य तथेव केशविरहद्रौरी ललारच्छविः 
काटस्थाल्पतया च चीवरकृतः सकन्धे न जातः किणः । 
नाभ्यस्ता च कषायवख्जरचना दूरं निगूढान्तरं 
वशखान्तं च पटोच्छयासक्षिथिटं न्वे न संतिष्ठते ॥ ५॥ 





श्यृणोति पुराणादिकम्‌ इति व्युत्पत्त्या “श्रावकः' इत्यनुवादं कृत्वा धावकः = शस्त्रादि- 
शुश्वषुः इत्ययं कुर्वेन्ति । कोष्ठकम्‌ = इष्टकादिविरचितः घान्यागारः जलागारः वा । 
कुम्भं करोतीति कुम्भकारः = घटनिर्माता । धन्यपुण्यशब्दाभ्यां सह कोष्ठककुम्भकारयोः 
कः सम्बन्धः इति तु राकारबुद्धिविलसितमेव जानाति । भाव ! इति आदर्योतक 
सम्बोधनपदम्‌ । इह = अस्मिन्‌ उद्याने । चीवरम्‌ = कौपीनम्‌ प्रक्नालयितुम्‌ प्रक्षालनं 
कतुम्‌ । दृष्टश्रमणक ! अधम -संन्यासिन्‌ ! इत्यथंः; भगिन्याः = स्वसुः पतिना = 
भर्ता, पाक्केनेत्यथंः, प्रवरम्‌ = शरष्ठम्‌ । शुनकाः = कुक्कुराः; श्फगालाः जम्बुकाः 
( “यृ गालवजञ्चकक्रोष्टुफेरफेरव जम्बुकाः" इत्यमरः ), पानीयम्‌ = जलम्‌ । प्रवरपुरुषः = 
घ्रेष्ठपुरुषः; न स्नामि = न स्नानं करोमि । तत्र = तस्याम्‌, पुष्करिण्याम्‌ = कषद्रनलाशये 
कृत्रिमजलाशये वा; कुलित्थः = तण्डुलभेदः इत्यथः तस्य यूषेण = क्वाथेन सवर्णानि = 
तुल्यानि; उग्रगन्धीनि = तीव्रदुगंन्धियुक्तानि । एकः प्रहारः प्राणापहारकत्वेन अस्ति अस्य 
तम्‌ एक प्रहारिकम्‌ -- एक प्रहारेण मारणोयमिति भावः । अचिरेण --शीघ्रमेवेत्यर्थः 
प्रव्रजितः == सन्यासं गतः तेन ॥ 

रिष्पणी-चीवरम्‌ = भिक्षुक का कपड़ा, पहनने का कपड़ा, वि्ेषकर बौद्ध 
मिक्षुक के वस्व, ५८“ चि -ष्वरच्‌, निपातनात्‌ दीर्घः, ५८“ चीव्‌ + अरच्‌ वा । एकप्रहारि- 
कम्‌ --एकः प्रदार ` अस्ति अस्य इति-एकप्रहार + ठन्‌ ।॥ १६ ॥ 

अद्यप्यस्येति- 

अन्वयः- अद, अपि, केशविरहात्‌, अस्य, खलाट्छविः, तथेव, गौरी; कालस्य, 
अल्पतया, स्कन्धे, चीवरछृतः, किणः, च, न, जातः, कषायत्रस्त्ररचना, च, न, 
अम्पस्ता, दूरम्‌, निगृढान्तरम्‌, पटोच्द्रयात्‌, प्रशिथिलम्‌, वस्त्रान्तम्‌, च, स्कन्धे, न, 
संतिष्ठते ॥ ५ ॥ 

शब्दाथे--अदय = आज , अपि=भी, केशविरहात्‌ = शिर के बालोकेन होनें 
से ( मृडवा देने से ), अस्य = इसके, ललाटच्छविः == मस्तक की कान्ति, तथेव = वैसी 
ही, गौरी=गोरी (ह) । कालस्य = समय के, अल्पतया=क्म होनेके कारण 
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{ अर्थ्‌ थोडे ही समय से संन्यास लेने के कारण ), स्कन्धे = कन्धे पर, चीवरङृतः = 
संन्यासी के कपड़ों के द्रारा किया गया, किणः घटा, च भी, न = नहीं, जातः = 
पड़ा है । कषायवस्वरचना == गेरुजा वस्त्र पहनना, च = भो, न = नहीं, अभ्यस्ता = 
सीखा गयाहै। दूरम्‌ = बहुत अधिक, निगृढान्तरम्‌ शरीरके बिचले रहिस्सेको 
ढकने वाला, पटोच्छयात्‌ = कपड़े को लम्बाई के कारण, प्रशिथिटम्‌ = टीरा-ढाला 
वस्त्ान्तम्‌ = कपडे का छोर, च = भी, स्कन्धे = कन्धे पर, न = नहीं, सन्तिष्ठते = 
ठहर रहा हं ॥ 

अथेः-विट-इसमे जानना क्या ह ? देखो-- 

आज भी, शिरके बालोंके मुड्वा देने से इसके मस्तककी कान्ति वैपेही 
( अर्थात्‌ मुडने के समयके समान ही ) गोरी हैँ । थोड़ा ही समय बीतने से ( इसके ) 
कन्धे पर कपडे ( की गठरी कटकाने } का षट्रा (भी) नहीं पड़ा है । ( अभी) इसने 
गेरुआ वस्त्र पहनना भी नहीं सीखा हँ ( इसी तरह लपेट लिया है ) । शरीर के बिचले 
हिस्ते को बहुत अधिक ढकने वाला, कपड़ेको लम्बाई के कारण टीला-ढाला, कपड़े 
का छोर ( उसके ) कन्पे पर नहीं ठहर रहा ह ॥५॥ 


टीका अद्य = अधुना, अपि, केशानाम्‌ = कचानाम्‌ ( चिकुरः कुन्तलो बालः 
कचः केदः शिरोरुहः' इत्यमरः ); विरहात्‌ अभावात्‌, अचिरकेशमुण्डनात्‌ इत्यथंः, 
अस्य = भिक्षोः, ललाटस्य = मस्तकस्य छविः कान्तिः, तर्थेव = तादी एव, यथा 
मुण्डनकाले आसीत्तथेवेत्यथंः, गौरी -=गौरवर्णा । अचिरमुण्डने शिरसः लखाटस्य च 
कान्तिः भिन्नवर्णा भवति, न तु एकल्पा इति भावः । कालस्य --संन्यासग्रहणसम यस्य 
अल्पतया = स्वत्पतया, स्कन्धे = अंशप्रदे्ञे, चीवर: = वस्त्रः कृतः = विहितः, किणः = 
शुष्कत्र णम्‌, च = अपि, न जातः = न उत्पन्नः । यदि चिरात्‌ प्रव्रजितः भवेत्‌ अयं तहि 
अनवरतं वस्लपुञ्जधारणात्‌ स्कन्धे घपणजन्यः किणः अपि उत्पन्नः स्यात्‌ । नच 
तथा । अतः अचिरप्रव्रजितोऽयं नूनमिति भावः । कषायवस्तस्य = गेरिकवस्तर रचना = 
धारणम्‌, (कषयवस्नस्य रचना -- रञ्जनकायंम्‌ , वस्लाणां कषायीकरणमिति व्याख्यां 
कुर्वन्ति केचित्‌, चापि न अम्यस्ता = न शीलिता । अनभ्यासात्‌ अभ्यासस्य स्वल्पत्वादरा 
गैरिकवस्त धारणमपि सम्यक्तया न परिशीललितमनेनेति भावः । दूरम्‌ अत्यधिकम्‌, 
निगूढम्‌ = आच्छादितम्‌ अन्तरम्‌ = शरीरस्य मध्यभागः येन तत्‌, पटस्य = वस्ठस्थ 
उच्छरयात्‌ दध्यात्‌, अतः प्रशिथिलम्‌=अतिशियिलम्‌, वस्त्ान्तम्‌ = वस्तस्य प्रान्तभागः, 
चापि, स्कन्वे = अंरदेशे, न सन्तिष्ठते पृणंतया न स्थिरं भवतीति । साम्भ्रतमरेव 
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भिक्षु--उवाशके † एव्वं । अचिलपव्वजिदे हणे [ उपासक ? एवम्‌ ! अचिरः 
प्रत्रजितोऽहम्‌ । | 

शकारः ता कीशं तुमं जातमेत्तक ज्जेव ण पव्वजिदे? । [ तत्किमर्थं ' त्वं जात- 
मात्र एव न प्रव्रजितः ? । `] ( इति ताडयति } 

भिष्घु--णमो बुदधद्य । [ नमो बुद्धाय । | 

विटः- किमनेन ताडितेन तपस्विना ? मुच्यताम्‌; गच्छतु । 

शकारः-अले ! च्यिश्ट दाव जावर शंपघालेमि । [ अरे }! तिष्ठ तावत्‌, यावत्सं- 
प्रघारयामि । | 

विटः-केन साधम्‌ ? । 








संन्यासः अनेन स्वीक्रतः अतः संन्यासिनः व्यवहारस्य कायस्य च अपरिचितः 
इति भावः 1 ५॥ 

रिप्पणी--अमभ्यस्ता बार बार दोहरायो गयी, बार वार अभ्यास की गयौ, 
अमि + «अस्‌ + क्त ॥ 

इस श्लोक मे काव्यलिङ्गं अलङ्कार एवं शाद लविक्रीडित छन्द है । छन्दः 
का लक्षण-- 

सूर्याश्वैयदि मः सजौ सततगाः रार्दछविक्रीडितम्‌ ॥ ५ ॥। 

शब्दाथेः-- जातमात्रः = तुरन्द का उदन्त, सद्योजात । तपस्विना ==वेचारे ¦ 
ताडितेन न= मारे जने से, किम्‌ =क्या लाम? सं्रधारयामि-=विचार करता ह, 
सोचता हँ । न गतः = गया नहीं । श्रमणकः == बौद्धसंन्यासो । समयेन = शतं के साथ ॥ 
समयः = शतं, प्रतिज्ञा । कदंमम्‌ --कोचड़ को । पङ्काविम्‌ =-गदला । पानीयम्‌ == 
पानी को, पुञ्जीकृत्य == इदु करके ॥ 

अथेः--भिश्चु--उपासक ( अर्थात्‌ बुद्ध की पूजा करने वले } ! एेसा ही है । मे 
अभीहालमें ही संन्यासी हुआ हैं । 

शकार-तो तुम जन्म ठेतेही क्यों नहीं संन्यासी हो गये। (एसा कह कर 
मारताहं ) 

भिक्षु -वुदध को नमस्कार है । 

विर-इस बेचारे को मारने से क्या लाभ ? छोड दो; जाय । 

छकार-अरे | ठहर जरा, जब तक विचार करता हं । 

विट- किसके साथ ? 
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शकारः--अत्तणो हडक्केण । [ आत्मनो हदयेन । | 

बिटः--हन्त, न गतः । 

शाकारः-- पुत्रका हडक्का ! भष्टके पुकत्तके ! एदे शमणके अवि णाम किं गच्छदु, 
कि च्थिश्टदु । (स्वगतम्‌) णावि गच्छदु, णावि च््िश्टदु ? (प्रकाशम्‌) भावे शंपधालिदं 
मए हडक्केण शह । एशे मह हडक्के मणादि । | पुत्रक हृदय ! भदरारक पुत्रक ! एष 
श्रमणकोऽपि नाम किं गच्छतु, कि तिष्ठतु ?। नापि गच्छतु, नापि तिष्टतु । भाव! 
संश्रधारितं मया हृदयेन सह । एतन्मम हू दयं भणति । ] 

विटः--कि ब्रवीति ? । 

शकारः -मावि गच्छदु, मावि च्यिश्टदु । मावि ऊशरदु, मावि णीशशदु; ध 
ज्जेव ्षत्ति पडि मेद्‌ । [ मापि गच्छतु, मापि तिष्ठतु; माप्युच्छ्वसितु, मापि निः- 
वसितु । इहैव क्षटिति पतित्वा भ्रियताम्‌ । | 

भिक्षुः--णमो बुद्धश्य; शलणागदम्हि 1 [ नमो बुद्धाय; रारणागतोऽस्मि ! ] 

विटः गच्छतु । 

शकारः णं शमएण । [ ननु समयेन । | 

विटः--कीदशः समयः ? । 

श कारः-तधा कट मं फेलद्‌, जधा पाणिअं पंकाइलं ण होदि । अधवा पाणिञं 
पृजीकदुम केटमे फेल्दु । [ तथा कदम प्रक्लिपतु, यथा पानीयं पड्काविं न भवति । 





अथेः--ञ्चकार-अपने हृदय के साथ । 

विट-हाय ! गया नहीं । 

क्यकार-बेटे हृदय ! राजा हदय ! क्या यह बौद्ध संन्यासी चला जाय अथवा ठरे? 
( अपने माप) नतोजाय आौरनतो ठहरेही। (प्रकट रूपमे) श्रीमान्‌ जी! 
मैने हदय के साथ सलाह कर च्या । यह्‌ मेरा हदय कहता है । 

विट--क्या कहता है ‹ 

श॒कार-नतोजाय। न ठदरे। न ससिचके। न सासि छोडे। यहीं पर क्षट 
से गिर कर मर जाय। 

भिष्वु-बुदध को नमस्कारै । शरणमे याहं) 

विट-जाय ( अर्थात्‌ जाने दो ) । 

शकार-एकं शतं पर ( जाने दूंगा ) । 


एविट-कसी शतं ? 
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अथवा पानीयं पंजीकृत्य करद॑मे क्लिपतु । 
विटः-अहो मृख॑वा,-- 
विपयस्तमनश्चष्टः शिलासकलवष्मेभिः । 
मांसवरक्षेरियं मूखं भाराक्रान्ता वसुंधरा ॥ £ ॥ 








, काकार--( यह ) इस तरह कीचड़ फंके जिससे किं पानी गदला न हौ । भथवा 
पानी को इकद्रा करके काोचड मेँ फक दे । 

टीका--जातमात्रः = उद्यन्नमात्ः, आजन्मनः इत्यथ: । तपस्विना = वराकेण, 
अपराघरदितेनेदयर्यः । ताडितेन = प्रहुतेन, किम्‌ ? = कः लाः ? अस्य भिक्षोः 
ताडनेन न कोऽपि लाभः इत भावः । सप्रधारयामि = विचारयामि विवेचयामि वा। 
न गतः == अन्यत्र न यातः, श्चरमणकः पलाय्य न गतः इति भावः । श्रमणकः -बौदढसं- 
न्यासी । समयेन = शपथेन, उच्यमनकायंकरणस्य प्रतिज्ञया इत्यर्थः ( "समयाः 
शपथाचारकाकसिद्धान्तसंविदः' इत्यमरः )। समयः == शपथः, कार्यपर्तेः प्र॑तिज्ञा । 
कर्दमम्‌ = पङ्कम्‌ ( पङ्कोऽस्त्री शादकदंमौ' इत्यमरः ) । पङ्केन = करदमेन आविलम्‌ = 
कलुषम्‌, मलिनमिति यावत्‌ । पानीयम्‌ = जलम्‌; पुञ्जीकृत्य = एकत्रीकृत्य, पिण्डी- 
कृत्य इत्यथः ।\ 

विपयस्तेति- 

अन्वयः- विपयंस्तमनश्चेष्टेः, शिलाशशकखवष्मंभिः, मांसवृक्षः, मूख, इयम्‌, 

वसुन्धरा, भाराक्रान्ता, ( वर्तते )॥ ६ ॥ 

कब्दाथैः--विषयंस्तमनश्चे्टैः = विपरीत मन ओर काम वाले, शिला्कल- 
वर्मभिः पत्थर की पटिया के टुकड के समान शरीर वाले, मांसवृक्षः = मांस के पेड 
( के समान ), मूर्खः == मूर्खो के द्वारा, इयम्‌ = यह्‌, वसुन्धरा = पृथ्वी, भाराक्रान्ता = 
बो्जिल, ( वततंते = ह ) ॥ 

अथेः-विट-ताजजुब की मूर्खता है-- 

उलटा ( विपरीत ) मन ओौर काम वाके, पत्र कौ पिया के दुकंडे के समानं 
शरीर वाके, मांस के पेड़ जैसे मूर्खो के द्वारा यह पृथिवी बोक्ञिलिहोरहीदहै॥ ६ ॥ 


टीका--विपयंस्ते = विपरीते, व्यवहारविरुदधे इत्यर्थः, मनश्वेष्टे = चेतसश्चेतोव्या- 
पारौ येषां तादु; छोकविरुद्धस्थ कांस्य चिन्तने सम्पादने च संलम्नैः इति 
भावः; रिखायाः = प्रस्तरखण्डस्य शकलानि = खण्डानि इव वर्ष्माणि = शरीराणि 
( गात्रं वपुः संहननं शरीरं वष्मं विग्रहः" इत्यमरः ) येषां तः; मांसस्य == पिरितस्य 
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( भिक्षर्नाटचनाक्रोशति ) 

राकारः-कि भणादि ? । [ कि भणति ? । ] 

विटः स्तौति भवन्तम्‌ । 

शकारः थुणु ुणु, पुणो वि युणु । ( स्नु स्तुनु, पुनरपि स्तुनु । | 

( तथा कृत्वा निक्रान्तो भि्नुः ) 
विटः--कराणेलीमातः ! पश्योद्यानस्य शोभाम्‌ 
अमी हि ब्रक्षाः फडपुष्परोभिताः 
कटोरनिष्पन्दङतोपवेष्टिताः । 
नृपाज्ञया रक्षिजनेन पाछिता 
नराः सदारा इव यान्ति निवृतम्‌ ॥ ७॥ 

( पिशितं तरसं मांसं परक क्रव्यमाऽऽमिषम्‌' इत्यमरः ) वृक्षाः पादपाः तैः, मांस- 
मयः पादपैः विचारशन्यैः इति भावः; म॒र्खंः अज्ञैः; इयम्‌ --आधारम्‌ता, वसुन्धरा = 
पृथ्वी, भाराक्रन्ता = अतिभारवती वतते इति शेषः । संसाराहितकरैः शकारसदृदीः 
मूख: समाजस्य अदहितमेव भवति न तु हितम्‌; अतः ते पृथिव्याः केवलं भारभूताः 
एव सन्तीति भावः ॥ ६ ॥ 

रिष्पणी--इस शलोक मेँ उपमा एवं रूपक अलङ्कार तथा पथ्यावकत्र छन्द है । 

छन्द का लक्षण--युजोरचतुथंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्र्कोतितम्‌ ॥ ६ ॥ 

( बौद्ध संन्यासी अभिनय के हारा कोसताहै) 

अथंः--शकार--क्या कहता ह ? 

विट-आपकी प्ररंसा कर रहा है । 

रकार प्रशंसा करो, ओर फिर भी प्रशंसा करो। 

( वेसा करके भिक्षु निकल जाता है ) 





अमी हीति- 

अन्वयः --एकर्पुष्यशोभिताः, कठो रनिष्पन्दलतोपवेष्टिताः, अमी, वृक्नाः, नुपाज्ञया, 
रक्षिजनेन, पालिताः, सदाराः, नराः, इव निर्वृतिम्‌, यान्ति ॥ ७ ॥ 

शब्दाथेः--फल्पुष्पशोभिताः फलों एवं फलों से सुशोभित, कटोरनिष्पन्द- 
लतोपवेष्टिताः = मोटी पकी एवं निश्चल लताओं के टारा क्पेटे गये, अमी =ये, 
वृक्षाः = वृक्ष; नृपाज्ञया राजा की आज्ञा से, रक्षिजनेन = सिपाहियों के द्वारा, पालि- 
ताः = रखवाली किये गये, सदाराः सपत्नीक, नराः इव पुरुषों के समान, 
निवृत्तिम्‌ == सुख को, यान्ति = जा रहे है, प्राप्त कर रहे हं ॥ 


४७२ मृच्छकटिके 
खछकारः-गुश्टु भावे भणादि 


घहूकुञ्ुमविचित्तिदा अ भूमी 
कुशुमभललेण विणामिदा अ टुक्खा । 
दुमशिदिटलदाभटंबमाणा 
पणशफलखा विअ बाणा छरति ॥ ८ ॥ 
| स्ट भावो भणति 
बहुकुसुमविचित्रता च भूमिः कुसुमभरेण विनामिताश्च वृक्षाः । 
दुमशिखरलतावलसभ्बमानाः पनसफलानीव वानरा लर्न्ति ॥ | 





अ्थेः-विट--छिनार के पुत्र ! बगीचे की शोभा देलो - 

फलों एवं फूलों से सुशोभित, मोटी प्रकी तथा निश्वल लताओं के हारा भनी- 
भाति लपेटे गये ( आलिखित ), ये वृक्ष, राजा की आज्ञा से सिपाहियोंकेद्रारा 
रखवाली किये गये सपत्नोक पुरुषो के समान, सुख को प्राप्त कर रहे हैं ॥ ७॥ 

टीका-- पुष्पाणि न्=कुसुमानि च, फलानि = प्रसवारच तैः शोभिताः = सुन्दराः; 
कठो राभिः == स्थूलाभिः प्रचीना्भिश्च निष्पन्दाभिः = निर्चलाभिः लताभिः = 
व्रततिभिः ( "वल्लौ तु ब्रततिरंता' इत्यमरः }) उपवेष्टिताः-आक्ङ्किताः; अमो == 
एते; वृक्षाः = पादपाः; नृपस्य राज्ञः आज्ञया = आदेशेन रक्षिजनेन == रक्षकलोकेन 
( जतौ एकवचनम्‌ ); पालिताः = रक्षिताः; दाराभिः = स्त्रीभिः सहिताः = युक्ताः 
सदाराः = सपत्नीकाः; नराः = मनुष्याः इवः, निवृंतिम्‌ = सुखम्‌; यान्ति = प्राप्नुवन्ति 
इत्यथः । यथा पुत्रादिसहिताः सपत्नीकाः जनाः राजाज्ञया रक्षकैः रक्षिताः सुखपृ्वंकं 
जीवनं यापयन्ति तथव ॒फलपुष्पसमन्विताः लत वेष्टिताः एते वृश्नाः अपि सुखं लमन्ते 
इति भावः ॥ ७ ॥ 

टिपणी--दस श्लोक मेँ उपमा एवं समासोक्ति अलङ्कार तथा वंशस्थ छन्द है । 

छन्द का लक्षण--जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ॥ ७ ॥ 

बहूकुसुमविचितरिता इति- 

अन्वयः--मूमिः, च, बहुकुसुमविचित्रिता, ( अस्ति ), वक्षाः, च, कुसुमभरेण, 
विनामिताः, ( सन्ति ), द्रुमरिखरलतावलम्बमानाः, वानराः, षपनसफलानि, इव, 
लखन्ति ॥ = ॥ 

शब्दाथेः-- भूमिः = पृथिवी, बहकुसुमविचिभ्रिता --अनेक फूलों से रद्ध-विरङ्को, 
( अस्ति = है ) । वृक्षाः = वृक्ष, च = भी, कुसुमभरेण फूलों के बोक्ञ॒से, विना- 
मिताः = सुकाये गये, ( सन्ति हँ )। दुमरिखरलतावटम्बमानाः = पेडों के ऊपर 
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विटः काणेलीमातः ! इदं शिलातरूमघ्यास्यताम्‌ । 

शकारः--एले म्हि अ।रिदे । ( इति विटेन सहोपविशति ) मावे ! अञ्ज वि तं 
वशंतशेणिञं शुमलामि । दज्जणवञअणं विग हडक्कादो ण जोराकदि । [ एषोऽस्म्यासितः । 
भाव ! अद्यापि तां वसन्तसेनां स्मरामि । दुजनवचनमिव हूदयान्नापसरति । | 

विटः--( स्वगतम्‌ ) तथा निरस्तोऽपि स्मरति ताम्‌ । अथवा 








की टहनियों मेँ लटके हए, वानराः == वानर, पनसफकानि = कटहल के फल, इव == 
जैसे, ललन्ति = सुशोभित हो रह हं ॥ 

अथः--श्चकार-माप ठीक कहु रहे ह । 

पुथिवी अनेक रङ्गके फूलोसे रद्ध-विरद्धीदहे। वृक्ष फूलोंके बोक्ष से श्ुकाये 
येह पेडोंके ऊपर की टहनियों में लटके हुए वानर कटहल के फल के समान 
सुशोभित होरहंहं।॥ ८॥ 

टीका--मूमिः = पृथिवी; वहुभिः = अनेकः, नानविधैः इत्यथः, कुसुमेः = प्रसूनैः 
विचित्रिता = विव्िधवणं रज्जिता, अस्तीति रोषः; वृक्षाः = पादपाः; च=अपि 
कुसुमानाम्‌ = पुष्पाणाम्‌; भरेण विनामिताः = नग्रकृताः, सन्तीतिजेषः । दुमाणाम्‌= 
पादपानाम्‌, रिखरख्तासु = अग्रभागशाखासु अवलम्बमानाः = अधो लम्बमानाः, 
वानराः = कपयः; पनसस्य = कण्टकिफलस्य ( पनसः कण्टकिफलः' इत्यमरः ) 
फलानि = प्रसवाः इव; रुलन्ति = शोभन्ते, अत्रेति शेषः ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक मे उपमा अलङ्कार एवं पुषिताग्रा छन्द है । 

छन्द का लक्षण-- 

अयुजिनयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाङ्च पुष्पिताग्रा ॥ ८ ॥ 


कब्दाथेः--दिलातलम्‌ = पत्थर की पटिया पर । दुजंनवचनमिव = दुज॑न के 
वचन को भाति ( अर्थात्‌ कठोर वचन के समान ), हूदयात्‌ न्हदय से, न-नरीं, 
अपसरति = नकल रही ह । तथा = उस प्रकार से, निरस्तः = तिरस्कृत, अपि भी, 
ताम्‌ = उस वसन्तसेना को, स्मरति = याद करता ह ॥ 

अथेः--विट- पुश्चली के पुत्र ! इस शिलातल ( पिया ) पर वैटिए । 

शकार- यह्‌ बैठ गया । श्रीमान्‌ जी! (में) भाज भी उस वन्तसेना को 
याद करता हं । कठोर वचन के समान वह मेरे हृदय से नहीं निकल रही है | 

विट-( अपने अप ) उस प्रकार तिरस्कृत होने पर भौ उसकी याद करता 
डदै । अथवा - 


४७ मृच्छकटिके 


लीभिविमानितानां कापुरुषाणां विवधेते मदनः । 
सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मृदुर्नव वा भवति ॥ ९॥ 








टोका--शिलातलम्‌ == प्रस्तरपटूकम्‌ । अत्र अधिकरणस्य कर्मत्वं बोध्यम्‌ । दुजं- 
नस्य = दुष्टपुरुपस्य वचनमिव=वाक्यमिव, कठोरवचनंमिवेति यावत्‌, हूदयात्‌ = मनस 
इत्यथः, न अपरति = न निःसरति । कर्कशं दुष्टव चनं यथा हृदयात्‌ न निःसरति 
अरुन्तुदां पोडाञ्च ददाति, तथेवेयमपि मम चेतसः न निःसरति सन्तपयति चेतति 
भावः । तथा = तेन प्रकारेण, स्नेहविरसरूपेणेत्यथः, निरस्तः तिरस्कृतः, न्यक्करृतः 
इत्यथः । अपि ताम्‌ = तिरस्कार र्वी वसन्तसेनाम्‌, स्मरति = स्मरणं करोति ॥ 

खोभिरिति- 

सन्वयः--स्ठीभिः, विमानितानाम्‌, कापुरषाणाम्‌, मदनः, विवधेते, तु, 
सत्पुरुषस्य, सः, एव, मुदः, भवति, वा, न, एव, भवति ॥ ९ ॥ 

शब्दायथेः--स्ीभिः = स्त्रियों के दारा, विमानितानाम्‌ = क्निडके गये (तिरस्कृत), 
कापुरुषाणाम्‌ = नीच पुरुषों का, मदनः = काम, विवर्धते --अधिक बढ़ जाता है । 
तु = किन्तु, सत्पुरुषस्य = सडजनपुरुषो का, सः = वह, एव = ही, मुदुः = कम, भवति= 
हो जता हं, वा = अथवा, न = नहीं, एव = ही, भवति == होता है ॥ 

अथः-- स्त्रियों के दवारा क्षिके गये (तिरस्कृत) नोच पुरूषो की कामवासना अधिक 
बढ जाती ह । किन्तु सज्जन पुरुषों की कामवासना ( स्वयो के द्वारा अपमानित 
होने पर ) कम हो जाती ह अथवा होती ही नहीं 11९॥ 


टोका--स्ीमिः = वाछिताभिः नारीभिः, विमानितानाम्‌ = तिरस्कृतानाम्‌, 
निष्फलीकृतकामयाञ्चानामित्यर्थ;, मदनः == कामः, विव्घंते वृद्धि गच्छति । धृष्ट- 
पुरुषाणां कामस्य अयं वामः स्वभावः यत्‌ सः तिरस्कृतेषु तेषु वृद्धि मेव गच्छतीति 
भावः । तु == किन्तु, सतः = सञ्जनस्थ पुरुषस्य = जनस्य, कुलीनस्येति यावत्‌, सः = 
मदनः एव, मृदुः = क्षीणः, भवति- जायते, वा = अथवा, नैव भवति = नैव उत्पद्यते । 
प्रासे त॒ तिरस्कारे कुलीनस्य कामवांसना स्वतल्पप्राणा विमतप्राणा वा जायते इति 
भावः ॥ ९॥ 

टिष्पणी--विमनितानाम्‌ = अनादतों का, निरादृतों का, वि + «मन्‌ + णिच्‌ + 
क्त + पष्ठी बहु° ॥ 

यहां पर अप्रस्तुत पुरुष-सामान्य से प्रस्तृत कापुरुष विष रकार की प्रतीति 
होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है । 


अष्ठमोऽङकः ७८९ 


राकारः-भवे ! का वि वेला थाइलकचेडश्श भणिदरश "पवहणं गेण्हिअ लहु ' लहु 
माभच्छे' त्ति । अञ्ज वि ण आअच्छदि त्ति । चिरम्हि बुमुकिखिदे | मञ््ण्डे ण सक्की- 
अदि पादेहि गंतुं । ता पेक्ख पेक्ख 
णहमञ्छगदे शले दुष्पेक्खे कुविदवाणलसिच्छे । 
भूमी दशच॑तत्ता हदपुत्तशदेव गंधाली ॥ १० ॥ 
| भाव ! कापि वेला स्थावरकचेटस्य भणितस्य “प्रवहणं गृहीत्वा लघु लघ्वा गच्छः 
इति । अद्यापि नागच्छतीति । चिरमस्मि बुभुक्षितः । मध्याह्ने न शक्यते पादाभ्यां 
गन्तुम्‌ । तत्पश्य पर्य 
नमोमध्यगतः सूर्यो दुःप्क्ष्यः कुपितवानर सदृक्षः । 
भूमिर दसंतप्ता हतपुत्रशतेव गान्धारौ ॥ ] 








इस श्लोक में प्रयुक्त छन्द का नाम है-- आर्या । 
छन्द का लक्ण- 
यस्याः पादे प्रथमे द्रादशमालास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश्च द्वितीये चतुथंके पञ्चदश साभ्या ॥ ९ ॥ 
शब्दाथेः-- प्रवहणम्‌ गाड़ी को गृहीत्वा = केकेर, घु लधु = जल्दी-जल्दी 
( अर्थात्‌ बहुत जल्दी ), आगच्छ आओ । अद्यापि = अभी भो 1 चिरम्‌ == बहुत देर 
से, बुभुितः- मखा ॥ 
 अथः-राकार-श्रीमान्‌ जी ! स्थावरक नौकर से यह कहे हुए कितनी देर हो गयी 
कि "गाडी लेकर बहुत जल्द भगोः । अभी भी नहीं जा रहा है (मं) बहुत देर 
से भूखा हं । दोपहर में वैद नहीं चला जा सकता । तो देखिये, देखिये- 
टीका-- प्रवहणम्‌ कर्णी रथम्‌ ( "कर्णीरथः प्रवहणं डयनम्‌” इत्यमरः ), गृहीत्वा= 
मादाय, लघु घु = अतिशीघ्रमित्य्थः, आगच्छ = एहि । अद्यापि = सम्प्रत्यपि । 
चिरम्‌ = बहोः समयात्‌, बुमुक्षितः = भोक्तुमिच्छकः ॥ 


नभोमध्यगतः इति-- 

अन्वयः-नमोमष्यगतः, सूयः, कुपितवानरसदृक्षः, दुःप्क्य ( अस्ति ), हतपल- 
रता, गान्धारी, इव, भूमिः, दृढसन्तस्ता, ( जाता ) ॥ १० ॥ 

शब्दाथः- नभोमव्यगतः = आकाञ के बीचो-ब्रीच स्थित सूयं : = सूयं, कुपित- 
वानरसदृक्षः = क्रुद्ध हए वानर के समान, दुःप्रक्यः = मुर्किल से देखे जने के योग्य 
( अस्ति = ह )। हतपुलतशता = मारे गये थे सौ पुत्र जिसके एेसी, गान्धारी द्व = 


‰५६ शच्छकटिके 
विटः-एवमेतत्‌ 
छाया प्रतिमुक्तशष्पकवटं निद्रायते गोकुलं 
तृष्णार्तेश्च निपीयते वनमूगेरष्णं पयः सारसम्‌ । 
संतापादतिशङ्कतेने नगरीमार्मो नरैः सेव्यते 
तपं भूमिमपास्य च प्रवहणं मन्ये कचिरसंस्थितम्‌ ॥११॥ 





गान्धारी के समान, भूमिः = पृथिवी, दढसन्तसा = बहुत अधिक सन्तप्त ( पृथिवी के 
पक्ष मे--तपी हुई, गान्धारी के पक्त मे--दुःखी ) ( अस्तिं =होगयोहै)॥ 

अथेः--आकाश के बीचोबीच स्थित सूयं, क्रदध हए वानर के (मुंह के ) समान, 
मुश्किलिते देखा जा सक्ताह! मारं गये थे सौ पुत्र जिक्तके एेसी गान्धारो के समान 
यह पृथिवी वहुत अधिक सन्तस्र ( पृथिवी के पक्ष मे-तपी हुई, गान्वारी के पक्ष म-- 
दुःखी ) हं ॥१०॥ 

टीका-नभसः = आकाशस्य मघ्ये मध्यभागे गतः == स्थितः, सूर्यः = प्रभाकरः, 
कूपितवानरेण=क्रदध कपिना सदृक्षः=समानः, (समस्तुल्यः सदृक्षः सदृशः सद्क्‌।साधारणः 
समानश्च इत्यमरः ) दुपरकष्यः = दुःखेन द्रष्टुं शक्यः, अस्तीति शेषः । हतम्‌ = विना~ 
शितम्‌, पुलाणाम्‌ = सुतानाम्‌, चतम्‌ == गतसंह्याकः समूहः यस्याः तादृशी, गान्धारी = 
दुर्योधन जननी इव, भूमिः = पुथिवी, दृढम्‌ = अत्यथं ` यथा स्यात्तथा सन्तप्ता = उष्णा, 
पक्षे सन्तापयुक्ता जतिति शेषः । कोधपरिव्याप्तः अतएव अत्यर्थं रक्तवर्णानिनः वानरः 
इव सूरयः द्रष्टुमराक्यः सञ्जातः । शतपुनाणां मरणे यथा गान्धारी शोकसन्तप्ताऽऽसीत्त- 
थवेयं भूमिः अपि रविर्मिभिः उष्णा जातेत्यर्थः ॥ १० ॥ 

रिप्पमी-सदक्षः = समानं दकंनमस्थ--५^द्‌श्‌ + क्स, क्विन्‌, कन्‌ वा, समा- ` 
नस्य सादेशः । सन्तप्ता = सम्‌ +- +^ तप्‌ ~+- क्त {टाप्‌ ॥ 

इस श्लोक मे उपमा अलङ्कार एवं आर्या छन्रहं। छन्द के लक्षणके ल्यं 
देखिये शलोक ९ की टिप्पणी ॥ १० ॥ 

छायासु इति- 

अन्वयः--प्रतिमुक्तशष्पकवरम्‌, गोकुलम्‌, छायासु, निद्रायते, तृष्णातंः, वनमृणेः, 
च, उष्णम्‌, सारसम्‌, पयः, निपीयते, संतापात्‌, अतिरङ्धतः, नरः, नगरीमार्गः, न, 

सेव्यते , ( अतः, अहं ) मन्ये, ( यत्‌ ), तताम्‌, भूमिम्‌, अपास्य, प्रवहणम्‌, क्वचित्‌, 

संस्थितम्‌ ( अस्ति ) ॥ ११॥ 

शब्दाथः--प्रतिमुक्तरष्पकवलम्‌ = छोड विया है धासो का चरना जिसने एेसा, 


अष्टमोऽङ्कः }, 

गोकुलम्‌ = गायो का शुण्ड, छायाघु--छाया मे, निद्रायते = नींद छे रहा है, तृष्णार्तः 
= प्यास से व्याकुल, वनमू्ैः = जंगली जानवररो के द्वारा, च = भी, उष्णम्‌ = गम, 
सारसम्‌ = सरोवरो का, पयः = जल, पीयते = निपया जा रहा है; सन्तापात्‌ = गर्मी 
से, अतिशङ्कते: अत्यन्त उरे हृए, नरैः = मनुष्यों के द्वारा, नमरीमागंः = नगरी 
की सड़क, न = नहीं, सेव्यते = इस्तेमाल की जारही है, नहीं चली जारही ह; ( अतः 
= इसलिये, अहम्‌ = मै ) मन्ये = समक्ता हं ( यत्‌ = किं ), तत्ताम्‌ = तपी हुई, 
भूमिम्‌ = भूमिको, अपास्य = छोड़ कर, प्रवहणम्‌ गाड़ी, क्वचित्‌ = कहो, संस्थितम्‌ 
= ठहरा ( अस्ति- < ) ॥ 

अथेः--विट--हां एेसी ही बात है- 

गायोका शुण्ड कोमल घासोंका चरना छोडकर छायामेंनींदलेरहाह। 
प्यास से व्याकुंरु जङ्गरी जानवर सरोवरों का गमं जरुपी रहै दहं । गर्मी से अत्यन्त 
डरे हृए मनुष्य नगरी की सडक से नहीं चल रहे हँ \ ( अतः) मं समञ्लताहुंकि 
तपी हई भूमि को छोड़ कर वह्‌ गाड़ी कहीं ( छाया में ) ठहर गयौ है ।॥१२॥ 


टीकाः--प्रतिमुक्ताः = परित्यक्ताः शष्पाणाम्‌ = बालतृभानाम्‌ ( शष्पं बालतृण 
घासो यवसम्‌? इत्यमरः } कवलाः = ग्रासाः येन तत्‌, गवां ककम्‌ == समूहः, छायासु= 
अनातपेषु (छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः' इत्यमरः) निद्रायते = स्वपिति । 
घमंपीडितं गोकुलं छायासु सानन्दमुपविद्य स्वपिति इति भावः । तुष्णातं; == पिपासा- 
पीडितः, वनमूगैः = अरण्यपशुभिष्च, उष्णम्‌ = घर्मेण तप्तं, सरसः = सरोवरस्य इदं 
सारसम्‌ = सरोवरसम्बन्धि, पयः--जलम्‌, निपीयते = नितरां पीयते । पिपासाविह्धलाः 
जद्धुलजन्तवः शीतरुजलाभावे उष्णमेव जरं पिवन्तीत्यर्थः । सन्तापात्‌ = आतपात्‌, 
अतिशङ्कितिः = अतिभीतेः, नरः = जनैः, नगर्याः = उज्जयिनोनगय्यीः मागं; = पन्थाः, 
न सेव्यते = न गम्यते । आतपभयात्‌ जनाः राजमागं' परित्यज्य छायामाध्ित्य व्रजन्ति 
अथवा गमनव्यापाराद्दि रम्य अनातयपं सेवन्ते । अतः अहु मन्येनस्वौकरोमि, यत्‌ तप्ताम्‌ 
= उष्णाम्‌, भूमिम्‌ = पृथिवीम्‌, अपास्य = परित्यज्य, प्रवहणम्‌ == शकटम्‌, क्वचित्‌ = 
कुलचित्‌, संस्थितम्‌ = निवृत्तमतिव्यापारम्‌, अस्तीति शेषः । कर्सिमश्चित्‌ छायास्थानं 
स्थिनमस्तीति भावः) ११॥ 


रिप्पणी--ईइस शलोक में स्वभावोक्ति अलङ्कार एवं शार्दृविक्रीडित छन्द हं । 
छन्द का लक्षण-- 


सूर्याएवेयदि मः सजौ सततगाः शाद्‌ विक्रीडितम्‌ ॥११॥ 


४७८ मृच्छकटिके 


शकारः भावे ! 
शिषि मम णिलीणे भाव शगुजशश पादे 
शउणिखगविहंगा दक्खशदाञ्च लीणा । 
णख्पुलिशमणुदशा दण्हदीहं शशंता 
घलदराटणणिशण्णा आद्वं णिढवर्हति ॥ १२॥ 
भावे! अञ्ज वि शे चेडे णाञच्छदि। अत्तणो विणोदणणिदित्तं फि पि गादश्शं 


( इति गायति ) भवे ! भवि ! सुदं तुए जं मए गाइदं ? । 








| भाव ! 
शिरसि मम निलीनो भाव ! सुयस्य पादः 
दाकुनिखगविहङ्गा वृक्षशाखा लीनाः। 
नरपुरुषमनुष्या उष्णएदौ्ध॑  श्सन्तो 
गृहशरणनिषष्णा आतपं निवेहन्ति । 
शिरसि ममेति-- † 


अन्वयः--द भाव ! सूयस्य, पादः, मम, िरसि, निलीनः ( अस्ति ); शकूनि- 
खगविहङ्गाः, वृक्ष शाखासु, लीनाः, ( सन्ति ); नरपुरुषमनुष्याः, उष्णदीवंम्‌, इवसन्तः, 
गृहशरणनिषण्णाः, आतपम्‌, निवहन्ति ॥१२॥ 

शब्दाथेः--हे भाव ! =हे श्रीमान्‌ जी, सूयंस्य = सूयं की, पादः = किरण, 
मम = मेरे, शिरसि = श्िर पर, निलीनः पड़ी, ( अस्ति =है ) । शक्रुनिखगविहङ्खाः 
पक्षी (खग, विहङ्ग ) वृश्चशाबासु वृक्ष को लोमे, लीनाः =च्पि हए, 
( सन्ति हं ) । नरपुरुषमनुष्याः = मनुष्य ( नर, पुरुष ), उऽ्णदीघंम्‌ == गरम 
तथा लम्बी ( जपे हो तसे ) ) श्वसन्त: = साँस कते इए, ग ह॒शरणनिषण्णाः = घूर 
(शरण ) में बैठे हुए, आतपम्‌ = गर्भौ को, निर्वहन्ति = बिता रहे हं ॥ 

अथेः-शकार--श्रीमान्‌ जी । 

सूयं को किरण मेरे शिर पर पड़ रहीहँं। पक्षी (खग, विहङ्ग) वृक्ष की डालो 
मं छप गये हँ । मनुष्य ( नर, पुरुष ) गमं तथा लम्बी सांसेँकेते हुए धर (शरण ) 
मे बेठे हुए गर्मी ( आतप के समय) को बिता रहे है ।॥१२॥ 

टीका--है भाव ! हे विदन्‌ ! सूय॑स्य = भानोः; पादः--किरणः; मम = 
रकारस्य; शिरसि = मस्तके; निलीनः = नितरां पतितः; अस्तीति शेषः | राकुनिखग- 
विहंगाः = गरक्षिणः; शकारोक्तित्वात्‌ द्विरुक्तिः न दोपाव्रहेति अवगन्तव्यम्‌; वृक्षस्य == 


अष्ठमोऽङ्कः ४७९ 
भाव ! अद्यापि स चटो नागच्छति । आत्मनो विनोदननिमित्तं किमपि गास्यामि । भाव 
भाव ! श्रतं त्वया यन्मया गीतम्‌ ?। | 

विटः किमुच्यते । गन्धर्वो भवान्‌ । 9, 
डशाकारः-कथं गधव्वे ण भविश्डं ? । 
हिगुजङे जीलकभदयुरते वचा ग॑टी शगुडा अ शुंटी । 
एशे मए शेविद ग॑धजत्ती कधं ण हममे मधुखदशक्ते त्ति ॥ 
पादपस्य शाखायु लतासु ( समे शाखारुते इत्यमरः ) लीनाः = निशब्दं स्थिताः 
इत्यर्थः, सन्तीतिशेषः । नरपुरुषमनुभ्याः == पुरुपाः, उष्णम्‌ = सन्तसतम्‌ च तत्‌ दीघंम्‌ 
== विस्तृतं; यथा तथा; वसन्तः = शवासक्रियां कुवन्तः; गृहशरणेपु = भवनेषु 
निषण्णाः = स्थिताः; भातपम्‌ = घमंकालमित्यथंः निर्वहन्ति = यापयन्ति । अत्र स्वंत्र 
राकारवचने पौनस्क्त्यं न दोषावह तस्य मौरख्यादित्यवधेयमिति ॥ १२॥ 
रिष्पणी- निलीनः = बन्द या ल्पटा हुआ, नि--«८ली +क्त ॥ 
इस इलोक के “शकुनिखगविह ङ्गाः', नरपुरुषमनुष्याः' एवं "गृहरारणनिषण्णाः' 
मे एक पर्याय के अनेक शब्दों का प्रयोग मृखं शकार की उक्ति होने के कारण क्षन्त- 
काव्य समञ्चनी चाहिये ॥ 
इलोक मे प्रयुक्त छन्द का नाम ह-- मालिनी । 
लक्षण--ननमयययुतेयं माखिनी भोगिलोकंः ॥१२॥ 
अथेः-- श्रीमान्‌ जी ! अबभी वह नौकर (चेट ) नहीं रहाह। भपनेको 
बहलाने के लिये कुछ गाऊगा। (एषषा कहु कर गाताह)। श्रीमान्‌ जी! त॒मने 
सुना जो मेने गाया ?। 
शब्दाथेः--गन्धरवः स्वर्गोय गायक ॥ 
अथेः--बविट-- क्या कहना ! अप गन्धवं है । 
टीका-गन्धवं:-- संगोतविद्याविशारदः देवयोनि विदोषः ॥ 
रिप्पणी--गन्धव देवताओं की एक जाति है । इन्हे आधे अंशम देव माना 
जाताहै। ये देवताओं के गवेये तथा संगीतर भाने जाते हँ । जो बहुत अच्छा गायक 
होता ह उसकी उपमा गन्धर्वोसेदी जातीदहै॥ 
हिङ्कञ््वला इति-- 
अन्वयः-दिङ्घुज्ञला, जीरकभद्रमुस्ता, वचायाः ग्रन्थिः, सगुडा, जुण्ठी, च; 
एषा, गन्धयुक्तिः, मया, सेविता, ( तहि ), अहम्‌ कथम्‌, मधुरस्वरः, न, ( भवेयम्‌ ) 
इति ।॥१३॥ 





४८० मृच्छकटिके 


भात्रे ! पुणो वि दाव गा्श्छं । ( तथा करोति ) मावे भावे ! शुदं तुए जं मए गाइदं 
| कथं गन्धर्वो न भविष्यामि ? 
हिङ्गजवला जीरकमभद्रमुस्ता बचाथा मरन्थिः सगुडा च शयुर्टी । 
एषा मया सेविता गन्धयुक्तिः कथं नाह॑ मधुरस्वरः इति ॥ 
भाव । पुनरपि तावद्गास्यामि । भाव भाव ! श्रुतं त्वया यन्मया गीतम्‌ ? । ] 
विटः- किमुच्यते गन्धर्वो भवान्‌ । 





शब्दाथेः- ह ङ्गज्जवला दीश के कारण सफेद, जीरकभद्रमुस्ता = जीरा 
सहित नागरमोथा, वचायाः = वच की, ग्रन्थिः = गाँठ, सगुडा = गुड से मिलायी हुई, 
रुण्ठी -सोठ-एषा = यह॒ गन्धयुक्तिः = सुगन्वित मिलावट, मया मेरे द्वारा, 
सेविता = सेवन की गयी हं, ( तहि = तो ) अहम्‌ = मे, कथम्‌ = कंते, मधुरस्वरः = 
मीठास्वर वाला, न = नहीं, ( भवेयम्‌ होऊ } । इति = यह पादपूति के व्ये हैं ॥ 


अथेः-राकार-हींग मिलाने के कारण सफेद (अर्थात्‌ हींग से वासित) जीरा सहित 

नागर मोथा, वच कौ गाठ ओर गुड मिलाय हई सोठ--इस सुगधित योग ( मिखावट ) 
का मेने ( प्रतिदिन स्वर सुघ्रारनेके लिये) सेवन कियाद, तोम मीठास्वर वाला 
क्यों न होऊ ? ।\१३॥ 

टीका--हिङ्गुभिः = वाल्हीकंः ( सहस्रवेधि जतुकं वाल्हीकं दिङ्रामठम्‌,' 
इत्यमरः ) उञ्ज्वला = शुभ्रा वास्तिता वा, जोरकश्षहिता जीरणसहिता भद्रमुस्ता न= 
(नागर मोथा इति प्रसिद्धः द्रव्यविशेषः, वचायाः = उग्रगन्धायाः, ग्रन्थिः = काण्डः, 
सगुडा = गुडमिश्रिता, शुण्टो = लोके सट इति ख्यातः शुष्कादर॑कः, च; एषा = पृवं- 
कथिता इत्यर्थः, गन्धयुक्तिः = गन्धयोगः, मया = शकारेण, सेविता = भुक्ता, तहि गहम्‌ 
= सुस्वराजनशृतयतनः शकारः इत्यथः, कथम्‌ कस्मात्‌ काणात्‌, मधुरस्वरः मधुरः 
श्रवणसुभगः स्वरः = कण्ठघ्वनिः यस्य तादृशः, न भवेयमिति, अपि तु भवेयमिति, 
एतेषां सुस्वर सम्पादकानां वस्तूनां सेवनेऽपि कस्मान्नाटुं सुकण्ठः भवेयमिति ? ॥१३।। 

रिप्पणो--इस श्लोक मे उपजाति छन्द है । छन्द का लक्षण--( स्यादिन्द्रवज्रा 
यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ परादौ 
यदोयावुपजातयस्ताः ॥१३॥ 

अथेः--भ्रीमान्‌ जी ! तो मै फिर भी गाऊगा । ( गाकर ) श्रीमान्‌ जी ! श्रीमान 
जी ! आपने सुना, जो मने गाया ?। 

विट- क्या कहना ! आप गन्धव ह । 


३१ अष्टमोऽद्धः ४८१ 


हाकारः कथं गंघव्वे ण भवामि ?। 
दिंगजल्ते दिण्णमटीचचुण्णे वग्वाछिदे तेघ्लधिएण मिरे । 
भुत्ते मए पाठहूदीभमंशे कधं ण हग्गे मधुङश्सलेत्ति ॥ १४॥ 
भावे } अज्ज वि चेडे णाञच्छदि } [ कथं गन्धर्वो न भवामि? 
हि ङ्ग ज्ञ्वरं दत्तम रीचचणं ` व्याघारितं तैखचुतेन मिश्रम्‌ । 
भुक्तं मया पारमुतीयमांसं कथं नाहं मघुरस्वर इति ॥। 





हिङ्गञ्जटमिति-- 

 अन्वयः- हिडदगृज्ज्वलम्‌, दत्तमरीचचूणंम्‌, तैलवुतेन, मिश्रम्‌, व्याघारितम्‌, 
पारभृतीयमांसम्‌, मया, भुक्तम्‌, अदम्‌, कथम्‌, न, मधुरस्वरः, ( भवेयम्‌ ), इति 
॥ १४॥। 

शब्दाथः--दिङ्गृज्ज्वलम्‌ हींग से वासित, दत्तमरीच चणम्‌ = मिचं के चृणं 
से मिला हुमा, तैलघुतेन = तेर एवं घी से, मिश्रम्‌ = मिला हुंजा, ( एवं ) व्याघा- 
रितम्‌-बघारा हआ, पारभृतीयमांसम्‌ = कोयल का मास, मया=मेरे इारा 
भक्तम्‌ = खाया गया ह, अह्म्‌ = म, कथम्‌ =कस, न नही, मधुरस्वरः = मीठा 
स्वरवाला, { भवेयम्‌ हों ), इति = यह पादपृति के लिये हं ॥ 

अथेः-शकार- क्यों न गन्धवं होड ? 

दाकार-मेने हीग से वासित, ( कारी) मिचंके चूणं से मिला हुंजा तथा 
ते एवंधीसे मिला ओौर वधार हुजा कोयल्का मांसखायादहु;ःतो में मीठा 
स्वर वाला क्यों न होऊ ।1१४॥। 

टीका-हिद्धभिः-वाल्हीकैः उज्ज्वलम्‌ = राभ्रम्‌, हिङ्घवासितमित्यथंः; 
दत्तम्‌ = मिश्रितं मरिचानाम्‌ = कोलकानाम्‌ ( मरिचं कोलकं कृष्णमूषणं धमंपत्तनम्‌ 
इत्यमरः ) चूर्णम्‌ चूर्णीकृतं रनः यस्मिन्‌ तत्‌; तंलसहितेन धृतेन तैखघुतेन अथवा 
तेलञ्च घृतञ्च तयोः समाहारः तेन तंल्घृतेन मिष्रम्‌ = संयुक्तम्‌; विशेषेण ञआधारितं 
व्याघारितम्‌ = घृतपक्वमित्यर्थः; परभृतः एव परभृतः = कोकिलः तस्य इदं 
पारभृतीयम्‌ = कोकिलसम्बन्धि मांसम्‌ = मामिषम्‌ ( वनत्रियः परभृतः कोकिलः 
पिक इत्यपि" इत्यमरः ) मया ~ शकारेण; भुक्तम्‌ = खादितम्‌ ; अहम्‌ = शकारः; 
कथम्‌ = कस्मात्‌; न मवुरः = श्रवणप्रियः स्वरः = कण्ठघ्वरनिः यस्य सः; भवेयमिति 
दोषः । इति शब्दः पादपूरणे ॥ १४॥ 

दिष्पणी--इस श्लोक मे उपजाति छन्द ह । छन्द के लक्षण के च्य देखिये 
पीछे के श्लोक को टिप्पणी ॥ १४॥ 


४८२ मृच्छकरिष्छे 


भाव ! अद्यापि चेटो नागच्छति | ] 

विटः-- स्वस्थो भवतु भवान्‌, संप्रत्येवागमिष्यति । 

( ततः प्रविशति प्रवहणाधिषूढा वसन्तसेना चेटश्च } 

चेटः-भीदे खु हगगे, मज्छण्डके ज्जे । मा दाणि कूविदे लाअशालशंठाणे 
हुविशदि । ता तुकिदं वहामि । जाध गोणा ! जाघ । [ भीतः खल्वहम्‌, मा््या्लिकः 
सूयं; । नेदानीं कुपितो राजश्यालसंस्थान फो भविष्यति । त्वरितं वहामि! यातं 
गावौ ! यातम्‌ । | 

वसन्तसेना--हदी हद्ी, ण हु वड्ढमागअरप अअं सरसंजोभो । क्रिणेदं?। 
क्रिणु खु अञ्जचारुदत्तेण वाहणपडिस्समं परिहरंतेण अण्णो मणुस्सो अण्णं पवहणं 
पेसिदं भविस्सदि ?। फुरदि दार्हिणं लोअणं, वेवदि मे हिअअं, सुष्णाओ दिसाओ, 
सञ्वं जजर विसंुकं पेक्वामि । [हाचिकर्‌ हा धिक्‌, न खलु वधमानकस्यायं स्वर- 
संयोगः । किं न्विदम्‌ ? कि नु खल्वायंचारुदत्तेन वाहनपरिश्रमं परिह रतान्यो मनुष्योऽन्य- 
सप्रवहणं प्रेषितं भविष्यति ? । स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌, वेपते मे हृदयम्‌, शून्या दिशः, 
सवंमेव विसंष्टुकं पश्यामि । ] 





शब्दाथेः-- स्वस्थः = शान्त, बिना घबराया हुआ । भीतः=डरा हुआ । माध्या- 
भिकः = मध्याह्न का । वाहनपरिश्रमम्‌ वलो कौ मिहनत को, परिहरता == बचाते 
हुए । मनुष्यः = गाड़ीवान्‌ । स्फुरति = फड़क रहा ह । वेपते = काप रहा हं, हूदयम्‌= 
कटेजा । शून्याः सुनी हँ । विसंष्टुलम्‌ = विपरीत, असम्बद्ध ॥ 

अथेः-- श्रीमान्‌ जी ! अब भी चेट ( नौकर ) नहींभारहाह। 

विर-आप घबड़ये नहीं, अभी आजायगा । 

( तब गाडी पर बंठी हई वसन्तसेना तथा चैट प्रवेश करते हँ ) 

चेट-मृन्ने बडा उरख्ग रहाहै! सूयं मध्याह्न में आगया ( अर्थात्‌ दिन के 
बारह बज गये ) । राजा के साले संस्थानक कीं क्रुद्धनहों? इस लये जल्दी 
जल्दी गाडी र्हाकता हूं । बदे चलो वैं, बहे चलो । 

वसन्तसेना-हा ! खेद है ! खेद है ! निश्चय ही वर्धमानक की यहु आवाज 
नहीं हं । यह क्या ( बात ) है ? क्या गाड़ी ( गाड़ी, बैल, गाडीवान्‌ सभी ) की मिह- 
नत को बचाते हए भयं चारुदत्त ने दूसरा गाडीवान्‌ तथा दसरी गाडी भेज दी ह ? 
( अर्थात्‌ क्या चारुदत्त नें इय॒टी बदल कर दूसरी गाड़ी भेज दीह?) । दाहिनी 
आख फडक रही ह । मेरा कछेजा काप रहा है । दिशां शनी ( ल्ग रही › हैं 
सब कुछ विपरीत दिखाई पड़ रहा ह । 


अष्टमोऽङ्कः ८३ 


दाकारः-( नेमिषोषमाकण्यं ) भावे भावे | आगदे प्रहणे । [ भव भावे! 
आगतं प्रवहणम्‌ । | 

विटः--कथम्‌ जानासि ? 1 

शाकारः--कि ण पेक्खदि भावे ? बुड्ढशुभकले विअ घुलघुलाअमाणे खक्खीअदि । 
[ फन पश्यति भावः ? वृद्धदूर इव घुरधुरायमाणं रक्ष्यते । ] 

विटः-( दृष्टवा ) साधु लक्षितम्‌ अयमागतः | 

शकारः-पुत्तका थावलका चेडा! आगदे शि? [ पुत्रक स्धावरक चैट! 
आगतोऽसि । |] 

चेटः -अध इई । [ अथ किम्‌ । ] 





टोका--स्वस्मिन्‌ स्वल्पे स्थितः स्वस्थः प्रकृतिस्थः, शान्तः इति यावत्‌ । 
भीतः = भयविह्वलः, विलम्बागमनेनेति शेषः । माध्याह्धिकेः--मध्यमहः मध्याह्ः 
तं मत्याम्‌ उपगतः माघ्यराद्धिकः = आकाशस्य मध्ये आरूढः इत्यथः । वाहनयोः 
= वहनकमंणि नियुक्तयोः वृषभयोः; वाहनशब्दः अत्र वृषभयोः सञ््चालकस्य शकटस्य 
च योतकः । परिहरता = अपनयता । मनुष्यः = राकटस्य सञ्चालकः इत्यथः 1 स्फुरति 
स्पन्दते । वेपते = कम्पते, दु्निमित्ताश द्ुया मे हृदयं वेपते इत्यथः । हृदयम्‌ = अन्तः- 
करणम्‌ । शून्याः = रिक्ताः 1 विषंघ्रुलम्‌ = विपरीतम्‌ ॥ 

शब्दाधेः-नेमिषोषम्‌ = गाडी के पिये के छोर के शब्द को (नेमिः = 
पहिया का छोर, घोषम्‌ = शब्द को ) । घुरवुरायमाणम्‌ = धुर-घुर करता हुआ (प्रव 
रण ) । लक्षितम्‌ = जाना गया। पुत्रक | =वेटे!। कतरेण = किस, मार्गेण = 
मागंसे?। प्रकारखण्डन = चहारदिवारीके ट्टे हृए हिस्पे से। राजश्यालकः = 
राजाका साखा 1 सवम्‌ = सव कुछ, उपपन्नम्‌ = ठीक, प्राप्त । आत्मीयः = अपना 
अथवा जपने बन्धुगों का, न भविष्यामि =न होऊगा, अर्थात्‌ मर जाङगा॥ 

अथेः-शकार-(गाड को घडघड़ाहट सुनकर) भाव ! भाव ! गाड़ी आ गयी । 

विट-कंसे जानते हो ? 

राकार--स्या जप नदीं देल रहे ह ? वृढ सूअर की माति षुर-घुर करती (गाड़ी) 
मादरम पड़ रही है । 

विट--( देखकर ) ठीक जाना ! यह्‌ आ गया ( चेद )। 

ङाकार-बेटा स्थावरक चेट } आ गये? 

चेट-भओौर क्या ? 
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दाकार्‌ः--पवहणे वि आगदे ? । | प्रवहणमप्यागततम्‌ ? | 

चेटः-भमध दं। [ अथ किम्‌ । ] 

शकारः- गोणा वि आगदे ? 1 [ गावावप्यागतौ ? । ] 

चेटः--अध दं । [ अथ किम्‌ । ] 

दाकारः- तुमं पि आगदे ? । [ त्वमप्यागतः ? । | 

चेटः--( सहासम्‌ ) भटके ! अहं पि आगदे । [. भदरारक ! महमप्यागतः । [ 

शाकारः- ता पवेशेहि पवहणं । ( तत्परवेशय प्रवहणम्‌ । ` 

चेटः--कदलेण मग्गेण ? । [_ कतरेण मार्गेण ? । | 

शकारः-एदेण ज्जेव पगालखंडेण । [ एतेनैव प्राकारवण्डेन । | 

चेटः- मदक ! गोणा मर्छेति । पवहणे वि भज्जेदि । हणे वि चेडे मलामि । 
| भटारक ! वृषभौ श्रियेते । प्रवहणमपि भज्यते । अहमपि चेटो श्रिये । | 

शकारः-अले ! लाभशाक्के हग्गे; गोणा मले, अवले कोणिश्शं; पवहणे भगगेऽ 
अवर षडादइष्शं; तुमं मले, अण्णे पवहणवाहके हुविश्शदि । [ अरे { राजश्यालकोऽटम्‌; 
वृपभो मृतौ, अपरौ क्ष्यामि । प्रवहणम्‌ भग्नम्‌, भपरं कारयिष्यामि 1 त्वं मृतः अन्यः 
प्रवहगवाहको भविष्यति | | 
2 

अथः-शकार--गाडी भी आ गयौ ? 

चेट-ौर क्या ? 

रकार- वैल भी गये? 

चेट-ओौर क्या? 

रकार-तुमभीञआ गये? 

चेट-( हंसी के साथ ) माक्तिक ! मँ भीञागयाहै। 

दाकार~--तो गाडी को अन्दर ञे आभो । 

चेट-किस रास्ते से ? 

राकार-इस चहारदवारी के टृटे हए हिस्से से । 

चेट-मालिक ! दोनों बैल मर जा्येगे । गाड़ी भी टूट जायगी । गै सेवक भी 
मर जाञ्गा। 

दाकार--अरे ! मे राजाकासालाहं। बैक भर जाये तो दूसरा खरीद छ्‌गा। 
गाडी टूट जायगी तो दुसरा बनवा गा । तुम मर जामोगे तो दूसरा गाड़ीवान्‌ हो 
जायेगा । 
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चेटः--शब्वं उववण्णं हुविश्शदि, हग्गो अत्तणकेलके ण ॒हृविश्शं 1 [ सर्वमुपपच्न 
मविष्यति, अहमात्मीयो न भविष्यामि । | 

शकारः--अले ! शव्वं पि णद्शदु; पगालखंडेण पवेरोहि पवहणं । [ अरे ! 
सव॑मपि नश्यतु; प्राकारखण्डेन प्रवेशय प्रवहणम्‌ । | 

चेटः वि भञ्ज ठे पवहण ! शमं शामिगा विभडन । अण्णे पवहणे भोदु । भटके 
गदअ णिवेदेमि । ( प्रविष्य) क्घंण भग्गे ?। भटके { एदो उवत्थिदे पवहणे । 
[ विभज्ज रे प्रवहण ! समं स्वामिना विभञ्ज । अन्यस्मवहणं भवतु । भद्रकं गत्वा 
निवेदयामि । कथं न भग्नम्‌ ? । भटारक ! एतदुपस्थितं प्रवहणम्‌ । | 





चेट- सब कुछ ठीक हो जायेगा । बस मै ( जिन्दा } न रगा । 

टीका---नेमेः = प्रषः ( नेमिः स्त्रीस्यात्रधिः पुमान्‌, इत्यमरः ) घोषम्‌ शब्दम्‌ । 
चुरधुरायमाणम्‌ = घुर-घुरेत्यव्यक्तं शब्दं कुव॑त्‌ । लक्षितम्‌ = ज्ञातम्‌ । पुत्रक ! = सुत ! 
कतरेण = वतमानयोः द्रयोमंघ्ये केन, मागे ण=पथा ? प्राश्ारस्य = वरणस्य ( श्राकारः 
वरणः सालः' इत्यमरः ) खण्डेन = भग्नांरेन । राज्ञः = महीपतेः श्यालकः = पत्नी - 
भ्राता; स्वमहत््वख्यापनार्थं शकारेणात्र "राजश्यालकः? इति शब्दः प्रयुक्तः । सवम्‌ = 
निखिम्‌; उपपन्नम्‌ = सम्पन्नम्‌ । आत्मीयः-आत्मपम्बन्धो अथवा अत्मनाम्‌ = 
स्वबन्धु जनानां सम्बन्धो संयोगी; न भविष्यामि मृतः भविष्यामीति यावत्‌ ॥ 


रिप्पणी-चुरघुरायमाणम्‌-घुरघुरा इति अव्यक्तं शब्दं करोति--घुरघुरायते, 
श्वुरघुराय' इस नाम घातु से शानच्‌ प्रत्यय होकर दितीया एक वचन में घुरघुराय- 
माणम्‌ , यह शब्द वनता हं ॥ 


अथेः-शंकार--अरे ! सब कुछ नष्टहो जाय । उसीदटूटी दीवारसे ही गाडी 
भीतर खाओ। 

शब्दाथेः- विभञ्ज ट्ट, स्वामिना मालिक के, समम्‌ साथ । सादरकः= 
आदर सहित, अम्यन्तरकः == अन्तरद्ध, हृदय कौ वात जानने वाके, इति इसलिये, 
पुरस्करणीयः-= आगे करने के योग्य, सम्मान करने के योग्य । अग्रतः आगे । पितु- 
संबन्धि = पिता का । अधिरोहसि = चठ रहे हो । प्रवहणस्वामौ=गाडी का माक । 
एवम्‌ एसा ( आर्थात्‌ आगे चदने के ल्य ), आचारः = फजं, क्त॑म्य । परावत्यं = 
धुमाकर । अवलम्ब्य =लिपटकर, लटक कर । मृतः = मरा हज । तत्‌ = तो, यदि = 
यदि, राक्षपी = राक्षसी ( है ), तदा = तब, उभौ = दोनो, मुषितौ = स्मे गये, लुट 
गये । खादितौ खाये गये । 
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शकारः-णचिण्णा गोणा?। ण मका च्ञ्ज?। तुमंपिणमले?। [क 
छिन्नौ वृषभौ ? । न मृता रज्जवः ? त्वमपि न मृत; ?। | 

चेटः--अष द 1 [ अथ किम्‌ । ] 

राकारः--भावे ! आअच्छ; पवहणं पेज्खामौो 1 भावे} तुमं पिमे गुलु पलमगुलु ४ 
पेक्लीअरि शादलके अन्मेतलकरेत्ति पुलकं रुरुणगी एत्ति तुमं दाव पवहणं अग्गदो अहिलुह्‌ । 
[ भाव ! आगच्छ; प्रवहणं पश्यावः । भव ! त्वमपि मम गुरः परमगुरः । प्रक्षये 
सादरकोऽभ्यन्तरक इति पुरस्करणीय इति त्वं तावस्रवहणमग्रतोऽधिरोह । | 

विटः-एवं भवतु । ( इत्यारोहति ) 

शकारः-अधवा च्यिश्ट तुमं । त॒द्‌ बप्पकेके पवहणे, जेण तुमं अगदो अहि- 
लृहशि । हे पवहणशामी; अगदो पवहणं अहिलृहामि । ( अथवा तिष्ठ त्वम्‌ । 
तव ॒पितुसंबन्धि प्रवहणम्‌, येन त्वमग्रतोऽधिरोहसि । अहं प्रवहणस्वामी; अग्रतः 
प्रवहणमधिरोहामि । | 

विटः- भवानेवं ब्रवीति 1 

राकारः-- जद वि ह्मे एव्वं भणामि, तघावि तुह एर जादे “अहिलुह 
भर्टकेः त्ति भणिदं । [ यद्यप्यहमेवं भणामि, तथापि तवष आचारः अधिरोह भटूारक † 
इति भणितुम्‌ । | 
न 

अथः-चेट-ट्ट जा री गाड़ी ! मालिक के साथ (ही) ट्ट जालनष्टहोजा)। 
दूसरी गाडी हो जाये । मालिक के समीप जाकर अभी निवेदन करताहं। ( घुस कर 
के ) क्या नहीं ट्टी ? मालिक ! यह्‌ गाडी हाजिर है) 

राकार--पैल नहीं टट ! रस्सियां नहीं मरी { मौर तुम भी नहीं मरे? 

चेट--जी हा । 

शकार-भाव ( श्रीमान्‌ जो)! माओ, गाडी देखं । भाव । तुम भी मेरे गुर 
हो परमुरुहो। सम्मान की निगाहसे देखे जातेहो ओर मेरे हदय को जाननेवाङे 
हो । इसलिये तुम्हीं आगे चलने के योग्यदहौ। अतः तुम ही आगे माड़ी पर 
सवार होओ। 

विट-एेषा ही हो ( एेसा कह कर चढतां ह ) । 

शकार -अथवा रको तुम । तुम्हारे बाप की गाड़ी ह, जो पहले चढ रहेहो? 
म॑ गाड़ी का मालिक हू; ( अतः ) आगे गाडी पर चर्दूगा । 

विट-आषने ही एसा कहा था । 


अष्टमोऽङ्कः ४८७ 


विटः-आरोहतु भवान्‌ । 

शकारः- एशे शंपदं अदिलृहामि । पृत्तका थावलका चेडा ! पलिवत्तावेहि 
पवहटणं । [ एष सांप्रतमधि रोदामि । पुत्रक स्थावरक चेट ! परिवततंय प्रवहणम्‌ । | 

चेटः-( परावर्त्य ) अहिरुहदु भट्रालके । [ अधिरोहतु भटारकः । | 

शकारः-{ अधिरुट्यावलोक्य च इद्धं नाटयित्वा, त्वरितमवतीयं, विटं कण्ठेऽव- 
लम्ब्य ) भावे मावे ! मञेशि मेरि । पवहणाधिलूढा लक्लशी चोे वा पडवशदि । 
ता जइ लक्खी, तदो उमे वि मृशे । अध चोले, तदो उमे वि खञ्ज । | भाव भाव | 
मृतोऽसि मृतोऽसि । प्रवहणाधिरूढा राक्षसो चौरो वा प्रतिवसति । तद्यदि राक्षसी, तदो- 
भावपि मुपितौ । भथ चौरः तदोभावपि खादितौ। | 





दाकार-ययपि मने एेसा कहा था ( अर्थात्‌ तुमक्रो पह गाडी पर चढने के 
ल्यिक्हाथा);तोतुम्हाराभी तो फजं ( कत्तंग्य ) थां कि मुक्ते कटते--“मालिक 
माप ही ( पहठे ) चदु 1 

विट-आप चर्ये । 

शकार-अच्छा, यह मै अव चदृता हं । बेटा स्थावरक चेट ! गाडी घुमाओ । 

चेट-( धुमाकर ) स्वामी चडिए । 

शकार-८ चढ़कर ओौर देखकर, शङ्काका अभिनय करके, जल्दी से उतर कर 
विट के गठे में छिपटकर ) भाव! भावं! (तुम ) मर गये मर मये । गाड़ी पर 
राक्षसी चटी हं, अथवा चोर ( उसमे }) निवास करताहै। तद यदि राक्षसीदहैता 
हम दोनों लृट गये । यदि चोर हतो दोनोंदही खाये गये। 


टीका--विभञ्ज = विभङ्ग्धि, विनष्टं भव इत्यथ; ; स्वामिना भर्त्र शकारेण 
इत्यथः; समम्‌--साकम्‌ । त्वया सह्‌ शकारोऽपि विनष्टः भवतु इति प्रवहणवाहकस्य 
अभिप्रायः । सादरकः = सम्मानसहितः; अभ्यन्तरकः = अन्तरङ्कः; हूदयामिग्रायस्यापि 
ज्ञाता इत्यर्थः; इति == अतः; पुरस्करणीयः अग्रं करणोयः; सम्मानाहूंः इति यावत्‌ । 
अग्रतः = प्रथममित्यर्थः । पितुः = जनकष्य सम्बन्धि = सम्बन्धवत्‌, पित्रयम्‌ इत्यर्थः । 
अधि रोहसि = आरोहसि । प्रवहणस्य = शकटस्य स्वामी = प्रमुः । एवम्‌ = इत्यम्‌, 
प्रथमम्‌ अधिरोदुमिति भावः । आचारः = कत्तंव्यम्‌ । परावत्यं भ्रामयित्वा, रका- 
राभिमुखं कत्वा इत्यर्थः । अवलम्ब्य = गृहीत्वा । मृतः = गतासु; । तत्‌ तु; यदि 
राक्षसो = कौणपी; तदा उभौ = द्री; अहं त्वञ्च; मुपितौ = वच्चितौ । खादितौ = 
भक्षितौ । भयविह्वलः मूखंश्च हाकारः “यद्यदि राक्षसी, तदोभावपि खादितौ । अथ 


४८८ मृच्छकरिके 


विटः--न भेतव्यम्‌; कुतोऽत्र वृषभयाने राक्षस्याः संचारः ?। मा नाम ते मध्या- 
ल्ञाकंतापच्छिननदुष्टेः स्थावरकप्य सकन्वुकां छायां दृष्ट्वा भान्ति्त्यन्ना ए । 

शकारः-पृत्तका धावकुका चेडा! जीवेशि?। [ पुत्रक स्थावरक चेट। 
जीवसि ? । |] 

चेटः--अघ इं । [ अथ किम्‌ । ] 

दाकारः-भावे 1 पवहणाहि इत्थिभा पडवशदि; ता अवलोएहि । | भाव ! 
प्रवहणान्तः स्त्री प्रतिवसति; तदवलोकय । | 





चौरः तदोभावपि मुषितौ 1” इति वक्तव्ये “ यद्यदि राक्षसी, तदोभावपि मुषितौ । अथ 
चौरः तदोभावपि खादितौ ।` इति वदति । सामान्यस्यापि जनस्य भयदश्ायां वचन- 
-परिवतनं दृश्यते, कि पुनः मूखंस्य शकारस्य ॥ 


शब्दाथेः--अत्र = इस, वृषभयाने = बैलगाड़ी में । संचारः = गमन, गति, यात्रा; 
मघ्याह्वाकतापच्छिन्नदुष्टेः = दोपहर के सूयं की गरमी से चकाचौध ओआंखवाले, ते= 
तुम्हे, स्थावरकस्य = स्थावर कगाडीवान्‌ को, सकञ्नवुकाम्‌ = कुर्तावाली, छायाम्‌ = 
परछाई को, दृष्ट्वा=देख कर, भ्रान्तिः = भ्रम, उत्प्नान्पैदा हौ गयो हं । प्रवहणान्तः 
= गाड़ी के भीतर ॥ 

अथः-विट--उरना नहीं चाहिए । इष बंख्गाडीमें राक्षपीक्टाँमसे आ 
सकती है ? कहीं मध्याह् कालीन सूयं की गरमी से चकाचौध आंखवाले तुम्हूं, स्थाव्ररक 
चेट को कुतवाली परछाई देखकर भ्रम तो नहीं पदाहोगयाहं? 

दाकार-वेटा स्यावरक नौकर 1 ( तुम ) जिन्दाहो? 

चेट-जी हां । 

शकर-भाव ! गाडी केभीतरस्ठीबैटीहै। देखो तो। 

टीका--अत्र = अस्मिन्‌, वृपभयाने == वलीवर्दशकटे । संचारः गतिः । मव्या- 
ह्वाकंस्य = मघ्याह्वसूयंस्य तपेन = उष्णताधिक्येन छिन्ना = कुण्ठा इत्यर्थः द्टि: = 
नेत्रं यस्य तादृशस्य, ते = तव, शकारस्य; स्थानरकस्य == स्थावरकचेरस्य; कंचुकेन = 
अ द्धस्थितवस्त्रेण ( कचुको वारवाणे स्यान्निमोकि कवचेऽपि च । वर्धापकगुदीताङ्क- 
स्थितवस्त्रे च चोलके । कनचुक्योपधि मेदे" इति मेदिनी ) सहिता सकचुका ताम्‌ ; छायाम्‌ 
== प्रतिविम्बम्‌ ( छाया सूर्यप्रिणा कन्तिः प्रतिविम्बमनातपः इत्यमरः' ); दृष्ट्वा = 
अवलोक्य; भ्रान्तिः = भ्रमः; उत्पन्ना प्रादुर्भूता । प्रवहणस्य = रकटस्य अन्तः = 
मध्ये, शकटाम्यन्तरे इत्यर्थः ।॥ 


अष्टमोऽद्धः ४८९ 
विरः- कथं स्री ? । 
अवनतशिरसः भ्रयाम शीघ्रं पथि वृषभ] इव वषताडिताक्षाः। 
मम हि सदसि गीरवगप्रियस्य कुरजनदशेनकातरं हि चक्षुः ॥ १५॥ 





दिपपणी-सञ्चारः = गमन, गति, यात्रा, पर्यटन; सम्‌-[-५८८चर्‌ + घन्‌ । 
्रान्तिः = मूल, गरुती, चम, मिथ्याभाव; ५८“भ्रम्‌ + क्तिन्‌ ॥ 

अवनतशिरसः इति- 

अन्वयः--( तदा ), पथि, व्षंताडिताक्षाः, वृषभाः, इव, गवनतरिरसः, 
(वयम्‌), शीघ्रम्‌, प्रयाम; हि, सदसि, गौरवत्रियस्य, मम, चक्षुः, कुलजनदर्शनकातरम्‌, 
हि 1 १५ ॥ 

शब्दाथेः-(तदा = तब तो), पथि = रास्ते मे, वर्षताडिताक्षाः वर्प से ताडित 
जख वाले, वृषभाः = वैलों (के ), इव = समान, अवनतशिरसः = शिर नीचा किये 
हुए, ( वयम्‌ = हम लोग ), शीघ्रम्‌ जल्द, प्रयाम भाग चलं । हि = क्योकि; 
सदसि = समाजं मे, गौरवप्रियस्य बड़ाई चाहनेवाठे, मम = मेरी, चक्षुः--्आंख, 
वुःरुजनदशंनकालरम्‌ = कुलीनं स्त्रियो को देखने मे उरपोक ( ह ) ॥ 

अथेः-विट-क्या स्वी ? 

(तवतो) रस्तेमें वर्षा(कीधारा) से ताडित आंखोंवाटे वैलो के समान 
सिर नोचा कयि हुए हम जल्द ही भाग चलं । क्योकि समाज में बड़ाई चाहने वाके 
मेरी भख कुलीन स्वियों को देखने में उरपोक है ( अर्थात्‌ समथ नहीं हं ) ।॥ १५ ॥ 

टीका-तदा == यदि प्रवहणे स्त्री तिष्ठति तदा, पथि = मार्गे; वर्पेण == वृष्टिजलेन 
ताडितानि = आहतानि अक्षीणि =नेत्राणि येषां तथोक्ताः; वृषभाः = वृषाः, इवः; 
( उश्नाभद्रो बलीवदं ऋषभो वृषभो वृषः" इत्यमरः }) अवनेतानि = नस्रीकृतानि, 
परकलत्रदशं नसंकोचेनेति शेषः, शिरांसि वैः तादृ्ञाः; वयमिति शेषः; गीघ्रम्‌ = ज्ञटिति; 
प्रयाम = अपगच्छाम । हि = यतः; सदसि सभायां समाजे वा; गौरवम्‌ = प्रतिष्ठा 
प्रियम्‌ इष्टं यस्य॒ तस्य; मम = विटस्य; चक्षुः नेत्रम्‌; कुलजनस्य = कुलीनस्य 
स्त्रीजनस्य दशंने अवलोकने कातरम्‌ =भौरं त्रिमुखं वा। परकलल्रदशशनं न 
भशस्तमतः विटस्य इयमुक्तिः तस्य सटशख्यापिका ॥ १५ ॥ 

रिप्पणी--इस इ्खोक मे उपमा अलङ्कार एवं पुष्पिताग्रा छन्द है । 

छन्द का लक्षण- 

अयुजि न युगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पृषिताग्रा ॥ १५ ॥ 


४९० मृच्छकटिके 


वसन्तसेना-( सविस्मयमात्मगतम्‌ ) कधं मम णअ्णाणं आआसअरो ज्जेव्व 
राअसालओ ? । ता संसइदम्ि मंदभाआ । एसो दाणि मम मंदमादईणीए ऊप्तरक्वेत्त-- 
पडिदो विअ बीअमुदरौ णिप्फलो इव आगमणो संवृत्तो । ता फि एत्थ करइस्सं ? । | कथं 
मम नयनयोरायासकर एव राजश्यालः ? । तत्षंशयितास्मि मन्दभाग्या । एतदिदानीं 
मम मन्दभागिन्या ऊषरक्षेत्रपतितत इव बीजमुष्टिनिष्फलमिहागमनं संवृत्तम्‌ । तत्किमत्र 
करिष्यामि ? । | 

शकारः-कादले खु एसे वुडढचेडे पवहणं णवरोएदि । भावे ! अगलेएहि पवहणं । 
[ कातरः खल्वेष वृदधचेटः प्रवहणं नावलोकयति । भाव ! आलोकय प्रवहणम्‌ । | 

विटः-को दोषः ? । भवत्वेवं तावत्‌ । 

रकारः कथं गिला उङ्डति, वाअशा वच्चंति ? ता जाव भावे अक्चीहि 
भक्लीअदि, दंतेहि पैक्ह्लीअदि, ताव हग्गे पलाइर्शं । [कथं श्ुगाका उड्डीयन्ते, वायसा 
व्रजन्ति ? । तदयावन्ावोऽक्षिम्यां भक्ष्यते, दन्तैः प्रक््यते, तावदहं पलायिष्ये । ] 





शब्दाथेः-आयासकरः =खटकनेवाला, पीडा देनेवाला । संशयिता = सन्देहवाखी, 
मन्दभाग्या = अभागिन । ऊषरक्षेत्रपतितः = ऊसर खेत मे पडी हुई, बीजमुष्टिः = बीज 
की मदी (कै), इव = समान, मम = मेरा, इह = यहाँ, आगमनम्‌ = आना, निष्फलम्‌ 
व्यथं , संवृत्तम्‌ = हो गया । कातरः = डरपोक 1 भावः = मान्य (विट), अल्लिम्याम्‌ = 
दोनों आंखों से, भश्षयते = खाया जाता है, दन्तः = दातं से, प्रेक्ष्यते = खा जाता हैँ । 
सविषादम्‌ = दुःखपूवंक । मृगी हरिणी, व्याघ्रम्‌ = बाघ को, अनुसरति ? = पचा 
रही रहं ?॥ 

अथेः-वसन्तसेना-{ आश्चयं से, अपने आप ) क्या मेरी आंखों मे खटकने- 
वाला राजाकासालादही (है)? तो अभागिन मं ( भपनेप्राणोंके बारे में ) सन्देह 
मे पड़ गयो हूँ । इस समय मुज्ञ मन्दभागिनी का यहा अना, ऊपर खेत में पड़ी हुई 
बीजकीमुदी के समान, व्यथं दहो गया । तो यहाँ क्या करू? । 

शकार--यह बढा चेट उरपोक होने से गाडो कोनहीं देख रहारं । भाव! 
तुम गाड़ी को देखो । 

विट~-क्या बुरा ह ? अच्छारएेसादहीहौी । 

दाकार-क्या सियार उडरहेह ?कौएभागरहेहं?तो जब तक भाव (विट) 


( राक्षसी के दारा ) अरणिंसेखाया जाताह तथा दतिोंसेदेखा जाता है तब तक 
मेभागजारहाहूं। 


अष्टमोऽङ्कः ४९१ 
विटः-( वसम्तसेनां दृष्ट्वा; सविषदमात्मागतम्‌ ) कथमये, मृगौ व्याघ्रमनु- 
सरति ? 1 भोः ! कष्टम्‌; 
शारशन्द्रप्रतीकादं पुछिनान्तरशायिनम्‌ । 
हंसी हंसं परित्यञ्य वायसं समुपस्थिता । १६ ॥ 





टीका--आयासकरः = पीडादायकः । अनेन प्रतीयते यद्रसन्तसेना शकारं द्रष्टुमपि 
नेच्छति । संशयिता = संशयं प्राप्ता, स्वजीवने इति दोषः । मन्दम्‌ = क्षीणम्‌ भाग्यम्‌= 
पूवंजन्मनि कृतं सत्कमं यस्याः = तादृषी । ऊषरकषत्रे = क्षारभ्‌मौ पतितः प्रक्षिप्तः, 
बी जानाम्‌ == घान्यादीनाम्‌ मुष्टिः इव, मम = वसन्तसेनायाः, इह = अत्र, आगमनम्‌ = 
संप्राप्तिः, निष्फलम्‌ = निरयंकम्‌ , संवृत्तम्‌ = संजातम्‌ । यथा ऊषरक्षेत्रे पतितमन्नं 
विनश्यति, तथैव चारुदत्तविरहात्‌ रन्तुमागतायाः मम इहागमनं निष्फलम्‌ । उपरक्ेब् 
पतितस्य अन्तस्य पूण तया विनाशः इव वसन्तसेनायाः जीवननाशः; अपि घ्वनितः अत्र । 
कातरः~भोरूः 1 भावः = मान्यः विटः इत्यथंः, अक्षिभ्याम्‌ खोचनाभ्याम्‌, 
भष्यते = खाद्यते, दन्तः = दशनैः, प्रक्ष्यते = अवलोक्यते । मू्खंस्य भीतस्य च शकारस्य 
विपरीतोक्तिरियम्‌ । विपादेन दुःखेन सहितं सविषादं यथा तथा | मृगी = हरिणी, 
व्याघ्म्‌ =शादूलम्‌ ( शा्दलदीपिनौ व्याघ्रे इत्यमरः ), अनुसरति = अनुगच्छति । 
मृग्या यथा सहजवैरिणः व्याघ्रस्य अनुसरणम्‌ अमङ्खलकारि लोकविरुढजञ्च तथैव, 

वसन्तसेनया दृष्टस्य शकारस्य अनुसरणमस्वाभाविकमिति भावः ॥! 

शरच्चन्द्रेति- 

अन्वयः--हंसी, शर्चन््रभरतीकाशम्‌, पुलिनान्तरशायिनम्‌, हंसम्‌, परित्यज्य, 
वायसम्‌, सम॒पस्थिता ॥ १६1 

रब्दाथेः-टसी = टस की स्त्री, शरच्चन्द्रप्रतोकाशम्‌ सरद ऋतु के चन्द्रमा 
के समान, पुलिनान्तरशायिनम्‌ = नदी के किनारे वालो भूमि में सोये हुए, हंसम्‌ = 
हंस को, परित्यज्य = छोड़ कर, वायसम्‌ = कौवे के पास, समुपस्थिता = आ गयी ॥ 

अथेः--विट-(वसन्तषेना को देखकर, दुःखपृवंक अपने आप) अरे ! कंसे हरिणी 
बाधका पीछा कर रही हं ? ( अर्थात्‌ वसन्तसेना दृष्ट रकारके पासकसेआरही 
है?) अरे !{ खेद है-- 

हंसी, शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान ( स्वच्छ ), नदोके दूसरे तट पर सोये 
हुए अथवा नदी के किनारेवाटी भूमि मे सोये हण हंसको छोड़कर कौवरे के पास 
आगयो ( अर्थात्‌ हस के समान चास्दत्त को छोड़कर यह वसन्तसेना कौवे के तुल्य 
इस शकार के पास आगई ) ॥ १६ ॥ 





४९२ मृच्छकटिके 
{ जनान्तिकम्‌ ) वसन्तसेने ! न युक्तमिदम्‌, नापि सदृशमिदम्‌ ; 
पू मानादवज्ञाय द्रव्या जननीवशात्‌ । 
वसन्तसेना-ण । [ न । ] ( इति शिरश्चालयति । ) 
विटरः- 
अशौण्डीयेस्वभावेन वेशभावेन मन्यते ॥ १७॥। 


क 

टीका --हंसी = मराली, शरदः = शरत्कालस्य चन्द्रः चन्द्रमा तेन प्रतीकारम्‌ 
न= तुल्यम्‌ ( निभपङ्कारप्रतोकाशोपमादयः' ), पुलिनस्य = ज तादचिरनिगंततटस्य 
{ 'तोयोर्थितं त्पुलिनम्‌" इत्यमरः ) अन्तरे = मध्ये शेते यः तम्‌, अथवा अन्यत्पुलिनं 
पुलिनान्तरं तस्मिन्‌ शायिनम्‌, नद्याः अपरतटे शयानमित्यर्थः; हंसम्‌ = मरालम्‌; परि- 
त्यज्य = त्यवत्वा; वायसम्‌ = काकम्‌; समुपस्थिता = आगता । हसी इव सुगमना 
वसन्तसेना शरच्चन्द्रवत्‌ की तिधवल करत्राचित्‌ सुखेन वतंमानं सवंगुणसम्पन्नं चारुदत्तं 
परित्यज्य वायसमिव स्व॑था मलिनं शकारं सेवितुम्‌ भागता, इति विचायं विटस्य 
खेदः ।१६॥ 

रिष्पणी-प्रहं अप्रस्तुत ( अनुपस्थित ) हंस ओर काक का वर्णन करके 
प्रस्तुत ( उपस्थित ) चाख्दत्त ओर शकार का वणंन किया गया हं, । अतः अत्रस्तुत 
प्रशंसा अलङ्कार ह । इस श्लोक मेँ प्रयुक्त छन्द का नाम ह--पथ्यावकत्र । 

छन्द का लक्षण--युजोस्चतु्ंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ । १६ 
पूवेमिति-- 

अन्वयः-व॑म्‌, मानात्‌, अवज्ञाय, ( सम्भ्रति ), जननोवशात्‌, द्रव्याथं, ( आग. 
ता, असि; अथवा ) अशौण्डीयंस्वभावेन, वेशभावेन ( आगता, असि, इति ) मन्यते 
।॥ १७ ॥ 

राब्दाथेः पूवम्‌ = पहटे, ( जब कि दस हजार सोने कौ मोहो के साथ गाड़ी 
जायो थो ), मानात्‌ = घमण्ड के कारण, अवज्ञाय = त्कार कर, ( सम्प्रति = अब }, 
जननीवशात्‌ = माता के कारण ( अर्थात्‌ माता के भेजने से ) द्रव्पार्थे = धन के लिए, 
{ मागता = आयी हुई, असि हो, अथवा-=या ) अश्चौण्डीयंस्वभावेन = स्वाभिमान 
से रटित स्वभाववाके, वेशभावेन =वेश्यापन के कारण, ( आगता = आयी हई, असि = 
हो, इति =-एेसा ) मन्यते = माना जा रहा है ॥ 


अथेः-८ पा मे ) वसन्तसेने ! यह्‌ उचित नहीं, यह्‌ योग्य भी नहीं । 


अष्टमोऽङ्कः ४९३ 
ननृक्तमेव मया भवतीं प्रति--सममुषचर भद्रे ! सूत्रियं चाप्रियं च ।' 
बसन्तसेना--पवहणविपज्जासेण आगदा । सरणागदम्हि । [. प्रवहणविपयसिना- 
गता । रारणागतास्मि । | 
विटः-न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ भवतु; एनं बंचयामि । (शकारमुपगम्य । ) काणेली. 
मातः ! सत्यं राक्षस्येवात्र प्रतिवसति । 








पहले घमण्ड के कारण (कश्कार को ) दुत्कार कर (अब) माता के भेजनेसे 
धन के लिये--( आई हो ) 

वसन्तसेना--नदीं । ( एेसा कह कर शिर हिकाती है । } 

विट-( तब ) स्वाभिमान से रहित स्वभाववाले वेश्यापन के कारण (माई हो ) 
यह समज्ञा जाय ॥ १७ ॥ 

टीका-पूर्वम्‌ = पुरा; यदा दशसहसखसुव्णमुद्राणामलङ्काराः प्रवहणञ्च शकारेण 
भ्रषितं तदा इत्यथः; शकारमिति शोषः ; अवज्ञाय == तिरस्कृत्य; सम्प्रति जननीवशात्‌ = 
मातुः आज्ञावलात्‌; द्रव्यार्थे = प्रचुरधनलाभाथंम्‌; आगता असि । विटस्य इति 
कथनानन्तरं यदा वसन्तसेना अस्वीकृतिसुचकं “न शब्दमुच्चाथं रिरश्चार्यति तदा 
पुनः विटेन कथ्यते--अथवा अशौण्डीयंम्‌ = अनौ दायम्‌ अथवा गवंराहित्यं स्वभावः == 
प्रकृतिः यस्य तादृशेन; वेशभावेन == वेश्यात्वेन; हैतुना; आगता असीति, मन्यते = 
स्वीक्रियते, अस्माभिः इति दोषः ।॥ १७ ॥ 

रिप्पणी-इस् श्लोक में पथ्याक्तर छन्द हँ । 

लक्षण~-युजोदचतुथतो जेन पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितम्‌ । १७ ॥ 

शब्दाथेः- प्रवहणविप्यासिन = गाडी के बदल जाने से। शरणागता-दारणमे 
आयी हुई । वञ्चयामि = बहकाता हूं, ठगता हँ । काणेलीमातः = पुश्चली के पुत्र ¦ 
अत्र = इस गाड़ में । निरूपितेन = विचार किये गये, अनेन == इससे, किम्‌ = क्या 
खाभ ? उद्यानपरम्परया = बगीचे की कतार से, पद्यम्‌ = पैरों से, पैदल । पर्या 
णाम्‌ वैलो का । परिहृतः = कतराया हुमा, छोडा हुआ, बचा हुजा ॥ 

अथंः- किन्तु मैने तो पठे ही आपसे कट्‌ दिया था--"भद्रं ! प्रिय ओर अप्रिय 
सबके साथ एक जैसा बरताव करो । 

वसन्तसेना-गाडी कै बदल जाने से आ गयी । शरणागत ह । 

विट-उरो मत, उरो मत । अच्छा, इस ( शकार } को बहुकाता हूं । ( गकार 
के पास जाकर ) पुश्चली के पुत्र ! सचमुच राक्षसी ही इस ( गाडी) में रहती हं। 


४९४ मृच्छकटिके 


शकारः--मावे भावे ¡ जह लक्वसी पडिवशदि, ता कीश ण तुमं मृशेदिं ? मच 
चोरे, ता कि तुमं ण भक्खिदे ?। [ भाव भाव | यदि राक्षसौ प्रतिवसति; तत्कथं न 
त्वां मुष्णाति ? । अथ चौरः, तदा कित्वं न भक्षितः ? | | 


विटः--किमनेन निषरूपितेन ? । यदि पुनरुद्ानपरम्परया पद्धूयामेव नगरी- 
मुज्जयिनीं प्रविशावः, तदा को दोषः स्थात्‌ ?। 


रकारः-एवं किदे फ भोदि ? । [ एवं कृते कि भवति ? । | 

विटः-एवं कृते व्यायामः सेवितो धुर्याणां च परिश्रमः परिहूतो भवति । 

शकारः-एवं भोदु । थावल्आ चेडा ! णेह पवहणं । अघवा च्यिश्ट 1 च्िश्ट; 
देवदाणं बम्हणाणं च अग्गदो चलणेण गच्छामि 1 णहि णहि, पवहागं अहिलहिञ 
गच्छामि, जेण दुलदो मं पेक्खिअ भगणिश्शंति-"एशे शे ल्टिलाये भणश्टालके 


गच्छदि" । | एवं भवतु । स्थावरक चेट । नय प्रवहणम्‌ । अथवा तिष्ठ तिष्ठ; देवतानां 
ब्राहमणानां चाग्रतक््वरणेन गच्छामि । नहि नहि, प्रवहणमधिरुह्य गच्छामि, येन दूरतो 








शकार--भाव ! भाव ! यदि राक्षसीटहै तो क्थों नदीं तुमको रूट लिया ओर 
यदिचोरहतो तुम्हें क्यो नहीं खा लिया! 

विट- ईस विचार से क्या लाभ] यदिबागोंही बागोंसे दोकर पदलदही (हम 
दोनों ) उञ्जयिनी नगरी में प्रवेश करे तो क्यादोषदे। 


शकार-एेसा करने से क्या होगा | 


विट-एेसा करने से ( हम लोगों का) व्यायाम हो जायेगा ओर बेलोंका 
परिश्रम भी बच जायगा । 


टीका--प्रवहणस्य = शकटस्य विपर्यासिन = व्यत्ययेन; ( ्याद्रचत्यासो विपर्यासो 
व्यत्ययश्च विपर्यये" इत्यमरः )। शरणे = रक्षणे आगता = प्राप्ता शरणागता ॥ 
वञ्वयामि = प्रतारयामि । काणेली = अविवाहिता स्त्री माता = जननी यस्य तत्स 
बुद्धौ; पुर्चलीपुत्र ! इत्यर्थः । गत्र अस्मिन्‌ भ्रवहणे । निरूपितेन विचारितेन; 
अनेन = एतेन; किम्‌ = किप्रयोजनम्‌ ? न किमपि इत्यथः । उद्यानस्य आरामस्य 
परम्परया =पंक्तया, पद्धयाम्‌ = चरणाम्याम्‌ । धुर्याणाम्‌ = धुरीगानाम्‌ ( धूर्वह 
धूर्यधोरेयघु रीणः" इत्यमरः ) वुषमाणामिति यावत्‌ । परिहूत: = परित्यक्तः ॥ 

रिपणो--धूर्याणाम्‌ = धुरं वहतीति, धुर + यत्‌, पक्षे ढकि धौरेयः ॥ 
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मां प्रेष्य भणिष्यन्ति--“एष स राष्टियश्यालो भट्रारको गच्छति" । | 

विटः--( स्वगतम्‌ ) दुष्कर विषमौषवीकर्तुम्‌ । भवतु । एवं तावत्‌ । ( प्रकाशम्‌) 
काणेलीमातः ! एषा वसन्तसेना भवन्तमभिसारयितुमागता । 

वसन्तसेना-पतं पावं संतं पावं । [ शान्तं पापम्‌, शन्तं पापम्‌ 1 

खकारः-( सहर्षम्‌ ) भावे भावं, मं पबलपुलिशं मणुर्शं वाशुदेवक । | भाव 
भाव} मां प्रवरपुकूषं मनुष्य वासुदेवकम्‌ । | 

विंटः--अय किम्‌ । 

शकारः तेण हि अपन्वा रिली शमाश्चादिदा। र्ताश्डि काके मए लोक्ञाविदा 
शंपदं पादेशं पडिअ परादेमि । [ तेन हयर्वा श्रीः समासादिता । तस्मिन्काे मया 
रोषिता, सांप्रतं पादयोः पतित्वा प्रसादयामि । | 

विटः-साष्वभिहितम्‌ । 

अथे-राकार--एेसादहीहो। स्थावरक चैट! गाड़ी लाओ। अथवा सको, 
रुको । देवताओं ओरं ब्राह्यणो के सामने पैदक ही चरता हं । नहीं, नही, गाड़ी पर 
चटृकर चरता हँ जिषे लोग मृञ्े दूरसे ही देखकर कगे कि यह वहं हमारा 
स्वामी रजाकासालानजा रहाहं। 

शब्दा्थैः--विषम्‌ = विपको, अौषधोकर्तृम्‌ = दवा बनाना, दुष्करम्‌ = कठिन है । 
पापम्‌ = पाप, शान्तम्‌ शान्त (हो) प्रवरपुरुषम्‌ = श्रेषठपुरुष, वासुदेवकम्‌ = 
वासुदेव को । अपूर्वा = अपूर्व, श्रीः = लक्ष्मी, समासादिता = प्राप्त की गयौ । रोपिता= 
नाराज की गयी थो । प्रसादयामि=मनाङगा। साधु =ठीक, अभिरटितम्‌ = कहा 
गया । उपसृत्य == पास जाकर । विज्ञप्तिम्‌ = विनय को ॥ 

अयेः-विट-(अपने आप) विष को दवा बनाना कठिन ह । अथवा विष की दवा 
करना कठिन ह । ( अर्थात्‌ शकार कां स्वभाव बदलना कठिन हं ) अच्छा। ता इस 
प्रकार । ( प्रकट रूप में ) पुश्चली के पुत्र ! यह वसन्तसेना भाप से अभिसार करने 
भायो है ( अर्थात्‌ अपके साथ रमण करनेके ल्य चिप कर आयीं )। 

वसन्तसेना-पाप शन्त हो, पाप शान्त हो । 

शकार-( प्रसन्नता के साथ ) भाव, भाव ! मुज्ञ श्र पुरुष मनुष्य वासुदेव से ? 

विट-गौर क्या? 

शकार--तब तो अपवं क्ष्मो हाथ रग गयी । उस समय मेने ( उन्हे ) नाराज 
कर दिया था, अब वैरो षर गिर कर मनाङगा। 

विट-डीक कटा । 


४९६ मृच्छकरिके 


दाकारः-एशे पदेशं पडेमि । ( इति वसन्तसेनामुपसृत्य } अत्तिके, अम्किब ! 
शुणु मम विण्णत्ति । 
एशे पडामि चलणेद्यु विरालणेतते ! 
हश्तंजलिं दराणहे तव शुद्धं ति ! । 
जं तं मए अवकिदं मदणाुल्ञेण 
तं खम्मिदारि बलगत्ति ! तव म्हि दाशे ॥ १८ ॥ 
|. एष पादयोः पतामि । मातः, अम्बिके ! शृणु मम विज्ञसिम्‌ । 
एष पतामि चरणथोविशालनेत्रे } हस्ताञ्जलि दशनखे तव शुद्धदन्ति ! । 
यत्तव मयापकृतं मदनातुरेण तरक्षामितासि वरगाि ! तवास्मि दासः । | 





टीका--विषम्‌ = गरलम्‌, अनौषधम्‌ ओषधं कर्तुम्‌ इति ओषधीकर्तुम्‌ = मौषघ- 
रूपेण परिणमयिनुम्‌, दुष्करम्‌ =दुःसाघ्यम्‌ । यथा प्राणापहारकं विषम्‌ ओषधं कर्तु 
त शक्यते तथा मखं: शकारः अपि अस्मात्‌ कार्यात्‌ प्रत्यावत॑यितुं दृष्करः इति 
भवः । अथवा दृष्करम्‌ =असाध्यप्रायम्‌ , विषम्‌ = गरम्‌, ओषधीकरत्‌ म्‌=चिकित्सितुम- 
शक्यमिति रोषः । पापं शान्तम्‌ = अवक्तन्यमेतत्‌ । प्रव रपुरुषम्‌ = श्रे ्ठमनुष्यम्‌ , वासुदेवः 
एव वासुदेवकः तं वासुदेवकम्‌ = कृष्णसदुरामित्य्थंः । अपूर्वा विलक्षणा, श्रीः = शोभां 
सम्पत्तिः वा, समासादिता = प्राता । रोषिता = करुद्धा कृता, वसन्तसेना इति दोषः । 
प्रसादयामि = प्रसन्नां करोमि । साघु = सुषु, अभिहितम्‌ = कथितम्‌ । उपसृत्य = समीपं 
गत्वा । व्िज्ञ्िम्‌ = विनयम्‌ ॥ 

टिप्पणी-अमिहितम्‌ = कहा गया, बोला गया; मभि + ५^धा + क्त । विज्ञप्तिम्‌ 
=प्राथना को, अनुरोध को; वि + ^^ज्ञप्‌ + क्तिन्‌ ॥ 
एष पादयोः इति- 

अन्वयः ह विक्ालनेत्रे ! एषः, ( अहम्‌ ), चरणयोः, पतामि; है शुद्धदन्ति 
तव, ( चरणयोः }, दशनखे, हस्ताञ्जलिम्‌, ( करोमि } ; है वरगाति ! मदनातुरेण, 
मया, यत्‌, ठव, अपकृतम्‌, तत्‌, क्लामिता, असि; (अहम्‌), तव, दासः, अस्मि ॥ १८॥ 

शब्दाथेः--हे विशालनेत्रे ! == हे बड़ी वडा आंखों वाली ! एपः = यह्‌ ८ अहम्‌ 
मे शकार ), चरणयोः = पैरों पर, पतामि = गिरता हं । है शुद्धदन्ति ! =है सुन्दर 
दांतों वारी ! तव तुम्हारे ( चरणयोः = पैरों के ) दरानखे = दश नखों में, हस्ता. 
ञ्जलिम्‌ = हाथों कौ अंजलिं को, ( करोमि= करता हूं, रखता हं ) । हे वरगात्रि । 
= ह सोने शरीर वाली !, मदनातुरेण = कामदेव से पीडित, मया = मेरे दारा, 
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` वसन्तसेना--( सक्रोधम्‌ ) अवेहि, अणज्जं मति । | अपेहि, अनायं 
मन्त्रयसि । | ( इति पादेन ताडयति )} 





यत्‌ = जो, तव = तुम्हारा, अपकृतम्‌ = बुरा कियागयाहै, अपकार क्रिया गयादहै, 
तत्‌ उसको, क्नामिता= क्षमा करायी गयी, असि= हो । ( अहम्‌ = मे), तव = 
तुम्हारा, दासः = दास, अस्मि =हं॥ 

अथेः-शकारः-यह मैँ तुम्हारे वैरे पर गिरता हं । ( ेसा कह कर, वसन्तसेना 
के पास जाकर } माता भवानी ! मेरी प्रार्थना सुनो । 

ह वड़ी वड़ी भखोवाखी | यहुमंपैरों पर मिरतादह। ह सुन्दर दतां वाले; 
तुम्हारे (पैरोके) दश नखों मे (मं अपने) हाथों की अज्जवि रखतादहं। हे सलोने 
शरीर वालो ! कामदेव से पीड़ित मेने ( पह) तुम्हाराजो बुरा किया है, उसको 
तुमसे क्षमा कराता हूँ ( अर्थात्‌ माफ करनै के लिये विनती करता हँ) । मे तुम्हारा 
दास हं । १.:॥ 

टीका--विाले = द्वं नेत्रे नयने = यस्थाः सा विशालनेत्रा एत्सम्बुद्धौ; एषः 
==अयम्‌; ( अहम्‌ >= रक्रारः ), चरणयोः = पादयोः; तवति दोपः; पतामि = पतितः 
भवामि; तव॒ चरणवन्दनं करोमि इत्यश्रः। है गुदढधदन्ति ! शुद्धाः = विमलाः दन्ताः 
=-रदाः यस्याः सा तत्मम्बुद्धौ ह शुद्धदन्ति टे शुभ्रदशने ! तव = भवत्याः; चरणयोः, 
दशनखे दशानां नखान समाहारः दशनखं तर्मन्‌ दशनखे --दशनखरे; हस्तयेः 
= केरयोः अञ्जलिम्‌ = सम्पुटम्‌; करोमीति शेपः; केषाञ्चिन्मते दरानखे इति सम्बोधन- 
पदम्‌, तदा दल्ल नखाः यथ्यास्तत्सम्बुद्धौ । वरम्‌ = सुकोमलम्‌ गात्रम्‌ = शरीरम्‌ यस्थाः 
स्तत्सम्बुद्धौ हे वरगात्रि = हे सुकोमलाङ्कि! मदनेन = कामेन आतुरः = पीडितः 
तेन, कामपीडितेन; मया = दकारेण इत्यथः; यत्‌ तव भवत्याः; अपकृतम्‌ अप्रियं 
कृतम्‌; तत्‌ = अ्रियकत्तंग्यम्‌; क्षामिता = मिता; असि । अहं तव = वसन्तसेनायाः; 
दासः = सेवकः, अस्मि=मवामि ॥ १८ ॥ 

रिष्पणी-श्नामिता = क्षमा करायी गयी;५क्षम्‌ + णिच्‌ [क्त ॥ 

इस श्लोक्‌ के छन्द का नाम है--वसन्ततिखका । 

लक्नण--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ १८ ॥ 

शब्दाथेः--अपेहि = दूर हटो, अनार्यम्‌=अनुचित को, मन्त्रयसि = कह रहे हो । 
ताडयति = मारती ह ॥ 

अथः-वसन्तसेना--(कोष के साथ) दुर हटो, अनुचित बाति बोल रहै हो। 
(एसा कह कर पैरसे मारतीदह)॥ 


९.८ मृच्छकरिके 


शकारः-( सक्रोधम्‌ ) 
जे चुबि अंबिकमादुकेहिं गदे ण देवाण वि जे पणामं 
रो पाडिदे पादतल्लेण भंडे वणे शिआलेख जधा मृदंग ॥ १९॥ 


अरे थावलञा चेडा । कहिं तुए एशा शमाशादिदा ! 
[यच्चुम्बितमम्बिकामातृकाभिगतं न देवानामपि यसप्रणामम्‌ । 


तत्पातितं पादतलेन मुण्ड वने शगलेन यथा मृताङ्कम्‌ ॥ 


टीको-अपेहि = दरम्‌ अपसर; अनायम्‌ = अनुचितम्‌; आयंजननिन्दितमित्यथंः; 

मस्त्रयपि = कथयसि 1 ताडयति = प्रहरति 1 
यच्चुम्बितमिति- 

अन्वयः--यत्‌, अम्बिकामातृकाभिः, चुम्बितम्‌ , यत्‌, देवानाम्‌ , अपि, प्रणामम्‌, 
न, गतम्‌ , तत्‌, मुण्डम्‌ , ( त्वया ), पादतलेन, ( तथेव ), पातितम्‌, यथा, वने, 
श्मुगालेन, मृता ङ्म्‌ ॥ १९ 1 

शब्दाथेः--यत्‌ = जो, अभ्विकामातृकामिः == माताओं के द्वारा, चुम्वितम्‌ == चूमा 
गया, यत्‌ = जो, देवानाम्‌ = देवताओं के, अपिन्=भी, प्रणामम्‌ प्रणाम को, न = 
नहीं, गतम्‌ = गया, प्रास्तहुभा, तत्‌ = वह, मुण्डम्‌ = मस्तक, ( त्वया = तुम्हारे दारा ), 
पादतलेन वैर के तरवे से, ( तथेव == उसी प्रकार, ) पातितम्‌ = गिरा दिया गया, 
टकरा दिया गया, यथा = जैसे, वने = वन में, श्युगाठेन = मियार के द्वारा, मृताङ्खम्‌= 
मराशरीर 1 

अथेः--शकारः--( क्रोध के साथ ) 

जिसे मेरी माता ( अम्बिका) नेचमाहं, जो देवो के सामने प्रणाम करनेके 
च्यिभी नहीं सुका, उसी मेरे मस्तककोतुनेपैरके तव्त्रेसेउसी प्रकार गिरा 
दिया जैसे बन में सियारके द्रवाय मरा शरीर ( कुचला जाताहें)॥ १९॥ 


टीका--यत्‌-=मम मृुण्डमित्यथंः, अगम्बिकामातुकाभिः = जननीभिः ( चकार- 
वाक्यत्वात्‌ पुनरुक्तिः न दोषाय), चुम्बितम्‌ = चुम्बनं कृतम्‌, वात्सच्येनेति शेषः । थत्‌ == 
मुण्डम्‌, देवानाम्‌ = सुराणाम्‌, अपि, प्रणामम्‌ = प्रणतिम्‌, न॒ गतम्‌--न प्रातम्‌, तत्‌ 
मुण्डम्‌ = शिरः, ममेति जेषः, स्वया पादतलेन = चरणतलेन; तथेव पातितम्‌ प्रक्षिप्तम्‌, 
यथा येन प्रकारेण; वने ज रण्ये, श्टगाखेन = जम्बुकेन (“श्भालवञ्चकक्रोषटफेरफेरव- 
जम्बुकाः इत्यमरः ), मृतस्य = गतप्राणस्य अङ्गम्‌ शरीरम्‌ । यथा अरण्ये जम्बुकः 
मृतक्षरीरं पाददल्तं करोति, तथैव निःराद्धुं त्वयाऽपि उन्नतं लालितं च मम शिरः 
चरणेन तिरस्छृतमतः महदनुचितमनु्ठितं त्वया इति भावः ॥। १९ ॥ 
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अरे स्थावरक चेट ! कुत्र स्वयैषा समासादिता ? । | 

चेटः--मर्टके ! गामरअरेहि दुद्धं काममगगे । तदो चालुदत्तश्य लुक्छवाडिभाणए 
 पवहणं थाविअ तहि ओदलिअ जाव चक्कपकि्वर्टिभं कलेमि, ताव एला पवहण- 
विपज्जाशेण इह आल्ढे तति तक्केमि । [ भटक ! प्राम्कटेः रुद्धो राजमागंः । तदा 
चाकदतस्थ वृक्षवाटिकायां प्रवहणं स्थापयित्वा तत्रावतीयं यविच्चक्रपरिवृत्ति करोमि, 
ताधदेषा प्रवहुणविपर्यासनेदह्ारूढेति तकंयामि । | 

शकारः--कधं पवहगविपज्जालेण आगदा, ण मं अहिदालिदुं?। ता ओदल 
ओदल मम केलकादो पवटणादो । तुमं तं दरदुलस्थवाहप्‌ चकं अदहिगलेदि } मम केल- 
कां गणाद्‌ वाहेशि ! ता ओदक गोदल गन्भदादि ! ओदल ओदल । [ कथं 
व्र्वहणविपय्सिनागता, न मामभिसारयितुम्‌ ? तदवतरा्वेतर मदीयास््रवहणात्‌ । त्वं 
तं दरिद्रसाथंवारपुवकमभिसरसिः; मदीयौ गावो वाहयसि । तदवतरावतर गभदासि ! 
भवतरावतर । | 





रिप्पमो-- इस श्टोक पे उपमा अलङ्कार तथा उपजाति छन्द है । 
छत्द का लक्षण-- 
स्ादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उपेन््रवज्रा जवजाष्ततो गौ ॥ 
अनन्वरं दीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ॥ १९ ॥ 
राञ्दाथे समासादिता पायी गयी । प्रव्हंणविपर्यासिन == गाडी के वदलने से| 
तकथाति = अन्दाज करता हूं, अनुमान करता ह । अभिसारयितुम्‌ = अभिसार करने 
के लिधे । गभंदासि 1 =जन्नसे दासो ! (यट एक प्रकार की गाली हं )। अवतर 
उतरो । अलङ्कुता = सुशोभित ॥ 
अभरैः-अरे ! स्थावरक चैट ! तुजे यह करटा मिल गयी ? 
चेट--मालिक ! देहाती गाडियों मे सडक भर ८ सुक ) गयी थी । तव चारुदत्त 
की फुनवारी ( वृकश्च वाटिका) के सामने गाड़ी खड़ी करके, वहां उतरकर जैसेही 
पिये में सदारा छाया वे्ी ही यह्‌ गाड़ी के बदलने से ( अर्थात्‌ भूल से ) इस में 
चढ़ गया--रेसा मेरा अन्दाज हं । 
रा कःर- क्या गादीकौ अदला-वदलीके कारण जां गयी है, मुज्ञसे अभित्तार 
( छिपा करके कामोपभोग ) करने के ल्यित्रही ८ तो उतर मेरी गड़ीसे। तू साथं- 
वाह्‌ { व्य(प्रारिथों के अगुमा ) के पुत्र उस दारः चःस्दतत के प्रति अभिसरण (छप 


१.1 मृच्छकटिके 


वसन्तसेना--तं अज्जचारुदत्ं अहिसारेसि त्ति जं सच्चं, अरुकिदम्हि इमिणा 
वअणेण । संपदं जं भोदुतं भोदु । [ तमायंचारुदत्तमभिस्रसीति यत्सत्यम्‌, 
अंकृताऽस्म्यमुना वचनेन । सांप्रतं यद्भूवतु तद्भवतु । | 
दाकारः-- 
एदेहि दे दशणहुप्पलमंडलेरहि 
हस्थेहि चाड्शदताडणलंपडदहि । 
कटरामि दे वलतणुं णिञजाणकादो 
केशो बलिदईअं वि जहा जडाड ॥ २० ॥ 
[ एताभ्यां ते दरनखोत्पलमण्डलाभ्यां 
हस्ताभ्यां चाटुशतताडनलम्पटाम्याम्‌ । 
कर्षामि ते वरतनु निजयानका- 
त्केरेपु वाक्िदियितामिव यथा जटायुः ॥ | 





करकं कामोपभोग ) करती हो गौरमेरे बैलों को (गाड़ीमे ) जोतती हौ । तो उतर, 
उतर गभदासि ! उतर, उतर । 

वसन्तसेना-“उस आयं चारुदत्त के प्रति अभिसरण करती होः यह जो कहा 
वह्‌ सच है । इस वचन से मेँ अलंकृत हो गयी हं । अब जोहो,सोदहो। 

टीका--समासादिता प्राप्ता । प्रवणस्य = जकटस्य विपर्यासिन = व्यतिक्रमेण । 
चारुदत्तस्य प्रवहणम्‌ एतदिति ज्ञात्वा मम॒ शकटे आरूढा इति भावः ! तकयामि == 
अनुमिनोमि 1 अभिसारयितुम्‌ = एकान्ते रन्तुमित्यथं; । गर्मदासि ! = जन्मदासि । 
नीचसम्बोधनमिदं गालिदाने प्रयुज्यते । अवतर = प्रवहणं परित्यज्य भूमौ गच्छ । 
अलङ्कता = मण्डिता । चाषूदत्तेन सह मम सम्बन्धल्य।पनं मदोयमलङ्करणमेवेति भावः । 

एताभ्यामिति- 

अन्वयः-- दरानखोतलमण्डलाम्याम्‌, चादुशतताडनलम्पटाम्याम्‌, एताम्याम्‌, 
हस्ताभ्याम्‌ , केशेषु, (गृहीत्वा), ते, वरतनुम्‌, निजयानकात्‌, { तथेव ), कर्षामि, यथा, 
जटायुः, वालिदयिताम्‌, ( अक्ष॑त्‌ ) ॥ २०॥ 

शब्दाथेः--दशनखोत्पर्मण्डलाम्याम्‌ = दा नख रूपी कमल-समूह से युक्त, 
चाटुरतताडनलम्पटाभ्याम्‌ = मीठे वचनो के समान पीटने के छालची, एताभ्याम्‌ = इन 
दोनो, हस्ताभ्याम्‌ = हाथों से, केरेषु वालों मे, (गृहीत्वा = पकड़कर), ते = तुम्दारे, 
वरतनुम्‌ सुन्दर शरीर को, निजयानकात्‌ = अपनो गाड़ी से, ( तथेव=उसी प्रकार ), 
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विरः- 
अग्राह्या मूधजेष्वेताः खियो गुणसमन्विताः 
€ | २ 
न लताः पल्लवच्छेदमहन्य्युपवनोद्धवाः ॥ २१॥ 





कर्षामि = खीचता हूं, यथा = जैसे, जटायुः = जटायु ने, बाल्दियितःम्‌ =वाछ्ि की 
स्त्री को, ( मकषत्‌ == खींचा था ) ॥ 

अ्थः--शकारः- दश नख रूपी कमल समृह से युक्त एवं मीठे वचनो के समान 
पीटने के लालची इन ( अपने ) हाथों से केश पकड कर तुम्हारे सुन्दर रसरीरको 
अपनी गाड़ी से उसी प्रकार खींचता हँ, जिस प्रकार जटायु ने बालिकीस्त्रीताराको 
( खींचाथा)।॥ २० ॥ 


टीका--दश = ददासद्भयाकाः नाः=नखराः (पुनर्भवः कररुटो नखोऽस्त्री नखरो- 
ऽस्त्रियाम्‌, इत्यमरः } एव उत्पलानाम्‌ = कमलानां मण्डलम्‌ = समूहः ययोः ताभ्याम्‌ ; 
चादटुलतानि = प्रियवचनरतानि इव ताडनानिन्=प्रहायः तेपु लम्पटाम्याम्‌ = लोटुपा- 
भ्याम्‌, तत्पराभ्यामित्यथः; एताभ्याम्‌ = तव पुरः वतंमानाम्याम्‌; हस्ताभ्याम्‌ =करा- 
भ्याम्‌; कैशेपु -शिरोरुहेषु गृहीत्वा इति दषः; ते = तव; वरतनुम्‌ = शरष्ठररीरम्‌, 
सुकोमल शरीरमिव्यथंः; निजात्‌ = स्वकीयात्‌ यानकात्‌ ==प्रवहणात्‌; तथेव; कर्पामि == 
आकृष्य पातयामि, यथा == येन प्रकारेण; जटायुः = गुद्ध्रराजः, अनेन नाम्ना प्रसिद्धः 
पक्षिविशेषः; बालिदयिताम्‌ न= बारिप्रियां ताराम्‌; अकपत्‌ इति दोषः । ताडनोचतयोः 
हस्तयोः काकंश्यम्‌ अनुपवण्यं उत्पलकोमलत्वप्रदर्शनं शकारस्य मू खंत्ववशिष्टयमेव । 
एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ । अत्र "ते-ते' इति “इव-यथा" इति च पुनरुक्तिः शकारवचना- 
दविचार्या ॥ २० ॥ 

रिप्पणी---इस रलोक में 'ते-ते? एवं (इव-यथा' यह्‌ पुनरक्ति हँ । जटायु के हासा 
बालि की स्त्री नहीं खींची गयी थी। अतः (जटायुः बालिदयितामिव' यह अनुचितं 
उपमा ॥ 

इख श्लोक में प्रयुक्त छन्द का नाम है--वसन्ततिलका । 

लक्षण--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ २० ॥ 

अग्राह्या इति- 

अन्वयः- गुणसमन्विताः, एताः, स्त्रियः, मूधजेषु, अग्राह्याः; उपवन द्धूवाः, 
लताः, पल्लवच्छेदम्‌, न, अर्हं न्ति ॥ २१ ॥ 

राब्दाथेः-- गुणसमन्विताः = गुणों से युक्त, एताः ये, स्तियः = स्तिया, मृधेषु 
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तदृत्तिष्ठ त्वं । अहमेनामवतारयामि । वसन्तसेने ! मवतीय्यं ताम्‌ । 
[ वसन्तसेनाऽवतीय्यं एकान्ते स्थिता । | 
राकारः-[ स्वगतम्‌ । ] जे शे मम व्जणावमाणेण तदा लोशम्गी शंधुक्खिदे, 
अज्ज एदाए पादप्पदाटेण अणेण पञ्जलिदे, तं शम्पदं मालेमि णं । भोदु एव्वं दाव ! 
[ प्रकागम्‌ । | भावे भावे ! 
जदिच्छडो लम्बद्शा-विज्ञाटं 
पावालञं शत्तशदेहिं जुत्तम्‌ । 
मंशं च खदु, तह तुद कादु, 
च चु चुकं चुहू चुत्ति ॥ २२॥ 


यः स मम वचनावमानेन तदा रोषाग्तिः सन्धुकषितः, अद्य एतस्याः पादगप्रहारेणा- 
नेन प्रज्वलितः, तत्‌ साम्प्रतं मारयाम्येनाम्‌ । भवतु एवं तावत्‌ 1 





=कैगों मे, अग्राह्याः = पकड़ने के योग्य नहीं हूँ 1 उपवनो{द्धवाः = फुलवाड़ी में पैदा 
होने वाली, कताः = कताए्‌, पल्लवच्छेदम्‌ = पत्ता तोडने के, न = नही, अह्‌ न्ति = 
योग्य होतीं ॥ 

अथेः-विट- गुणो से युक्त इन स्त्रियों के केश नदीं पकड़ने चादिए । फुलवाड़ी 
मे पैदा होने वाटी छतां पत्ता तोडने के योग्य नहीं होतीं (अर्थात्‌ उनका पत्ता तोडना 
टीकं नहीं होता ) 1 २१॥ 

टीका-ाणेः=सौन्दर्यादिभिः कलछादिभिश्च समन्विताः = युक्ताः; एताः = वसन्त- 
सेनातुल्याः; स्त्रियः = कामिन्यः; मूघजेपु = केरोषु; केशावरच्छेदेनेद्यथंः; अग्राह्याः = 
ग्रहीतुमयोग्याः । एताः सम्मानयोग्याः भवन्ति, न तु ताडनार्हाः इति भावः । तथा 
हि-उपवनम्‌ = उद्यानम्‌ उन्धवः = उक्वत्तिस्थलं यासां ताः उपवनोद्धवाः = उदाने 
उत्पन्नाः सयत्नं लालिताश्चेत्यभिप्रायः; कताः न्तवल्त्यः ८ "वल्ली तु त्रततिकता' 
इत्यमरः ); पल्लवानाम्‌ = किसलयानम्‌ छेदम्‌ = भङ्म्‌, छेदनम्‌; न अहं न्ति 
किखलयच्छेदयोग्याः न भवन्ति इत्यथः । यथा उद्याने उत्पन्नाः सपरिश्चमं वृद्धि नीताः 
सुकोमलाः लताः पत्रच्छेदनं न अर्हन्ति तथव कोमङावयवाः गुणशालिन्यः कामिन्यः 
अपि निग्रहायोग्याः । एताः अनुग्रहस्य पात्राणि न तु निग्रहस्येति भावः ॥२१॥ 

टिप्पणी--ईइस श्लोक मे दृष्टान्त अलङ्कार एवं पथ्यावकत्र छन्द है । 


छन्द का लक्षण--युजोश्चतुयंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ २१ ॥ 
शब्दाथः--एकान्ते = एक तरफ । वचनावमानेन=वचन के तिरस्कार से, तदा = 
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यदीच्छसि कम्बदशाविशालं प्रावारकं सूत्रर्तँहि युक्तम्‌ । 
मांसं च खादितुं तथा तुष्टि कतुं चुहू चुहू चुक्कु चहु चुहू इति ॥ 





उस समय ( जब कि चारुदतत के पास अभिसरणकेज्यिजा रही थी), मममेरी, 
रोषाग्निः == क्रोध रूपी आग, सन्धुक्षितः = जली थी, सुक्गी थी, सः = वह्‌, पाद- 
प्रहारेण पैर की मार से, प्रज्वलितः = भभक कर जल उठी ॥ 

अ्थः-इसख्ये तुम उठे । मै इसको उतारता हं । वसन्तसेने ! उतर जाये । 

( वसन्तसेना उतर कर एक किनारे खड़ी हौ जाती हं ) 

शाकारः--( अपने आप) जो क्रोध रूपी आग पके इसफे वचन के तिरस्कार 
से लमी थी, वह आज इस ( वसन्तसेना } के पैरके इस प्रहारसे भभक करके 
जल उढीदहै। तो अव इसे मारूगा। अच्छा, इस तरट्‌ । भाव ! भाव | 

टीका--एकान्ते = एकस्मिन्‌ भागे । वचनस्य = अनुनयरूपस्य वाक्यस्य अवमानेन 
अनादरेण, मम प्रार्थनायाः तिरस्कारण इयर्थः, तदा पूर्वं चारदत्ताभिसरणकाले, 
मम = राजश्याक्कम्य शकारस्य, रोपाग्निः = क्रोधानलः, सन्धुक्षितः = दीप्तः, सः = 
रोषाग्निः, पादन = चरणेन प्रहारः = ताडनं तेन, प्रञ्वलितः = ज्वालाभिः ज्वलितः 
इत्यर्थं; । व चनावमानजन्यः कालक्रमेण सुप्त; इव मम क्रोधः अद्य अस्याः चरणप्रहारेण 
रौद्रूपे परिणतः इति भावः ॥ 

यदोच्छसीति-- 

अन्वयः--यदि, सूत्ररातः, युक्तम्‌, लम्बदशाविालम्‌; प्रावारकम्‌, तथा, चुहू चुहू 
चक्र चुह॒ चुहू" इति, ( ध्वनिम्‌, कुवन्‌ ), मांसम्‌, खादितुम्‌, तुष्टिम्‌, च, कतुम्‌, 
इच्छसि ॥ २२ ॥ 

शब्दाथेः--यदि = यदि, सुव्रतः = सैकड़ों सूतो से, युक्तम्‌ = युक्त ( अर्थात्‌ बनं 
हुये), लम्बदशाविशालम्‌ = ठम्बी किनारी से विश्ाल, प्रावारकम्‌ = दुपट्ा को, तथा = 
ओर, "चह चह च॒क्र चह चुह " इति =-एेसी ( व्वनिम्‌ = आवाज को, कुर्वन्‌ = करतें 
हये ), मांसम्‌ = मांस को, खादितुम्‌ = खाने के लिये, तुष्टिम्‌ = तृत्ि को, च=भी, 
कर्तम्‌ = करने $® लिय, इच्छसि == चाहते हो ॥ 

अथेः-- यदि तुम सैकड़ों सूतो से बने हए, लम्बी किनारी वाले, विज्ाल दुपटृको 
मुक्षसे ( केना › चाहते हो ओर चह -चुह, चक्कर, चुह्‌-चुह्‌-इस प्रकार ( कौ आवाज के 
साथ चूसते हए ) मांस खाना ओर अघाना ( तृप्ति ) चाहते हो ॥ २२॥ 


टीका--यदि = चेत्‌, सूत्राणाम्‌ = तन्तूनाम्‌ शतैः = समहः इत्यथः, वा सूत्राणाम्‌= 
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विटः-ततः किम्‌ ?। 

शकारः--मम पिं कले । { मम त्रियं कूर । | 

विटः- वाढं करोमि, वजंयित्वा तरकार्यम्‌ । 

दाकारः- भावे ! अक्जाह गन्धे चि णत्थि । खकंश्रगी कावि णत्थि । { मवे! 
अकाथंस्य गन्धोऽपि नास्ति । राक्नरसी कापि नास्ति। | 

विटः--उच्यतां तहि । 

शकारः मेहि वलंतशेणिअं । [ सारय वसन्तसेना } | 


विविघरद्धरज्जितानां सूत्राणाम्‌, रतैः = समूहैः, युक्तम्‌ = समन्वितम्‌, लम्बाभिः = 
दीर्घाभिः दशाभिः = वस्त्रान्ते. विशाम्‌ विस्तृतम्‌, प्रावारकम्‌ = उत्तरीयम्‌ ( द्रौ 
्रावारोत्तरारङ्घी समौ बृहतिका तथा । संव्यानमुत्तरीयञ्चः? इत्यमरः ) तथा "चुहू चुहू 
चुवक चहं चुद्‌" इति = इत्यम्‌, ध्वनि कुर्वन्‌ मांसम्‌ = पिरितम्‌, ( "पिरितं तरसं 
मांसं पल्ल क्रन्यमाऽर्भमपम्‌ ।' इत्यमरः ) खादिनुम्‌--भोक्तुम्‌, तुष्टिम्‌ = तृतिम्‌, 
च = अपि, कतुम्‌ = विधातुम्‌, इच्छसि = वाञ्छसि । यदि सुवस्त्रं सुभोजनं तथां 
सवेविधां तृत्िञ्च वाञ्छसि तदा “मम त्रियं कुरु इति अग्रिमवचनेन अन्वयः ॥२२॥ 

रिप्पणी---इस श्लोक मं उपजाति छन्द ह । 

छन्द का रक्नण-- 

( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवज्र! जतजास्ततो गौ ॥) ) 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मनाजौ पादौ यदीपावृपजातयस्ताः ॥ २२॥ 

रब्दाथेः--वाढम्‌ = हा, अच्छा, अवश्य ही 1 अकार्यम्‌ = अनुचित काम को, 
वजं पित्वा = छोडकर । पिधाय = ठक कर ॥ 

अथेः--विट-तो क्या? 

शकार-मेरा प्रिय करो | 

विट-ाँ, करूगा, किन्तु अनुचित काम को छोड कर । 

दाकार- भाव ( श्रीमान्‌ जी} ! अनुचित काम की गन्ध भी नहीं ह । कोई 
राक्षसी नहीं हु । 

विट--तो किए 1 

दाकार-मारो वसन्तसेना को । 


टीका--अाढम्‌ = स्वीकृतिबोधकम्‌ अव्ययपदम्‌ इदम्‌ ( “भृशगप्रतिज्ञयोर्बाढम्‌! 
इत्यमरः ); अकार्यम्‌ = अनुचितं कायंम्‌, पापमिव्यथं ;, वजयित्वा = त्यक्तवा । पापकायं' 
परित्यज्य अन्यत्‌ तव हितं करिष्यामीति भावः । पिधाय = आच्छा ॥ 
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विटः--( कर्णौ पिधाय )} 
बालां खियं च नगरस्य विभूषणं च 
वे दयामवेशाद्दटशप्रणयोपचारम्‌। 
एनामनागस महं यदि घातयामि 


केनोडुपेन परलोकनदीं तरिष्ये १॥ २३॥ 


वाकामिति- 

अन्वयः--यदि, अहम्‌, नगरस्य, विभूपणम्‌, अवेशसद्शप्रणयोपचारम्‌, वेश्याम्‌, 
नाखाम्‌, अनागसम्‌, एनाम्‌, स्त्रियम्‌, घातयामि, ( ताहि ), केन, उड्पेन, परलोकनदीम्‌, 
तरिष्ये ? ॥) ३२ ॥ 


राष्दाथेः-यदि यदि, अहम्‌ म॑, नगरस्य नगर की, विभूषणम्‌ --रकाम- 
भूत; अवेदसदृश्रणयोपचाराम्‌ == वेश्याओं के अयोग्य ( अर्थात्‌ सच्चा ) प्रेम-व्यवहार 
करने वाली, वेरयाम्‌ = वेश्पा, बालाम्‌--तरुणी, अनागसम्‌ = निरपराध, एताम्‌ = 
इस, स्त्रियम्‌ = अवला को, घातयामि मारता हँ, ( तहि = तो ), केन किस, 

पेन == नौका से, परलोकनदीम्‌ = प्र्योक कौ नदी ( वैतरणी) को, तरिष्ये = 

पार करूगा ? ॥ 

अथंः--विट-( कानों को ठढंक कर ) 

यदि मं ( उज्जैन ) नगर की ललाम भूत ( अर्थात्‌ आमूपण ), वेश्याओं के अयोग्य 
सच्चा प्रेम व्यवहार करने वाली ( अर्थात्‌ कुलीन स्दी कौ भांति प्रेम व्यवहार करते 
वाली ) वेश्या, तरुणी, निरपराध, इस अबला को मारता हं तो परलोकं की नदी 
( केतरणी ) को किस नौकासेपार कल्गा?॥ २३॥ 


टीका--यदि = चेत्‌; अहम्‌ विटः इत्यर्यः; नगरस्य = पुरः, उज्जयिन्याः इत्यथ; 
विभूषणम्‌ = अलङ्कुरणम्‌; अवेसदृशः = वेश्याजनविपरीतः, कुलनारीजनोचितः इत्यथः, 
प्रणयस्य = प्रीतेः उपचारः = व्यवहारः यस्याः ताम; वेश्याम्‌ = गणिकाम्‌, बालाम्‌ = 
तरुणीम्‌; नास्ति-=न विद्यते भागः = अपराधः ( जागोऽपराघे पाये स्यादिति" मेदिनी ) 
यस्याः तादुशम्‌, निरपराधामित्यर्थः; एनाम्‌ = पुरो वत॑मानाम्‌; स्त्रियम्‌ = अवलाम्‌; 
घातयामि = हन्मि; तहि केन उड्पेन = प्लवेन ५ “उडुपं तु प्ठवः कोकः) इत्यमरः ) 
परलोकनदीम्‌ = वैतरणीम्‌; तरिष्ये = अतिक्रमिष्यामि ? न केनापि इत्यर्थः । निष्पापायाः 
वसन्तक्ेनायाः मारणेन मे नरकपातः निरिवतः । अतः नाहमेनां घातयिष्यामि इति 
भविः 1 २३॥ 


५०६ मृच्छकटिके 


डाकारः--अहं ते भेडकं ददश्ं । अण्णं च, विवित्ते उञ्जणे इध मारतं को 
तुमं पेक्खिश्दि ? । [ अह त॒ उडङ्पं दास्यामि । अन्यच्च विविक्ते उद्यान इह 
मारयन्तं कस्त्वां प्रेक्षिष्यते ? । ] 
विटः- 
परयन्ति मां दश दिशो वनदेवताश्च 
चन्द्र दीप्किरणश्च दिवाकरोऽयम्‌ । 
घमोनिखो च गगनं च तथान्तरात्मा 
भूमिस्तथा सुकृतदुष्कृतसाक्षिभूताः ॥२४॥ 





रिप्पणी--"तु प्लवनतरणयोः" नैया अथवा तैर कर नदी पार करने के अर्थं 
मं प्रयोग होनें वाली "तु" धातुका पाठ भ्वादि प्रकरणके परस्मैपदमें ह । अतः 
इसका आत्मनेपद मे "तरिष्ये" यह्‌ पाठ चिन्तनीय है 1 

इस श्लोक मे परिकर अलङ्कार एवं वसन्ततिलका छन्द हं । 

छन्द का लक्षण--उक्ता वसन्ततिरुका तभजा जगौ गः ।1 २३ ॥ 

कब्दाथेः-- विविक्ते = एकान्त, निज॑न, इह = इस, उद्याने --बगीचे में ।! 

अथेः--शकार-रै तुम्दं नौका दुगा । भौर दरी बात यह ह कि इस एकान्त 
बगीचे मे इसे मारते हए तुम्हं कौन देखेगा ? 

टीका--विविक्तं = जनशुन्ये, निजंने इति यावत्‌, इह = अस्मिन्‌, उद्याने = उप- 
वने ॥ 
परयन्तीति- 

अन्वयः-सृकृतदृष्छृतसाक्षिभताः, दश, दिशः, वनदेवताः, च, चन्द्रः, च, दीपत- 
किरणः, अयम्‌, दिवाकरः, च, धर्मानिरौ, च, गगनम्‌, च, तथा, अन्तरात्मा, तथा, 
भूमिः, माम्‌, पश्यन्ति ॥ २४ ॥ 

शब्दाथेः--सुकृतदुष्कृतसाक्षिमूताः = पाप-पुण्य कौ साक्षी, दश दश, दिशः = 
दिशा, वनदेवताः न= वन की देवताएं, चन्द्रः = चन्द्रमा, दीप्तकिरणः = चमकती 
हुई किरणो वाला, भयम्‌ = यह्‌, दिवाकरः सूयं, धर्मानिलौ = धमं ओर हवा, गग- 
नम्‌-= माकाश, तथा = गौर, अन्तरात्मा सब के भीतर वतमान ईश्वर, तथा = 
एवं, भूमिः = पृथिवी, माम्‌ = मुञ्चको, पश्यन्ति देख रहै दँ । श्लोक मेँ बहूव से 
आये हुए च” संयोजन के चये प्रयुक्त किये भये हँ 1 


अथेः--विट -पाप-पुण्य की साक्षी दशों दिकश्लाए, वन की देवताएे, चन्द्रमा भौर 


अष्टमोऽङ्कः ५०७ 


शकारः तेण हि पडंतोवा{लदं कदुअ माटेहि । [ तेन हि पटान्तापवारितां कत्वा 
मारय । | 
विटः--म्‌खं ! अप्वस्तोऽसि । 





"पणणं ककष्ययायसःषायिणगण मज 


चमकती हुई किरणों वाला यह सूयं, धमं ओर हवा, आक्राश ओर अन्तरात्मा तथा 
पृथिवी-( ये सव ) मुञ्चे देख रहे हुँ ॥ २४ ॥ 

टीका -- विविक्ते मारयन्तं कस्त्वां प्रेक्षिष्यते" ? इति शकारकथनस्योत्तरं दातु 
यथाशास्त्र वदति विटः-सुकृतद्ष्कृतयोः = पुण्यपापयोः सान्िभूताः न= साक्षादुद्रष्टारः, 
लिङ्कविभक्तिविपरिणामेन विहोषणमेतत्‌ सर्वरेव कतृपदैः अन्वेति, दश == दरस ङ्कयाकाः, 
दिशः = काष्ठाः ( "दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः" इत्यमरः ); वन- 
देवताः == अरण्यापिष्ठातुदेन्यश्च, चन्द्रः = चन्द्रमा; च, अयं सूर्याभवे रात्रौ बाकाशस्थः 
सन्‌ सवंकमंसाक्षी भवति, दीपाः =पृणंतया प्रकारिता: किरणाः = अंशवः यस्य 
तादृशः, अयम्‌ = मस्तकस्थितः इत्यर्थः, दिवाकरः; = चण्डांशुण्च, धर्मश्च = सुकृतश्च 
अनिलश्च = वायुश्चेति धर्मानिखीः सुकरृतवायू च, गगनम्‌ = आकाशजञ्च, तथा = अन्त 
रात्मा = हृदि स्थितः ईश्वरः, तथा भूमिः = पृथिवी च, माम्‌ = विटम्‌, पश्यन्ति = 
अवलोकयन्ति । इमानि सर्वाणि सवंत्राणिनां पुण्यपापयोः साक्षिभूतानि शस्त्रेषु निदि. 
ष्टानि । सर्दसाक्षिव्वेन मामपि पदयन्त्येव इमानि । अतः पापं न करिष्यामीति भावः 
॥ २४ ॥ 

रिप्पणी-इस श्छोकमे, कर्‌ कर्ताका एकी देखना सूप क्रिया के साथ 
सम्बन्ध होने के कारण, तुल्ययोगिता अलङ्कार है । प्रयुक्त छन्द का नाम है--वसन्त- 
तिका 1 

छन्द का लक्षण~-उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ २४ ॥ 

शब्दाथैः--पटान्तापवारिताम्‌ = कपड़े के आंचल से ठकौ हुई 1 अपध्वस्तः = 
पतित, घृणित, डका गया । अधमंभीरः पापे डरने वाला, वृदधकोकः = बुढ़ा 
सुगर । सुवणंकटकानि=सोने के कडा को । परिधास्यामि = पहनुगा । सौवर्णम्‌ = सोने 
की, पीठकम्‌ = चौकी । उपवेक्षयामि = बटुंगा । उच्छिष्टम्‌ = जूठन । महत्तरकम्‌ = मेठ 
( काम करानेवाला प्रधान व्यक्ति )। अकायम्‌ = अनुचित काम को, वजंयित्वा = 
छोडकर । 

अ्थः- रकारः तो कपड़े के आंचल से ठक कर मार दो। 

विट--मृखं ! पतित हो । 


५०८ मृच्छकटिके 


शकारः-अधम्मभीट्‌ एद वृड्ढकोले । भोदु, थावलअं चेडं अणृणेमि । पृत्तका 
धावलका चेडा ! गोवण्णखंडुआदइं ददष्शं । [ अ्रमभीररेष वृद्धकोलः। भवतु, 
स्थावरकं चेटमनुनयामि । पुलक स्थावरक चेट ! सुवणंकटकानि दास्यामि । | 

चेटः--अहं पि पहिलिद्लं 1 [ अहमपि परिधास्यामि 1 | 

शकारः--शोवण्णं दे पीठके कालदइर्शं । [ सौवणं' ते पीठकं कारयिष्यामि । | 

चेटः पि उवरिषश्शं । [ अहमप्युपवेक््यामि । | 

रा्ारः--शव्वं दे उच्छिष्टं दङ्स्शं । [ सवं त उच्छिष्टं दास्यामि ! | 

चेट:ः-- अहं पि खाद्यं । [ अहमपि खादिष्यामि । | 

राकारः-शब्वचेडाणं महत्तलकं कलदश्ं । [सवचेटानां महत्तरकं कारयिष्यामि । | 

चेटः--मटके ! हविश्यं 1 [ मटुक ! भविष्यामि । ] 

दराछारः-ता मण्णेहि मम वअणं 1 [ तन्मन्यस्व ममं वचनम्‌ । | 

चेटः--भदुके ! शव्यं ककठेमि वज्जि अक्रज्जं । [भटक ! सर्वः करोमि 


वजंयित्वाऽकाम्‌ | ] 





अथेः-राकार-यह घा सूअर अधमं से डरता हं । अच्छा, स्थावरके चेट 
( सेवक } को मनाता हँ । बेटा स्थावरक चैट ! ( तुम्हं ) सोने ॐ कड दषा । 

चेट- मै भी पहन ङ्गा । 

रकार तेरे लिये सोने की चौकी बनवा दूगा। 

चेट--मे भी ( उस पर ) वैट्गा । 

शकार-तुङ् सारी जूठन दूगा । 

चेट-मैभीखाल््‌गा। 

शकार--( तुस ) सभी नौकरोंका मेठ (काम करने वाखा प्रधान व्परक्ति ) 
बनवा दगा । 

चेट - मालिक ! बन जागा । 

दराकार-तो मानो मेरी बात । 

चेट- मालिक ! अनुचित काम को छोड़ कर सब कुछ करू गा । 


टीका--पटान्तेन वस्त्रान्तेन अपवारिताम्‌=आच्छादिताम्‌ । अपध्वस्तः = पतितः 
चिक्छृतः इत्यथः । अधर्मात्‌ = पापात्‌ भीरः = शङ्कितः; वृद्धकोलः = जीर्णशुकरः 
{ वराहः शूकरो वृष्टिः कोलः पोत्री करिरः किटिः । दष्ट घोणोस्तन्धरोमा करोड भूदार 
इत्यपि? इत्यमरः ) । सुवणंकटकानि = स्वणंवलयान्‌ ( “आवापकः पारिहायं; कटको 


अष्टमोऽष्टुः ५५०९, 


शाकारः--अकज्जाह गन्धे वि णत्थि । [ अकायंस्य गन्धोऽपि नास्ति । | 

चेटः-भणादु भटके । [ भणतु भटुकः । ] 

शकारः-एणं वशंतशेणिअं माछेहि 1 [ एनां वसन्तसेनां मारय । | 

चेटः-परलीददु भटके । इअं मए अणज्जेण अज्जा पवहणपलिवत्तणेण आणीदा । 
[ प्रसीदतु भटुकः । इयं मयानार्येणार्या प्रवहणपरिवतंनेनानीता । | 

शकारः-अले चेडा ! तवावि ण पहवामि । [. अरे चैट ! तवापि न प्रभवामि ? | 

चेटः-- पहवदि भटके रलीलाह, ण चाकिित्ताह्‌ । ता पलीददू पलीददु भटुके 1 
भाजामि खु अहं । | प्रभवति भटकः शरीरस्य, न॒ चारित्यस्य । तत्प्रसीदतु प्रसीदतु 
भटुकः । विभेमि खल्वहम्‌ । | 

शकारः तुमं मम॒ चेडे भविअ कष्श भाञाशि?। [त्वं ममचेटो भूत्वा 
कस्माद्विभेषि ? । | 

चेटः-- भटके ! पललोअश्ड । [ भटर ! परलोकात्‌ । |] 


न 
वलयोऽस्त्रियाम्‌" इत्यमरः ) । परिधास्यामि = धारयिष्यामि । सौवणम्‌ = सुव्णंमयम्‌; 
पीठकम्‌ = आसनम्‌ । उपवेक्षयामि = स्थास्यामि । उच्छिष्टम्‌ = भोजनावरिष्टम्‌ । महत्त- 
रकम्‌ = सर्वप्रधानम्‌ । अकार्यम्‌ = अनुचितकायं' पापमित्य्थः; वजंयित्वा = त्यक्त्वा; 
अनुचितं कायं" परित्यज्य इत्यथ; ॥ 

शब्दाथः-भट्कः स्वामी । अनार्येण = विधर्मी के द्वारा । प्रवहणपरिवतंनेन= 
गाडी के बदल जाने से । प्रभवामि = स्वामी हं । चारित्यस्य = चरित के । सूरृतदष्छ- 
तस्य =पुण्य-पाप का, परिणामः = फल । परपिण्डभक्षकः = दूसरे का कौर ( अन्न का 
ग्रास ) खाने वाला ॥ 

अथैः--शकार-अनुचित काम की गन्ध भी नहीं ह| 

चेट-तो बतलाइए, स्वामी । 

शकार--इस वसन्तसेना को मारो । 

चेट- स्वामी कृपा करे । गाड़ी के बदल जाने से यह आर्या ( वसन्तवेना ) 
मुज्ञ विधर्म ( अनायं ) के द्वारा यहां लायी गयीं । 

शक्षार-अरे चैट ! क्या तुज्ञ पर भी मेरा अधिकार नहीं? 

चेट--स्वामी शरीर के मालिक, चरित्र के नहीं। तो स्वामी प्रसत्त हौं 
प्रसन्न हों | अवश्यही मेंडरताहूं। 

शकार-तुम मेरे सेवक होकर किंससे उरते हो ? 
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दाकारः-के रो परुखोए ?। [कः स परलोकः ? 1 | 
पेटः- भटके ! शुकिददुकिकिदश्श पलिणामे । [भटक ! सुकृतद्षकृतस्य परिणामः] 
राकारः--ॐलिे शुकिदश्छ पकिणामे ? । [ कीदृशः सुकृतस्य परिणामः ? । | 
चेटः--जादिरो भटके बहुशुवण्णमंडिदे । [ यादृशो भदको बहुसुवणंमण्डितः । | 
दराकारः-दुकिकिदश्य केलिशे ८ । [ दुष्कृतस्य कीदशः ? । | 
चेटः--जादिये हमे पलपिडभक्खके भूदे, ता अकज्जं ण कलइष्शं । [ यादृशोऽह्‌ं 
परपिण्डभक्षको भूतः, तदकायं न करिष्यामि 1 | 
शक्रारः--अले ! ण मालिश्शशि ? । [ अरे ! न मारयिष्यसि ? 
( इति बहुविधं ताडयति ) 

चेटः-- पि दुयदु भटके, माछेदु मुके, अकञ्जं ण कलदइश्शं । 

जेण म्हि गन्भदाशे विणिभ्मिदे भाअघेभदोशेहिं । 

अहिमं च ण कोणिद्रशं तेण अकञ्जं पठिहिखामि ॥२५॥ 





अथेः-चेट-स्वामी ! परलोक से । 

राकार---कौन हं वहु परलोक ? 

चेट--स्वामी पुण्य-पाप का फल । 

दच्छार--पुण्य का फल कंसा होता है ? 

चेट--जंसे वुत से सोने से आप सुशोभित हैं | 

राकार-ापका (फलक ) कंसा होता है ? 

चेट-- जषा मेँ दुरे का अन्न खाने वाला हूं । इलि कमं नहीं करूगा । 

रकार--अरे ! नहीं मारेगा ? 

(एसा कह कर बहुत प्रकार से मारता है ) 

टीका--भट्रकः = स्वामी, प्रमुः। अनार्येण = आर्यविर्गहितेन, अधमंश।लिना 
इत्यथः । प्रवणस्य = शकटस्य परिवर्तनेन व्यत्यासेन ( स्याद्रचत्यासो विपर्थसो 
व्यत्ययश्च विपर्यये, इत्यमरः ) । प्रमवामि ==प्रमुः भवामि; श त्वयि अपि ममाधिपलयं 
नास्तीति शकारस्य अभिप्रायः। चारित्रस्य = चरित्रस्य, चरित्रशब्दात्‌ स्वार्थेऽ्‌ । 
सुतञ्च = पुण्यज्च दुष्कृतञ्च = पापञ्च तयोः समाहारः सुकृ तुष्कृतं तस्य; पिरणामः 
= फलम्‌ । परेषाम्‌ = अन्येषाम्‌, परस्य = अन्यस्य वा, पिण्डस्य =ग्रासस्य भक्षकः = 
भोक्ता; परान्नानुजीवी इत्यथ; ॥ 
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[ ताडयतु भ॒ कः, मारयतु भटुकः, अकायं न करिष्यामि । 
येनास्मि गभंदासो विनिर्मितो भागधेयदोषेः । 
अधिकं च न क्रीणिष्यामि तेनाकायं' परिहरामि ॥ | 
वसन्वसेना-माव ¡ शरणागद ह । [ भाव } शरणागतास्मि । | 
विटः-कणेलीमातः ! मर्षय मपय । साधु स्थावरक ! साधु । 
येनास्मि गभेदासः इति-- 
अन्वयः--येन, भागधेयदोषेः, गर्भदासः, विनिर्मितः, अस्मि; तेन, अधिकम्‌, न, 
क्रीणिष्यामि, अकायंम्‌, च, परिहरामि ।॥ २५ ॥ 
शब्दाथेः--येन = जिस कारण से ( क्योकि ), भागधेयदोपैः = भाग्य के दोष के 
कारण, गमदासः जन्म से ही दास, विनिर्मितः = बनाया गया, अस्मिं । तेन = 
इसलिए, अधिकम्‌ ओर अधिकको, न = नहीं, क्रीणिष्यामि = खरीदूंगा । भकायंम्‌ 
= अनुचित कायं को, च = भो, परिहरामि --बचाञ्गा, न करूगा॥ 





अथेः-चेट-मालिक ! पीट चाहे मारं, ( किन्तु ) अनुचित काम नहीं करूगा । 

क्योकि ( पूवं जन्मके ) भाग्यके दोषकेकारण में जन्म सेही दास बनाया 
गया हं । इसचिये ( अनुचित काम करके पाप ) अधिक नदीं मोल रगा । मेँ अनुचित 
कामनकरूगा।॥ २५॥ 

टीका-येन येन कारणेन, यतः इत्यर्थः; भागषेयानाम्‌ = भाग्यानाम्‌ दोषैः = 
नुटिभिः; पापपरिणामैः इति यावत्‌; गभभ॑दासः == जा जन्मनः सेवकः; विनिर्मितः = 
विहितः; विधिना इति रोषः, अस्मि = भवामि । तेन = तस्मात्‌ हेतो, अधिकम्‌ = 
एतस्मादतिरिक्तम्‌ ; न क्रोणिष्यामि = न अजयिष्यामि, अतः अधिकं पापं न करिष्यामि 
इति भावः । अकायम्‌ = अनुचितं कमं, चापि, परिहरामि = त्यजामि, न करिष्यामीति 
भावः । पापं कृत्वा जन्मदासः सञ्जातः अस्मि । अतः अधिकं पापं विधाय कि भवि- 
ष्यामि ? इति चिन्तया अकायं' न करिष्यामीति भावः ॥ २५ ॥ 

रिष्पणी--विनिर्मितः = बनाया हु, निर्माण किया हृभा, वि~ निर +-५^मा 
--क्त ॥ 

दस श्लोक्‌ के छन्द का नाम ह--आर्या । 

लक्षण~--यस्याः प्रथमे पादे दादश मालास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथंके पञ्चदश साऽ््या ॥ २५ ॥ 
अथेः--वसन्तसेना--भाव ! मै शरण मे आयी ह| 
विट--ुं्वलो के पुत्र । क्षमा करो, क्षमा करो । धन्य स्थावरक ! धन्य ] 
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अप्येष नाम परिभूतदशो दरिद्र 

प्रेष्यः परत्र फडमिच्छति नास्य भवतां । 
तस्मादमो कथमिवादय न यान्ति नाश्चं 

ये वधेयन्त्यसदक्चं सदशं त्यजन्ति ॥ २६॥ 





अप्येष इति-- 
अत्वयः--परिभूतदशः, दरिद्रः, प्रेष्यः, अपि, एपः, परत, फलम्‌, नाम, इच्छति, 
( किन्तु ), अस्य, भर्ता, न, ( इच्छति ), तस्मात्‌, ये, असदुशम्‌, वधंयन्ति, सदृशम्‌, 
त्यजन्ति, अमी, अद्य, कथमिव, नारम्‌, न, यान्ति ॥ २६॥ 


शब्दाथेः-परिमूतदशः = दथनीय हालतवाखा, दरिद्रः = निधन, प्रेष्यः = दास, 
मपि =भो, एपः =यद्‌, परत्त-=परलोक मे, फलम्‌ =-फलको, नाम == कदाचित्‌; 
इच्छति = चाहता हँ । ( किन्तु = परन्तु ), अस्य = सका ( इस चैट का ), भर्ता = 
स्वामी, न=न ह तब, ये==जो लोग, असद्दम्‌ 
= अनु।चत को, वधंयन्ति = वढ़ाते ह, सदुशम्‌ उचित को, त्यजन्ति छोड देते है; 
अमी नये, अद्य = आज दही, कथमिव क्रिप्तलियिे, नाशम्‌ = नाश को, न यान्ति = 
नहीं जाते, नहीं प्राप्त होते ॥ 





अथेः-दयनीय हालत वाखा यह्‌ दरिद्र दास स्थावरक्‌ परलोक के फल की इच्छा 
करता है" किन्तु इसका स्वामी (शकार) नहीं । तव जो ( शकार जैसे ) लोग अनुचित 
कामोंकी ढेर लगाते हुं जौर उचित काम को छोड देतेहै, वे आजही विनाश को 
क्यो नहीं प्राप्त हो जाते ?॥ २६॥ 

टीका--परिम्‌ता = तिरस्करिता ददा = अवस्था यस्य सः, चिपन्नावस्थः इत्यर्थः; 
दरिद्रः = निर्धनः; ष्यः परिचारकः ( "भृत्ये दासेयदासेरदासगोप्यकचेटकाः । 
नियोज्यकिकरप्रे्यभुजिस्यपरिचारकाः? इत्यमरः ); एपः = पुरो वर्तमानः चेटः; परब = 
परकोके; फलम्‌ = सत्परिणतिम्‌; नामेति सम्भावनायाम्‌ ; इच्छति == वाञ्छति । 
किन्तु अस्य = चेटस्येत्यथः; भर्ता = प्रभुः; शकारः; न = परलोके फलं नेच्छति इत्यर्थः; 
तस्मात्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌; ये = शकरारसदृशाः जनाः; असदृशम्‌ -- अकायम्‌; अयोग्यं 
जनमिति वा; वधंयन्ति = सञ्चितं कुर्वन्ति; उत्साहितं कुवन्ति वा; सदुशम्‌ समी चीनं 
कमं, योग्यं जनं वा; त्यजन्ति परिहरन्ति; अमी एते, भसदशव्धकाः सदश्त्यागिनः 
रकारादयः इत्यवंः; अद्य = सम्प्रत्येव; कथमिव = किमथं मित्यर्थः; नाशम --मत्यम 
न यान्ति = न गच्छन्ति ? । दासः स्थावरकः पापात्‌ बिभेति, परलोके सखज्चेच्छति । 
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अपि च,- 
रन्ध्रानुसारी विषमः कृतान्तो यदस्य दास्यं तव चेरवरत्वम्‌ । 
श्रियं त्वदीयां यद्यं न भुक्तं यदेतदाज्ञां न भवान्करोतिं । २७ ॥ 





परञ्च तस्य स्वामी शकारः न तु अकर्मणः बिभेति न च परत्र फलमिच्छति । महदाश्चयं- 
मेतत्‌ । अतः विटः कथयति शकार तुल्यानां पापिनां जीवितेन किम्‌ ? समष्टौ एतेषां जीव- 
नेन हितापेक्षया अहितमेव भवतीति भावः ॥ २६ ॥ 

टिप्पणी -प्रे्यः = सेवक, भृत्य, दास; प्र + ५^^इष्‌ + ण्यत्‌, वृद्धिः । भर्ता = पति, 
स्वाम; ^^ भृ + तृच्‌ + विभक्तिः ॥ 

इस लोक में परिसंख्या एवं अप्रस्तुत प्रशंसा अल ङ्ार ओर वसन्ततिरुका छन्द हं । 

छन्द का लक्षण -- उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ २६ ॥ 

रन्ध्रातुसारीति- 

अन्वयः--कृ गन्तः, रन्ध्रानुसारी, विषमः, ( मस्ति), यत्‌, ( तेन }, अस्य 

दास्यम्‌, तव, च, ईर्वरत्वम्‌ , ( कृतम्‌ ) । यत्‌, अयम्‌ , त्वदीयम्‌, श्रियम्‌, न, मट्क्ते, 
यत्‌, भगवान्‌, एतदाज्ञाम्‌, न, करोति ॥ २७ ॥ 

राब्दाथः--कृतान्तः = दैव, रन्धानु सारी = दोप देखने वाला, विपरीत ( उल्टा 
कायं करने वाला ), { अस्ति = ह); यत्‌ = क्योकि, ( तेन = उसके द्वारा ), भस्य = 
इस चट को, दास्यम्‌ = दासपन, तव = तुमु, ईरवरत्वम्‌ = मालिकिपन, ( कृतम्‌ = किया 
गया है ), यत्‌ = जो, अयम्‌ = यह चैट, त्वदीयम्‌ = तुम्हारी, श्रियम्‌ = धन-सम्पत्ति को, 
न = नहीं, भुड्क्ते = खा रहा है, भोग रहा है, यत्‌ = जो, भगवान्‌ = आप, एतदाज्ञाम्‌= 
इसको आज्ञा को, न = नही, करोति = करते हं ॥ 

अर्थः-ओर भी- 

दौव दोष देखनेवाला एवं उकटा कार्य करनेवाला है, क्योकि ( उसने ) इस (घामिक 
चेट) को दासता तथा तुम ( धर्मी शकार) को प्रमतादी ह, एवं जो यह ( चट ) 
तुम्हारी घन-सम्पत्ति का उपमोग महीं करता हँ । भौर आप इसके आज्ञाकारी ( नौकर } 
नहीं हँ ( अर्थात्‌ तुम्हारी जगह चेट को नौर चेट को जगह तुमको न देकर विधाता ने 
उल्टा काम ।क्याहं )॥ २७ ॥ 

टीका-डतान्तः = दवम्‌, ( कृतान्तो यमसिद्धान्तदेवाकुशलकर्मसु' इत्यमरः ) 
रन्ध्रम्‌ = छिद्रम्‌, दोषमित्यर्थः विपत्ति वा, अनुसरति = अनुगच्छति इति रन्घ्रानुसारी = 
दद्रान्वेषो, दैवस्य इदं रन्ध्रानुसरणमेव वर्त॑ते यत्तेन धर्मात्मनः चेटस्य धर्मसञ्चयमुपेक्ष्य 
सष॑पमात्रं पापमनुसृत्याऽयं ;विपत्तौ निक्षिप्तः । विषमः = विपरीतः, पक्षपातीत्यथ 
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भवतु, रब्धो मयोपायः । दत्ता वृदधन्णगालेन शिरश्चालनसंज्ञा । तदेतं प्रेष्य वसन्तसेनां 
मारयिष्यामि 1 एवं तावत्‌ 1 भाव ! यत्त्वं मया भेणितः, तत्कथमहमेवं बहत्तरः मल्कक- 
पमाणं: कुलंजातोऽकार्य करोमि ? । एवमेतदद्धौकारयितुं मया भणितम्‌ । | 





शब्दाथः-- सर्वकालम्‌ = सदा, मया = मेरे वारा, मांसेन = मांस से, च = ओर, 
धृतेन = घी से, च = भो, पुष्टः = मजबूत किये गये, ( त्वम्‌ = तुम ), अद्य = आज, 
कार्ये = कार्य, समुत्पन्ने = आ पड़ने पर, मे = मेरा, वैरी = शत्रु, कथम्‌ = कंसे, 
जातः = हो गया ॥ 

अथेः-सदा मैने तुज्ञे मांस ओर घी से पृष्ट किया है । आज काम मा पड़ने पर तू 
मेरा बेरी कंसेहो गयाह? ॥ २८ ॥ 

टीका सर्वकालम्‌ = सर्वदा; सति कारये, असति कार्य चेतयर्थः; मया = प्रभुणा 
ककारेण; मांसेन = पिङितेन च, घृतेन = सर्पिषा च, पुष्टः = शक्तिसम्पन्नः कृतः, त्वमि- 
तिशेषः, अद्य = सम्प्रति, कायं = प्रयोजने, समुत्पनन = सम्प्राप, मे = मम, स्वपोषकयय 
इत्यर्थः, वंरी = विरोधी, कथम्‌ = कस्मात्‌, जातः ? = मूतः ? मया भोजनपानादिभिः 
सम्बधितस्य तव म्य॑व सह्‌ विरोधः अतोव गहितः इति भावः ॥ २८ ॥ 

रिष्पणी - पृष्टः = पाला-पोसा गया, खिखाया गया, मजवृूत किया गया, पुष्‌ + 
क्त । इस ₹रलोक म पथ्यावक्त्र छन्द हं । 

लक्षण- -युजोरचतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकोतितम्‌ ॥ २८ ॥ 

राब्दाथः--शिरस्चालनसंज्ञा = शिर हिला कर इशारा ( संकेत ), दत्ता = दिया 
गया । एतम्‌ = इसको ( विट को }, प्रेष्य = भेजकर । मल्लकप्रमाणंः = पुरवा (प्याला) 
जसे, कुलः = कुल से, जातः = पेदा हभ । एवम्‌ = इस प्रकार के ( वसन्तसेना को 
मारने सूप ), अकार्यम्‌ = अनुचित काम को। एतदङ्धीकारयितुम्‌ = इसके द्वारा 
( अपने को ) स्वीकार करवाने के किए, मया = मेरे द्वारा, एवम्‌ = एेसा ( अर्थात्‌ 
“वसन्तसेना को मारूगा आदि ), भणितम्‌ = कहा गया ॥ 

अथेः-( सोचकर } अच्छा, मुन्ञे तरीका सूक्ष गया । वृह सियार ( विट ) ने हिर 
हिलाकर ( वसन्तसेना को ) इशारा किया हँ । तो इसको ( यहा से ) भेजकर वसन्तसेना 
को मार्गा । तोदेसाहौ। (श्रकटसरूपमें) भाव} जो मैने तुमसे ( वसन्तसेना को 
भारनेके लिए) कहाहैः तोभला पुरवा (प्याला) जसे बड़ेकुलमे वैदाहो कर 
मँ अनुचित काम कंते करूगा ? यह सब कुछ तो मैने इससे ( वसन्तसेना से ) जपने को 
स्वीकार कराने के लिए कहा था ( ताकि उर कर वसन्तसेना मुज्ञ स्वीकार कर ले ) । 
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विटः- 
कि कुलेनोपदिष्टेन, सीटखमेवाच्र कारणम्‌ । 
भवन्ति सुतरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमाः । २९ ॥ 





टीका--शि रसः = उत्तमाङ्धस्य चालनेन = कम्पनेनेत्यर्थः, संज्ञा = संकेतः, दत्ता = 
समर्पिता, कृता इतियावत्‌, वसन्तसेना पलायितुमिति दोषः । वसन्तसेना क्षटितीतः 
अपसरतु इत्यभिप्रायेण शकारस्य गलग्रहणके मोहकले वा विटेन तस्य सङ्केतः कृतः 
परञ्चायं सङ्खुतः शक्रारेण उपलक्षितः । अतः वदति-'दत्ता वृद्धश्गालेन शिरइचालन- 
संज्ञा । लोकेऽपि एतादृशः व्यवहारः बहतर दृश्यते । अस्मिन्नेव प्रकरणे द्ितीयाङक 
माथुरेण सह॒ कलहकाले दर्दुरक: सेवाहकस्यापक्रमितुः संज्ञां ददाति, तद्यथा-- 
ददुःरकः माथुरस्य पांशुना चक्ुपी पूरयित्वा संवाहकस्यापक्रमितुः संज्ञा ददाति, माधुरोऽ- 
क्षिणो निगृह्य भूमौ पतति, संवाहकोऽपक्रामति' इति । केचन व्याख्याकाराः--““शिरसः 
= मम॒ मस्तकस्य, चालनेन = करेण गरूदेशं गृहीत्वा आलोडनेन, शिरसः अधो नमनेनं 
उन्नमनेन चेति यावत्‌, संज्ञा = ज्ञानं, बुद्धिष्फृतिरित्यर्थः, दत्ता =मह्य मपिता इत्यर्थः, विटे- 
नेति शेपः, मम ग्देशधारणेन शिरः अभीक्ष्णं सञ्चाल्य विटः इदानीं मद्यम्‌ एकां नवीना- 
मुद्धावनीं शक्ति दत्तवानिति तात्पर्यर्थः 1 इति व्याख्यां कर्वन्ति । सा तु न समीचीना । 
भावो भटक मारयति । कर्वकालमित्यादिकथनस्य आक्रोशगभितस्य अनुपपत्तेः । यदि विटेन 
शकारस्य शिरसः मोटनं आलोडनं वा तस्य (शकारस्य) आनुकृल्ये पतति तहि प्रसन्नतास्थके 
उक्तरूपेण गर्हायाः को हेतुः । यदि शिरस्वालनसंज्ञा शकारस्य मनोवाज्छितकारिणी तह 
तत्रं सन्निधौ विटस्य कृते वृद्धश्ृगाल्पदस्य निन्दाद्योतकस्य प्रयोगः नोपपद्यते । अतः 
शिरश्चारनपदस्य निरः केम्पनमेवार्थः समी चीनः 1 

एतम्‌ अमुम्‌; विटमित्यर्थः, प्रेष्य = अन्यत्र सञ्चाल्य इत्यर्थः । मत्लकप्रमाणंः= 
चसकसदृशः इत्य“: । समुद्रप्रमाणादिति वक्तव्ये मौ्य्मल्लकप्रमामनया कू लमुपमिनोति 
-- इति पृथ्वोधरः । कुः = वंशः, जातः =उत्यन्नः ( करणे तृतीया ) । एवम्‌ = इत्थम्‌; 
अकार्यम्‌ अनुचितं कार्यम्‌; मारणरूपमिति यावत्‌ 1 एतया = अनया, वसन्तसेनया, 
ज ज्गोकारयितुम्‌ = स्वीकारयितुम्‌; मया = शकारेण; एवम्‌ = मारयिष्यामीति वचनम्‌; 
भणितम्‌ = कथितम्‌ । कदाचिदियमित्थं कयनेऽपि मा स्वोकुर्थादित्यभिप्रयेग भणित- 
मिति भावः । 
किं कुटेनेति- 


अन्वयः--क्रलेन, उपदिष्टेन, किम्‌ ? (यतः), अत्र, शीलम्‌ , एव, कारणम्‌; सुक्षेत्रे, 
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डशकारः- भावे ! एशा तव अग्गदो कञ्जामदि, ण मं अंगीकठेदि, ता गच्छ) 
थावलअचेटे मए पिरिटदे गदे वि । एड पखाइअ गच्छदि । ता तं गेण्हिमि आञच्छदु भावे । 
| भाव ! एषा तवाग्रतो लज्जते न मामद्धाकरोति । तद्गच्छ स्थावरकचेटो मथा ताडितो 
गतोऽपि । एप प्रपलाय्य गच्छति । तस्मात्तं गृही त्वागच्छतु भाक: । | 
विटः -- ( स्वगतम्‌ ) 
+ 9 लोण्डीयं 2 € मतेत # 
अस्मत्समक्षं हि वसन्तसेना शोण्डीयभावान्न मेत मूखम्‌ 
तस्माकरोम्यप विविक्तमम्य विविक्तविश्रम्भरसो दि क्रामः ३८ ॥ 





कण्टकिद्रुमाः, सुतराम्‌, स्फाताः; भवन्त । २६ ॥ 

व्दाथः कुलेन = वंश, उपदिष्टेन - कटने से, वर्णन करनेसे, किम्‌ = क्या? 
( यतः = क्योकि }, तर = इसमे . अनुचित काम ऊरनेम), शीलम्‌-स्वभाव, एव = ही, 
करणम्‌ = कारण ( हे ) । सुक्षेत्रे -अच्छे खेत म, कण्टकिद्रुमाः = कटिदार पौषे, सुतराम्‌= 
बहुत अधिक, स्फीताः = समृद्ध, बठनेवाले; भवन्ति = होते द । 

अथंः-विट-कल का वर्णन करने से क्या लाभ ? क्यों कि इसमे ( अनुचित काम 
केनेमे) तोस्वभावही कारण हं । अच्छेखेतमे भी काँटेदार पौषे वहुत अधिक समुदध 
(पदा ) हो जाते हँ ( इसी तरह अच्छे कुलम भी बुरे आचरण वाङ व्यक्ति पंदाहौ 
जाते हुं) २६॥ 

टीक्रा--कुटेन = वंशेन; उपदिष्टेन = वर्णितेन, कथितेन यर्थः; किम्‌ ?= कि 
फलम्‌ { न किमपि इत्यर्थः । यतः अत्र = अकार्यकरणे; शोलम्‌ = स्वभावः एव; कारणम्‌ 
= हेतुः । तथाहि-- सुक्षत्रं = उर्वरायां भूमौः कण्टकिनः =कण्टकयुक्ताः द्रमाः = वृक्षाः; 
सुतराम्‌ = अत्यन्तम्‌; स्फीताः = वृद्धिद्धताः; भवन्ति = जायन्ते। तव उन्नतवंशप्रदसा 
अर्कि~चत्करी । यतः उ'चतानुवित्ताचरणे मानवानां प्रकृतयः एव हेतुभूता: भवन्ति । 
यथा सुक्षेत्रे कण्टक यः: वृक्षाः अपि बाहुल्येन जायन्ते तथा महेशोऽपि दुष्टपरकृतयः कुतनया 
उत्पद्यन्त एवं । तेपामनुचिताचरणे वंशस्य महत्त्वमप्रतिबन्धकमित्ति भावः ।॥ २६। 

टिप्पणी - इस इलोक मे अ्न्तरन्यासत अलङ्कार एवं पथ्यावक्त छन्द ह | 

छन्द का लक्षण -- 

युजोश्चतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ । २६ ॥ 

अथेः-ञकार-- माव ! यह ( वसन्तसेना ) तुम्हारे सामने लजाती है, इसरिए मूज्ञे 
स्वीकार नहीं कर रही ह । अतः तुम जाओ । मेरे वारा पोटा गया स्थावरक चेटभी 
गया । यहं भाग करजार्हाह 1 इसलिए उसे पकड कर ले आद्ए । 
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( प्रकालम्‌ ) एवं भवतु, गच्छामि । 
वसन्तसेना--( पटान्ते गृहीत्वा ) णं भणामि शरणागदम्हि। [ नन भणामि 





अस्मत्समक्नमिति- 

अन्वयः --वमन्तमेना, शौण्डीर्यभावात्‌ , अस्मत्समक्नम्‌, मखम्‌, न, भजेत; तस्मात्‌ 
एपः, ( अहम्‌ ), अस्याः, विविक्तम्‌, करोमि; हि, कामः, विविक्तविश्वम्भरसः, 
( भवति ) । ३० ।। 

राव्दाथः--वसन्तमेना -वसन्तसेना, शौण्डीर्य भावात्‌ =गर्वलिपन की आदत के कारण, 
अस्मत्समक्षम्‌--हमारे सामने, रूर्खम्‌मूखंको, न भजेत =न अङ्धीकार करे । तस्मात्‌=तो, 
एयः = यह्‌, ( अहम्‌ = भँ ), अस्याः = इस वसन्तसेना के लिये, विविक्तम्‌ = एकान्त 
को, करोमि = कर देता हं । हि = क्कि, कामः = काम, विविक्तविश्चम्भरसः = निर्जन 
एवं विदवरस्त स्थान में आनन्ददायक, ( भवति = होता हं ) । 

अर्यः-िट- {अपने अप) वसन्तसेना मर्वीरेपन को आदत के कारण हमारे सामने 
दस मूर्ख को शायद अद्धीकार न करे । अतः म वसन्तसेना के छ्एु ( इस स्थान को} 
एकान्त कर देता हँ, क्योकि काभ निजन एवं (किसीकेभोन होने से ) विद्वस्त स्थान 
मे आनन्ददायक होता हं ।॥ ३० ॥ 

रीका -- वयन्तमेना = पुर स्थिता एपा रारुदत्तानुराभिणी वेश्या; शौण्ड +भावात्‌ = 
अभिमानस्वभावयुक्ततवादित्यर्थः; नगरीलछाममूता अहं नगरीमुकुटायमानस्य चारुदत्तस्य 
अनुरागिणी भूत्वा घणितं मखं शकारं विटस्य समक्तं कथमद्धीकुर्यामिति विचारादितिभावः, 
अस्मत्समक्तम्‌ = ममाग्रे; मूर्ख॑म्‌ = विवेकहीनम्‌; शकारमिति शेपः; न भजेत = नाद्धी- 
कुर्यात्‌ । तरभात्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, ममाग्रे अद्धीकारास्वीकारात्‌ इत्यर्थः, एषः = अत्र 
वर्तमानः अहमिति दोपः; अस्याः = वसन्तसनेनाया'; विविक्तम्‌ = विजनम्‌; करोमि = 
सम्पादयामि । हि = यतः; काम. = मदनः; सम्भोगः इत्यथ ; विविक्ते = निर्जने विश्रम्भे= 
जनसञ्वाराभावात्‌ उत्पन्ने विवासे च रसः = आस्वादः, आनन्दः इति यावत्‌, यस्य 
तादः भवतोति । निर्जने अतः उत्पन्ने विश्वासे च कामः प्रसरतीति भावः ॥ ३० ॥ 

रिप्पणी-- विविक्तम्‌ = एकान्त स्यान को, अक्रैकापन को; वि +९८८विच्‌ ~+ क्त ॥\ 

इस इखोक मे अर्थान्तरन्यास अकङ्कार एवं उपजाति छन्द ह्‌ । 

छन्द का लक्षण - 

( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततोगौ । ) 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावृपजातयस्ताः ।| ३० ॥ 
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शरणागतास्मि । ] 

वटि--वसन्तसेने ! न भेतव्यं न ॒भेतग्यं; काणेलीमातः ! वसन्तसेना तव हस्ते 
न्यासः । 

शकारः--एव्वं; मम हदते एशा णाल्लेण च्िश्टदु । [ एवम्‌; मम हस्ते एषा 
न्यासेन तिष्ठतु । ] 

विटः सत्यम्‌ ? 

डकारः--राच्चं । [ सत्यम्‌ । | 

विटः-८ किचिद्गत्वा } अथवा मयि गते नृशंसो हन्यादेनाम्‌ । तदपवारितशरीरः 
पर्यामि तावदस्य चिकीर्षितम्‌ ( इत्येकान्ते स्थितः ) 


शकारः -- भोदु, मालद्श्शं । अधवा कव डकावडिके एरो बम्हणे वुडढसखोडे कंदावि 
ओवाकिदशलोले गडिअ शिले भविअ हृदुरमुल कंठेदि । ता एददश वंचणाणिमित्तं एव्वं 
दाव कलद्दशं । ( कुसुमावचयं कुव॑न्नात्मानं मण्डयति ) वाश वा , वशंतरोणिए ! एहि । 
| भवतु, मारयिष्यामि । अथवा कपटकोपटिक एष ब्राह्मणो वृद्धश्ुगाकः कदाचिदपवारित- 
शरीरो गत्वा श्छुगाखो भूत्वा कपटं करोति । तदेतस्य वजञ्चनानिमित्तमेवं तावत्करिप्यामि । 


राब्दाथः--पटान्ते = कपड़े के छोर मे । न्यासः = धरोहर । न्यासेन = धरोहर से 
( अर्थात्‌ धरोहर के रूप से )। नृशंसः = करूर । अपवारितशरीरः = छिपीहुई शरीर 
वाला । चिकोर्पित = इरादा को, करने की इच्छा को । कपटकापटिकः=धूर्तो मे अगु । 
वञ्चनानिमित्तम्‌ ठगने के च्य । कामी = कामयुक्तं । संवृत्तः = हो गया । निर्वंतः = 
निदिचन्त । 

अथेः-, प्रकट रूप में )एेसादहीहो, जाता हं। 

वसन्तसेना--( कपडे का छोर पकड़ कर ) यै कहती हँ न, कि मेँ शरणागत ह । 

विट -- वसन्तसेना ! डरो मत, डरो मत । पुंडचलोपुत्र ! वसन्तसेना तुम्हारे हाथ में 
धरोहर ह । 

शकार-एेसा ही सही । मेरे हाथमे यह षरोहर रूप से रहे । 

विर - सचमुच ? 

सकार- सचमुच 1 

विट-( कुर दूर जाकर ) अथवा मेरे चरे जाने पर यह क्रर इसको मारन 
डारे । अतः छ्पिकर इसके इरादे को देखता हं । ( एसा कह कर एकान्त मेँ खडा हो 
जाता हं । ) 
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बारे बाञे वसन्तसेने ! एहि । ] 
विटः कामी संवृत्तः । हन्त, निवंतोऽस्मि, गच्छामि । ( इति निष्क्रान्तः ) 
रकारः 
डवण्णअं देमि पिअं वदेमि पडमि शिेण अवेर्टणेण । 
तधा वि मं णेच्छरि द्धदंति ! किं शवं कञ्टमओआ मणुरञ्चा ।॥ ३१ ॥ 
[ सुव्णंकं ददामि प्रियं वदामि पतामि शोषण सवेष्टनेन । 
तथापि मां नेच्छसि शुद्धदन्ति ! कि सेवक कष्टमया मनुष्याः ॥ | 





अथेः-राकार --अच्छा, ( अब ) मारूगा । अथवा धूर्तो मे अगुमा यह्‌ ब्राह्मण बढा 
सियार कहीं अपने आप को छिपा कर (यहा से) जाकर सियार सा बन कर कपट करता 
हो?। तो इस ( विट ) कोठ्गनेके कणि एेसा करताहं। (फू तोडता हुमा अपने 
आपको सजाता है ) बार ! बार ! वसन्तसेने ! आमो । 

विट-अरे, यह्‌ तो कामी बन गया) अह्‌ ! अब निरिचन्त हो गया! जातादहं। 
( एेसा कह कर निकर जाता हं ) 


रीका-पटान्ते = वस्त्राञ्चले ! न्यासः = उपनिधिः ( 'पुमानुपनिधिन्यसिः' 
इत्यमरः ) । न्यासेनः = निक्षेपभावेन । यद्धनं पुनग्रंहणाय दीयते तदुपनिधिः = न्यासः 
कथ्यते । नन्‌ = जनान्‌ शंसति = हन्तीति विग्रहे कर्मण्यण्‌ इत्यणि नृशंसः = हननशील 
क्ररः इत्यर्थः, ( 'नशंस घातुकः क्ररः पापः इत्यमरः } । अपवारितम्‌ = आच्छादितम्‌ 
वक्षादिभिः इति शेपः; शरीरम्‌ = देहः येन यस्य वा असौ । चिकी षितम्‌ = अभिलषितम्‌ । 
कपटेन = वञ्चनया चरतीति कापटिकः कपर = वचञ्चर्नषु, लक्षणया वञ्चकेषु काप- 
टिकः = वञ्चकः, वञ्चकाग्रणीरित्यर्थः । वञ्चनायाः = प्रतारणाया: निमित्तम्‌ = हेतुम्‌ 
प्रतारणार्थमित्यर्थः । भूयान्‌ कामोऽस्यास्तीति कामी = कामयुक्तः; कामी कामिन्याः 
चाटुशतानि करोनि, न तु हन्तोति भावः । संवृत्तः = सञ्जातः । निर्वृतः = सुखी, चिन्ता- 
रहितः इति यावत्‌ ॥ 

सुबणकमिति- 
अन्वयः--( अहम्‌, तुभ्यम्‌ ), सुवर्णकम्‌, ददामि; प्रियम्‌, वदामि, सवेष्टनेन, सीषंण, 
पतामि; तथापि, हे शद्धदन्ति ! माम्‌, सेवकम्‌, किम्‌, त, इच्छासि ? ( सत्यम्‌ ) मनुष्याः, 
कष्टमयाः, ( भवन्ति ) । ३१ ॥ 

शब्दा्थंः--( अहम्‌ = मै, तुभ्यम्‌ = तुमको ), सुवर्णकम्‌ = सोना, ददामि देता 
है, प्रियम्‌ = मीठी बात, वदामि = कहता ह; सकष्टनन = पगड़ी सहित, शीषेण = शिर 
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वसन्तसेना-शो एत्य संदेहो ? । ( अवनतमु खौ “खलचरित' इत्यादिररोकद्रयं 
पठति ) । 
खख्चरिति निकृष्ट ! जातदोषः 
कथमिह मां परिखोभसे धनेन ! | 
सुचरितचरितं विगुद्धदेषटं 
न हि कमं मधुपाः परित्यजन्ति || ३२ ॥ 





से, पतामि = गिस्तारहं, तथापि =तौो भी, है गुद्धदन्ति = हं चमकीठे दांतों वारी | 
माम्‌ = मुञ्च, सेवकम्‌ = मेवफ को किम्‌ = क्यों, त = नही, इच्छसि = चाहती हो? 
( सत्यम्‌ = सच है ), मनुप्याः = मनुष्य, कष्टमय्राः = निर्दय, ( नवन्ति = होते ङे) 1 

अथः-दकार-े तुमह सोना देता ह । मीठो बात कहता हूं । पडी वधे हुए शिर 
से ( तुम्टरारे परापर ) गिरना तोभोदहे चमकोके दांतों वालो ! मुज्ञ सेवक को क्यों 
नही चाहतो हो ? (सच हं ) मनुष्य बड़े निर्दय होते दँ ।। ३१॥ 

टक [--महम्‌, तुभ्यम्‌, सुवर्णम्‌ एव मुवर्ग॑कम्‌ = सुवर्णदञ साहचिकम्‌ अ ्कारम्‌ 
इत्यर्थः; चतुथे अद्ध अस्य वर्णनमायाति; ददामि - समर्पयामि । प्रियम्‌ = चाटुकारि 
वचनम्‌; प्रथमाङ्कस्य निर्देजः; वदामि कंथ्रयामि । वे'टनेन= उय्मोपेण सहितं सवेष्टनम्‌= 
सोष्णीपं तेन; शोप = लिरसा; पतामि = प्रणमामि, तव चरणयोरिति नेपः । तथापि 
एतेषां कार्याणां सम्पादनेऽपि; हे गद्धदन्ति - हे गश्रदशने { माम्‌ = तवानुनयपरमित्यर्थः; 
सेवकम्‌ = परिजनम्‌; किम्‌ = कथम्‌; च्छि = न उाज्छसि? अहं सर्वदा तवानुनये 
करृतयत्नः एवास्मि । परञ्च न ज्ञायते कस्मात्त्वं मां न कामयस ? सत्यम्‌, मन्प्याः = 
मानवा.; कष्टमयाः = क्टेडमयाः, निर्दयाः इति भावः; अथवा कृच्रणानुनयाः भवन्तीति 
दोपः ।। ३१॥ 

रिप्पणी--इस श्लोक मे अर्थान्तरन्यास अल ङ्घार एवं उपजाति छन्द है । 

छन्द का लक्षण-- 

( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ।। ) 
अनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजौ पादौ यदीपावुपजातयस्ताः ॥ ३१ ॥। 

खख्चरितेति- 

अन्वयः--हे खलचरित ! निकृष्ट ! ( त्वम्‌ ), जातदोपः, ( सन्‌ }, इह, माम्‌, 
धनेन, कथम्‌, परिरोभयसे 2 मधुपाः, सुच रितचरितम्‌, विदुधदेहम्‌, कमलम्‌, हि, न, 
परित्यजन्ति ॥ ३२॥ 
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यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः ऊ ररीख्वान्‌ दरिद्रोऽपि ! 
शोभा हि पणस्त्रीणां सदृशजनसमाश्रयः कामः ।। ३३ ॥ 


= 

व्दार्थः--हे खल्चरित} = हे दुष्टचरित वाले ! निकृष्ट {अघम ! (त्वम्‌-तुम ), 
जातदोषः = दोषों की खान, ( सन्‌ = होकर !, इह = यहाँ, माम्‌ = मुञ्चको, धनेन = 
धन से, कथम्‌ = क्यों, परिलोभयेस ? = लमा रहं हो? मदुपाः = भरे, सुचरिसि- 
चरितम्‌ = सुन्दर स्वभाव चाके, विशुद्धदेहम्‌ = निर्मल आकार वाले, कमलम्‌ = कमल 
को, हि = अवश्यही, न = नहीं, परित्यजन्ति = छोडते हँ \ ३२ ॥ 

अर्थः-वसन्तसेना- इसमें क्या सन्देह दै? (नीचेकी ओर मुट्‌ क्ये हुए 
'खर्चरित' आदि दो शलोक पठती हँ } 

हे दृष्ट चरितवारे अधम ! तुम अनेकों दोपों की खान होकर यहाँ मुञ्चे चनसेक्या 
लृभारहैहो ? भौर सुन्दर स्वभाव एवं निर्य आकार वारे कमल को नहीं छोडते ह । 
( अर्थात्‌ मेँ तुम्हारे धनको खाल्चसे कमठकी तरह पवित्र एवं गुणौ चारुदत्त को 
नहीं छोड सकतो } ।॥ ३२ ॥ 

टीका--खलस्य = दष्टस्य चरितम्‌ = आचरणम्‌ इव चरितं यस्य ज्तौ खर्चरितः 
तत्सम्बुद्धौ हे खल्चरित ! = हे दुष्टाचरण ! निक्रृट | = अधम ¦ त्वं जातः = उत्पतन; 
दोषः = पापम्‌ यस्य तादः; अथवा आते = जनने दोपः = कल द्धः यस्य तादृशयः, वण 
संकरः इत्यर्थः; तथाभूतः सन्नपि; इह = अव्र; प्रणयविपये का; माम्‌ = व्रिपुखवेभवसम्पन्नां 
वनन्तसेनामित्यर्थ.; धनेन = तुच्छेन अर्थन; कथम्‌ = किमर्थन्‌, परिोभयन्ने ? = प्रलोभ- 
यसे ? मवुपाः = भ्रमराः, अर्थतः श्रमर्यरचापि गृह्यन्ते; सुचरितम्‌ ~ युन्दरम्‌, जनमनो- 
हारकमित्यर्थः, चरितम्‌ = स्वभावः, आह्वादक्त्वादि यस्य तथोक्तम्‌; [ पुरुषमिति ध्वानः, 
तत्पक्षे--सूचरितमिव चरितं यस्य तम्‌ ] विशुद्धः = निर्मलः देहः = आकृतिः यस्य 
तादृशम्‌ ( पुरुपपक्षे तु भव्याकृतिम्‌ ), हि = निर्चितम्‌; न = नहि; परित्यजन्ति त्यक्त्वा 
अन्यत्र गच्छन्ति । यथा कमः सह भ्रमराणाम्‌ अनिर्वचनीयः कल्चित्‌ सम्बन्धविदोषः 
वर्तते । अतस्ते तानि परित्यज्य अन्यत्र न प्रजन्ति। तथव चास्दत्तेनं सह मदोयः कर्चि- 
ज्जन्मान्तरसम्बन्धः ।! अतः चरित्रवन्तं सुन्दरं तं परित्यज्य कुरूपस्य जारजस्य तव समोपे 
न आगमिष्यामीति भावः| ३२॥ 

रिप्पणी-निकरष्टः = नोच, अधम, कमीना; नि + 4“कृप + क्त | 

इस रलोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलद्भार एवं पुष्पिताग्रा छन्द हे । 

छन्द का लक्षण - 

अयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाइच पुष्पिताग्रा ॥ ३२ ॥' 
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अवि अ; सहञारपादवं सेविज ण पलासपादवं अगीकरिस्सं । [ कोऽत्र संदेहः ? 
अपि च, सहकारपादपं सेवित्वा न पलारपादपमङ्लोकरिष्यामि । ] 

शकारः--दा्ीए धीए ! दखिहूचालृदत्तके शहुजालपादवे कडे, हग्गे उण पलाशे 
भणिदे, किशके वि ण कंडे । एव्वं तुमं मे गाङ दंती भज्ज वि तं ज्जेव चालुदत्तकं शुम- 


यत्नेनेति- 


अन्वयः--कुलशीलवान्‌, पुरुषः, दरिद्रः, अपि, यत्नेन, सेवितन्यः; हि, सद्शजन- 
समाश्रयः, कामः, पणस्त्रीणाम्‌, रोभा ( अस्ति) ३३ ॥। 

राव्दाथेः--कुरशीखवान्‌ = सुन्दर कुर एवं स्वभाववाला, पुरुषः = पुरुष, दरिद्रः 
निर्धन, अपि = भी, सेवितव्य = सेवा किये जाने के योग्य, सेवनीय, होता है, हि 
क्योकि, सदशजनसमाश्रय. = अपने योग्य आदमी के साथ किया गया, कामः = प्रम- 
व्यवहार, पणस्त्रीणाम्‌ = वेश्याओं की, शोभा = शोभा, प्रशंसनीय बात, ( अस्ति = हे ) । 

अर्थ- यदि सुन्दर कुल एवं स्वभाववाला पुरुष निर्धन हो तो भी यत्नपूवंक उसकी 
सेवा करनी चाहिये । ( अर्थात्‌ उसके साथ विहार करना चाहिये ) । क्योकि अपने योग्य 
आदमी के साथ किया गया प्रम व्यवहार वेश्याओं कौ सोभा ह ॥३३॥ 

टीका - कुक्शीकवान्‌ = सद्रंशप्रशस्तस्वभावयुक्तः, वन्दनीयकू लवान्‌ प्रदंसनोय. 
स्वभावर्चेत्यर्थः; पुरुपः = नरः; दरिद्रः = अतिनिर्धनः अपि; यत्नेन = प्रयत्नेन, न तु 
हठात्‌ सटिति वेति भावः; सेवितव्यः = सेवनाहुः; अस्ति । हठात्‌ ज्ञटिति वा सेवने 
निर्धनः कजञ्जया दूरे स्थातुमिच्छति । अस्य निदर्गनन्तु स्वयं वसन्तसेनया प्रस्तुतं चास्‌- 
दत्तेन सह । हि = यतः; सद्शजनः = अनुरूपजनः समाश्रयः = अवलम्बनम्‌, विषय 
इति यावत्‌ यस्य तादृ क्लः; कामः = मदनः; काभक्रीडेति भावार्थः; पणस्त्रीणाम्‌-पणेन = 
मूल्येन लम्थाः स्त्रियः = रमण्यः पणस्त्रियः तासाम्‌; शोभा = आभूषणम्‌; प्रशंसनीयं 
वस्तु इत्यर्थः । अततः धनविरहितः अपि प्रशस्तकु लाचारसम्पन्नः चारुदत्तः मम प्रेमभाजनं 
भवितुमर्हति, कूरादिभ्रष्टः धनाढयः अपि त्वं नेति भावः ।। ३३ ॥ 


रिप्पणी- सेवितव्य = सेवा किये जाने के योग्य, सेवनोय; «^सेव + तव्य + सू ॥ 


इस इलोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार एवं आर्या छन्द हें । 

छन्द का लक्षण-- 
यस्याः प्रथमे पादे दादज्ञमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽर्था ॥ ३३ ॥ 


शब्दा्थः--सहकारपादपम्‌ = आम के पेड को, सेवित्वा=सेवित करके, पलाज- 








1 
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ले ? [ दास्याः पुत्रिं ! दरिद्रचारुदत्तकेः सहकारपादपः कृतः, अहु पुनः पारो भणितः, 
किशुकोऽपि न कृतः । एवं त्वं मह्यं गारीं ददत्ययापि तमेव चारुदत्तकं स्मरसि ? 1 | 


वसन्तसेना-- हिजमगदो ज्जेव्व कित्ति न सुमरीअदि ?। [ हूदयमत एव किमिति 
न स्मयते ? 1 | 

डाकारः-- अज्ज वि दे हिजभगदं तुमं च शमं ज्जेव मोडमि । ता दलिदहशत्थवाह- 
अमणुरशकामुकिणि ! च्िरट च्थिश्ट । [ अद्यापि ते हू दयगतं त्वां च सममेव मोटयामि । 
तदूरिद्रसाथंवाहकमनुष्यकामुकिनि ! तिष्ठ तिष्ठ । || 

वसन्तसेना- मण भण, पुणो वि भण सलाहणिआदईं एदाईं अक्वरादं । [ भण 
भण, पुनरपि भण शलाघनीयान्येतान्यक्नराणि 1 | 





पादपम्‌ = पलासके वृक्ष को, न = नहीं, अङ्खौकरिष्यामि = स्वीकार करूगी। 
किंशुकः = फलाश का फर 1 गालीम्‌ = गाङो को। हूदयगतः = हदय में मौजूद । 
मोटयामि = मरोड डालता हूं । श्लाघनीयानि = प्रशंसा करने लायक, एतानि = ये, 
अक्षराणि = अक्षर ॥ 

अथेः-गौर भी-- 

आम के पेड का सेवनं करके पलाश के वृक्न को स्वोकार नहो करूगी ( अर्थात्‌ आम 
के पेड के समान सुन्दर चारुदत्त को छोड कर पलादा के समान फजूल तुम्हारे साथ प्रेम 
व्यवहार न करूगी ? 

डकार-दासी को क्ड़की ! दरिद्र चार्दत्त को आम का पेड बना दिया ओर मुज्ञ 
पलाश कहा ? पलाश का फू भौ नहीं बनाया । इस तरह मुञ्चे गाखो देती हुई आज भी 
उसी चारुद्त को याद कररहीहो ?। 

वसन्तसेना--वह ( हमारे ) हदय मे मौज॒दही है, फिर उनकी याद क्योन 
की जाती ? 

डाकार--भआज ही तुज्ञे मौर तेरे हृदय में स्थित उस ( चारुदत्त ) को एक साथही 
मरोड़ डाक्ता हं । तो दरिद्र मनुष्य साथवाह (चारुदत्त) को चाहने वाटी ! ठहर, ठहर । 

वसन्तसेना--कटहो, कहो, फिर भी कहो, ये अक्षर प्रशंसा करने लायक हैँ । 

रीका-सहकारपादपम्‌ = सवंविधोपकारिणमाग्नवृक्षम्‌, ( आग्रचूतो रसालोऽसै 
सहकारोऽति सौरभः' इत्यमरः ); सेवित्वा = उपास्य; पलाशपादपम्‌ = गन्धादिविरहितं 
किडुकपादपम्‌; न अद्धीकरिष्यामि = न स्वीकरिष्यामि । स्वा स्पृहणीयं सहकार- 
पादपमिव सर्व जनवन्दनीयं चारुदत्तं त्यक्त्वा निगुणं पलाशमिव परम्‌ = मांसम्‌ अरनातीति 
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राकारः--पलित्ताअदुं दाशीए पत्ते दलिदुचःृदत्तके तुमं । [ परित्रायतां दास्या 
पुत्रो दरिद्रचारुदत्तकस्त्वाम : , 
वसन्तसेना - परित्ताजदि उदि मं पक्वदि ।  परिज्रायते यदि मां प्रक्षते । | 
रकारः 
कि रो शक्के बाच्धिपुत्त मर्हिदे ठंमापुत्त काट्णेमी छ्ुव॑धू | 
टुदं खाजा दोणयुत्त जडाऊ चाणक्क वा धुंधुमाटे तिश्चकू । ३४ ॥ 
अधवा, एदेविदेण रक्षंति) 
चाणक्रण जथा शीदा मानिदा माट्दे जए | 
एवं दे मोडडट्यामि जडाऊ विअ दोन्वर्दिं ।॥ ३५ ॥ 
( इति ताडयितुमु्यतः ) 
| कि स शक्रो वाखिपत्रो महेन्द्रो रम्भापुत्रः कारनेमिः सुबन्धुः । 
रुद्रौ राजा द्रोणपुत्रो जटायु्चाणक्यो वा धृन्धुमारस्तिशङ्कुः ॥ | 





पलाशस्तं पाशं त्वां नाद्धोकरिष्यामीत्यथंः । किञयुकः = पङारपृष्पम्‌ इत्यर्थः । 
गालोम्‌ = अपदाब्दम्‌ । हदये = चेतसि गतः = वतमानः; हूदयस्थित. इत्यथं; । मोट- 
यामि = चृणंयामि। राघनीयानि = प्रगंस्षायोग्यानि, एतानि = 'दरिद्रसार्थवाहक- 
मनुष्यकामुकिनि ।' एवं रूपाणि त्वया कथितानि; अक्षराणि = वर्णाः, ( ।वर्णो द्विजादि- 
शुक्छादि यशोगुणकथासु च । स्तुतौ ना न स्त्रियां भेदरूपाक्षरविदेपने ।। इति मेदिनी } । 
चारुदत्तन सह सम्बन्धवाचकःं वाक्यमति प्ररास्तमेतेति भावः ॥ 

अथेः-दाकार -- (लो अश्र) दासी का वच्चा ददिद्र चारुदत्त तुम्हारी रक्षा कर ठे । 

वसन्तसेना -यदि मञ्चे देखते (तो अवश्य ) बचाते ¦ 

किंस इति- 

अन्वयः- सः, किम्‌, गक्रः; तद्पुत्रः, महेन्द्र ? रम्भापुत्रः, कारनेमिः, सुबन्धुः ? 
राजा, रख््रः?2 द्रोणपुत्रः, जटायुः? चाणक्य. ? धृन्धुमारः, वा, त्रिशङ्कुः, 
( अस्ति) ?॥३४॥ 

राब्दाथः-- सः = वह, किम्‌ = क्या, शक्रः = इन्द्र ( है ) ? बालि का पुत्र महेन्द्र 
(हं)? रम्भाका पुत्र कालनेमि, मृदन्धुः = सुदन्ध्‌ (है) १ राजा = राजा, रद्रः = 
रद्र ( लिव ) (है ? द्रोणपुत्रः = दोण का पुत्र, जटायुः = जटायु ( है) ? चाणक्यः = 
चाणक्य, वृन्धुमारः = वुव्धुमार, वा = अथवा; त्रिशङ्कु; = त्रिशङ्कु ( है ) 

अथः-ङक्रार-वह (चारुदत्त) क्या इन्द्र है ? बलि का पत्र महेद्र है?यारम्भाका 
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अथवा, एतेऽपि त्वां न रक्षन्ति । 


चाणक्येन यथा सीता मारिटा भारते युगे । 
एवं त्वां मोटयिषप्यामि जटायुरिवं द्रौपदीम्‌ ॥ 





पुत्र कालनेमि अथवा सुतरन्वु इ ? वह्‌ राजा सुद्र हं अथवा द्रोण का पृत्र जटायु है ? अथवा 

चाणक्य हे, धुन्धुमार अथवा त्रिशङ्कु हं १।॥ ३४ ॥ 

रीका-सः = चारुदत्तः इत्यथः; कि शक्रः = किम्‌ इन्द्रः १ ( किमिति पदं सर्वेः 
कर्तृपदं: सट अन्वेति ), बःलिपुत्रः = बालिसूतः; महेन्धः = इन्द्रः ? अत्रशक्रमहेन््रयोः 
समानार्थकत्वेऽपि मर्खलकारीन्त्त्वान्न दोषायेति ज्ञेयमिति । रम्भायाः = प्रसिद्धायाः 
स्वगस्याप्सरसः इत्यथः, पुत्रः = सुतः; कालनेमि. = रावणस्य मातुरः राक्षसविरोषः, 
सुबन्धुः = राजविशषः, राश्नसविशेषः वा ? राजा = शासकः; रद्रः = शिवः? द्रोणस्य = 
द्रोणाचार्यस्य पुत्रः = तनयः; जटायुः = गृध्रराजः ? चाणक्यः = कौटिल्यः; धुन्धुमारः = 
असुरविशेषः; वा = अथवा; त्रिशङ्कुः = इष्ष्वाकूवंश्यः एकः राजा; अस्तीतिरोषः । 
एते एव त्वां मत्तः रक्षितुं शवनुवन्ति नेतरः कश्चित्‌ साधारणः जनः चारुदत्तसदशः 
इति भावः । अव्रश्कारवाक्ये सवं तथ्यविरं दमेव ।। ३४ ॥ 

रिप्पणी--इस इलोके मे पुनरुक्ति एवं इतिहास विरुद बाते हैँ । यह मर्ख शकार 
का कथन ह ' अतः मान्य नहीं हं । यहु बात आगे भी समञ्षनी चाहिये । 

इस रोक मे शाकिनि छन्द ह । पृथ्वोधर इस में शक्वरी विशेष मानते ह । 

राकिनी छन्द का ठक्षण-- 

मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकः ॥ ३४ ॥ 

चाणक्येनेति - 

अन्वेयः--यथा, भारते, युगे, चाणक्येन, सीता, मारिता; जटायुः, द्रौपदीम्‌ इव, 
एवम्‌, त्वान्‌, सोटयिध्यामि । ३५ ॥ 

टाव्दाथ--यथाः = जये, भरते = महाभारत युगे = यग मे, चाणक्येन = चाणक्य 
के द्वारा, सोता = जानको, मारिता = मारी मयी थी । जटायुः = जटायु ने, प्रौपदीम्‌ = 
द्रौपदी को, इव = जने, ( खतम कर दिया था ), एवम्‌ = उसी प्रकार, त्वाम्‌: तुमको, 
मोटयिप्यामि-= मारूगा ॥ 

अथः-अथवा ये भी तुम्हारी रक्षा नहीं करते । 

जसे भारतकेयुगमे चाण्क्यने सीताको माराथा तथा जटायुने द्रौपदी को 
( खतम कर दिया था ) उसी प्रकार मं तुञ्चे मारूगा ॥ ३५ ॥ 
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वसन्तसेना--हा अत्ते ! कहि सि ?। हा अज्जचारुदत्त ! एसो जणो असंपुण्णमणोरषो 
ज्जेव विवज्जदि, ता उद्धं अक्कददस्सं । अधवा वसंतसेणा उद्धं अक्कददि त्ति लज्जणोअं 
खु एदं । णमो अज्जचारुदत्तस्स । [ हा मातः ! कृत्रासि ?। हा आर्यचारुदत्तं ¦ एष 
जनोऽसंपूर्णमनोरथ एव विपद्यते, तदूर्घ्वमाक्रन्दयि"्यामि । अथवा वसन्तसेनोर्वं माक्रन्दतीति 
लज्जनीयं खल्वेतत्‌ । नम आयं चारुदत्ताय । | 

शकारः - अञ्ज वि गन्मदाक्षी तरल ज्जेव पावर्श णामं गेण्हदि ? 1 ( इति कण्ठे 
पीडयन्‌ ) शुमरू गन्भदाशि ! शुमर । [ अद्यापि गभंदासी तस्येव पापस्य नाम गृह्णाति 7 
स्मर गभंदासि ! स्मर । | 

वसन्तसेना--णमो अज्जचारुदत्तस्स । [ नम आर्यचारुत्ताय । ] 

शकारः-मल गन्मदाशि ! मल । [ त्रियतां गर्भदासि ! त्रियताम्‌ । | ( नाटथेन 
कण्ठे निपौडयन्मारयति ) 


प 
रीका-यया = येन प्रकारेण; भारते = दापरान्ते; युगे = काले; पृथ्वीधरस्तु 
भारते युगे भारतावच्छिन्ते समये इति व्याचरग्यौ; चाणक्येन = कौटिल्येन; सीता = 
जानकी; मारिता = हता; तथा जटायुः = गृध्रराजः; द्वौपदोम्‌ = पाञ्चाखोमिव; यथा 
जटायुः द्रौपदीं जघान; एवम्‌ = तथेत्यर्थः; त्वाम्‌ = वसन्तसेनाम्‌; मोटयिष्यामि = चूण- 
यिष्यामि । एतिद्ध विरुद्धमेतत्‌ सर्वं श कारकथनम्‌ । तन्मौरख्यान्नि दोषायेति जेयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रिप्पणी--इस दोक में हतोपमा अलङ्कार एवं पथ्यावक्त छन्द ह । 
छन्द का छक्षण-- 


युजोस्चतु्थंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकोतितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अथेः-वसन्तसेना- हाय मां कह हो? हाय आर्यं चारुदत्त! यह जन 
(वसन्तसेना) बिना इच्छा पूरी हए ही मररहाह। तो जोर-जोर से रोते हुए चिल्लाऊगी । 
अथवा वसन्तसेना जोर-जोर से रोती हृई चिल्ला रही है-- यह लज्जा कौ बात हे । आर्यं 
चार दत्त को नमस्कार हं ¦ 

ङाकार--बभी मब भी यह गर्भदासी (जन्मसेदही दासी) उसी पापी कानाम 
छेरी है? ( सा कह कर, गला दबाता हुआ ) याद करो गर्भदासी याद करो । 

वसन्तसेना--आर्य चारुदत्त को नमस्कार हैँ । 

शब्दाथेः--असम्पूर्णमनोरथः = जिसकी ( चारुदत्त से मिलने को ) इच्छा पूरी 
नही हुई है, एेसा, एषः = यह्‌ (वखन्तसेना रूपी ), जनः = व्यक्ति । ऊर्घ्वम्‌ = जोर से, 
आक्रन्दयिष्यामि = चिल्काऊगी । निर्चेष्टा = चेष्टाहीन ॥ 


३४ अष्टमोऽङ्कः ५१३ 


( वसन्तसेना मृच्छिता निर्चेष्टा पतति ) 
कारः-( सहषम्‌ ) 
एदं दोराकरंडिअं अविणश्टशावासभूदं खं 
छन्तं त्य किंरागदर्श् टमणे काटागदं आअदं 
किं एय शमुदाहखामि णिअअं बाहरूण शृखत्तणं 
णीञ्चारो वि मटेड अंव य॒मखा रीदा जधा भाख्दे ॥ ३६॥ 
टच्छतं मम णेच्छति त्ति गणिआ खोरेण मे माटिदा 
ण्ण पुप्फकरंडके त्ति खया पाञेण उत्ताशिदा । 
रोवाव॑चिदभादुके मम पिदा मादेव रा दोप्पदी 
जे शो पेक्खदि णेदिद्चं ववशिदं पुत्ताह गशूत्तणं ।। ३७ ॥ 
भोदु, शंपदं वृडढखोडं आगमिदशदि त्ति । ता ओक च्यिरटामि । 
[ एतां दोषकरण्डिकामविनयस्यावासमूतां खलां 
रक्तां तस्य किलागतस्य रमणे कालागतामागताम्‌ । 
किमेष समुदाहरामि निजकं बाह्वोः शूरत्वं 
निःशवासापि भ्रियतेऽम्बा सुमृता सीता यथा भारते ॥ 





अथः-राकार-मरो गर्भदासी ! मरो । ( मभिनय के साथ गले मे दबाता हम 
मारता हं )। 

रीका--असम्पूर्णः = पूर्णतां न गतः मनोरथः = शभिकाषः, चार त्तमिलनरूपः 
इति यावत्‌, यस्य तादृशः; एषः = वसन्तसेनारूपः, जनः; = असहायन्यक्तिः । ऊर्वम्‌ = 
उच्चैः स्वरेण; आक्रन्दयिष्यामि = शब्दायिष्ये । निरचेष्टा = चर्नवलनादिहीना ॥ 


एतामिति- 

अन्वयः--दोषकरण्डिकाम्‌, अविनयस्य, आवासभूताम्‌, खलाम्‌, रक्ताम्‌, आगतस्य, 
तस्य, रमणे, आगताम्‌, किल, कालागताम्‌, एताम्‌, ( हत्वा }, एषः, ( अहम्‌ ); निजकम्‌, 
बाह्वोः, शूरत्वम्‌, किम्‌, उदाहरामि ? निःख्वासा, अपि, अम्बा, ( तथंव ), भ्रियते, यथा, 
भारते, सीता, सुमृता ॥ ३६ ॥ 

राब्दार्थः--दोषकरण्डिकाम्‌ = दोषों कौ पिटारी, अविनयस्य = उदण्डता का, 
मावासभूताम्‌ = निवासरूप, धर, खलाम्‌ = दुष्ट, रक्ताम्‌ = ( चारुदत्त से ) प्रेम करने 
वाली, आगतस्य = आये हुए, तस्य = उस ( चारुदत्त ) के, रमणे = रमण मे, 
आगताम्‌ = आयो हुई, किङ = निख्चय ही, काङागताम्‌ = मृत्यु के दारा प्राप्त हई 


९५९४ मृच्छकरिके 


इच्छन्तं मां नेच्छतीति गणिका रोषेण मया मारिता 
दान्ये पुष्पकरण्डक इति सहसा पारोनोत््रासिता । 

स वा वच््वितो भ्राता मम पिता मातेव सा द्रौपदी 
योऽसौ परयति नेदृशं व्यवसितं पुत्रस्य शूरत्वम्‌ ॥ 


ह 
एताम्‌ = इस ( वसन्तसेना ) को, ( हत्वा = मार कर }, एषः = यह, ( महम्‌ = मं ); 
निजकम्‌ = अपने, भुजयोः = भुजाओं के, शूरत्वम्‌ = पराक्रम को, किम्‌ = क्या, 
उदाहरामि = वर्णन करूं ? निःश्वासा = ससि रहित, अपि = भी, अम्बा = माता 
( वसन्तसेना ), ( तथैव = उसी प्रकार), च्रियते= मर रही है, यथा = जसे, 
भारते = भारत युग में, सीता = जानकी, सुमृता = भली-भांति मर गयी थी ॥\ 

( वसन्तसेना मूचित एवं निर्वे होकर गिर पडती ह ) 
अथः-शकार--( प्रसन्नता के साथ ) । 
दोषों की पिटारी, उदृण्डता का घर, दुष्ट, ( चारुदत्त) से प्रेम करनेवाली, यहां आये 
हृए उस ( चारुदत्त ) से रमण के किए निदचय ही मृद्यु के द्वारा कायी गयी इस वसन्त- 
सेना को ( मार कर) यहम भुजानोंके अपने पराक्रमका क्या वर्णन करू? शइ्वास- 


के न रहने पर भी यहु माता वसन्तसेना उसी प्रकार मररहीदहँः जिस प्रकार महा- 
भारत के युग में सोता भलो-्मांति मर गयी थी ।। ३६॥ 


टीका- दोषाणाम्‌ = पापानां दृष्टन्यवहाराणां वा करण्डिकाम्‌ = पेटिकाम्‌; दोष- 
पूर्णामित्यर्थः; अविनयस्य = ओदधत्यस्य, मादृक्मान्यजनास्वीकाररूपस्य इत्यर्थः; 
आवासभृताम्‌ = निवासस्थानरूपाम्‌; खलाम्‌ = दुष्टाम्‌; रक्ताम्‌ = अनुरागपूर्णाम्‌, चार- 
दत्ते इति शेषः; आगतस्य = पूर्वसङ्क तेन उपस्थितस्य; -जीर्णोचाने इति शओेषः; तस्य = 
चारुदत्तस्य इत्यथं :; रमणे = सम्भोगे, रमणार्थमिति यावत्‌; आगताम्‌ = प्रासाम्‌; किर = 
निरिचितम्‌; काठेन = म॒त्युना; आगताम्‌ = सञ्चाल्य भानीतामित्यथंः; एताम्‌ = वसन्त- 
सेनाम्‌; हत्वा इति रोषः; एषः = वीरकर्मणि संलग्नः; अहम्‌; निजकम्‌ = स्वकीयम्‌; 
बाह्वोः = भुजयोः; श्रत्वम्‌ = वीरत्वम्‌; किमुदाहरामि = किं वर्णयामि ? मम भुजयोः 
शूरत्वं वर्णनातीतमित्यर्थः । निःश्वासा = प्राणवायुरदहिता; अपि; अम्बा = माता, 
वसन्तसेना इत्यर्थः; तथैव भ्रियते = गतप्राणा भवति; यथा = येन प्रकारेण; भारते = 
भारते युगे; सौता = जानकी; सुमृता = सुष्टु मृता । पूवं वसन्तसेनासकाशात्‌ रति प्रारथ- 
यतः रकारस्य पुनः तस्य (मम्जा' इति कथनं हास्यास्पदमवगन्तव्यम्‌ ।} ३६ ॥ 

रिप्पणी -इस शोक में शाद्‌ खविक्रीडित छन्द हं । लक्षण-- 

सू्यिवर्यदि म: सजौ सततगाः शादखविक्रीडितम्‌ ।। ३६ ।! 


अष्टमोऽङ्कः ५१५ 
इच्छन्तमिति- 


अन्वेयः--इच्छन्तम्‌, माम्‌, गणिका, न, इच्छति, इति, रोषेण, मया, न्ये, पुध्प- 
करण्डके, सहसा, पाशेन, उत्त्रासिता, मारिता, च, सः, मम, आता, वा, पिता, 
वञ्चितः, द्रौपदी, इव, सा, माता, च, ( वज्चिता }), यः, असौ, पत्रस्य, ईद्शम्‌, शुर- 
त्वम्‌, व्यवसितम्‌, च, न, परयति ॥ ३७ ॥ 

रब्दार्थः -इच्छन्तम्‌ = चाहनेवाले, माम्‌ = मुञ्ञको, गणिका = वेश्या ( वसन्त- 
सेना ), न = नहीं, इच्छति = चाहती है; इति = इसी, रोषेण = क्रोध से, मया = मेरे 
दवारा, शृन्ये = निर्जन, पुष्पकरण्डके = पुष्पकरण्डक नामक उद्यान मे, सहसा = एकाएक 
अथवा जबर्दस्ती, पाशेन = ( बाहु ) पाश से, उत्त्रासिता = भयभीत की गयो, भौर 
मारिता = मारीगयी । सः = वह्‌, मम॑ = मेरा, भ्राता = भाई, वा = भौर, पिता = पिता, 
वञ्चितः = वञ्चित ( रह गया ); द्रौपदीव = द्रौपदो के समान, सा = वह, माता = 
माता, जननी, च = भी, ( वच्न्विता = वञ्चित रहं गयो )$ यः = जो, असौ = यह्‌, 
पुत्रस्य = ल्डके की, ईदृशम्‌ = एेसी, शूरत्वम्‌ = शूरता को, ,ग्यवसितञ्च = कायं को 
भी, न = नही, पश्यति = देख रही हं ॥ 

अर्थः-"चाहनेवारे मुञ्ञको यह वेश्या नहीं चाहतो है ।-इसी क्रोघ से मने इस निर्जन 
पुष्पकरण्डक नामक बगीचे में बाहुरूपी पाश से गला धोंटकर उसको मार डाला । 

वह॒ मेरा भाई, मेरा पिता एवं द्रौपदो के समान मेरी माता वल्चित रह गयी, 
जिसने अपने पुत्र के इस प्रकार वीरता पूणं कायं को नहीं देखा ।। ३७ ॥ 

टीका -इच्छन्तम्‌ = अभिरषन्तम्‌, सम्भोगार्थमिति भावः; माम्‌ = शकारम्‌, 
प्रभृतासम्पन्नं राजदयालकम्‌; गणः = समूहः अस्ति अस्याः गणिका, गणयतीति वा 
गणिका = वारस्त्री, ( वारस्त्री गणिका वेश्या रूपाजीवाः इत्यमरः ) नेच्छति = न 
स्वीकरोति इत्यर्थः; इति रोषेण = कोपेन; हेतुना; मया = शकारेण; शन्ये = निर्जने; 
पुष्पकरण्डके = पुध्पकरण्डनामके उद्याने; सहसा = ज्ञटिति, बलेन वा; पालेन = 
रञ्जुरूपेण बाहुना इत्यथः; उत््रासिता = त्रासं प्रापिता, भृगं पोडिता वा; प्रथममिति 
शोषः; ततः मारिता = नाररिताच। सः मम = मे; श्राता = सहोदरः, वा= तथा; 
पिता = जनकः; वञ्चितः = प्रतारितः; द्रौपदीव = दुपदपुत्रीव; सतोत्वस्‌चनाथं सीतेवेति 
वक्तव्ये मौर्ख्यात्‌ पञ्चमर्तृकाद्रौपदीव कथनं हास्यास्पदमेव । सा = असतीत्वकर्मणा 
विख्याता; माता = जननी च; वञ्चितेति लिद्कविपरिणामेन बोध्यम्‌ ? य: असौ = यः 
असौ राता, पिताच; तथा या असौ = जनमी च; पुत्रस्य = मम शकारस्येत्यर्थः; 
ईदृशम्‌ = अश्नुतपूर्वम्‌; शूरत्वम्‌ = वीरत्वम्‌; व्यवसितम्‌ = उद्योगञ्च; न परयति = 


५१६ मृच्छकटिके 


भवतु, साप्रतं वृ द्श्गाल गमिष्यतीति । ततोऽपसृत्य तिष्ठामि । ] 
( तथा करोति )} 
( प्रविर्य, चैटेन सह्‌ } 

विटः --अनुनीतो मया स्थावरकड्चेटः । तद्यावत्काणेलीमातरं परयामि । ( परि- 
क्रम्यावङोक्य च ) अये, मागं एव पादपो निपतितः । अनेन च पतता स्त्री व्यापादिता । 
भोः पाप] किमिदमकायंमनुष्ठितं त्वया ? | तवापि पापिनः पतनात्स्तरी वधदस्ंनेनातीव 
पातिता वयम्‌ । अनिभित्तमेतत्‌, यत्सत्यं वसन्तसेनां प्रति शङ्कितं मे मनः । सर्वथा देवताः 
स्वस्ति करिष्यन्ति । ( शकारमुपसृत्य ) काणेलोमातः ! एवं मयानुनीतः स्थावरकर्चेटः । 





नावरोकयति 1 यदि मम॒ जननीजनकादयङ्च स्त्रीमारणरूपं महत्‌ मम शूरत्वं पर्येयुः 
तहि परां प्रसन्नतां गच्छेयुरिति भावः ३७ ॥! 
रिप्पणी--इस रलोक में गादूखविक्रोडित छन्द है । 
छन्द का खक्षण~ 
ूर्या्वर्यदि मः सजौ सततगाः शादखुविक्रीडितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ;-अच्छा, अब वह्‌ बुढ़ा सियार ( विट }) आ जायेगा, इसकिए इससे हट कर 


खडा होता हं \ ध . 
[ वेसाही क्रतादहै | 


शब्दाथेः--अनुनीतः = मनाल्िया गया, सन्तुष्ट कर लिया गया। काणेी- 
मातरम्‌ = पुंश्चली के बच्चे को; अर्थात्‌ शकार को। मागे = रास्तेमें, एव दही, 
पादपः = पेड, निपतितः = गिरा हुमा है । पतता = गिरते हृए, अनेन = इसके दारा । 
स्त्री = स्वरी, व्यापादिता = मार डालो गयी। भोः पाप} = अरे पाप! अकायम्‌ 
= अनुचित कायं, अनुष्ठितम्‌ = किया गया! पातिताः = पतित बनाये गये ! अनि- 
मित्तम्‌ = अपशकुन । स्वस्ति = कल्याण ] उपसृत्य = पास जा कर । न्यासम्‌ = घरोहर 
को । सवितकम्‌ = सोच विचार के साथ । आकुलम्‌ = घबराहट के साथ । शुद्धयति 
=शुदध हो र्दादै, विद्वासं कर रहाह। संस्थापय = स्थिर करो । व्यापादिता 
= मार डारी गयी ? प्रत्ययसे = विदवास करते हो । उपरतः = मर गया ॥ 
॥ ( चेट के साथ प्रवेश करके ) 
अथः-विर मने स्थावरक चेटको मनाल्याह। तो अव पुचली के बच्चे 
(शकार) को देखता ह । ( घूमकर ओर देखकर } अरे ! रास्ते मे ही पेड गिरा हमा है । 
ओर गिरते हुए इसने स्त्री मार डाली 1 अरे पाप ! तूने यह कंसा कुकर्म कर डाला ! तुञ्च 
पापी के गिरने के कारण होने वाले स्ती-वध के देखने से हम लोग भी अत्यन्तं पतित हो 
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दराकारः-- भावे ! शाअदं दे । पुरतका थावलका चेडा ! तवावि शाअदं। [ भाव! 
स्वागतं ते । पुत्रक स्वावरक चट ! तवापि स्वागतम्‌ ।] 

चेटः -जध इं । [ अथ किम्‌ । ] 

विटः- मदीयं न्यासमुपनय । 

टाकारः - कीदिे णार ? [ कीदृशो न्यासः ? 1 | 

विटः वसन्तसेना 

राकारः-- गडा । [ गता । | 

विटः-क् ?। 

रकारः --भावश्य ज्जेव पिद्टदो । [ भावस्यव पृष्ठतः । | 

विटः--( सवितकम्‌ ) न गता खलु सा तया दिगा । 

रकारः -- तुमं कदमाए दिशाए गड ? | [ त्वं कतमया दिश्चा गतः ? । ] 

विटः--पूर्वया दिया । 

राकारः--शा वि दक्खिणाए गडा । [ सापि दक्षिणया गता । | 





गये । यह्‌ अपशकुन हैँ । अतः सचमुच ही वसन्तसेना के लिए मेरा मन शङ्कित हो गया 
ह । देवता सव प्रकार से कल्याण करेगे । ({ शकार के पाक्त जाकर ) पुंड्चखो के पुत्र ! 
अच्छा मेने स्थावरकवचेटको मनाचलियादहै। 


कार-श्वीमान्‌ जी ! आपकास्वागतदहै। बेटा स्थावरक चैट! तुम्हाराभी 
स्वागत हं । 

चेट -- बहुत अच्छा । 

विट - मेरी धरोहर खौटाओ । 

दाकार-- कसी धरोहर ? 

विर - वसन्तसेना 1 

साकार -- गयी । 

विर--कडां? 

डाकार-अपकेही पीछे) 

विट -( सोच-विचार्‌ के साथ ) वहु उप दिगासे तो गयो नहीं । 

राकार-तुम किस दिलासे गये थें? 

विट-- पर्वं दिशासे। 

राकार--वह्‌ भी दकिन द्शासे गयी 
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विटः-अहं दक्षिणया । 

रकारः--शा वि उत्तखाए । [ सप्युत्तरया । | 

विटः--अत्याकुलं कथयसि, न शुद्धयति मेऽन्तरात्मा; तत्कथय सत्यम्‌ । 

उाकारः--शवामि भावद्श शोशं अत्तणकेकरकेह पार्देहि । ता गंठार्वेह्‌ हिअअं । 
एशा मए माकिदा । [शपे भावस्य रोपमत्मीयामभ्यां पादाभ्याम्‌, ततः संस्थापय हूदयम्‌ । 
एषा मया मारिता 1 | 

विटः--( सविषादम्‌ ) सत्यं त्वया व्यापादिता ? । 

शकारः- जई मम वणे न पत्तिजआअशि, ता पेक्ख पढमं लरिटिअशालशंठाणाह 
शूलत्तणं । [ यदि मम वचने न प्रत्ययसे, तत्पदय प्रथमं राष्टियश्यालसंस्थानस्य शूरत्वम्‌ । | 
( इति दशंयति ) 

विटः--हा, हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । ( इति मूृच्छितः पतति } 

शकारः- दही ही, उवक्दे भावे । [ ही ही, उपरतो भावः । | 








विट--मै दक्छखिन दिला से गया था। 
रकार-- वह भो उत्तर दिशा से ( गयी) । 


विट - बड़ी घबड़ाहठ के साथ कह रहे हो । मेरा आत्मा विश्वास नहीं कर रहा 
हं । तो सच-सच कहो । 


शकार-- में अपने षरोसे अप्केशिरको शपयखातारहँ। तोहदयको स्थिर 
करो 1 उसे मेने मार दिया । 

विट-[ खेद के साथ ] सचमुच तुमने मार दिया ? 

उकार-यदि मेरी बात में विश्वास नहीं करतेहो तो सबसे पहले राजा के 
साठे संस्थानक को वीरता देखो । ( दिखलाता हं ) 


विट --हाय ! मन्दभाम्यवाला म मारा गया) (एसा कहकर मूच्छित होकर 
भिरतादहं) 


शकार- अहो ! भाव मर गया। 

टीका--अनुनीतः = सन्तुष्टःकृतः) काणेली = कुमारी माता = जननी यस्य 
जसौ तम्‌, शकारमित्यर्थः । मागे = पथि; एव; पादपः = वृक्षः; निपतितः = पतितः । 
पतता = निपतता; अनेन = पादपेन; स्त्री = वनिता; व्यातादिता = मारिता । प्रथमं ततु 
पादपस्य पतनमेव अदुभसुचकम्‌; ततः तेन स्त्रौमारणं तु प्रबर्मनिमित्तम्‌ । अस्मादेव 
वसन्तसेनां प्रति विटस्य मनः शङ्कितं भवति । भोः पाप | = रे नीच! पाप इति 
वृक्षं सम्बोघयति । अकार्यम्‌ = पापम्‌; अनुष्ठितम्‌ = सम्पादितम्‌ । पातिताः = पतितः 
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चेटः--रमदशशदु शामदटाशदु भावे ! अविचाक्भं पवहणं आणंतेण ज्जेव मए 
मढमं माकिदा । [ समार्वसितु समाद्वसितु भावः । अविचारितं प्रवहणमानयतेव मया 
प्रथमं मारिता । | 
विटः-( समादवस्य, सकरुणम्‌ ) हा वसन्तसेने | 
दाक्षिण्योदक वादिनी विगछिता याता स्वदेश्चं रति- 
हा हाखंकृतभूषणे सुवदने क्रीडारसोद्धासिनि ! | 
हा सौजन्यनदि प्रहासपुटिनि हा मादृशामाश्रये ! 
हा हा नडयति मन्मथस्य विपणिः सोभाम्यपण्याकरः !! ३८ ॥ 





कृताः; पापकर्मणः {अवलोकनेनापि जनाः पापभागिनः जायन्ते । अनिमित्तम्‌ = अपश- 
कूनम्‌ । स्वस्ति = कल्याणम्‌ । उपसृत्य = समीपं गत्वा । न्यासम्‌ = निक्षेपम्‌; सवितकम्‌ 
= सविचारम्‌ । अआकूलम्‌ = व्याकुलम्‌, अस्वस्थमित्यथः भससम्बद्धं वा । शुद्धयति = 
विश्वसिति, संशयशुन्यः भवतीति यावत्‌ । संस्थापय = स्थिरं कुरु, अन्यथा तद्रधं 
श्रुत्वा तव हू दयगतिरवरुद्धा भविष्यतीति भावः । व्यापादिता = मारिता ? प्रत्ययसे = 
विश्वसिसि। उपरतः = मृतः ॥ 

िप्पणी-तेज हवा के कारण वृक्ष गिरा । वृक्ष के नीचे खडीस्त्री दब कर मर 
गयो । सातवे अङ्कु मे, चारुदत्त के मुकदमे के प्रसंगमें न्यायाघील वीरकं को जीर्णो 
दयान में यह देखने के लिय भेजता हँ कि वहा कोई मरीस्त्रौकी लारहं या नहीं" । 
वीरक इसी स्त्री-शव को देखकर कहता है कि “वहाँ जङ्खखी जानवरों के हारा खाये 
जाते हुए स्त्रो के शरीर को मेने देखा ह ।'“ इससे यह्‌ विवास हो जायगा कि चारुदत्त 
ने वसन्तसेना का वध किया ह ॥ 

अथः-चेट --आप धीरज रखिये, बीरज रखिये । बिना विचारे गाड़ी को साते हृए 
मेने हौ उसे पटले मार दिया था 

दाक्षिण्योदकवाहिनीति-- 

अन्वयः--दाकषिव्योदकवाहिनी, विगता; रतिः, स्वदेशम्‌, याता; हा ! हा! 
अलङ्खुतमूषणे { सुवदने ! क्रोडारसोद्धासिनि ! हा प्रहासपुकिने ! सौजन्यनदि ! हा 1 
मादृराम्‌, आश्रये ! हा ! हा ! मन्मथस्य, विपणिः, सौभाग्यपण्याकरः, नश्यति ।! ३८ ॥! 

शब्दाथः--दाक्षिण्योदकवाहिनी = उदारता रूपी जरू कौ नदी, विगलिता = 
नष्टहो गयी । रतिः = ( कामदेव की स्त्रो ) रति, स्वदेशम्‌ = अपने देश ( स्वर्गं } 
को, याता = चलौ गयी । हा ! हा ! अलङ्कृतमूषणे ! = हा ! आमूषणों को सुशोभित 
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करने वालो |! सुवदने = सुन्दर मुह्वालो ! कोडारसोद्धासिनि ! = ( काम -- ) 
क्रीडाको सुशोभित करने वाली! हा प्रहासपुलिनि ! = हा! हासपरिहास रूपी बालु- 
कामय किनारों वारी ! सौजन्यनदि = सुजनता कौ नदी! हा! = दहा, मादलाम्‌ 
= हम जसे लोगों की, आश्वये ! = आश्रय, सहारा ! हा! हा ! मन्मथस्य = कामदेव 
की, विपणिः = बाजार, सौभाग्यपण्याकरः = सुन्दरता रूपी वेचोजाने वाटी चीजोको 
खान; नइ्यति = नष्ट हो गयी ॥। 


अथेः-विट-( धोरज धारण करके करुणा पूर्वक ) हाय वसन्नसेना ! 

उदारता सूपीजलको नदी नष्टहो गयो, ( कामदेवकौ स्वरौ ) रति अपने 
देश (स्वगं )को चलो गथी। हा! आभूषणोंको सुशोभित करने बाली ! मुन्दर 
मुंहवालो ! ( काम ) क्रोडा के आनन्द को प्रकाशित करने वालो ! हा! हास-परिदहास 
रूपो बादुकामय किनारों वारो | सुजनता कौ नदो! हा! हमज्से लोगों को आश्चय 
देने वाली ! हाय! कामदेव को बाजार ( हाट), सुन्दरतारूगे वेची जाने वाली 
चीजों की खान ( निधि) नष्टहो गयी । ३८ ॥ 

टीकाः-हा हेति खेदसूचकमव्ययं सरव॑त्र॒ योजनीयम्‌ । दाक्षिण्यम्‌ = जौदार्यम्‌ 
एव उदकम्‌ = जलम्‌ तस्य वाहिनी = नदी; विगक्िता = विनश्ा जुभ्केतियावत्‌ । रतिः 
= कामस्य स्त्री; स्वदेराम्‌ = स्वनिवासस्थानम्‌; स्वर्गमिति यावत्‌; याता = गदा । 
वसन्तसेना मनुष्यस्व्रीदेहधारिणी साक्षात्‌ रतिः आसीत्‌ । अस्माकमयन्यतया सा 
सम्प्रति भूलोकात्‌ स्वलोकं स्वर्गं प्रयातेति भावः। हा! हा! भलङ्कृतानि = सुशो- 
भितानि भूषणानि = अलङ्कुरणानि यया तत्सम्बुद्धौ; हे स्वप्राकृतशौन्दर्यातिशयेन अलङ्ार- 
विभूषणे ! इत्यथः । सुवदने ! = सुमुखि ! क्रीडायाम्‌ = काम-क्रौडायाम्‌, सुरते इत्यथः; 
रसस्य = अपूर्वानन्दस्य; उन्दासिनि = प्रकारिके ! सम्भोगे विविधकामन्यापारंः निरति- 
रायानन्ददायिनि ! इत्यर्थः । हा ! प्रकृष्टः = आह्लादकरः हासः = स्मितम्‌ एव पुलिनम्‌ = 
वालुकामयतटम्‌ यस्याः तथाभूते ! सौजन्यस्य = सुजनतायाः नदि ! = तरङ्खिणि ! हा । 
माटशाम्‌ = अस्मत्सटशविटानाम्‌; आश्रये ! = बरणदे ! हा । हा ! मन्मथस्य = कान्य, 
विपणिः = पण्यवीथिका ( "विपणिः पण्यवीथिका, इत्यमरः ), क्रयविक्रयस्यलमित्यथः; 
सौभाग्यपण्याकरः सौभाग्यम्‌ = सौन्दर्यम्‌, विलासादोनामद्धूतत्वमिति वा, तदेव पण्यम्‌= 
विक्रय्यवस्तुजातम्‌, त्य आकरः = खनिः, उत्पत्तिभू भिरिति भावः।! करणोऽत्र रसः ॥३८॥ 

रिप्पणी--इस रलोक मे रूपक अलङ्कार एवं शादखविक्रोडिति छन्द ह । 

छन्द का लक्षण-- 

सूर्यादवं्यदि मः सजौ सततगाः शादलविक्रीतिम्‌ । ३८ ॥ 
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( सासरम्‌ ) कष्टं भोः ! कष्टम्‌ 

किंनु नाम भवेत्कायमिदं येन त्वया कृतम्‌ । 

अपापा पापकल्पेन नगरश्रीर्निपातिता ॥ ३९ ॥। 
८ स्वगतम्‌ ) अये ! कदाचिदयं पाप इदमकायं मयि संक्रामयेत्‌ । भवतु, इतो गच्छामि । 
( इति परिक्रामति ) 





किंनु नामेति 

अन्वयः--किम्‌, नु, नाम, कार्यम्‌, भवेत्‌; येन, त्वया, इदम्‌, कृतम्‌; पापकत्पेन, 
( त्वया ), अपापा, नगरश्रीः, निपातिता । ३८ ॥, 

खाव्दाथेः-किम्‌ = कौन, नु = यह प्रदनवाचकता का द्योतक अग्यय है, नाम = यह्‌ 
सम्भावना के अथं मे प्रयुक्त अनग्यय है, कार्यम्‌ = काम, भवेत्‌ = होगा ? येन = जिसके 
कारण, त्वया = तुम्हारे वारा, इदम्‌ = यह्‌, कृतम्‌ = किया गया हं । पापकल्पेन = पाप 
के समान, ( त्वया = तुम्हारे द्रारा ), अपापा = पापरहित, नगरश्रोः = नगगको लक्ष्म 
जथवा रोभा, निपातिता = मार दी गयो । 

अथः-( खों मे जसू भर कर ) अरे | कष्ट है कष्ट । 

कौनसा कमि (पूरा) होगा? जिसके कारण तूने यह्‌ ( स्त्रीवध) कियाह। 
पाप के समानतूने पापरहित, नगर को लक्ष्मी को मार दिया)! ३६ ॥ 

टीका--किम्‌ = कोदृशमिव्यर्थः; नु = प्रदने अव्ययपदम्‌; नाम = सम्भावनायाम्‌ 
अव्ययपदम्‌; कार्मम्‌ = क्यम्‌; भवेत्‌ = पृण स्यात्‌ ? येन = कारणेन, यत्कार्याथ- 
मित्यर्थः; त्वया = शकारेण; इदम्‌ = वसन्तसेनामारणरूपं कार्यम्‌; कृतम्‌ = सम्पादितम्‌; 
वसन्तसेनावेघेन कि नु तत्तव॒ कायं यत्‌ सस्पन्नतां यास्यति ? अर्थात्‌ अनेन न 
काऽपि तव॒ सिद्धिरिति भावः। पापकल्पेन = विग्रहुधारिणा द्वितीयेन पपेनेत्यर्थः; पाप- 
सद्दोनेति यावत्‌; त्वया इति शेषः; अपापा = निष्पापा; दोषरहितेति भावः; नगरभ्रीः 
= नगरखक्ष्मीः नगरदोभा वा; निपातिता = विनाशिता । वसन्तसेनावधेन त्वया 
न केवलमेकस्य जनस्यापकृतम्‌, अपितु निखिलस्य नगरस्य रोभा एव विनाशिता ।३८॥ 

रिप्पणी--पापकल्पेन = पाप के समान | पापादीषदूनः पापकल्पः; पाप शब्द 
से कुछ कम' इस अथं मे ““ईपदसमाप्तौ कल्पव्देश्यदेशीयर ! ( पा ५।३।६७ )"" से 
कल्पप्‌ प्रत्यय होकर तृतीया विभक्ति। 

इस रोक में रूपके अलद्धार एवं पथ्यावक्त्र छन्द है । छन्द का ठक्षण-- 

युजोरचतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ | ३६ ॥ 

राव्दाथेः--मयि = मेरे उपर, संक्रामयेत्‌ = थोप दे, मह्‌ दे । इतः = यहाँ से 
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( रकार उपगम्य धारयति ) 
विटः-पषप ! मा मा स्प्रास्नीः | अलं त्वया, गच्छाम्यहम्‌ । 


ज्लकारः--अके ! वशंतरोणिञं शं ज्जेव मालिजिमं दृशि कट पलाअयि? 
शंपदं ईदिशे हम्गे जणाधे पाविदे । [ अरे { वसन्तसेनां स्वयमेव मारयित्वा मां दूषयित्वा 
कत्र पलायसे ? । साप्रतमोदुशोऽ्मनाथः प्राप्तः । | 

विर ःअपध्वतोऽसि । 


अकारः- 
अत्थं दं देमि गुवण्णअं दे 
कहावणं देमि रबोडिअं दे। 
एटो दुखदाण फटक्षमे मे 
टामाण्णए भोदु मणुरखणं ।। ४० ॥ 
| अथं शतं ददामि सुवणकं ते कार्षापणं ददामि स्वोडिकं ते। 
एष दोपस्थानं पराक्रमो मे सामान्यको भवतु मनुष्यकाणाम्‌ ॥ ] 





स्प्राक्षीः = छओ । दूषयित्वा = दोषी ठहूराकर । अपध्वस्तः = पतित ॥! | 

अथ;ः-( अपने आप ) भरे 1 शायद यह पापी इस दुष्कर्म को मेरे ही ऊपर थोप दे । 
अच्छा, यहां से जातां । 

( एेसा कह कर धमता ह } 
( शकार पास मे जाकर पकंडता हं ) 

विट - पापी | मत छमो । रहने दो । मँ जाता हँ । 

शकार - अरे ! वसन्तसेना को स्वयंही मार कर, मुञञे दोषी ठहरा कर कहा 
भागरहहो? भवम एसा अनाथदहो गया । 

विट-- तुम पतित हो । 

टीका--मयि = विटे इत्यथः; संक्रामयेत्‌ = आरोपयेत्‌ । विटेन वसन्तसेना दैतेति 
प्रकायेदित्यथंः । इतः = अस्मात्‌ स्थानात्‌ 1 स्प्राक्षीः = स्पशं कुरु। दुषवित्वा = 
दोषं दत्वा । अपध्वस्तः = पतितः, विनष्टः इति यावत्‌ ॥ 


अथ इशतमिति- 


अन्वयः-( अहम्‌ ) ते, रतम्‌, सुवर्णकम्‌, अर्थम्‌, ददामि; ते, सवोडिकम्‌, कार्षा- 
पपम्‌, ददामि; दोषस्थानम्‌, मे, एष,: पराक्रमः, मनुष्याणाम्‌, सामान्यकः, भवतु || ४० ॥ 
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खब्दाथेः-( अहम्‌ = मै ), ते = तुम्हे शतम्‌ = सौ, सुवर्णकम्‌ = सोना भर, 
अथम्‌ = घन को, ददामि = दूंगा 1 ते = तुम्हे, सवोडिकम्‌ = कौडियों के साथ, काषपिणम्‌ 
= एक कार्षापण ( तत्कारीन सोने का सिक्का), ददामि = दंगा । दोषस्थानम्‌ = 
मपराध का कारण, मे = मेरा, एषः = यह्‌, पराक्रमः = पराक्रम, मनुष्याणाम्‌ = 
मनुष्यों का, सामान्यकः = साधारण ( कार्यं ), भवतु = हो जाये | 


अथः-सकार मँ तुम्हे सौ सोने की मोहर को धनरादि दगा । मे तुम्हं बोस 
कोडिओं के साथ एके कार्षापण दंगा । अपराध का कारण मेरा यह्‌ पराक्रम ( वसन्तसेना 
का वघ , मनुष्यो का साधारण कायं हो जाये ( अर्थात्‌ यह दोष किसो ओर साधारण 
मनुष्य पर ख्मादो) ॥४८०॥ 


टीका--अहम्‌, ते = तुभ्यम्‌; शतम्‌ = श तसंख्याकम्‌, अधिकमिति यावत्‌; सुवर्णं 
कम्‌ = सुवर्णमुद्राराशिमित्यर्थः; शतसुवरणमुद्रापरिमितमिति यावत्‌; अर्थम्‌ = घनम्‌; 
ददामि = दास्यामित्य्थः । ते = तुभ्यम्‌, विटाय, सवोडिकम्‌--वोडिकाभिः = कपरदि- 
काभिः सहितं सवोडिकम्‌ = बहुकपदिसमन्वितम्‌; पृथ्वीधरस्तु-वोडी वि शतिकपर्दकः गौडे 
प्रसिद्धः | तच्चतुष्टयं पणः । ते षोडल कार्षापणः कहावण इत्येके; इत्याह । अन्ये तु 
कहावणम ज्गरक्नादिवस्वरम्‌, वेष्टिकम्‌ = उष्णीपं कटीवन्धनमित्याहूः । वस्तुतस्तु वोडिक- 
शाब्दः अग्रसिद्धा्थकः एव । कार्पापणम्‌ = काषिकम्‌ ( ““कापपिणः कारिकः स्यात्‌” 
इत्यमरः ) पणषोडदाक्परिमितां तात्कालिकी राजमुद्रां वा ( कार्षापणोऽस्व्री कार्षिके 
पणषोडशा केऽपि च इति मेदिनी ), ददामि = दास्यामि; दोषस्य = अपराधस्य, पापस्य 
वसन्तसेनामारणरूपत्येत्यर्थः, स्थानम्‌ = कारणमिर्त्थः; मे = मम; एषः = सम्प्रत्येव 
अनुष्ठितः; पराक्रमः = वसन्तसेनावधरूपं शयम्‌; मनुष्याणाम्‌ = जनानाम्‌; सामान्यकः= 
साधारणः; भवतु = अस्तु । वसन्तसेना केनाप्यन्ञातेन जनेन मारितेति प्रसिद्धिः भवतु इति 
भावार्थः ॥ ४० 1 

रिप्पणी--कार्षपिणम्‌ = कं + अण्‌ = कार्षः; आ + <^पण + घञ्‌ = आपण; 
कार्षस्य जापणः बहु० समासः ॥ काल भेद से यह भित्र-भिन्न मूल्य एवं धातु का सिक्का 
था । मनु के अनुसार यह तांबे कीएक मुद्रा थी- 

(काषपिणस्तु विज्ञेयस्तोभ्रिकः कर्षिणः पणः" । मनु° ८। १३६ अमरकोश के अनुसार 
चांदी काएक सिक्का । पृथ्वीधर के अनुसार एक रूपये के मूल्य का सिक्का । सवोडिकम्‌- 
पृथ्वीधर के अनुसार कोड" एक सिक्का था, जिषका मूल्य २० बीस कौड़ी के बराबर 
होता था । 
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विटः--धिक्‌, तवैवास्तु 1 
चेटः--शंतं पावं । [ शान्तं पापम्‌ । ] 
( दाकारो हसति ) 
विटः- 
अग्रीतिभवतु विमुच्यतां हि हासो 
धिक्प्रीतिं परिभवकारिकामनायाम्‌ । 
मा भून्च त्वयि मम संगतं कदाचि- 
दाच्छिन्नं धनुरिव निगुणं त्यजामि ॥ ४१ ॥ 





इस इलोक मे उपजाति छन्द हे । छन्द का लक्षण-- 
( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ । ) 

अनन्तरोदोरितलक्ष्मभाजौ पादो यदोयावुपजातयस्ताः 11 ४०॥ 

अथंः-विट--( तुम्हुं ) धिक्कार है । ( यह घन ) तेरे ही पास रहे । 

चेर -पाप शान्त हो । 

( शकार हंसत्ता है ) 

अप्रीतिरिति- 

अन्वयः-हासः, विमुच्यताम्‌; अप्रीतिः, भवतु, हि; परिभवकारिकाम्‌, अनार्यम्‌, 
प्रीतिम्‌, धिक्‌; त्वयि, मम, सद्धतम्‌, कदाचित्‌, मा भूत्‌, चः; आच्छित्नम्‌, निर्गुणम्‌, धनुः, 
इवे, ( त्वाम ) त्यजामि।॥ ४१) 

रसाब्दाथः--हासः = हंसी, विमुच्यताम्‌ = छोड़ो । अप्रीतिः = मित्रता का न होना, 
भवतु = हो, हि = अवश्य ही । परिभवकारिकाम्‌ = अनादर कराने वारी, अनाम्‌ = 
निन्दनीय, प्रीतिम्‌ = मित्रता को, धिक्‌ = धिक्कार (है) । त्वयि = तुममे (तुमसे) 
मम = मेरा, सद्धतम्‌ = साथ, कदाचित्‌ = कभी भो, माभूत्‌ = नहो । आच्छिचम्‌ = 
टूटे हुए, निगुंणम्‌ = डोरी से रहित, धनुः इव = धनुष को भांति, ( स्वाम्‌ = तुमको ); 
त्यजामि = छोड़ रहा हँ । 

अथेः-विट -हंसो छोडो । मेरा ओर तुम्हारा प्रेम मत हो 1 अनादर (निन्दा) कराने 
वारो निन्दनोय इम भित्रताको धिक्कारहै। मेरा एवं तुम्हारा साथ फिरकमीभी 
न हो। टूट हुए तथा डोरो ( प्रत्यञ्चा) से रहित घनुपकी भाति अच्छे गुणों 
से हीने तुम्टं छोड रहा हं ॥ ४१, 

टीका--हासः = हास्यम्‌; विमुच्यताम्‌ = त्यज्यताम्‌ । अप्रीतिः = अमैत्री; भवतु 
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राक रः-- भावे ! पर्ीद पशीद । एहि । णक्णीए पविशिम कौलेम्ह । [ भाव | 
प्रसोद प्रसीद । एहि । नलिन्यां प्रविद्य क्रोडावः । | 
विटः-अपिततमपि तावत्सेवमानं भवन्तं 
पतितमिव जनोऽयं मन्यते मामनाय॑म्‌ । 
कृथमहमयुयायां त्वां हतसख्ीकमेनं 
पुनरपि नगरसरीशङ्किताद्धाश्चिदृष्टम्‌ ॥ ४२ ॥ 





= अस्तु; त्या सह्‌ ममेति शेषः; हि = निश्चये । परिभवस्य = अनादरस्य, निन्दायाः 
इति यावत्‌, ( अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रियाः इत्यमरः ); कारिकाम्‌ = कारि- 
णीम्‌: अनार्याम्‌ आर्य जनविगदहिताम्‌, निन्दनीयामित्यथः; प्रीतिम्‌ = प्रणयम्‌; त्वया 
सहेति सोपः; धिक्‌ = पिगस्त्विति भावः । त्वयि = दुर्जने शकारे; मम = विटस्य, 
स द्धतम्‌ = मेलनम्‌; कदाचित्‌ = कस्मिन्नपि के; मा मृत्‌ = न भवतु च । आच्छिन्नम्‌ 
= भग्नम्‌; निर्युणम्‌ = मौर्वीरहितम्‌ ( भौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः इत्यमरः ); घनुः= 
चापः { "धनुश्चापौ घन्वसरासनकोदण्डकामुंकम्‌' इत्यमरः ) इव = यथा; गुणहीनं त्वाम्‌ 
= शकारम्‌; त्यजामि = जहामि । तव सङ्खत्या अपकीतिरेव सर्वत्र प्रसरति । अतः 
निरर्थकं धनुरिव त्वां परित्यज्य गच्छामीति भाव । ४१। 

रिप्पणी-सङ्गतम्‌ = मिकाप, सम्मिकन, मत्री; सम + +^गम्‌ + क्त, आच्छिन्नम्‌ 
= भटी प्रकार कटा हुमा, खण्डित, टटा हुजा; भा ~+ “छिद्‌ + क्त । 

इस उलोकं मे उपमा अल हार एवं प्रहषिणी छन्द हं । छन्द का लक्षण- 

त्याराममिर्मनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ ॥ ४१॥ 

अर्थः-राकार-भाव ! खश हो जाओ, खुश हो जाओ । भाओ, इस ॒कमल्वाले 
ताखाब मे उतर कर विहार करे । 

अपतितमपीति- 

अन्वयः-- भवन्तम्‌) सेवमानम्‌, अपतितम्‌, अपि, माम्‌? अयम्‌, जनः, पतितम्‌, इव, 
मन्यते; ( किन्तु, सम्प्रति ) हतस्त्रीकम्‌, ( अतः ), नगरस्त्रीशङ्ितार्दाक्षिदष्टम्‌, एनम्‌, 
त्वाम्‌, एनरपि, कथम्‌, अनुयायाम्‌ ॥ ४२॥ 

ाब्दाथेः--भवन्तम्‌ = आप को, सेवमानम्‌ = सेवित करते हुए, अपतितम्‌ = पाप- 
रहित, अपि = भो, माम्‌ = मुञ्चको, अयम्‌ = यह, जनः = जन समृहु, पतितम्‌ = पतित, 
इव = जसा, मन्यते = मसञ्चता ह । ( किन्तु = परन्तु, सम्प्रति = अब ), हतस्त्रीकम्‌ = 
स्त्री को मारने वाके, (अतः = इसलिए ), नगरस्ीश डताद्धाक्षिदृ््म्‌ = नगर की 
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( सकरुणम्‌ ) वसन्तसेने ! 
अन्यस्यामपि जातो मा वेया भूस्त्वं हि सुन्दरि ! | 
चारिच्यगुणसंपन्ने जयेथा विमले कुटे ।॥ ४३ ॥ 





स्त्रियों के द्वारा श ङ्कुपूर्वक अधघखुरी आंखों से देखे गये, एनम्‌ = इस, त्वाम्‌ = तुमको, 
पनरपि = फिर भी, कथम्‌, कंसे, अनुयायाम्‌ = अनुसृत कर सकता टं ॥ 

अ्थः-विट -- (वसन्तसेना को मारने के पहले भो) भापकी सेवा करते हए पाप-रहित 
भी मृञ्चको रोग दुर्जन एवं पापी जसा समह्षते ह । ८ परस्तु अब ) स्त्री को मारने वाले 
अतः नगर की स्त्रियोके हारा शङ्कुपूर्वक अधखुली आंखों से देखे गये तुम्हारा साय 
फिरभीमंकंसेदेसक्तारहूं।। ४२॥ 

टीका--भवन्तम्‌ = त्वां शकारम्‌; अत्र त्वामिति वक्तव्ये भवन्तमिति प्रयोगः 
व्यङ्खवार्थपरः; सेवमानम्‌ = भजमानम्‌; अपतितम्‌ = पापरहितम्‌; अपि माम्‌ = त्वत्स- 
हवासिनं विटम्‌; अयम्‌ = एषः: जनः = साघारणः रोकः; पतितमिव = पापिनमिवः 
मन्यते = स्वीकरोति । यथा चौरः सह॒ अचौरः अपि चौरः इव मन्यते तथव पतितेन 
सह॒ पापरहितः अपि पतितः इव मन्यते । किन्तु सम्प्रति = सम्पादिते त्वया स्त्रीवधं 
इत्यर्थः; हता = मारिता स्त्री = अबला येन तम्‌; अतः नगरस्य = उज्जयिनीनग्याः 
स्त्रीभिः = अबलामिः शङ्कितम्‌ = संदिग्धम्‌, स्त्रीघातकोऽयं सति अवसरे अस्मानपि 
मारयिष्यतीति सन्दिग्धं यथा तथा, अर्ढाक्षिभिः = अरद्धसंकुचितलोचनः दृष्ट; = अवलोकितः 
तम्‌ ; वा नगरस्तीभिः शद्धतंः = शङ्कुपूर्णः अरद्ाक्षिभिः = अर्धोन्मौकितलोचनंः दृष्टम्‌ ; 
एनम्‌ = पुरो वर्तमानम्‌ ; त्वाम्‌ = स्त्रौघातकं शकारम्‌; पुनरपि = मुहुरपि; कथम्‌ = केन 
्रकारेण; अनुयायाम्‌ = अनुसरेयम्‌ ? न कथमपि अनुगच्छेयमित्यथः 1! ४२ ॥ 

टिप्पणी -इस रलोक में काव्यलिद्ध अल हार एवं मालिनी छन्द है । 

छन्द का लक्षण-- 

ननमयययुतेयं मालिनो भोगिलोकंः 1! ४२ ॥ 

अन्यस्यामिति- 

अन्वयः--हे सुन्दरि ! त्वम्‌, अन्यस्याम्‌, जातौ, अपि, वेश्या, मा मूः । हं चारित्य- 
गुणसम्पन्ने ! ( त्वम्‌ ) विमले, कुले, जायेथाः ।। ४३ ॥ 

दाव्दाथेः-दे सुन्दरि ! = है सुन्दर शरीरवाली ! त्वम्‌ = तुम, अन्यस्याम्‌ = 
दूसरे, जातौ = जन्म मे, अपि = भी, वेशया = वेद्या, माभूः = नदो मो । है चारिव्य- 
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राकारः--मम केलके पृप्फकरुंडकजिण्णुञ्जाणे वशंतञेणिभं माकिम कह पला- 
अशि ? एहि, मम भवृत्तदश अग्गदो ववहारं देहि । [ मदीये पृष्पकरण्डकजीर्णोचिाने 
वसन्तसेनां मारयित्वा कुत्र पलायसे ? एहि, मम आबुत्तस्याग्रतो ग्यवहारं देहि । ] 
( इति धारयति ) 

विटः--भाः, तिष्ट जाल्म { । ( इति खद्धमाकर्षति ) 


------~-~-~--]-~-~-~-~--~्‌-~्‌-~-~-]~-~~=~~~~~-~-~_~_~-~~ ~ 


गुणसंम्पन्ने = हे चरित्र गुण से युक्त ( वसन्तसेना )! ( त्वम्‌ = तुम ) › विमचे = पवित्र, 
कुले = कुले मे, जायेथाः = जन्म लो ॥ 
( करुणा पूर्वक ) हे वसन्तसेना | 
अथेः-है सुन्दरी ! तुम दुसरे जन्म मे भौ वेद्या न होभो । चसििगुण से युक्त 
(वसन्तसेना ) ! तुम किसी पवित्र खान-दान में पैदा हओ ( अथवा तुम किसी चरित्रगुण 
। से सम्पन्न पवित्र कूल मेँ जन्म लो ) ॥ ४३ ॥ 
टौका--हे सुन्दरि = हे सुगात्रे ! त्वम्‌ = स्पृहणीय गुणसम्पन्ना वसन्तसेना; अन्य- 
स्याम्‌ = भपरस्याम्‌; जातो = जन्मनि; अपि; वेश्या = गणिका; मा भ्‌ः = न भव । चारि- 
व्यमेव = चरितत्वमेव गुणः = प्रशंसनीयम्‌ आचरणं तेन सम्पन्ना पर्णा तत्सम्बुद्धौ है चारि- 
व्यगुणसम्पन्ते ! वसन्तसेने ! अथवा चारित्यम = सौशील्यम्‌ , गुणाः = परोपकारादिगुणाः, 
तः सम्पन्ना = समृद्धा तत्सम्बुद्धौ ! अथवा “चारित्यगुणसम्पन्ने' इति "कुठेः इत्यस्य विरोष- 
णम्‌ । गणिक्राभावादेव त्वयौयं विपत्तिः निपतिता । अतः त्वं आगामिनि जन्मनि सदश 
उत्पन्ना भवेति भावः । त्वम्‌, विमले = सदाचारादिसम्बन्ने सुनिर्मले; कुक = वंरो; जायेथा 
= उत्पद्येथाः । अन्यस्मिन्नपि कस्मिन्‌ जन्मनि त्वं वेद्या मा भूः; यतः वेश्याभावादेव 
तवेयं विपत्तिः; सत्कुलोत्पन्नायां स्त्रियां नदशो आपत्तिः सम्भवतीति भावः ।॥ ५ ३ ॥ 
रिप्पणी--इस श्लोक में पथ्यावक्त छन्द है । लक्षण - 
युजोरचतु थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकोतितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
खाब्दाथः--भावुत्तस्य = जोजा के ( राजा के ), अग्रतः = सामने, व्यवहारम्‌ = 
सफाई । जात्म ! = नीच | निवनम्‌ = मृत्यु को, गच्छ = जाओ । प्रासादबालाग्रप्रतो- 
लिकायाम्‌ = महल कौ नयी अटारी वाली गली में । 
रकार मेरे पुप्पकरण्डक नामक प्राचीन बगीचें मे वसन्तसेना को मार कर कहां 
भाग रदेहो? चलो मेरे जीजा ( राजा) के सामने सफाई दो! (एसा कहकर 
पकड़ता हं ) 
विट -आह ! नीच ! ठहर । ( रसा कहकर त्वार खीचता है ) 
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शकारः-( सभयमपसृत्य ) किले, भीदेरि, ता गच्छ। [ किरे, भीतोऽसि? 
तद्गच्छ । | | 

विटः-( स्वगतम्‌ } न युक्तमवस्थातुम्‌ । भवतु, यत्रार्यशविरकचन्दनकप्रभृतयः 
सन्ति, तत्र गच्छामि । ( इति निष्क्रान्तः ) 

राकारः-णिघणं गच्छ । अले थावलका पुदतका } कीलिदो मए कड़े ? । [ निधनं 
गच्छ । अरे स्थावरक पुत्रके ! कीदृशं भया कृतम्‌ ? । | 

चेटः--भदुके ! महते अकज्जे कडे । [ भदटुक ! महूदकार्य कृतम्‌ । ] 

रकारः-अले चेड ! कि मणारि अकज्जे कडत्ति ?। भोदु, एव्वं दाव ¦ { नाना- 
भरणान्यवतायं ) गेण्ट एदं अलंकारं मए ताव दिण्णे । जेत्तिके वेे अलकठेमि तेत्तिकं 
वेरं मम 1 अण्णं तव । [ अरे चेट | कि भणस्यकार्य ृतमित्ति १। भवतु, एवं तावत्‌ । 
गृहाणेममलंकारम्‌ । मया तावदत्तम्‌ । यावत्यां वेकायामरंकरोमि तावतीं वेखां मम । 
अन्यदा तव } | 

चेटः-भटुके जेव एदे शोहंति, कि मम देहि १। [ भटक एवैते शोभन्ते, कि 
ममैत; १1 ] 

रकारः ता गच्छ एदाद्‌ं गोणाईं गेण्हिअ मम केटकाए पाशादवाङग्गपदोकलिकाए 
च्यिइट । जाव हग्गे आञच्छामि । [ तद्गच्छ, एतौ वृषभो गृहीत्वा मदोयायां प्रासाद- 
बालाग्र प्रतोकिकायां तिष्ट । यावदहमागच्छामि ।| 

चेटः--जं भटके आणवेदि । [ य द्धटरक आज्ञापयति । ] इति निष्क्रान्तः ) 





राकार-( भयप वंक हटकर } क्यों रे, उर गया ? अच्छा जा) 

विट-( अपने आप ) ८ यहाँ ) सुकना ठीक नहीं 1 अच्छा, जहा आर्यं राविलक तथा 
चन्दनक आदि हं वहीं जाता हं । ( एेसा कहु कर निकठ जाता हँ ) 

उकार-मर जा ! अरे वेटा स्थावरक ! मेने कंसा काम किया? 

चेट- मालिक ! बड़ा बुरा काम किया । 

साकार --अरे चट ! क्याकहुरहाहं बुरा काम किया"? अच्छा, एेसा हो) 
( बहुत से जेवरों को अपने शरीरसे निकाल कर) ठे इस जेवर को। मैनेतुज्ञेदे 
दिया । जब तक मं पहनूगा तब तक यह्‌ मेरा रहेगा ओौर बाको समय मे तेरा । 

चेट--पके दरोर पर ही ये अच्छे लगते ह । मेरा इनसे क्या मतलब ? 

सकार--तोजा। इन बलों को लेकर मेरे महक की नयी अटारी वालो गद में 
ठहर ( अर्थात्‌ अटारी के उपरी हिस्से में ठहर ) 1 जवतक मेँ अता हं । 

चेट-- जेसी मालिक की आज्ञा ? ( एेसा कहकर निकल जाता है ) 
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डशकारः-अत्तसल्ित्ताणे मावे गदे अदेशणं । चेडं वि पाशादवालगगपदोखिकाए णिगल- 
पकिदं कदुअ थावदर्शं । एव्वं मंते छक्खिदे मोदि, ता गच्छामि । अधवा पेक्खामि दाव 
एदं । कि एशा मला भाद पुणो वि माकदर्शं । ( अवलोक्य } कथं शुमा १। भोदु, 
एदिणा पावारुएण पच्छादेमि णं । अधवा णामं किदे एशे । ता के वि अज्जपुलिलले पच्च- 
हिजाणेदि । भोदू, एदिणा वादालो पुंजिदेण शु क्खपण्णपुडेण पच्छादेमि । ( तथा कृत्वा, 
विचिन्त्य } मौदु, एव्वं दाव । शंपदं अधिअलणं गच्छि ववहालं छिहावेमि, जहा अत्थरशच 
काकुणादो शात्थवाहचाखुदत्ताकेण ममक्रेलकं पुष्फकलडकं जिण्णुज्जाणं पवेरिअ वशंत- 
रेणा वावादिदे त्ति । 
चाटृदन्तविणाशाय करेमि कवडं णवं । 
णञअरीए विद्यद्धाए पञ्चुघादं व्व दादुणं ॥ ४ ॥ 
भोदु, गच्छामि । (इति निष्क्रम्य, दृष्ट्वा समयम्‌) अविद मादक । जेण जेण गच्छामि 
मग्गेण तेण ज्जेव एशे दुर्टरामणफे गहिदकशाओदकं ची वलं गेण्हिजि आअच्छदि । एल मए 
णरि च्िदिभ वाह्दि किदवेके कदावि मं पेक्खिअ एदेण मार्दि त्ति पञशङ्र्शदि । 
ता कं गच्छामि । ( अक्छोक्य ) भोदु, एदं अद्धपडिदं पाजालखंडं उल्लधिअ गच्छामि । 
एरो श्हि तुज्दितुखदि रछंकाणअटीए गणे गच्छते | 
भूमिए पाले हणूमरिहे विअ महदे ॥ ४५॥ 
| आत्मपरित्राणे भावो गतोऽदर्शनम्‌ । चेटमपि प्रासादबाकाग्रप्रतोलिकायां निगड- 





टीका--अवुत्तस्य = मगिनोपतेः, ( भगिनीपतिराबत्तः इत्यमरः ) राज्ञः पालकस्य 
इत्यर्थः; अग्रतः = समक्तम्‌ ; व्यवहारम्‌ = विचारम्‌ । व्यवहारलक्षणार्थ विभिन्नासु टीकासु 
विविधानि वाक्यान्युदाहूतानि; तद्यथा-- विन निारथेऽव सन्देह हरणं हार उच्यते । नाना- 
सन्दहह्‌ रणात्‌ व्यवहारः इति स्मृतः ॥ इति कात्यायनः ॥ "परस्परं मनुष्याणां स्वा्थविप्रति- 
पत्तिपु । वाक्यान्नयाद्न्यवस्थानं व्यवहार उदाहतः ॥' इति मिताक्षरा ॥ जात्म | = 
नोच ! ( "विवणंः पामरो नीचः प्राकृतदच पृथग्जनः ¦ निहीनोऽपसदो जाल्मः क्षुल्लकर्चेत- 
रच सः, इत्यमरः } । निधनम्‌ = मत्युम्‌, ( अन्तो नाशो द्योम्‌ व्यु्मरणं निधनोऽ- 
स्त्रियाम्‌ इत्यमरः ) । गच्छ = याहि । प्रासादबालाग्रप्रतोटिकायाम्‌- प्रासादस्य = 
भवनस्य, बालायाम = नवनिमितायाम. , अग्रपतोलिकायाम्‌ = सर्वोच्चरथ्याम्‌; 
प्रासादोपरिगृहवि शेषे इत्यर्थः ॥ 

राब्दाथेः-आत्मपरित्राणे = जपने बचाव मे ( के लिये ), भावः = माननीय विट, 
ममावम्‌ = अभाव को, ओस्षखपन को, गतः = प्रास हौ गया, ( अर्थात्‌ चखा गया }) । 


५३० मृच्छकटिके 


पूरितं कृत्वा स्थापयिष्यामि । एवं मन्त्रो रक्षितो भवति, तद्‌ गच्छामि । जथवा पर्यामि 
तावदेनाम्‌--किमेषः मृता ? अथवा पुनरपि मारयिष्यामि । कथं सुमृता १ भवतु, एतेन 
भावारकेण प्रच्छादयाम्येनाम्‌ । अथवा नामाद्धिति एपः, तत्कोऽप्याथंपुरुषः प्रत्य 
भिन्ञास्यति । भवतु, एनेन वातारीपुज्जितेन शुष्कपर्णपुटेन प्रच्छादयामि । भवनु, एवं 
तावत्‌ 1 सांप्रतमधिक्ररणं गत्वा व्यवहारं ठेखयामि,+ यथा -अर्थस्य कारणात्सार्थवाहक- 
चारुदत्तकेन मदीयं पुष्पकरण्डकं जीर्णोदयानं प्रवेशय वसन्तसेना व्यापादितेति । 





निगडप्‌ रितम्‌ -बेडीमें बंधा हआ । मन्त्रः = भेद, रहस्य रक्षितः = चपा हओ) 
प्रवारकेण ~ दृपटु से, प्रच्छादयामि = ढक देता हूं । एषः = यह्‌ दुपट्रा, नामाङ्ित 
नाम लिखा हुमा { हं ) । आयपुरुषः = भला आदमो, प्रत्यभिज्ञास्यति = पहचान लेगा । 
वाताखीपुञ्जितेन = हवा के ज्ञोके से इकट्ठा किये गये, शुष्कपणंपुटेन = सूखे पत्तो की 
ढेर से, अधिकरणम्‌ = कचहरो को, न्यायालय को। व्यवहारम्‌ = अभियोग को 
( रिपोटं को ) 1 व्यापादिता = मारी गयो । 


अथः - शकार -अपने बचाव के ल्य विट चरा गया । चेटको भी वेडी में बौध 
कर महल को नयो अटारी वालो गखीमे रक्छूगा। इस प्रकार भेद छिपा रह्‌ जायगा 
तो; जाता हूँ । अथवा पह इस ( वसन्तसेना ) को देखता हूं । क्या यहु मर गयो ? 
क्षथवा ओर मारू ? ¦ देख कर } क्या बिलकुल मर गयी ? अच्छ, इस दुपट से इसको 
इक देता हूं । भ्रथवा इस वस्त्र पर तो नाम लिखा, तो कोई भला आदमी पहचान 
लेगा! जच्छाहवाके लोकों से इकटूा किये गये सूखे पत्तों को इस ठेरी से ठक देता 
ह । ( वंस्ा करके सोचकर ) अच्छातो देषा कर! अक कचहरी मे जाकर रिपोर्ट 
( अभियोग ) ल्िखिताहं किं घनके लिये सार्थवाह चारूदत्त नें पुष्पकरण्डक नामक 
मेरे पुराने वगीचे मे ले जाकर वसन्तसेना को मार दिया । । 

टीका - आत्मनः = स्वस्य परित्राणे = रक्षणे, स्वं रधिनृमित्यथं , भावः = आद- 
रणीयः विट; अभावम्‌ = अदर्गनम्‌ः गतः = प्रातः। निगदेन अन्दुकेन ( अन्दटुको 
निगडः" इत्यमर. ), ( "अन्दर स्त्रिया स्यान्निगडे प्रभेदे भूषणस्य चः इति मेदिनी ) अन्द 
एव अन्दुकः; स्वाय कन्‌ “्वाथिङाः प्रकृतितो लिङ्कवचनान्यतिवर्तन्तेऽपि पति पृस्त्वम्‌ 
पूरितम्‌ - समाबद्धम्‌ । मन्तः = रहस्यम्‌, मेदः इत्ति यावत्‌ ( वेदभेदे गृह्यवादे मन्व 
इत्यमरः ); रक्षितः = अप्रकारितः । प्रावारकेण = उत्तरीयवस्त्रेण; प्रच्छादयामि = समा- 
च्छादयामि । एषः = मदीयः अयं भ्रावारकः; नाम्ना अद्धितिः = चिद्धितः, लिखितः 
इत्यथः; ` वसन्तसेनायाः इति शकारस्य वेति लिखिताक्षरः” इति पृथ्वीधरः । आर्यपुरुषः 


अष्टमोऽङ्कः ५३९१ 


चारुदत्तविनाशाय करोमि कपटं नवम्‌ 
नगर्या विशुद्धायां पयुघातमिव दारुणम्‌ ॥ 
भवतु, गच्छामि । अविदमािकि ! येन येन गच्छामि मार्गेण, तेनवेष दु ष्श्रमणको 
गृहीतकप्रायोदकं चौवरं गुहीत्वागच्छति । एष मया नासां छित्वा वाहितः कृतवंरः कदापि 
मां प्रक्ष्यंतेन मारितेति प्रकाशयिष्यति । तत्कथं गच्छामि ? । भवतु एतमधंपतितं प्राकार- 
खण्डमुल्लद्भुय गच्छामि । 





= अधिकृतजनः इत्यर्थ., रकषिपुरुषः इति यावत्‌; प्रत्यभिज्ञास्यति = शकाररेण वसन्तसेना 
मारितेति ज्ञास्यति । वातालिः = वायुसमृहः तया पुञ्जितम्‌ = एकत्रीकृतम्‌; ` शुष्कपर्ण- 
पुटेन = अना्रपत्रपुटसमूहैनेत्यर्थः । अधिकरणम्‌ = न्यायाख्यम्‌ । ग्यवहारम्‌ = अभि- 
गरोगम्‌ । व्यापादिता = मारिता ॥ 

चारुदत्तविनाशायेति- 

अन्वयः-( अस्याम्‌ " विशुद्धायाम्‌, नगर्याम्‌, दारुणम्‌, पञशुघातम्‌, इव, चारुदत्त- 
विनाशाय, नवम्‌, कपटम्‌, करोमि ॥ ४४ ॥ 

राब्दार्थः--( अस्याम्‌ = इस ), विशुद्धायाम्‌ = पवित्र, नगर्याम्‌ = नगरी र्मे, 
दारुणम्‌ = भयद्कुर, पशुघातम्‌ = पशु के वध, इव = जसा, चारुदत्तविनाशाय = 
चारुदत्त के विनाद्य के लिये, नवम्‌ = नये, कपटम्‌ = कपट को, छलको, करोमि = 
करता हूं 

अर्थः -इस पवित्र नगरो में भयङ्कर पशुवध के समान चारुदत्त के विनाश के चयि मँ 
एक नया कपट करता हूं ।। ४४ । 

रीका--अस्याम्‌, विशुद्धायाम्‌ = पवित्रायाम्‌; नगर्याम्‌ = उज्जयिन्यामित्य्थः; दार- 
णम्‌ = भयङ्कुरम्‌; पशुघातम्‌ = पशुमारणमिव; चारुदत्तस्य विनाञ्ञाय = नाशाय, बधा- 
येत्यर्थः; नवम्‌ = नूतनम्‌: कपटम्‌ = छलम्‌; करोमि = विदधामि । वसन्तसेना चारुदत्तेन 
हता इति उद्धोष्य तस्य बधं कारयिष्यामोति भावः ॥ ४४ ॥ 

रिप्पणी--इस इलोक में पथ्यावकत्र छन्द ह । 


छन्द का ठक्षण -- 
युजोरचतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकोतितम्‌ ॥ ४४ 1! 


राब्दाथंः--अविदमादिके ! ~ ओह ! गृहोतकषायोदकम्‌ = गेस्ये रङ्ग मे रगे हए, 
चीवरम्‌ = वस्त्र को ८ वस्तुतः बौद्ध सन्यासियों के वस्त्र को चीवर कहा जता ह) । 
नासाम्‌ = नाक को, छित्त्व" = छेदकर; वाहितः = मगा दिया गया था । कतवर : = वैर 
करने वाला ।। 


५३२ मुष्छकरिके 


अथः-अच्छा, जाता हूं । (निकक्कर देखकर भय पूर्वक) ओह ! जिस जिस रास्ते से 
जाता ह्रै उसी से यह दुष्ट बौद्ध संन्यासी गेष्ये रङ्खमें रगे हृए वस्त्र को लेकर आता 
है। नाक छेद कर इसको मेने ( बगोचेसे) भगादियाथा, तौ शायद उसी बेरके 
कारण मुञ्चको देखकर-“इसने ही वसन्तसेना को माराहैः एेसाक्हनदे। तो कसे 
जाऊं ? ( दे :कर ) अच्छा, आधी गिरी इई इस चहार दिवारी को खच त्र जाताहूं। 


टीका--अविदमादिके {--इति खेदे विस्मये च अव्ययम्‌ । गृहीतम्‌ ~ धृतम्‌ कषायो- 
दकम्‌ = गंरकर ङ्गमिश्रितजलम्‌ येन तत्‌; चीरवम्‌ = भिक्षुवस्त्रम्‌ । नासाम्‌ = नासिकम्‌, 
छित्वा = भित्त्वा; वाहितः = उद्यानात्‌ नगरात्‌ वा नि.सारितः। अतः कृतः = विदितः 
वैरः = शत्रुता येन तादृशः । निःसारणात्‌ मम वरी सञ्जातः इत्यर्थः ॥ 

“अस्यंव अङ्कुस्य प्रथमे पुष्पकरण्डकोद्यान प्रविष्टेन भिक्षुवेरिसंवाहकेन तत्र शकारस्य 
दरानमात्रं तस्य भिक्षुनासावेधःस्वामाव्यं वर्णितम्‌, संवाहकस्य तु तथात्वेऽपि नासावेधः 
कुत्रापि कविना नोक्त इति; इह॒ “मया नासां छित्त्वा वाहितः' इति शकारोक्त रस ्तत्वेऽपि 
वेशषादिसाम्यत्वात्‌ अच्छिन्ननासेऽपि अस्मिन्‌ संवाहके छिन्ननासस्य कस्यचिदन्यस्य भिक्नोर्भ- 
मोत्पादादिति कथञ्चिदस्य संगतिः करणीया ।' इति (असमन प्रकरणे (नाटके न कुत्रापि 
अस्योल्ेखः ।' इति च टीकाकाराणां वचनानि भ्रमविदहितान्येव, प्रकरणेऽस्मिन्‌ भिक्षुदरय- 
स्योपवर्णनात्‌ । अस्य अषट्माङ्ुस्य प्रारम्भे वणितः भिक्षुः संवाहकभिक्षोः भिन्नः । तत्र भिक्षुः 
अयं संवाहकभिक्षुः एव इति निदेशाभावः । तत्र गणितं तस्य अचिरप्र्रजितत्वं तु न सम- 
धकम्‌ । बौद्धधमप्राबल्यं सूचयितुं भाविन्याः घटनायाः सघटनाय च तत्र अचिरप्रत्रजितत्वस्य 
भिक्षोश्चोपस्थापनम्‌ । अन्यच्च ~~ प्रकरणेऽस्मिन्‌ यत्र यत्र॒ भिक्षोः संवाहकस्य प्रवेशस्तत्र 
तत्र यथाकथञ्चित्‌ स्पष्टनिदशः अपि कृतः, यथा द्वितीये अङ्क दुष्हुस्तिना ` समासदितः 
परिव्राजकः ।` ` उद्ृष्टं जनेन-“हा, परिव्राजको व्यापाद्यते' ।* - `मया-नहि नहि, आर्याया 
अन्नपिण्डयुष्टेन दासेन, वामचलनेन यूतलेलकमुदधुष्योदधस्य - "माकारितः स दुषटहस्ती ।' अर 
तु अनन्तरमेव 'संवाहको भिक्षुः एताद्रस्तथा अन्यः अपि विवरणात्मकः निर्देशः कृतः | 
अतः एष मया नासां छित्वा वाहितः कृतवेरः कदापि मां प्रक्ष्य॑तेन मारितेति प्रकाशयिष्यतोतिः 
रकारकथनमुपपन्नमेव ; “एकेन भिक्षुणापराधे कृतेऽन्यमपि यत्र॒ यत्र॒ भिक्षुं पदयति, 
तत्र तत्र गामिव नासां विद्धवापवाहयति ।' इति अस्याङ्कस्य प्रारम्भे संवाहकभिक्षुभिन्न- 
भिक्षोः कथनेन प्रतीतेषु शकारेण अपविद्धनारेषु भिक्षुकेषु संवाहकभिक्षोरपि सत्त्वात्‌ । 
अपरञ्च अङ्कस्य प्रारम्भे शकारेण पृष्पकरण्डकजो दाने प्रवेष्टुं ताडितस्य संवाहक- 
भिक्षोः कतिपयक्षणानन्तरं तत्रव पुनः प्रवेशः कथमपि न मान्यः न तु बुद्धिसहद्च । 
अन्यथा तस्य बुद्धिश्नामकत्वमेव सिद्धचतीतिसुधोभिविभाव्यम्‌ ॥ 
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एषोऽस्मि त्वरितत्वरितो कङ्कानगर्यां गगने गच्छन्‌ । 
भूम्यां पाते हन्‌मच्छिखर इव महेन्द्रः ॥ 

( इति निष्क्रान्तः } 
र 

रिप्पणी--“ शकार ने संवाहक भिक्षु की नाक नही छेदी थी । उसे पीटा जकव्स्य था । 
यद्यपि इसी अङ्कु के प्रारम्भ मे संवाहक भिक्षुने कारके दारा भिक्षुओं के नाक छदनं 
की वात अव्य कही है 1 अतः “एष मया नासां छ्छत्वा वाहित, यह शकार का कथनं 
संवाहक भिक्षु कै विषय में गलत द । अथवा वेश आदि की समानता के कारण उसनं 
ेसा कह दिया है 1" टोकाकारो का यह्‌ कथन ठीके नहींहै। इस अद्कुके प्रारम्भे 
-आया हुआ भिक्षु, संवाहुक भिक्षु से भिन्न है देखिये संस्कृत टोका । 

एषोऽस्मीति- 

अन्वयः - एषः, ( अहम्‌ ), आकारो, भूम्याम्‌, पाताले, हनुमच्छिखरे, ल ङ्कानगरयाम्‌, 
-गच्छन्‌, महेन्द्रः, इव, त्वरितत्वरितः, ( गच्छामि) ॥ ४५ ॥ 

खब्दाथेः - एषः = यह्‌, ( अहम्‌ = ), आका = आकाश मे, भूम्याम्‌ = भूमिम, 
पाताले = पाताल में, हनुमच्छिखरे = हनुमान्‌ की चोटी पर, लङ्कानगर्यम्‌ = र्ङ्का मं 
( को ), गच्छन्‌ = चलता हुआ, महैन््रः इव = महेन्द्र पर्वत को भाति, त्व रतत्वरितः = 
बड़ी शीघ्रता से, ( गच्छामि =जारहाहुं)। 

अथेः-यह मेँ {¦ शकार ) आकाश भूमि, पाताल, एवं हनुमान्‌ कौ चोटी ( वस्तुतः 
महेन पर्वत को चोटी ) एव लङ्काम (को) जाति हुए महेन्दध ( वस्तुतः हनुमान्‌ ) 
की माति बड़ी शोघ्रतासेजा रहार !। ४५॥ 

( एेसा कट्‌ कर निकल जाता ह ) 

रीका - एषः = गमने त्वरान्वितः अहं शकारः; आकाशे = गगने; भूम्याम्‌ = पृथि- 
व्याम; पाताले=प्रथिन्याः अधस्तले रोके: हनुमच्छिवरे=हनुमच्छ खगं; महेन्द्रशिखरे इति वक्तव्ये 
मौख्य¶धिक्यात्‌ हन॒मच्छिषरे इति वदति; छंकापूर्याम्‌ = ल इुानगर्याम्‌; गच्छन्‌ = ब्रजन्‌; 
महेन्दः = महेन््रपर्वतः इव; हनुमानिवेति वक्तव्ये महेन्द्रः इवेति वदति; त्वरितत्वरितः = 
-अतित्वरायुक्तः सन्‌; गच्छामि इति रोपः ॥ शक्रारोक्ततवात्‌ विपर्यासोक्तिः सोढव्या । ४५ ॥ 

रिप्पणी-इस श्लोक मे आर्या छन्द ह । 

कक्षण-- 

यस्याः प्रथमे पदे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि | 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चददा साऽ्ऽ्या । ४५ ॥ 


५३४ मृच्छकटिके 


( प्रविश्यापटीक्षेपेण ) 

संवाहको मिश्चः-पक्लालिि एशे मए चीवल्खंडे । किं णु हु शाहाए शुक्छावदद्शं , 
इध वाणला विलृष्पंति । किणुहु भूमीए धृकीदोले होदि, ता कहि पशालिअ शुक्छा- 
वदरं । ( दृष्ट्वा ) भोद्‌, इघ वादारीपुंजिदे शुक्छवत्तसंचए परालदइश्ं 1 ( तथा कृत्वा } 
णमो बुद्धश्श । ( इत्युपविराति ) भोदु, धमक्वलाइं उदाहलामि । ( पचज्जण जेण 
मालिदा' ( ५८।२ ) इत्यादि पूर्वोक्तः पठति }) अधवा अलं मम एदेण शा गेण । जाव ताए 
वशंतदोणिआए वबुद्धोवारिओआए पच्चुवआलंण कलेमि, जाए द्चाणं शुवण्णकराणं किदे 
जूदिभर्लेहि णिक्कोदे, तदो पहुदि ताए कौदं विज अत्ताणअं अवगच्छामि । ( दृष्ट्वा} 
किणु खु पण्णोदले शमुर्गशदि ?। अधवा 

वादादवेण तत्ता चीवरुतोएण तिम्मिदा पत्ता । 
एदे वियिण्णपत्ता मण्णे पत्ता विअ फुरंति ॥ ४६ ॥ 

[ प्रक्षाल्ितमेतन्मया चोवरखण्डम्‌ । किनु खलु शाखायां शुष्कं करिष्यामि ? इहं 
वानरा विलुम्पन्ति। किंनु खल्‌ भूम्याम्‌ ?। धृलोदोपो भवति। तत्कुत्र प्रसायं शुष्क 
करिष्यामि ? । भवतु, इह वातारीपुञ्जिते शुष्कपत्रसंचये प्रसारयिष्यामि । नमो बुद्धाय । 
भवतु, घमक्षराण्युदाहरामि । अथवालं ममेतन स्वगेण । यावत्तस्था वसन्तसेनाया बुद्धो- 
पासिकायाः प्रत्युपकारं न करोमि, यया ज्ञानां सुवर्णकानां कृतेन दूतकाराम्यां निष्क्रीतः, 
ततः प्रभृति तया क्रीतमिवात्मानमवगच्छामि । करिनु खट पर्णोदरे समु च्छ्वसिति अथवा 





शब्दाथः--भपदीक्षेपेण = विना पर्दा उठाए दही। वाताली पृञ्जिते = हवा की 

क्षोको के द्वारा इकटा किये गये । पर्णोदरे~पत्तो के भीतर ॥ 
( विना पर्दा उटाएही प्रवेश करके ) 

अथः-सं वाहक भिष्च॒- कपडे के इस ट॒कडे को मैने पठार ल्या । क्या इसे पेड 
को डाली पर सुखा ट्‌ ? यहाँ वानर फाड़ देगे। तो क्या जमीन पर (सुखा दं) ? धूकि 
से गंदा हो जायगा । तब कहाँ फेला कर॒ सुख।डॐ १ अच्छा, हवा के ज्लोकों के दाय 
कटरा किये गये सूखे पत्तो की इस ठेर पर फंलाङगा । ({ फला कर ) बुद्ध को नमस्कार 
है । (वंठ जाता है ) अच्छा घामिक अक्षरों का पाठ करता हँ ( पञ्चजनाः येन मारिताः, 
८--२ इत्यादि पठे का इछोक पदता है ) अथवा इस स्वगं से मेरा क्या ( मतलव ) ? 
जव तक बुद्ध को सेविका उस वसन्तसेना का प्रत्युपकार नहीं करता हँ, जिसने सोने कौ 
दश मोहरं देकर जुगारियों से मुचं छडाया था, तब तक मै अपने को उस ( वसन्तसेना } 
के द्वारा खरीदा गया समन्लता हं । ( देखकर ) पत्तो के भीतर क्यार्साससीके रहा 
ह 2 मथवा -- 
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वातातपेन तप्तानि चीवरतोयेन स्तिमितानि पत्राणि) 
एतानि विस्ती्णपत्राणि मन्ये पत्राणीव स्फुरन्ति ॥ 


( वसन्तसेना संज्ञां लब्ध्वा, हस्तं दशयति ) | 

भि्ठुः - हा हा, शुद्धाटंकाछमूदिदे इत्थि आहत्थे णिक्कमदि । कधं टुदिए वि हत्ये ? । 

{ बहुविधं निर्व॑ण्यं }) पच्चभिअणामि विम एदं हत्थं । अधवा, कि विचारेण ? । दाच्च 
ते ञ्जेव हत्थे जेण मे अभञं दिण्णं । भोद्‌, पेक्खिदशं । (नाटयेनोद्धाटय दृष्टवा, प्रत्यभिज्ञाय 
च) शा ज्जेव बुद्धोवारतिमा। [ हाहा, शुद्धारुकारभूषितः स्त्रीहस्तो निष्क्रामति । कथं 
द्वितीयोऽपि हस्तः ? । प्रत्यभिजानामीवतं हस्तम्‌ 1 अथवा, किं विचारेण । सत्यं स एवं 





टीका--अपदीक्षपेण=नेपथ्यपटम्‌ द्ाटय प्रविष्टः इत्यर्थः । नाटके * पर्दा" संज्ञिकां 
परीं स्वकरेणेव अपसायं यदि पात्रस्य प्रवेशस्तदा अपदीक्षेपेणः इति स द्धतः । वातारी- 
पुञ्जितेन =-समोरसञ्बयसज्चितेन । पर्णानाम्‌=पत्राणाम्‌, उदरे=मध्ये ॥ 


वातातपेनेति ` 

अनन्वयः - वातातपेन, तप्तानि, एतानि, पत्राणि, चीवरतोयेन, स्तिमितानि, 
( सन्ति ), विस्तोणंपत्राणि, पक्षिण इव, स्फुरन्ति, ( इति, अहम्‌ ), मन्ये ॥ 

राब्दाथेः --वातातपेन = हवा सहित धाम से, तप्तानि = तपे हये, एतानि ये, 
पत्राणि = पत्ते, चौवरतोयेन = कपडे के जल से, स्तिमितानि = कुछ गीला, ( सन्ति = 
होते हृए ), विस्तीर्णंपत्राणि = फले हुए पंख वाले, पक्षिणः = पक्षियों (के ), इव = 
समान, स्फुरन्ति = हिल रहै ह, ( इति = एसा, अहम्‌ = मेँ ), मन्ये = सोचता ह, 
मानता हूं ॥। 

अथः-हवा सहित घाम से तपे हुये ये पत्ते कपड़े के जल से कुछ गीला ( आद्र ) 
होकर मामं फटे हुए प५खवाले पक्षियों के समान हिल रहे हँ ।॥ ४६ ॥ 

( वसन्तसेना चेतना पाकर हाथ दिखाती ह ) 

टीका ~ वातेन = पवनेन सहितः आतपः ~~ धर्मः तेन; तप्तानि = शुष्कां गतानि; 
एतानि = वस्त्राधारभूतानि, पत्राणि = पर्णानि; चीवरस्य = वस्त्रखण्डस्य तोयेन = जेन; 
स्तिमितानि = किच््विदार्त्वं प्राप्तानि; सन्ति; विस्तीणनिनप्रसृतानि पर्णानि = पत्राणि 
येषां तानि; पक्षिणः = खगाः, इव स्फुरन्ति = स्पन्दन्त, इति अहं मन्ये = 
स्वीकरोमि ॥ ४६ ॥ 

रिप्पणी-दस श्लोक में उपमा अलद्ुार एवं आर्या छन्द हं । छन्द के लक्षण के 
लिये देखिये पीछे के इलोक की टिप्पणी ।। ४६ ॥ 
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हस्तो येन मेऽभयं दत्तम्‌ । मवतु, पस्यामि । संक बुद्धोपासिका । ] 
( वसन्तसेना पानीयमाकाङक्षति } 

मिषः कधं उदयं मग्गेदि ? 1 दूरे च दिग्िक्ा। किं दाणि एत्थ कलइरशां ? । 
मोदु, एदं चीवरं शे उवक्ि गालददशं । [ कथं उदकं याचते ? । दूरे च दीधिका। किमि- 
दानोमत्र करिष्यामि ? । भवतु, एतच्चीवरमस्या उपरि मारयिष्यामि । ] ( तथा करोति} 

( वसन्तसेना संज्ञां रुच््वोत्तिष्ठति, भिक्षुः पटान्तेन वोजयति ) 

वसन्तसेना -भज्ज ! को तुमं ? । [ आयं ! कस्त्वम्‌ ?। | 

भिष्वुः-कि मं ण शुमलेदि बुद्धोवारिभा दशशुवण्मणिक्कोदं १। { किमा न स्मरति 
बुद्धोपासिका दरासुवर्णनि्क्रीतम्‌ १। | 





शब्दाथेः--हा हा ! = हाय हाय ! शुद्धालक्कारभूषितः = सुन्दर जेवरों से सजा 
इमा, स्त्रीहुस्तः - स्त्री का हाथ । प्रत्यभिजानामि = पहचानता हूं । दीर्घिका = बावड़ी । 
गालयिष्यामि = गारू गा, निचोडगा । संज्ञाम्‌ = चेतना को । पटान्तेन = कपडे के 
बाचल से । वीजयति = हवा करता ह । दशसुबणंनिष्क्रीतम्‌ = सोने की दश मोहरों 
से खरीदे गये । स्मरामि = याद कर रहीं । यथा = जषा, आर्यः = आप, मेणति 
= कहते हो ।! उपरता = मरी । वेशभावस्य = वेद्यापन के! लताम्‌ = ल्ता को, 
मवलम्ब्य = पकड़कर । विहारे = बोधं के मठमें। घमंभभिनौ =रिस्ते की बहन 1 
एषः = यह्‌, घमः = धमं (उपक्रार रूप कर्तब्य ) }। 

अथेः-भिष्ठु -हा! हा ! (यह तो) सुन्दर जेवरों चै सजा हुजा स्त्री का हाथ निकल 
रहाहं। क्या दसरा भी हाथ (निकल रहा)? ( बहुत प्रकारसे देखकर) इस 
हाथ को पहचान सा रहा हं । अथवा विचारसे भ्या (लाभ)? सचमुच यह तो वही 
हाय ह जिसने मुञ्चे अभय दिया था । अच्छा, तो देखता हूं । ; अभिनय पूर्वक ठउघाड़ 
कर, देख कर तथा पहचान कर ) वही बुद्ध को उपासिका { वसन्तसेना ) है । 


( वसन्तसेना पानी चाहती ह } 
भिष्॒ क्या जलर्मांगरही दँ । वावड़ी दर है! अब यहाँ क्था कं ? अच्छा, 
इस कपड़े को इसके ऊपर निचोड् गा । ( वंसा करता दै ) 
( वसन्तसेना चेतना पाकर उठती है, भिक्षु कपडे के आंचल से उसको हुवा 
करतार ) 
वसन्तसेना आयं ! आप कौन हैँ ! 
भिश्चु--क्या, बुद्ध कौ उपासिका ( अर्थात्‌ जाप ) सोने की दश मोहरोंकेद्रारा 
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वसन्तसेना- सुमराभि, ण उण जधा अज्जो भणादि । वरं अहं उवरदा ज्जेव । 
¶{ स्मरामि, न पुनर्यथा््यो भणति । वरमहमुपरतंव । | 

भिष्ठुः - बुद्धोवाशिए ! कि ण्णेदं १1 [ बुद्धोपासिके | किं न्विदम्‌ । ] 

वसन्तसेना--( सनिरवेदम्‌ । ) जं सरिसं वेसमावस्स । [ यत्सदशं वेाभावस्य } ] 

भिश्वः--उटबदु उट्ठेदु बुद्धोवादिआ एदं पादवसमीवजादं लदं गोलंबि । [ उत्तिषठ- 
तत्तिष्ठतु बुद्धोपासिकंतां पादपसमीपजातां रुतामवलम्ञ्य । ] ( इति रतां नामयति ) 

( वसन्तसेना गृहीत्वोत्तिष्ठति ) 

भिश्चुः -एदर्शि विहाले मम धम्मबहिणिआ चिटठदि । तहि शमद्शशिदमभा भविअ 

उवारिआ गेहं गमिर्शदि । ता शेणं शेणं गच्छदु वृद्धोवाशिञा । (इति परिक्रामति, दष्ट्वा) 


€< = 


ओशकध अज्जा ! गोशलध । एशा तलुणी इत्थिआ, एशो भिक्वु त्ति शद्धे मम एशे धम्मे । 
हत्थशंजदो सुहशंजदो इंदियशंजदो शे खु माणुरो । 
किं कटेदि खाअरटखे तङ्डा पटलोभो हत्थे णिङे ॥ ४७ ॥ 
| एतस्मिन्विहारे मम धर्मभगिनी तिष्ठति । तत्र समारवस्तमना। मूत्वोपासिका गेहूं 


"गमिष्यति । तच्छनेः रानंगच्छनु बुद्धोपासिका । अपसरत आर्याः ! अपसरत । एषा तरुणी 
स्त्री, एष भिक्षुरिति शुद्धो मर्मेष पर्मः। 





खरीदे गये मुस्को याद नहीं कर रही ह । 

वसन्तसेना -याद कर रही हूं । किन्त उस तरह नहीं जसा आप कह रहे है । 
इसमे ता मेँ मरी ही अच्छी । 

भिश्च -बुदध की उपासिका ! यह्‌ क्या हआ ? 

वसन्तसेना -( दुःख के साथ ) जो वेरयापन के अनुकूल है । 

भिष्चु -बुद्ध को उपासिक्रा ( अर्थात्‌ आप ) वृक्ष के समीप उगी हुई इस लता का 
सहारा लेकर उठ जाये, उठ जाये । ( एसा कर कर रता को ज्लुकाता ह ) 

( वसन्तसेना रता को पकड़ कर उठती ह ) 

भिश्च-दरस वौद्ध-मठ ( विहार) में भेरी रिस्ते कौ वहन ८ धर्म-बहुन ) रहती 
हे । वर्हाँ स्वस्थचित्त होकर उपासिकां (अप) घर जा्येगी। तो धीरे-धीरे चे 
बुद्धोपासिका ( भाप ) । ( एसा कह कर धूमता है, देखकर ) भले जादमियों ! हृटो, हटो | 
यह युवती स्त्री ह मौर यह मेँ भिक्षु हं । इसखिये यह घेरा पवित्र धर्म है । 

टीका--ढा हा ! इति खेदसूचकमन्ययम्‌ । शुद्धाः = सुन्दराः, कक कुरहिताः 
दहिन यावत्‌, अलङ्काराः = आभरणानि तं: विभूषितः = अलंकृतः; स्तियः = वनिताया; 


५३८ मृच्छकरिके 


हस्तसंयतो मुखसंयत इन्द्रियसंयतः स खलु मनुष्यः । 
कि करोति राजकु तस्थ परलोको हस्ते निङचलः ।। | 
( इति निष्क्रान्ताः ) 


इति वसन्तसेनामोरनो नामाएमोऽङ्ः । 





हस्तः = करः । प्रत्यभिजानामि = प्रागदृष्टसंस्कारवलादवगच्छामि । दी्धिका' = वापीः 
(वापी तु दीर्घिका; इत्यमरः )। गालयिष्यामि = निध्पीडयिष्यामि। संज्ञाम्‌ = 
चेतनाम्‌ 1 पटान्तेन = वस्त्राञ्चखेन । वीजयति = वायुं करोतीत्यर्थः । दशसुवर्णेः = 
दशसुवर्णमुद्राभिः निष्क्रीतम्‌ = चयूतकरहस्तात्‌ मोचितम्‌ । स्मरामि = स्मरणं 
करोमि। यथा = दशसुवणंनिष्क्रोतत्वेन रूपेण इत्यर्थः; महानुमावतेयं महताम्‌; 
आर्य: = मान्यः भवान्‌, भणति = वदति । भवन्तं स्मगमि किन्तु दद्यसुवर्णमृद्रादानं 
नेत्यर्थः । उपरता = मृता । वेशभावस्य = वेश्यात्वस्य । कताम्‌ = वल्लीम्‌ ( "वल्ली 
तु व्रततिर्वता, "इत्यमरः ) अवलम्ब्य = गृहीत्वा । सन्यासी भूत्वा स्त्रियं न स्पृशतीति 
भावः । विहारे = बौद्धानाम्‌ आश्रमे धमतः = सम्बन्धतः भगिनी = भगिनी मूता इत्यर्थ 
न तु सहोदरा इति यावत्‌ । एषः = लोकोपकारूपः; धमः = अवह्यकत्तंव्यः विधिः ॥। 

हस्तसंयतः इति-- 

अन्वयः-स, खल, मनुष्य, (यः), हस्तसंयतः, मुखसंयतः, इद्दियसंयत'+ 
( अस्ति ); राजकुलम्‌, तस्य किम्‌, करोति, परलोकः, ( तस्य ) हस्ते, नर्च: ।1४७। 

रब्दाथः--सः = वह, खल = वस्तुत , मनुष्यः = मनुष्य (दै); (यःन्जो), 
हस्तसंयतः = हाय से संयत, मुखसंयत. मुंह मे संयत, इन्दरियसंयतः = इन्द्रियो से 
संयत, ( अस्ति = है) । राजकुलम्‌ - राजकुल, तस्य = उसका, किम्‌ = क्या, 
करोति = करता है । परलोकः = परलोक, ( तस्य = उसके ), हस्ते = हाय में, निर्चलः 
= धुव ( है ) ॥ 

अर्थैः - वही वस्तुतः मनुष्य है जिसका हाय मुंह तथा इन्दिर्यां भली.्माति वश में 
रहती ह । राज कुर ( सरकार ) उसका क्या कर सकता हैँ ? परलोक ( स्वगं आदि ) 
( उसके ) हाच में निरिचत ( ध्रुव ) है ( अर्थात्‌ मरने पर वह॒ अवदय दी अच्छे रोकं 
को जाता ह) ॥ ४७ \ 

( सब निकल जाते हुं ) 


"वसन्तसेना का गला घोंटना' नामकं आर्ठवां अद्ध 
। समाप्त ॥ 
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रीका--सः खलु = निरिचतम्‌; मनुष्य. = मनुष्यत्वेन मान्यः; यः हस्तेन = करेण 
संयतः = नियमितः; हस्तेन यः किमप्यकायं न करोति इति भावः । मुखेन = जिह्वया 
इत्यर्थः संयतः = संभमयुक्तः; जिह्वया यः कदापि अप्रियमसत्यञ्च न वदतीति भावः । 
इद्दियं. = करणः संयतः = संयमितः; यः इन्द्रियाणि रूपादिविषयेष्वनासक्तानि कृत्वा 
तिष्ठति । यः इन्द्रियाणि वशे कृत्वा वतते वस्तुतः सः एव॒ मनुष्यः अस्तीति भावः । 
राजकुलम्‌ = शासकसमृहः विचाराक्य., तस्य = एतादृशस्य संयतस्य, जनस्य कि करोति= 
कि विदधाति; न किमपौत्य्थः। परछोकः = स्वर्गादिः; तस्य हस्ते = करे; निश्चलः = 
ध्रुवः । स: अवश्यमेव स्वर्गादिकं पुण् लोकं गच्छतीनि भावः ।। ४७ ॥ 

रिप्पणी--संयतः = रोका हृञा, दवाया हृ, वश मे किया हुआ; सम्‌ + यम्‌ 
+ क्त ॥। 


इस ॒रलोक मे परिभंल्या अलङ्कार एवं गीति तथा उपगीतिसे मिधित छन्दः 
हं ।॥ ४७ ॥ 


॥ इति वसन्तसेनामोटनो नामाष्टमोऽद्भुः ॥ 


नवमोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति शोघनकः ) 

शोधनकः--आणत्तम्हि अधिगरणभोइ एहि--“भरे सोहणम ! ववहारमंडवं गदुअ 
आसणाइं सज्जीकरंहि' त्ति । ता जाव अधिभरणमंडवं सज्जिदुं गच्छामि ( परिक्रम्याव- 
लोक्य च ) एदं अधिमरणमंडवं । एस पविसामि । ( प्रविष्य; संमाज्यसिनमाधाय ) विवित्तं 
कारिदं मए अधिअरणमंडवं । विरइदा मए आसणा ! ता जाव अधिअरणिआआणं उण 
णिवेदेमि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) कधं एसो रद्धिअस्साखो दुददुज्जणमणुस्सो इदो एव्व 
आअच्छदि {। ता दिद्विपधं परिहरि गमिस्सं । [ आक्ञपतोऽस्म्यधिकरणभोजक. -- "अरे 
शोधनक { व्यवहारमण्डपं गत्वासनानि सज्जीकुरु" इति । तद्यावदधिकरणमण्डपं सज्जितं 
गच्छामि । एषोऽधिकरणमण्डपः । एष प्रविलामि । विविक्तः कारितो मयाधिकरणमण्डपः । 
विरचितानि मयासनानि । तद्यावदधिकरणिक्रानां पुननिवेदयामि । कथमेष राष्टियश्यालो 
दुटदु्जनमनृष्य इत एवागच्छति १ । तद्‌दृष्टिपथं परिहृत्य गमिष्यामि । | 

( इत्येकान्ते स्थितः ) 
( ततः प्रविात्युज्ज्वख्वेषधारी शकारः ) 





राब्दाथः--शोयनकः = न्यायालय ( कचहरी ) की सफाई तथा सञ्जा आदि करने 
वाला न्यायाख्य का कमचारो । अधिक्ररणभोजकः = न्यायाय के अधिकारियोके दारा 
( अधिकरण = न्यायालय ({ कचहरी }. भोजक = पारक, अभिधकारी }) व्यवहार 
मण्डपम्‌ = न्यायाख्य को, कचहरी को ( व्यवहार = विवाद, मुकदमा, मण्डप = भवन, 
स्थान) । विविक्तः=स्वच्छ, साफ सुथरा । विरचितानि=ठीक से लगा दिये गये  अधिकर- 
णिकानाम्‌=न्यायाघीशों को । राष्ठियश्यालः=राजा का साखा, (शकार) । परिहूत्य=वचा- 
कर । दृष्टिपथम्‌ =ाँख को । उञ्ज्वल्वेषधारो = उज्ज्वल चमकीला वेष धारण क्य हुए ॥ 

( इसके बाद शोधनक प्रवेशं करता ह ) 

अथेः-सोधनक-- न्यायालय के धिकारो ने मल्ले आज्ञा दी ह -अरे शोधनक 
कचहूरी ( न्यायाख्य ) में जाकर आसनो को ठीकसे र्गादो। इसकिए जब तंक 
न्धायाल्य को व्यवस्थित करनेके जिए जातादहटूं। ( घूम कर ओर देख कर ) यह्‌ 
न्यायाख्य ह । यह्‌ मेँ इसमें प्रवेश करता हूं! ( घुस कर, सफाई करके तथा आसन रख 
कर ) मेने न्यायाख्य को स्वच्छ करा दिया । आसनोंको्मैने ठीकसे लगा दिया दहै । 
तो मं फिर न्यामाधीशों से निवेदन करता हूं । ( धूम कर ओर देख कर } क्या यह्‌ राजा 
कासाला दृष्ट दुर्जन आदमी इधर ही भा रहाहै? तो इसकी आंखोसे बच कर जाञ्गा । . 
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खकारः 
ण्हादेहं रकिकसलेहिं पाणिषएर्हि 
उल्नाणे उववणकाणणे णिङण्णे । 
णार शह जुवदीर्हिं इरितआर्हि 
गंधव्वेर्ि जुविहिदए्िं अंगकेहि ॥ १॥ 
खणेण गंठी खणजूखके मे खणेण वाखा खणक्कुतरे चा । 
खणेण मुक्के खण उद्धचूडे चित्ते विचित्त हगे खाअञ्ाटे ॥ २॥ 
अवि, अ विशगंठिगन्भपविष्टेण विअ कीडएण अंतरं मगगमाणेण पाविदं मए महदंतलं 
ता कश एदं किविणचेरिटअं पाडइश्छं ? । ( स्मृत्वा ) आं, शुमलिदं मए । दक्िदिचालु- 
दत्तरश एदं किविणचेर्टिजं पाडदर्यं । अण्णं च, दजिदह्‌ खु चे। तक्वा शव्वं शंभावी- 
अदि । भोदु, अधिञअल्णमंडवं गदु अग्गदो ववहां किहावदश्शं, जघा-चालुदत्तकेण 
वशंतरोणिञआ मोडिञ माछिदा । ता जाव अधिअलणमंडवं ज्जेव्व गच्छामि ( परिक्रम्याव- 





( एेसा कह कर एकान्तम खड़ा हो जाता हँ } 
( उसके बाद उज्ज्रू वेदा धारण क्यं हुए शकार प्रवेश करता हं ) 

टीका--गोधयति=सम्मार्जनादिना परिष्करोति स्थानमिति शोधनकः = सम्मार्ज- 
नादिकर्ता न्यायालयस्य परिचरः । “आधुनिक्न्यायमन्दिरष्वयं “बेलोफ' संज्ञया परिचितो 
राजपुरुषः" इति पृथ्वीधरः । अधिकरणभोजकः --. अधिक्रियते = निणंयार्थं स्वक्रियते 
विवादः अस्मिन्निति अधिकरणम्‌ = न्यायालयः तस्य भोजकः = भोगकतुंभिः, विचारकः 
इति यावत्‌; न्यायालयञधिकारिभिः, इति सरलार्थ: । व्यवहारस्य = विवादस्य विवाद- 
विचारस्य वा ( "विवादो व्यवहारः स्यात्‌ इत्यमरः ) मण्डपम्‌ = भवनम्‌, विचारालयः 
इत्यर्थः । व्यवहारस्य परिभाषां दर्शयितुं टीकाक्रारः मिताक्षरायाः दलोकद्रयमुद्धेतम्‌- 
“विर्मानार्थेव सन्देह हरणं हार उच्यते । नानासन्देहहुरणाद्वयवहार इति स्मृतः ॥* इति, 
“परस्परं मनुष्याणां स्वार्थविप्रतिपत्तिपु । वाक्यात्‌ न्यायात्‌ व्यवस्थानं व्यवहार उदा- 
हूतः ।1*" इति च । विविक्तः = सम्मार्जनादिना विशुद्धः ( विविक्तौ पूतविजनौ इत्यमरः) । 
विरचितानि = सज्जीकृतानि, यथास्थानं स्थापितानीत्यथंः । अधिकरणिकाः = अधिकरणे 
( विचाराल्ये } नियुक्ताः न्यायाघीशाः; तेषाम्‌ । राष्टियद्यालः = राजश्याखकः शकारः 
इत्यर्थः; ( "राजर्यालस्तु राष्टियः ) इत्यमरवचनात्‌ राष्टियशब्दैनवाभीम्ितार्थसिद्धः 
द्यालशब्दस्तु अतिश्यमहत्वद्योतनार्थम्‌ । दृष्टिपथम्‌ = साक्षात्कारम्‌ । परिदूत्य = परित्य- 
ज्येत्यर्थः । उज्ज्वख्वेषघारी = भन्यपरिधानालङ्कृतः ॥ 


धर्‌ मृच्छकटिके 


लोक्य च ) एशां तं अधिअलणमंउवं । एत्थ पविशामि। ( प्रविक्ष्यावरोक्य च ) कधं 
आरणा दिण्णं च्यिश्टंति ?। जाव आअदशंति अधिमलणभोहईआ, दावं एदि दुव्व- 
चत्तठे मुहुत्तअं उवविरिअ पडवालइङ्शं । 

[ स्तातोऽहं सलिल्जरः पानी्यखयान उपवन कानने निषण्णः । 

तारीभिः सह युवतोभिः स्त्रोभिर्गन्धवं इव सुहितं रङ्कः ॥ 

क्षणेन ग्रन्थिः क्षणजूलिकरा मे क्नणेन बाखाः क्षणकरन्तला वा । 

क्षणेन मुक्ताः क्षणमृध्वंच्‌ डादिचत्रो विचित्रोश्हं राजश्याखः ॥ 


स्नातोऽहमिति- 

अन्वयः--अहम्‌, सल्कजलः, पानीयैः, स्नातः: नारीभिः, युवतीभिः, सह्‌, उद्याने 
उपवनकानने, निषण्णः; सुहितः, अङ्कः, गन्धर्वः, इव, ( प्रतीतः, भवामि )॥ १॥ 

रब्दाथंः-- अहम्‌ = म॑ने, सक्िकजखः = ज ( सकर ) से, पानीयैः = पानी से, 
स्नातः = नहाया हं । नारोभिः = स्त्रियों के, युवतोभि' = युवती ( जवान), स्त्रिभिः 
= स्त्रियो के, सह्‌ = साथ, उदाने = बगोचे, उपवनकानने = वाटिका ( बगीचें ) में 
-निषण्णः = बेठा हुभा, सुहितं = सजे हुए, अङ्कः = मद्धो से, गन्धर्वः = गन्धर्व, इव - 
जसा, ( प्रतोतः = मालूम ( ज्ञात ); भवामि = होता हँ ) । 

अथेः- ङकार -मैने पानी ( सलिल, पानीय) से नहाया है । युवतो स्त्रियो 
{ नासियों ) के साय फू के बगीचे ( उपवन, कानन ) मेँ बैठा हुआ सजे हुए अद्धो से 
ओ गन्धर्वं जंसा लगता हं ॥ १ 

दीका--अहम्‌ = विरिष्टाधिकारसम्पन्न. रकारः इत्यथः; सिलं; जरः पानीयः 
= जलेः; स्नातः = कृतस्नान ; नारीभिः युवतीभिः स्त्रीभिः = वनिताभिः; सह = साकम्‌ 
उद्याने उपवनकानने = गृहवादिकायामिल्य्थंः; निषण्णः = उपविष्ट; सुहितं = सुविहितं 
सुमूषितः इत्यर्थः; अ द्धकेः = अवयवः; उपलक्षितः अहमिति शेषः; गन्धवंः = गानवि्ा -- 
परायणः देवयोनिविकशषेषः; इव; प्रतीतः भवामोति शेषः । शकारव चनात्‌ पौनर्क्त्यं न 
दोषोयेति जेयम्‌ । १॥ 

रिप्पणी-इस र्लोक मे प्रहर्षिणी छन्द है । 

छन्द का लक्षण - 

व्याशाभिमंनजरमाः प्रहषिणीयम्‌ । १ ॥ 

क्षणेनग्रन्थिरिति- 


अन्वयः--मे ( केदोषु ), क्षणेन, ग्रन्थिः, क्षणजूलिका, ( भवति ); क्षणेन, ( ते ) 
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मपि च, विषम्रन्थिगभप्रविष्टनेव कोटकेनान्तरं मा्गंमाणेन प्रां मया महदन्तरम्‌ । 
तत्कस्येदं कृपण चेष्टितं पातयिष्यामि १। ओआं, स्मृतं मया । दरिद्रचारुदत्तस्येदं इपणचेषटितं 





बालाः, वा, क्षणकुन्तकाः, भ्णेन, मुक्ताः, क्षणम्‌, ऊष्वचूडाः ( भवन्ति ); ( सत्यम्‌ ) 
अहम्‌, चित्रः, विचित्रः, राजश्यारः, { अस्मि) ॥ २॥ 


शब्दाथंः- मे = मेरे, (केशेषु = शिरके बालोंमें), क्षणेन = एकक्षणमे, 
ग्रन्थिः = गांठ ( सगतो ह}, क्षणजछिका = एक क्षण मे जुड़ा, ( भवति = होती है, 
बंधती है )। क्षणेन = एक क्षण मे; (ते = वेकेश) बालाः = मामृखी वाल, वा= 
ओर, क्षणकृन्तखाः = क्षणभर में घुंघरले बाल, क्षणेन = क्षणभर मे, मुक्ताः = विखेरे 
गये, क्षणम्‌ = भ्षणभर में, ऊर्ध्वचूडाः = ऊपर को ओर जुडा, (भवन्ति - बन जाते ह) । 
( सत्यम्‌ = सचमुच ), अहम्‌ = मं, चित्रः = विलक्षण, विचित्रः = अद्भुत, 
राजश्याकः = राजा का साला, ( अस्मि नहं) ॥ 

अथेः- मेरे शिरके बालोमे एकक्षणमें गाठ सुगती है तो दूसरे क्षणम जड़ा 
जधती ह । क्षण भरमें वे मामूली बाल बन जाते हतो दुसरे क्षण में धुंघराखे बारहो 
जाते दहं । पुनः क्षणभरमेंही वे बिखेर व्यिजतिहंतो क्षणभरमेंहो ऊपर की ओर 
जूडा बन जाते हँ । ( सचमुच ) में बड़ाही चित्र-विचित्र राजाकासालारहं। २॥ 

टीका--मे = मम; केशेष्विति शेषः; क्षणेन = क्षणकालम्‌; कर्मिरिचित्‌ समये इत्यर्थः; 
ग्रन्थि = ग्रन्धिबन्वनम्‌; बालानामेकत्र संयमनमित्यर्थः; क्षणेन जुलिका = जूटिका ('जूडा' 
इति प्रसिद्ध. ); भवतौति शेषः! क्षणेन (ते = केशा. ) बाला = साधारणकेशाः; 
वा = अथवा; क्षणेन कुन्तलाः = कुटिलबाखाः; क्षणेन मुक्ताः = बन्धनहोनाः, इतस्ततः 
प्रक्षिप्ताः इत्यर्थ ; क्षणम्‌ उर्व॑चूडा-ऊर्ध्वम्‌ = उपरिभागे चूडा = शिखा येषां तथाभूताः; 
भवन्ति । सत्यम्‌; अहम्‌ = रकारः; चित्रः विचित्रः = विलक्षणः; राज्ञः = शासकस्य, 
पालकस्येत्यर्थः; व्यालः = स्त्रीश्राता; अस्मीति जेषः। केशेषु सौन्द्यंमाधातुं मौर्ख्यात्‌ 
दकारः तेषां विविधान्‌ रूपान्‌ क्ररोतोति भाव" । राजदयाछत्वेन मयि सवं संभाग्यते इति 
भावः; इति पृथ्वीधरः ॥ २ ॥ 

टिप्पणी - ग्रन्थि. = गाँठ, गुच्छा; «^ ग्रन्थ + इन्‌ । मुक्ताः = ठीला कि हृए, 
विखेरे गये; ^^ मुच्‌ + क्त ~ प्रथमाबहु० ॥ 

इस उलोक मे कुछ लोग उपजाति छन्द मानते हँ ओर कू लोग उपेन्द्रवज्[ छन्द । 

( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ ग. 1 उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ ) 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजायस्ताः ॥ २॥ 


धधे भृच्छकरिके 


पातयिष्यामि । अन्यच्च, दरिद्रः खल सः । तस्य सवं संभाव्यते । भवतु, अधिकरणमण्डपं 
गत्वाऽग्रतो व्यवहारं केखयिष्यामि, यथा -चारुदत्तेन वसन्तसेना मोटमित्वा मारिता । 
तद्यावदधिकरणमण्डपमेव गच्छामि । एष सोऽग्िकरणमण्डपः । अत्र प्रविशामि । कथमा- 
सनानि दत्तानि तिष्ठन्ति १। यावदागच्छन्त्यधिकरण भोजका , तावदेतस्मिन्दर्वाचत्वरे 
मुहूतंमुपविक्य प्रतिपाख्यिष्यामि । | 

( तथा स्थितः ) 


सोधनकः-( अन्यतः परिक्रम्य, पुरो दुष्ट्वा } पेदे अधिअरणिआ आअच्छन्ति; ता 





शन्दाथः - विषग्रन्थिगर्भप्रविष्टेन = विष की गाढ के भीतर धुसे हए, कीटकेन = 
कीड़े ( के ), इव = समान, अन्तरम्‌ = मार्ग को, मार्गमाणेन = ददने वाले । महत्‌ = 
महान्‌, अन्तरम्‌ = उपाय । कपणचैष्टितम्‌ = कुकृत्यं को । कस्य = किसके ( उपरि = 
ऊपर ), पातयिष्यामि = थोप दंगा । म्‌ = हाँ, अच्छा, स्मृतम्‌ = याद आ गया। 
तस्य = उसके लिये, सवम्‌ = सबकुछ, संभाव्यते = सम्भव माना जा सक्ता है। 
मोटयित्वा = गला घोट कर । अधिकरणमण्डपम्‌ = न्यायाख्य भवन को, कचह्री 
को । अग्रतः = सब से पटहे । व्यहारम्‌ = विवाद को, मुकदमा को । अधिकरणभोज- 
काः = न्यायालय के अधिकारीगण । दुर्वाचत्वरे = दूबवाठे चवूतरे पर । प्रतिपाल- 
यिष्यामि = प्रवोक्षा करता हँ । बधिकरणिकः = न्यायाधीश, जज । व्यवहारपराधीन- 
तया = विवाद ( मुकदमा ) के पराधघोन होने के कारण, परचित्तप्रहणम्‌ = दूसरे के 
चित्त ( मन की बात ) को जानना, दुष्करम्‌ = कठिन है ॥ 

अथेः-ओंर भी-- 

विभरकीर्गाठके भीतर धुसे हए कीड़े के समान मागं दूंढते हृए मने महान्‌ उपाय 
पाल्या । तो इस कुकृत्य को किसके ऊपर थोप दंगा । ( याद करके ) हाँ, यादओआ 
गयी । इस कुकृत्य को दरिद्र चारुदत्त के उपर थोप दंगा । ओर वह दरिद्र भी है । 
सतः उसके चिए सब कुछ सम्भव माना जा सकता है । तो, न्यायालय में जाकर सबसे 
पहले ही विवाद को लिखवाऊगा कि--“चारुदत्त ने वसन्तसेना का गला घोट कर मार 
डाला ॥ तो जब तक न्यायाख्य मे हौ चलता हं । ( घूम कर ओौर देख कर ) वह यह्‌ 
न्यायालय हं । इसे घुसता हूं । ( घुख कर ओर देल कर ) क्या आसन लगा दिये 
गये हं { । जब तक न्यायार्य के अषिकारी आते हँ तब तक इस दूब वाले चबृतरे पर 
धोडी देर बेड कर प्रतीक्षा करता हं । 

( उसो प्रकार केता ह ) 


३& ` अष्टमोऽङ्कः ५५१५५ 


जाव उवसप्पामि । [ एतेऽधिकरणिका आगच्छन्ति; तद्यावदपसर्पामि । ] ( इत्युपसपंति } 
( ततः प्रविशति श्रेष्ठिकायस्थादिपरिवृतोऽधिकरणिकः ) 
अधिकरणिकः मो भोः श्रेशटिकायस्थौ ! । 
्रष्ठिकायस्थौ-- भाण वदु अजो । [ आज्ञापयत्वार्यः । | 


अधिकरणिकः--अहो ! व्यवहारपराधीनतया दृष्करं खल्‌ परचित्तग्रहणमधि- 
करणिकः। 





शोधनक-( दुसरी ओर धूमकर एवं सामने देखकर ) ये न्यायालय के अधिकारो 
आ रहे हं । तो उनके पास चलतां! ( एेसा कह कर पासमेजातादह) 

( उसके वाद श्रेष्ठी तथा कायस्थ आदिसे धिरा हु न्यायाधील प्रवेश करतार) 
अधिकरणिकं ( न्यायाधीद्य )- सेठ जी भौर कायस्थ जी | 
श्रष्ठिकायस्थ-- आर्यं ! आज्ञा दीजिये । 
अधिकरःणक--अहो | विवाद ( व्यवहार ) के पराधीन होने कै कारण न्यायाधीशों 

के द्वारा दूसरों ( बादी-प्रतिवादी ) के चित्त को जानना कठिन हु । ({ अर्थत्‌-अपराधी 
लोग सच्चा बात को छपा देते हँ । अतः सचई का पता लगाना बड़ा मुर्किकदहं )। 


टौका--विषस्य गरखांशविशिष्टस्य तरोः इत्यर्थः ( ¶वषं तु गरले तोयेः इति 
विश्वः } ग्रन्थेः = पर्वणः गभे = अभ्यन्तरे प्रविष्टेन = गतेन; कोटकेन = क्षुद्रजन्तुना; 
इव; अन्तरम्‌ = अवकाशम्‌, बहिर्गमनाय छिद्रमित्यर्थः; उपायञ्च; मार्ग माणेन = अन्वे- 
षयता । महत्‌ = उद्धूतम्‌; अन्तरम्‌ = उपायम्‌ । कृपणं च तच्चेष्टितं कृपणचेष्टितम्‌ = 
दीनकर्म, कृरत्यमित्यर्थः । कस्य = जनस्य; उपरोति रोषः; पातयिष्यामि = स्थापयि- 
ष्यामि । आमिति स्मरणार्थकमव्ययपदम्‌ । स्मृतम्‌ = स्मरणं कृतम्‌ । तस्य = द्ररिद्रस्य 
चारुदत्तस्य; सर्वम्‌ = मारणादिकं पापकर्म; संभाव्यते = युज्यते ¦ दरिद्र. दुर्गतया प्रेरितः 
अकृत्यञ्चापि करोति इति साधारणः विवासः । अतः चारुदत्तेन वसन्तसेना मारितेति 
विवासं कर्तुं सुशक्थमिति भावः । मोटयित्वा = ग्रीवां भ्रामयित्वा, निष्पौडचय वा। 
अधिकरणस्य = विचाराल्यस्य मण्डपम्‌ = भवनम्‌ । अधिकरणशब्देनव विचाराख्य- 
भवनस्योपस्थितेः पनः मण्डपशब्दस्य प्रयोगः “राहोः शिरः' इव ज्ञेयः । अग्रतः = 
प्रथमम्‌ । व्यवहारम्‌ = विवादम्‌ । अधिकरणभोजकाः = न्यायाखयाधिकारिणः। 
र्वाचत्वरे = कोमलतृणाच्छन्नायां वेदिकायामित्यर्थः । प्रतिपालयिष्यामि = मार्गप्रतक्ां 
करिष्यामि । अधिकरणे = न्यायालये नियुक्तः अधिकरणिकः = न्यायाधीशः । व्यवहारस्य 
= विवादस्य विवादनिर्णयस्येत्यर्थः, पराधीनेतया = परायत्ततया, वादिप्रतिवादिषा- 





५४६ मृच्छकटिके 


छन्नं कायमुपश्षिपन्ति पुरुषा न्यायेन दूरीकृतं 

स्वान्दोषान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिभूताः स्वयम्‌ । 
तेः पश्नापरपक्षवधितवरेदपि चपः स्प्रर्यते 

संक्षेपादपवाद एव सुख्मो द्रष्टुगुंणो दूरतः ॥ ३ ॥ 


(गः त तरक 2 +र ककअर ऋ ० ०५५) 7 न जः 


कष्यादीनां निर्देगाघीनतया इत्यर्थः । पुथ्वीधरस्त "व्यवहारो चाप विवादः, तस्य परायत्त- 
तया तन्माव्रप्रयोज्यत्वन परस्यान्यस्य; अन्यत्स्मतिलास्तरं कामन्दकादिनीतिश्ास्त्रं बद्धश्च 
नीतिपटवी सत्यासत्य -पराभिप्रायज्ञानं दुज्ञयमधिकरणकरन्ययाधी लं रिति तत्त्वम्‌ ' उति 
व्याख्यां विदधाति । परेषाम्‌ = वादिप्रतिवादिप्रभृतीनामिव्यथंः, चित्तस्य = मानसः, 
हूदगतभावस्येति यावत्‌; ग्रहणम्‌ = अवबोधनम्‌; व्यवहारसम्बन्धिनिः जनाः सत्यं 
वदन्ति उतासत्यम्‌; एतेषां कथनं ह दयान्‌कृलं विपरीतं वेति ज्ञानम्‌; अधिकरणिकानां 
कृते दुष्करम्‌ = दुःसाघ्यम्‌ । परवचित्तानुवर्तनमतीव कठिनमिति भावः ॥ 

छन्नमिति- 

अन्वयः--पुरुषाः, न्यायेन, दूरोकृतम्‌, कार्यम्‌, छन्नम्‌, ( कृत्वा ), उपक्षिपन्ति; 
रागाभिमूताः; ( ते ), अधिकरणे, स्वयम्‌, स्वान्‌, दोषान्‌, न, कथयन्ति; ( अतः }, 
पक्षापरपक्नवर्धितबलः, तं :, दोषः, नृपः, स्पुर्यते; संक्षेपात्‌, द्रष्टुः, अपवादः, एव, सुलभः; 
गुणः, ( तु), दूरतः, (एव ) ॥ ३॥ 

राब्दाथः-पुरुषाः = मनुष्य, न्यायेन = न्याय से, दू रीकृतम्‌ = रहित, कार्यम्‌ = 
काय को, छन्नम्‌ = छिपा हुआ, ( कृत्वा = करके ), उपक्षिपन्ति = उपस्थित करते 
हं । रागाभिभूतः = आसक्ति अथवा क्रोध के वशीभूत, (ते = वे लोग), अधिकरणे 
= न्यायालय में, स्वयम्‌ = अपने आप, स्वान्‌ = अपने, दोषान्‌ = दोषों को, न = 
नहीं, कथयन्ति = बतलातं हैँ । ( अतः = इसचिये ), पक्नापरपक्षबधितबलैः = वादी 
ओर प्रतिवादी से बढ़ाये गये बल वाले, तः = उन, दोषैः _ दापो से, नपः = राजा 
स्पृश्यते = छुआ जाता ठ ( अर्थात्‌ द्पित होता है ), संक्षेपात्‌ = संस्रेप ये, द्रष्ठः = न्णया- 
धी को, अपवादः = अपयरा, एव ही, सुरखुभः = आसान है; गुणः = यश, ( 
तो ), दूरतः = दुर, ( एव = ही; है ) ॥ 

अथः- मनुष्य (वादी तथा प्रतिवादी) न्याय से रहित अर्थात्‌ अन॒चित काम को छिपा 
करके ( फसला के च्य ) उपस्थित करते हँ । ( अपने प्रयोजन को सिद्ध करने को ) 
आसक्ति अथवा क्रो के वसीमूत वे लोग न्यायालय मेँ स्वयं अपने दोषों को नहीं वत- 
खाते ई । इसलिए वादी भौर प्रतिवादी दोनों पक्षो से बढ़ाये गये बलवार उन दोप से 
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अपिच- 
छन्नं दोषमुदाहरन्ति कुपिता न्यायेन दूरीकृताः 
स्वान्दोपान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे सन्तोऽपि नषा धवम्‌ । 
ये पक्षापरपक्षदोपसदहिताः पापानि संकरुवते 
संक्षेपादपवाद एव सुखम द्रष्टुगुणो दूरतः ॥ ४ ॥ 





राजा दूषित होता ह ( अर्थात्‌ दोनों पक्ष जव बात को छपा कर पेश करते हँ तब राजा 
भी ठोक-टीक निर्णय नरी कर पाता अतः वह भी दोषी ठह्रतादहै)। संक्षेप में न्यया- 
धीडश को अपयश मिलना ही आसान है, यश्च काभिलनातो दूर रहा॥३)। 

टीका- परुषाः = स्वपश्नोपस्थापनपराः वादिप्रतिवादिजनाः; न्यायेन = नीत्या सत्येन 
वा; दुरीकृतम्‌ = वजितम्‌; कार्यम्‌ -- अभियोगादिकम्‌; छन्नम्‌ = असत्यं सत्येनावृतं 
सत्यमसत्येनाच्छादितम्‌; कृत्वा = विधाय; उपक्षिपन्ति = उपस्थापयन्ति । छठेन बलेन 
च यथा भवेदभीत्सितार्थसिद्धिस्तथा ते प्रयतन्ते इति भावः} रागण = आसक्त्या 
क्रोधेन वा अभिभूताः = आक्रान्ताः; रागोपहितचित्ताः इत्यथः; ते = वादिप्रतिवादि- 
प्रमृतयः; अधिकरणे = न्यायालये; स्वयम्‌; स्वान्‌ = आत्मीयान्‌; दोषान्‌ = अपराधान्‌; 
न कथयन्ति = न वदन्ति; न स्वीकुर्वन्ति इत्यर्थः । अतः पक्षापरपक्न वधितबलः-- पक्षः 
= वादी वादिसम्बद्धजनश्च, अपरपक्ष: = प्रतिवादी प्रतिवादिसम्बद्जनश्च ताभ्यां 
पक्नापरपन्नाम्याम्‌ = दोषसंस्थापननिराकरणपराम्यां पक्षविपक्षाम्याम्‌, वधितम्‌ = अध- 
माचरणेन वुद्धिङ्खतम्‌, बन्छम्‌ = पातनशक्तिः येषां तादृशैः; तः = व्यवहारविवेचने 
उपस्थापितं, दोष; = पापैः; नृपः = राजा, राज्ञः प्रतिनिधिमूतः न्यायाधीशः इत्थथं; 
सपृश्यते = सम्बध्यते । निर्णीतस्य सत्यस्य यथार्थस्य च न्यायस्य भभावे न्यायाधीश 
दोषभागभवति । तदुक्तं मनुना भगवता -"मदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्डचार्ववात्य- 
दण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरक चाधिगच्छति।। सक्तपात्‌ = सास्तः कि बहूना कथ- 
नेनेति भावः; द्रष्टुः = निर्णेनुः, व्यवहारदशिनः न्यायाधीशस्य; भपवादः = अयशः; एव 
सुलमः = सुखन्म्यः, अनायासप्राप्त" इत्यथः; गुणः = प्रशंसा कीतिर्वा तु दूरतः ९व = 
दुकभः एव । भ्रमवश्षादसत्यस्य सत्यनि्णंयात्‌ सत्यस्य च असत्यनिर्णयात्‌ न्यायकर्ता 
निन्दापात्रमेव बहुधा भवति न तु कीतिभागिति भाव ॥२॥ 

टिप्पणी - छन्नम्‌ = ढकः हृभा, छिपा हु, गुप्त; छद्‌ + क्त ॥ 

डम शलोक मे उत्तराद्धं वाक्य के प्रति पूर्वाद्धं वाक्यके हेतु होने के कारण कान्य- 
लिङ्ग अकङ्कार ह । इसमें प्रयुक्त छन्द का नाम ह--गा्दलविक्रीडित । छन्द का लक्षण-- 

सूर्यादवर्यदि मः सजौ सततगाः शादखविक्रिडितम्‌ । २ ॥ 


५४८ मृच्छकटिके 
छन्नं दोषमिति- 


अन्वयः-- कुपिताः, ( अतः ), न्यायेन, दूरीकृताः, ( ये, पुरुषाः ), अधिकरणे, 
छन्नम्‌, दोषम्‌, उदाहरन्ति; ( तथा ), स्वान्‌, दोषान्‌, न, कथयन्ति; ( एभिः, सह, ते), 
सन्तः, अपि, धुवम्‌, नशः, ( भवन्ति ); ये पक्नापरपक्षदोषसहिताः, पापानि, संकुव॑ते; 
संक्षेपात्‌, द्रष्टु, अपवाद-; एव, सुलभः; गुणः, ( तु ), दूरतः, एवे ॥ ४॥ 


ब्दाथः -- कुपिता = क्रुद्ध. । अतः = अतएव ) न्यायेन = न्याय से, सत्य से, 
दूरीकृताः = हीन, ( ये पुरूष = जो पुरूष ), अधिकरणे = न्यायालय मे, छन्नम्‌ = चि 
हुए, दोषम्‌ = ( दूसरों के ) दोप को. उदारहन्ति = उपस्थित करते हँ: (तथा = तथा) 
स्वान्‌ = अपनी दोपान्‌ = गलतियों को, न कथयन्ति = नहीं कहते ह; ( एभिः सह = 
इन रोगों के साथ, ते = वे ); सन्तः = सज्जन व्यक्ति अपि=भी ध्रुवम्‌ = निरचय 
ही, नष्टाः = नष्ट, ( भवन्ति = होते है); ये - जो. पक्षापरपक्षदोपसहिताः = वादी 
एव प्रतिवादी के दोपों मे भागीदार होकर, पापानि = पाप, संकूर्वंते = करते हं । संक्षेपात्‌ 
= संक्षेप (मे); द्रष्टुः = न्यायाधीशको. अपवादः = अपयशः एव = हीः सुलभः > 
मासान हं अर्थात्‌ आसानी से मिक्ता हँ, गुणः=यश, (तु = तो); दूरतः एवनदरर रहा ॥ 

अथः-ओर भी- 

कु पित अतएव न्याय से हीन (जो पुरुष } न्यायाल्यमे छपा करके ( दूसरों के ) 
दोष उपस्थ्ति करते ह, तथा न्यायाख्य मे अपनी गलतियों को नही कहते द; 
(एेसे लोगों के साथ }) वे सज्जन व्यक्ति भी नि्चयही नष्टहो जातेदै, जौ वादी एवं 
प्रतिकदी के दोपमे भागोदार होकर पाप करते दहं । संक्षेप में न्यायधी्च को अपयज्ञ 
मिलना ही आसान है, यश तो दर रहा ।।४॥ 


टीका-- कुपिताः = क्रुद्धाः ‹ अतः = अस्मात्‌ कारणात्‌ ), न्यायेन = नीत्या, सत्ये- 
नेत्यर्थः; दूरीकृताः = विरहिताः; ये = ये पुरुषाः इति शेषः, अधिकरणे = न्यायभवने; 
छन्नम्‌ = असत्यं सत्येन गुं सत्यमसत्येनावृतम्‌, गुमित्यर्थः; दोषम्‌ = पापम्‌ अपराधं वा; 
अन्योन्यस्येति रोषः; उदाहरन्ति = वाचनिकं; पत्ररेख्यादिमिर्वा प्रमाणं: उपस्थापयन्ति; 
तथा स्वान्‌ = निजान्‌; दोषान्‌ = अपराधान्‌; न॒ कथयन्ति = न प्रकाशयन्ति । एभिः 
छलप्रपञचनिबद्धह्‌ दयं जनेः सहः; ते सन्तः = साधवः, वस्तुतः अपराधरहिताः न्याया: 
धोशादयः अपि; ध्रुवम्‌ = भव्यम्‌; नष्टाः = पतिताः; भवन्तीति दोषः; ये = साधवः; 
पक्षाणाम्‌ = वादिपक्नाणाम्‌ अपरपक्षाणाम्‌ = प्रतिवादिपक्षाणाम्‌ दोपण = पपेनं सहिताः 
युक्ताः; रागखोभादिना अज्ञानेन वा पक्षापरपक्षाणां दोषेः सहिताः इत्यथः; पापानि = 
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यतोऽधिकरणिकः खलु 
सासखरज्ञः कपटानुसारकुशखी वक्ता न च क्रोधन- 
स्तुल्यो मित्रपरस्वकेषु चरितं दृष्टैव द्तोत्तरः। 
क्रीबान्पारखयिता शठान्न्यथयिता धर्म्यो न खोभान्वितो 
दाभोवे परतन्त्ववद्धद्रदयो राज्ञश्च कोपापहः ॥ ५ ॥ 





अनुचितकार्याणि; मंकुवंते = कुर्वन्ति । संक्षेपात्‌ = सारतः; द्रष्टुः = न्यायद्शिनः; 
अपवादः = अपकीतिरेव; दोपः इत्यर्थः; सुलभः = अनायासकम्यः, गुणः = यजस्तुः दूरतः 
एव = दुष्प्रापः एव भवतीति ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी--इस इकोक में काठ्परलिङ्ख अलङ्कार एवं शारदूलविक्रीडित छन्द ह । देखिये 
पीछे के उलोक की रित्पणी ।॥ ४॥ 

साखज्ञः इति-- 

अन्वयः - ( अधिकरणिकः ', शास्वज्ञः, कपटानुसारकुशलः, वक्ताः, न च क्रोधनः, 

मित्रपरस्वकेपु, तुल्यः, चरितम्‌, दृष्टवा, एव, दत्तोत्तरः, क्छीबान्‌, पालयिता, शठान्‌, 
व्यथयता, घम्यः, न, लोभान्वित., द्राभवि, परतत्ववद्वहू दयः, च, राज्ञः, कोपापहः, 
( भवेत्‌ } ॥1 ५॥। 

राब्दाथः-( अधिकरणिकः = न्यायधीशः ), शस्त्रज्ञः, = शस्त्रो को जानने 
वाखा, कपटानुसारङ्शलः ~ कपट को पकडने मं चतुर, वक्ता = बोलने मे चतुर, नच 
क्रोधनः = क्रोध न करने वाला, मित्रपरस्वकेषु = मित्र, शत्रु एवं अपने लोगों मे, तुल्यः = 
समान भाव रखने वाला, चरितम्‌ = व्यवहार को, दष्ट्वा = देखकर, एव = ही, दत्तो- 
तरः = उत्तर देने वाका, क्लीबान्‌ = दुर्बलो को, पाखयिता = पाने वाला, बचाने 
वाखा, शठान्‌ = धूर्तो को, वग्यथयिता = दण्ड देने वाला, धर्म्यः = धार्मिक, न 
खोभान्वितः = निर्खोभिो, द्राभवि = उपाय रहने पर, परतत्त्वबद्धहू दयः = पूरो सही बात 
को ( खोज निकालने मे ) दत्तचित्त, च = ओौर, राज्ञः = राजा के, कोपापहः ~ कोपको 
नष्ट करने वाला, ( भवेत्‌ = होना चाहिये ) ॥ 

अथः ग्योकि न्यायाधीश तो 

शार्सरों को जानने वाखा; (मनुष्यों के) कपट को पकडने में चतुर; वक्ता; क्रोधन 
करने वाला; मित्र, शत्र एवं अपने लोगों मे समान भाव रखने वाला; (वादी प्रतिवादी 
के) व्यवहार कोदेख कर दही उत्तर देने वाला; दुर्बलो का रक्तक; धूर्तोँको दण्ड देने 
वाला; धामिक; निर्खोभी; उपाय रहते प्री सही बात को खोज निकारने में दत्तचित्त 
एवं राजा के कोप को नष्ट करने वाखा होना चाहिए ॥ 


५५० मृच्छकटिके 


्रेष्ठिकायस्थौ--मज्जस्स वि णाम गुणे दोसो त्ति वुच्चदि । जई एव्वं, ता चंदारोए 
वि अंधमारो त्ति वुच्चदि । [ आर्य॑स्यापि नाम गुणे दोष इत्युच्यते ! यद्येवम्‌; तदा चन्द्रा- 
लोकेऽप्यन्धकार इत्युच्यते । | 





रौीका--मधिकरणिकः कीदृश. भचितन्यः इति जिज्ञासायां कथयति--अधिकरणिकः; 
शास्त्राणि = धर्मशास्त्राणि नीतिशास्त्राणि च जानातीति शास्त्रज्ञः = मनुस्मृत्यादिशास्त्र- 
मर्मज्ञः; कपटस्य = केतवस्य ( कपटोऽस्वीव्याजदम्भोपधयश्छययकंतवे' इत्यमरः ) वादि- 
प्रतिवादिविहितस्येति शेषः, अनुसारे = अनुसरणे, ग्रहणे इति यावात्‌, कुशल. : ` प्रवीणः 
( प्रवीणे निपुणाभिन्ञाविज्ञ न'"णातशिकषिताः। वंज्ञानिकः कृतमुखः कृती कुशल 
इत्यपि ॥ इत्यमरः ) जनोभ्यं कपटेन वदति निष्कपटभावेन वा इति जातुं 
समथः इत्यथः; वक्ता = वाग्मी ( वक्ता तु पण्डितेऽपि स्याद्राग्मिन्यप्यभिषेय- 
वत्‌' इति विवः ,; न च क्रोधनः = क्रोधी, क्रोधे द्रष्टुः न्यायात्‌ पथः प्रविचनसम्भवात्‌; 
मित्रेषु = सुहृत्सु, परेषु = स्वसम्बन्धरहितेषु शतुपु वा, स्वकेषु = स्वसम्बन्धिपु च; रात्रौ 
मित्रे चेत्यर्थः; तुल्यः = समन्यायः न्यास्याग्रे सम्बन्धासम्बन्धविषयेप्वसमोक्ष्यकारी इत्यथः; 
चरितम्‌ = व्यवहारम्‌; दृष्टवा = अवलोक्यंव; दत्तम्‌ = श्रावितम्‌, उत्तरम्‌ = निर्णयः येन 
तथाभूतः; क्लीबान्‌ = दुर्बलान्‌, विक्रमरहितानित्यथः ({ क्लीबे नप॑सके पण्डे वाच्यलिद्ख- 
मविक्रमे' इत्यमरः ); पालयिता ` रक्षकः; शठान्‌ = दुष्टान्‌; व्यथपिता ~ दण्डयिता; 
धर्माद्‌ अनपेतः धर्म्यः = धर्मानुसारी; धामिकः इति यावत्‌; न लोभेन = व्रष्णया 
अन्वितः = युक्तः, लोभविरहितः इति यावत्‌; लोभे संग्रहेच्छा, तस्यां धनिकसम्पक.; तेन 
धनप्रा्िः, प्राप्तौ पक्षपातः, पक्षपातन न्यायभ्रंशनमिति भावः। द्राभविं ` द्वाः = द्वारम्‌, 
उपायः इत्यर्थः, तस्य भावे = उपस्थितौ, उपाये सतीत्यथंः, परतत्वबदढहदयः-- प्रम्‌ = 
उत्कृष्टम्‌ यत्‌ तत्त्वम्‌ = याथाथ्यं तस्मिन्‌ बद्ध.. = संलग्नम्‌, हदयम्‌ = चेतः यस्य तादः, 
पृण सत्म्‌ अन्वेष्टुं दत्तमतिः इति भावः, अथवा परेषाम्‌ = अन्येषाम्‌, वादिप्रतिवादिना- 
मित्यर्थः, तत्त्वे = यथा्थ॑ताज्ञाने बदधहूदयः = दत्तचित्तः; च = तथा; राज्ञः = शासकस्य 
कोपम्‌ = क्रोधम्‌ अपहन्ति = दुरीकरोतीति कोपापह्‌ः = क्रोधापसारक ; भवेदिति शेपः । 
अनेन पथा गमनप्रवृत्तेन न्यायाघीरदोनव जनकल्याणस्य सन्न्यायस्य च संभवादितिभाव ॥५॥ 

रिप्पणी-- क्रोधनः = गुस्से से भरा हु, क्रोधाविष्ट; «^ क्रुध्‌ + ल्युट्‌ । 
घम्य: ~ धर्मया न्याय को न छोड़ने वाला, धमं + यत्‌ ॥ 

इस शलोक में शादलविक्रीडित छन्द ह । छन्द के लक्षण के लिए देखिये पौरे श्लोक 
तीन की टिप्पणी । ५॥ 


नवमोऽङ्कः ५५९१ 


अधिकरणिकः- भद्र शोधनक ! अधिकरणमण्डपस्य मार्गमादेशय । 
शोधनक --एद्‌ एद्‌ अधिञरणभोईमो ! एदु । [ एत्वेत्वधिकरणभोजक ! एतु । |] 
( इति परिक्रामन्ति ) 
डोधनकः-- एदं अधिभरणमंडवं । ता पविसंतु अधिञरणभोश्या । [ अयमधिकरण- 
मण्डपः, तत्प्रवि्ञन्त्वधिकरणभोजकाः । 
( सर्वे च प्रविशन्ति ) 
अधिकरणिकः -- मद्र शोधनक ! बहितिष्क्रम्य ज्ञायताम्‌---"कः कः कार्यार्थी, इति । 
शोधनकः-- जं अज्जो आणवेदि । ( इति निष्क्रम्य ) अज्जा ! अधिअरणिञ 
भणंति--"को को इध कञ्जत्यीः त्ति । [ यदायं आज्ञापयति । आर्याः ! अधिकरणिका 
भणन्ति--'कः क दह्‌ कार्यर्थी' इति । | 





ाब्दाथेः-- चन्द्रालोके = चादनीमे, चाँद के प्रकाश मे, अन्धकारः = अंधेरा। 
का्यर्थी = मुकदमा पेन करने वाला । साटोपम्‌ = रोबके साथ, घमण्डके साथ । 
वरपुरूपः = वड़ा आदमो वासुदेवः = साधनात्‌ कृष्ण । व्यवहारम्‌ = मुकदमा के लिए, 
विचार के दिए ¦! उपरागः = ग्रहण, मह पुरुषनिपातम्‌ ~ महान्‌ आदमी की मृव्युको। 
व्याकुलेन = घबड़ाहट से परिपूर्णं । व्यवहारः = मुकदमा । आवृत्तम्‌ = जीजा को, 
विज्ञाप्य = सूचितन करके । स्थापयिष्यामि = नियुक्तं करा दूगा । नाम = संभवतः । 
व्यवहारार्थिनः = कार्यार्थी ( अर्थात्‌ न्यायाख्यसे निणंय चाहने वालेको ), स्थिर- 
संस्कारता = निर्भीकिता, मानसिक संस्कारों की दढता मल्लकप्रमाणस्य = कप 
( कसोरा ) जंसे ।। 

अथः--ग्रष्ठि-कायस्थ-- क्या आपके गुणों मे भी दोषहै, एेसा कहा जा सकता 
हं ( अर्थात्‌ क्याअओपमे भौ दोष निकाला जा सक्ता)? यदि एेसो बातहैतो 
चँदनी मे भो अंघेरा कहा जा सकता । 

अधिकरणिक~-भले मनुष्य रोधनक ! न्यायाक्य का रास्ता बतलाओ । 

रोधनक -- आद्ये,आदये, न्यायाधीश महो दय जी! आदये । 

( इस प्रकार सभी घूमते हँ ) 
शोधनक --यह्‌ न्यायाय का भवन है, तो माननीय न्यायाधीश प्रवेश करे । 


( सभी प्रवेश करते टै) 
अधिकरणिक-भले मनुभ्य शोधनक ! बाहर जाकर मालूम करो कि--"कौन- 


वि 


कौन से लोग मुकदमा पेज्ञ करना चाहते हँ । 


५५२ मृच्छकरिके 


डकारः -( सहर्भम्‌ ) उवत्थिए अधिभरुणिए १ ( साटोपं परिक्रम्य ) हस्गे वखपुलिदो 
मणुदशे वाशुदेवे ररिटअलाठे काजशाले कज्जत्थी । ( उपस्थिता अधिकरणिकाः ? अह्‌ 
वरपुरुषो मनुष्यो वासुदेवो राष्टियश्यालो राजरथालः कार्यार्थी । 

सोधनकः--( ससंभ्रमम्‌ ) दीमादिके, पढमं ज्जेव रद्विसाको कज्जत्थी । भोदु, 
अज्ज । मुहुत्तं चिटठ । दाव अधिअरणिआणं णिवेदेमि । ( उपगम्य ) अज्जा! एसो खु 
रद्विजसालो कञ्जल्थी ववहारं उवत्थिदो । [ हन्त, प्रथममेव राष्टियश्यारः कार्यार्थी । 
भवतु, आयं ¦ मुहूतं तिष्ठ । तावदधिकरणिकानां निवेदयामि । आर्याः एष खल राष्टिय- 
दयालः कार्थ व्यवहारमुपस्थितः । ] 

अधिकरणिकः--कथं प्रथममेव राष्ियश्यारुः कार्यार्थी ? । यथा सूर्योदये उपरागौ 
महापुरुप नपातमेव कथ्रयति । शोधनक ! व्याकूटेनाद्य व्यवहारेण भवितव्यम्‌ । भद्र | 
निष्क्रम्योच्यताम्‌--"गच्छाद्य, न दृश्यते तव व्यवहारः' इति । 

सोधनकः--जं अज्जो आणवेदि ति । ८( निष्क्रम्य; शकारमुपगम्य ) अस्ज ! अधि- 
अरणि भणंति--' अज्ज 1! गच्छ । ण दीसदि तव ववहारो न्तिः । [ यदार्यं आज्ञापय- 
तीति । आयं | अधिकरणिका मणन्ति--“अद्य गच्छ । न दुर्यते तव व्यवहारः! । | 





शोधनक- जैसी आप की आज्ञा । ( एेसा कहु कर ओर निकर कर ) सज्जनं 
न्यायाधीश कते ई कि -'यर्हां कौन-कौन से लोग मुकदमा पेडा करना चाहते हँ ?' 

अकार-- (प्रसन्नता के साथ) न्यायाधीक्ष लोग आ गये ? (मण्ड के साथ चकर) 
मेँ बड़ा आदमी, मनुष्य, वासुदेव, राजा का शाला, राजकश्याल मुकदमा पेश करना चाहता 
हं (कार्यार्थी हं) । 

योधनक-( घबराहरट के साथ ) दुःख है, पहटे ही पहल राजा का साला कार्यार्थी 
(मुकदमा पेश करने वाला) ह । अच्छा श्रीमान्‌ जो ! क्षण भर ठहरिये। तो न्यायाधोश 
महोदय से कह दू । (न्यायाधाश के पास में जाकर) आयं | यहु राजाका साला कार्यार्थी 
होकर निर्णय के लिए भाया ह। 

अधिकरणिकं -- क्यों पटे ही राजा का साला कार्यार्थी है ? जसे सूर्योदय के समय 
का ग्रहण किसी महान्‌ आदमी की मृत्यु को सूचित करता ह । (वसे हौ इसका सव्रस पहठे 
यहां माना अदूभ-सूचक हँ) । शोधनक | आज का न्याय-विचार घबराहट मे परिपूणं 


होगा । भके मनुष्य ! निकल कर कहो --'जाओ' आज तुम्हारा मुकदमा नहीं विचारा 
जायगा । 


शोधनक -जंसी भाप को आज्ञा ¦ ( निकल कर शकार के पास जाकर } श्रीमान्‌ 
जी ! न्यायाघौर खोग कहते हँ --"भाज जागो । तुम्हारा मुकदमा नहीं विचारा जायगा ।' 
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कारः-( सक्रोषम्‌ ) आः, कि ण दीशदि मम ववहाले ?। जई ण दीशदि, तदो 
आवृत्तं लाजाणं पालं बहिणोवदि विण्णविअं बहिणि अत्तिकं च विण्णवि एदं अधि- 
अल्णिभं दुले फलिम एत्थ अण्णं अधिरणिभं ठावइर्गं । [ आः, कि न दुर्यते मम 
व्यवहारः ! । यदि न द्र्यते, तदावृत्तं राजानं पालकं भगिनीपति विज्ञाप्य भगिनीं मातरं 
च विनज्ञाप्येतमधिकरणिकं दुरीकृत्यात्रान्यमधिकरणिकं स्थापयिष्यामि । | 

( इति गन्तुभिच्छति ) 

शोधनकः--असञ्ज रद्िअशाक्अ ¦ मुहत्तभं चिट्‌ठ । दाव अधिअरणिआणं णिवेदेमि । 
( अधिकरणिकमुपगम्य ) एसो रद्िशालो कुविदो भणादि । [ आयं रष्टियव्याल ! 
मृहूतं तिष्ठ । तावदधिकरणिकानां निवेदयामि । एप राष्टियश्यालः कुपितो भणति । | 
( इति तदुक्तं भणति ) 

अधिकरणिकः - सर्वमस्य मूर्खस्य संभाव्यते । भद्र ! उच्यताम्‌--ागच्छ, दुद्यते 
तव न्यवहारः' । 

शोधनकः--( शकारमुपगम्य ) अञ्ज ! अधिअरणिभा भणंति--.आभच्छ, दीसदि 
तव ववहारो; ता पविसदु अभ्जो । | आयं ! अधिकरणिका भणन्ति-- आगच्छ; दश्यते 
तव व्यवहारः'; तत्प्रविशत्वायंः । | 

उकारः-ही, पढमं भणति--"ण दीशदि, शपदं दीशदि' त्ति । ता णाम भोदभीदा 
भधिअकुणभोइआ } जेत्तिअं हमे भणिद्शं तेत्तिअं पत्तिआवदृरशं । भोदृ, पविरामि 
(प्रविश्योपसृत्य) शुशुहं अम्हाणं, तुम्हाणं पि शुहं देमि णदेमि अ । [ ही, प्रथमं भणन्ति न 











ङकार - ( क्रोध के साथ ) आह्‌, मेरा मृकदमा नहीं विचारा जायगा १ यदि 
नहीं विचारा जायगा तो, में अपने जीजा, बहन के पति, राजा पालक से कह कर, बहन 
तथा मातासे कह कर इस न्यायाधोशको हटा कर दूसरे न्यायाधीश को नियुक्त 


करा दूगा। 
(एसा कह्‌ कर जाना चाहता है) 


शोधनक -- माननीय राजा के साले जी ! क्षण भर रुकिये । जरा न्यायाधीश महोदय 
से निवेदन करता हं । (न्यायानोश के पास जाकर) यहु राजा का साखा नाराज होकर 
कहता हं । ( एेसा कह कर जो कुछ उसने कहा था उपे कहता है । ) 

अधिकरणिक -इस मूर्खं से सब कुछ सम्भावना की जा सकती है । भके आदमी ! 
जाकर उससे कहो --“आओ' तुम्हारा मृकदमा विचारा जायगा ' 

सोधनक--(शकार के पास जाकर) श्रीमान्‌ जी ! न्यायाधीश महोदय कहते है 
कि---'भओो' तुम्हारा मुकदमा देखा ( विचारा ) जायगा ।' तो भाप प्रवेश करे । 
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दृश्यते, सांप्रतं दृश्यत इति । तन्नाम भीतभीता अधिकरणभोजकाः; यद्यदहं भणिष्यामि 
तत्ततप्रत्याययि्यामि । भवतु, प्रविल्लामि । सुसुखमस्माकम्‌, युष्माकमपि सुखं ददामि नं 
ददामि च । | 
अधिकरणिकः -{ स्वगतम्‌ ) अहो, स्थिरसंस्कारता व्यवहाराधिनः । (प्रकारम्‌) 
उपविश्यताम्‌ । 
राकारः---आं, अत्तण केकाशे भूमी । ता जाहि मे लोअदि तहि उवविल्लामि ! 
( श्रेष्ठिनं प्रति } एड उवविलामि ; ( शोधनकं प्रति ) णं एत्थ उवदिशामि । ( इत्यधि- 
करणिकमस्तके हस्तं दत्वा ) एठा उत्रविशामि । [ आं, ग्रत्मीय्षा भुमिः! तद्यत्र मद्यं 
रोचते तत्रोपविशामि । एष उपविशामि । नन्वत्रोपविशामि । एष उपविशामि ] ( इति 
भूमावुपविडति ) 
अधिकरणिकः भवान्कार्यार्थी ? 
ञक्ारः --अध ड्‌ ? [ अथ किम 7 | 
सधिकरणिकः- तत्कार्य कथय । 
डकारः कण्णे कज्जं कधड्‌दशं । एव्वं वडुके मल्ल क्कप्पमाणाह कूडे ह्न जादे । 
खाअश्ुरे मम पिदा खजा तादइछ होड जामादा । 
खाअशि अषे हर्गे ममावि वदहिणीवदी छखा।६॥ 
| कणं कायं कथयिष्यामि । एवं वृहति मल्लकप्रमाणस्य कुलेऽहं जातः । 


सकार पहटे कहते थे कि "नहीं देखा जायगा ओौर अव्र कहते हं कि देखा 
जायगा-' तो निश्चय ही न्यायाधीश महोदय डर गयेहैँ। (इसलिए) जोजोमै 
करटुगः वह॒ वह सब मान्य करा टृगा । तो, प्रवेश करता हं ( प्रवेश करके ओर न्यायाधीश 
के पास जाकर ) हमारा भलो-्मांति सुखह। आपलोगोंकोभी सुख देता हं अथवा 
नहीं देता हँ ( जसो मेरौ इच्छा ) । 

अधिकरणिक-( अपने अप ) ( न्यायाख्य से निर्णय चाहने वाले ) इस कार्यार्थी 
की निर्भीकता आइचयं पदा करने वालो हु ! ( प्रकट रूप में ) बैठिए । 

राकार-हां यह जमीन अपनी है । तो जहाँ मुज्ञ अच्छा लगेगा वरहा वैट्‌गा। 
(शरष्ठीसे) यहम बेद्‌गा। { शोघनक से) अच्छा यह वैठताहूं। न्यायाधीश के 
सिरपर हाय रख कर ) यह वैरता हूँ । ( एेसा कह कर जमीन पर बैठता है ) 

अधिकरणिक--आप निर्णय चाहते हैँ ? 

डकार-मौर क्या ! 
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राजर्वशुरो मम पिता राजा तातस्य भवति जामाता । 
राजदयालोऽ्टं ममापि भगिनीपती राजा ॥ | 





अथं; - अधिकरणिक--तो कार्यं बतलाइए । 

शकार-कान मे कटहुंगा । ( क्योकि ) कप जसे महान्‌ कुमे मं पदा हुआ हं । 

रीका चन्द्रस्य = चन्द्रमसः, आलोके = प्रकादो ( आलोकौ दरशंनोद्योतौः 
इत्यमर ); अन्धकारः = तमः । सम्भव्रे असम्भवोत्पत्तिरित्यर्थः । यथा चन्द्रस्य प्रकाशे 
करिचन्न तमः सिद्धं कर्तु शक्नोति तथैव भवतः गुणे दोषमपि न करिच्निःसारयितुं समथः 
इति भावः ॥। कार्येण अर्थो कार्यथी = व्यवहारार्थी, अभियोगं पुरस्कृत्य निणया्थं समा- 
यातः इति यावत्‌ । साटोपम्‌ = सगर्वभित्यर्थः । वरपुरुपः = श्रे्ठमानवः; वासुदेवः = 
कृष्णः, कृष्णाभिन्न. इति भावः । व्यवहारम्‌ = अभियोगम्‌, अभियोगविचारार्थमिति 
भावः । उपरागः = ग्रहः ({ "उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौ च पूष्णि चः इत्यमरः) 
राहुणा चन्दरम्रहः सूर्य॑ग्रहो वा; महापुरूषस्य = महामानदस्य, निपातम्‌ = मृत्युम्‌ । 
व्याकुलेन = विश्वोभितेन । आव॒त्तम्‌ = भगिनौपतिम्‌ ( “आवुत्तो भगिनीपतिः" इत्यमरः ) 
राजान पालकमिति भावः; विज्ञाप्य = सूचयित्वा ¦ स्थापःप्यामि = नियोजयिष्यामि । 
नामेति संभावनायामव्ययम्‌ । व्यवहाराथिनः = कार्यायिनः, रकारस्येत्यथः; स्थिरः = 
दुढः, पूर्ववदित्यर्थः; संस्कारः = मानसिकी भावना; निर्भीकतां स्वाग्रहे दृढविश्वसनोयता 
वेतिभावः; यस्य सः स्थिरसंस्कारः तस्य भावः स्थिरसंस्कारता = मानसिकसंस्काराणां 
परौटिः। मल्ककप्रमाणस्य = क्षुद्रः सुरापानपात्रविशेषः मल्लकः तत्सदृशस्य; कलस्य 
महच्वख्यापनार्थं समुद्र प्रमाणस्येति वक्तव्ये मौरख्यान्मल्लकप्रमाणस्येति वदति ॥ 

राजश्वसुरः इति- 

अन्वयः मम, पिता, राजल्वसुरः; राजा, तातस्य; जमाता;, भवति; अहम्‌, 
राजस्यालः, राजा, अपि, मम, भगिनीपतिः, ( अस्ति) ॥ £ ॥ 

सब्दा्थः- मम = मेरे, पिता = पिताजी, राजशवसुरः = राजा के उवसूुर ( हैँ ) । 
राजा = राज्य करने वाखा व्यक्ति, तातस्प = पिता के, जमाता = दामाद, भवति = 
होता है । अहम्‌ = म, राजश्यालः = राजा का साला ( हूं) । राजा = राज्य करने 
वाला व्यक्ति ( पालक ); अपि = भो, मम = मेरे, भगिनीपतिः = जीजा (हं) ॥ 

अथः-मेरे पिता राजा के ससुर हैँ । राजा हमारे पिता जौ के दाभादहोतेहै। मै 
राजाका सालाहं। राजा भो मेरी बहन का पतिहं।॥ ६ ॥। 

रीका-मम = व्यवहारार्थिनः शकारस्य इत्यथः; पिता = जनकः; राजइ्वसुरः-- 
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अधिकरणिकः-- स्वं ज्ञायते, 
किं कुटेनोपदिष्टेन शीख्मेवात्र कारणम्‌ । 
भवन्ति नितरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमाः ।॥ ७॥ 


तहुच्यतां कार्यम्‌ । 





राज्ञः = शासकस्य पालकस्येव्यथंः उवसुरः = स्त्रोपिता; अस्ति । राजा = पारकः इत्यर्थ; 
तातस्य = पितुः, जामाता = दुहितुः पतिः ( जामाता दुहितुः पतिः इत्यमरः ); 
भवति = अस्ति । अहम्‌ = अभियोगं गृहीत्वा स्वय मुपस्थितः; राज्ञः उयालः = जाया- 
भ्राता; अस्मीतिशेषः; राजापि मम = गक्रारस्य; भभिन्याः--स्वसुः पतिः = भर्ता; 
अस्तोति शेपः । एकस्यंव सम्बन्धर 7 भिन्नवाक्यः कथनं मूर्खस्य शकारस्यंव वंचिष्ट्‌च- 
मिति ॥ £ ॥ 


रिप्पणी-राजा के साथ विभिन्न प्रकार से सम्बन्ध वर्णन करके शकार न्यायाधीश 
-पर प्रभाव डाटना चाहता है ॥ 
इस इलोक मे आर्य छन्द हँ । 
छन्द का लक्षण-- 
यस्याः प्रथमे पादे द्रादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादद द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽर््या ॥ ६ ॥ 
कि कुटेनेति- 
अन्वयः-- करखेन, उपदिष्टेन, किम्‌ ? शीलम्‌, एव, अत्र, कारणम्‌; सुक्षेत्रे, कण्टकि- 
दरुमाः, नितराम्‌, स्फीताः, भवन्ति ॥ ७ ॥ 
राब्दाथः-- कठेन = कुलके, उपदिष्टेन = कहने से, किम्‌ = क्या? शीलम्‌ = 
चरित्र, एव = ही, अत्र = य्ह, न्यायाय, कारणम्‌ = ( निर्णय का) कारण 
( होता हं )। सुक्षेत्रे = सुन्दर खेत में, कण्टकिदुमाः = कटिदार वृक्ष, नितराम्‌ = बहुत 
अधिक, स्फोताः = विशाल, भवन्ति = होते हँ ॥} 
अथं: - अधिकरणिक--सब कुछ मालूम दहै, 
खान-दान के कहने से क्या फायदा)? ( क्योकि मनुष्य का) चरित्र ही य्ह 
न्ययाल्यमें ( निर्णयका ) कारण होतादहँ। सुन्दर उपजाऊ खेतमें कटिदार वृक्ष 
बहुत अधिक बढ़ते हँ ।\७।। 
तो कायं बतलाइये । 
टीका--कटेन = वसेन; उपदिष्टेन = वर्णितेन; किम्‌ = फि प्रयोजनम्‌ १ शीलम्‌ 
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डकारः-एन्वं भणामि, अवल्द्धाह वि ण अमे कि पि कलरदादि, तदो तेण 
बहदिणीवदिणा परितुर्टेण मे कीचिदुं रक्खिदुं शब्वृज्जाणाणं पवले पुप्फककंडकजिण्णृज्जाणे 
दिण्णे । तहि च पेक्खिदुं अणृदिञहं गोशावेदुं शोधावेदुं पोत्थावेदुं लुणावेदुं गच्छामि । 
देन्वजोएण पेक्खामि, ण पेक्खामि वा, इत्थिआशलीरं णिवडिदं । [ एवं भणामि, अपराड- 
स्यापिन चमे किमपि करिष्यति, ततस्तेन भगिनीपत्तिना परितुष्टेन मे क्रीडितुं रक्षितुं 
सर्वोदयानानां प्रवरं पुष्पकरण्डकजीर्णेद्यानं दत्तम्‌ । तत्र च प्रक्षितुमनुदिवसं शुष्कं कारयितुं 
पुष्टं कारयितुं लूनं कारयितुं गच्छामि । दवयोगेन प्रयामि, न पदयामि वा, स्व्रीशयीरं 
निपतितम्‌ । | 

अधिकरणिकः-अथ ज्ञायते का स्त्री विपन्तेति ? | 

डकारः - - दहो अधिञअकुणभोडइआ ¡ कित्ति ण जाणामि? । तं तादिर्घि णअलमंडणं 
कचणरदभृशणिअं केण वि कुपुत्तेण अत्यकल्लवत्तश् कारणादो शुण्णं पुप्फकलंडकजिण्णु- 





= चरित्रम्‌; एव; अत्र न्यायालये; कारणम्‌ = हेतुः, निणयकारणमित्य्थः  सृक्ेत्रे = 
उवंरायां भूमौ; कण्टकिद्रुमाः = कण्टकयुक्ताः वृश्नाः; नितराम्‌ = अत्यधिकम्‌; स्फोताः 
= विशाला , वृ दधियुक्ता; इत्यर्घः; भवन्ति = जायन्ते ।॥ ७ ॥। 

रिप्पणी--इस श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार एवं पथ्यावक्त छन्द-हुं । 

छन्द का लक्षण - 

युजोश्चतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त प्रकोतितम्‌ ।। ७ 1 

रबव्दाथंः--अपराद्धस्य = अपराध करने वले; मे = मेरा । परितुष्टेन = खश 
हुए । जीर्णोद्यानम्‌ = पुराना बगौचा । अनुदिवसम्‌ = प्रतिदिन । दंवयोगेन = संयोग- 
वज्ञ । निपतितम्‌ = पड़ा हुआ । विपन्ना = मरी है ? तादुसीम्‌ = वसी अ्थत्‌ प्रसिद्ध, 
नगरमण्डनम्‌ = नगर की शोभा, आभूषण, काञ्चनशतभूषणाम्‌ = साने के संकडों जेवरों 
से युसज्जित, ताम्‌ = उस स्त्रीको। अर्थकल्यवर्तस्य = तुच्छ धन के लिये । बाहुपा- 
रावलात्कारेण = भृजा रूपी पास के बलात्कार से, अर्थात्‌ भुजापाश मं दबाकर, आवृणोति 
न=ढकठेता ह्‌ ॥ 

अथंः-टाकार--भच्छा कहता हृं । अपराध कर देने पर भी मेरा कोई कुछ नहीं कर 
सकेगा, तो खुश हुए उन जीजाजीने मुञ्चे, विहार एवं रक्षाके किए सभौ बगोचोंम शष 
पुष्प-करण्डकं नामक जीर्णोद्यान दिया हं । ओर वह्‌; मँ प्रतिदिन देखभाल करने के लिये, 
सफाई करने के लिए, खाद आदि लने के लिए तथा करवाने छटवाने के लिए जाता 
द्रं । संयोगवश मेने वहाँ स्री का एक सरीर पड़ा देखा अथवा नहीं देखा । 

अधिकरणिक--अच्छा, यह्‌ कुछ मालूम पडता है किं कौन स्त्री भरी है ? 


९५९९८ मृच्छकटिके 


जजाणं पवेशिअ बाहुपारावलक्कालेण वशंतरेणिआ मालिदा, ण मए । | अहो अधिकरणभो- 
जकाः ! किमिति न जानामितां तादृज्ञीं नगरमण्डनं काञ्चनशतभूषणाम्‌ १ केनापि 
कुपुत्रेणार्थकल्यवर्तस्य कारणाच्छन्यं पुष्पकरण्डकजी्ण दानं प्रवेद्य बाहुपाशबलात्कारेण 
वसन्तसेना मारिता, न मया । | ( इत्यर्धोक्ते मुखमावृणोति ) 

अधिकरणिकः - अहौ नगररक्षिणां प्रमादः । भोः श्रे्ठिकायस्थौ । न मयेति व्यव- 
हा रपदं प्रथममभििष्यताम्‌ । 





शकार --अहा ! न्यायावीन महोदय ! प्रसिद्ध सुन्दरी, नगर की शोभा, सोने 
केजेवरो से सुसग्जित उसको क्या नही जानता हूं ? कलेवे जसे तुच्छ धन के लिए किसी 
दजन आदमो ने सूने पु पकरण्डकं नामक पुराने बगीचेमें घुस कर बाहु-पाश से बल- 
पृवक ( दबा कर ) वसन्तसेना को मार दिया । मैने नहीं । ( एेसा माधा करनेपरही 
मुंह ठकलेताहं।) 

टीका-अपराद्धस्य = विहितापराघस्य, मे = मम, राजर्याटस्येत्यर्थः, परितुष्टेन 
= प्रस्रेन । जोर्णोद्यानम्‌ = प्राचोनमुपवनम्‌ । जोर्णंति विदोषणं निर्जनत्वद्योतनार्थमिति । 
अनुदिवसम्‌ = प्रतिदिनम्‌ 1 दंवयोगेन = संयोगेन, अकस्मादिति यावत्‌ । निपतितम्‌ = 
प्रक्षिपमित्यर्थः । विपन्ना = मृता । तादृशोम्‌ = अति प्रसिद्धम्‌ अद्भुतां वा; नगरस्य = 
उज्जयिनीनग्याः मण्डनम्‌ = आभूषणम्‌, काञ्चनशतभूषणाम्‌ -काञ्चनानाम्‌=सुवर्णालङ्ा- 
-राणाम्‌, शतेन = समृहेनेत्यथः भूषिताम्‌ = मण्डिताम्‌; सुवर्णघटितविविधालङ्कारलङ्कृता- 
मित्यर्थः; ताम्‌ = मृतां स्त्रियम्‌ । अर्थः = धनम्‌ कल्यवर्तः~प्रातःकाटीनम्‌ अकिञ्चित्करं 
भोजनमिव तस्य; तुच्छधनस्येत्यरथंः । बाहू = मुजौ एव पाडः = बन्धनम्‌ ( 'ाशस्तु म॒ग- 
-परवादिअन्धनेः इति हैमः ) तस्य बलात्कारेण = हठेन ( ्रसभं तु बलात्कारो हटः' 
हृत्य मरः ) । प्रसभं कराभ्यां ग्रीवां निप्पीडचेत्यथः, आवृणोति = अच्छादयति । अर्धोक्त 
मुखसंवरणं कथने स्खरनसूचकमिति । लोकेऽपि सति स्वलने मुखाच्छादनस्य जिह्वादंशनस्य 
च व्यवहार दुश्यते ॥ 

रिप्पणी--अपराद्धस्य = (वि०) अपराध किये हुए, अप + 4 राध्‌ + 
क्त + ष० वि०। परितुष्टेन = प्रसन्न, तुष्ट, घुर; परि + ^^ तुष +क्त + 
तृ० वि० ॥ 

शब्दाथः--अहौ ! = आउचर्य सूचक अव्यय, नगररक्षिणाम्‌ = नगर की रखवाली 
करने वालों को, प्रमादः = असावधानी । त्वरम्‌ = जल्दो को, कुर्वाणेन = करनेवाले, 
-पायसपिण्डारकेणेव = खीर पीने वालेके समान । निर्नारितः = नष्ट किया गया। 


नवमोऽङ्कः ५५९. 


कायस्थः-जं अञ्जो आणवेदि । ( तथा कत्ना ) अज्ज }! लिहिदं । [ यदायं 
आज्ञापयति ¦ आयं | लिखितम्‌ । | 

राकारः-( स्वगतम्‌ ) हीमादिके, उत्तकाअंत्ेण विअ पाअशपिडाक्केण अस्ज मए 
अत्ता एव्व णिण्णाशिदो । भोदु, एव्वं दाव । ( प्रकाशम्‌ ) जहौ भमधिअरुणभोहइजा | णं 
भणामि, मए उ्जेव दिष्टा । कि कोकाहरूं कलेध १ । [ आस्चयम्‌, त्वरां कूर्वाणिनेव पाय- 
सपिण्डारकेणाय मयात्मव निर्नाशितः । भवतु । एवं तावत्‌, बहो अधिकरणभोजकाः | 
भणामि, मयैव दृष्टा । कि कोलाहकं कुरुत ? । | ( इति पादेन छिखितं प्रोञ्छति ) 

अधिकरणिकः--क ` त्वया ज्ञातं यथा खल्वर्थनिमित्तं बाहुपारेन व्यापादिता ? 1 

डाकारः- हंहो, राणं पडिशणाए मोघट्‌ूकणाए गीवालिाए णिशुवण्णकेहि आह्‌- 
लणट्‌ठर्णेहि तक्केमि । [ हंहो, नूनं परिश॒न्य या मोघस्थानया ग्रीवाल्िकया निःसुवर्णकरा- 
भरणस्थानस्तकयामि । | 

श्रठिकायस्थौ - जुज्जदि विभ । [ युज्यत इव ! | 

सकारः--( स्वगतम्‌ ) दिदिटिमा पच्चुज्जीविद म्हि! विद मादिके। [ दिष्ट्वा 





परिदून्यया = सूनो, मोघस्थानया = खाली स्थान वाली, भ्रीवाकिकया = गर्दन से । 
निःसुव्णकेः = सोने से खाली, आभरणस्थानैः = जेवर पहननने के स्थानों से; 
तकयामि=अन्दाज करता हँ । दिष्ट्या = सौभाग्य से, प्रत्युज्जीवितः = फिर से जीवित । 
अवलम्बते = आश्रित करता ॥ 

अथं.-अधिकरणिक नगर की रखवाली करने वाङे सिपाहियों की असावधानी 
आरचयंजनक हँ 1 है श्रेष्ठि कायस्थ ! मेने नहीं" ( न मया )* यह्‌ अभियोग-शब्द पहले 
लिख लीजिए । 

कायस्थ-- जेसी आप कौ आज्ञा । (चख कर) श्रोमान्‌ जी | चख लिया । 

शकार --( अपने आय ) आरच्यं ट ! जल्दौ करते हुए मैने ( गरम-गरम ) खीर 
पीने वाले व्यक्तिको भाति अपना ही नाश कर लिया । अच्छा। तो एेसा ( कटं ) 
माननीय न्यायाधीश महोदय ! मं तो यह कहता हं कि मेने ही देखा ।' क्या हल्ला मचां 
रहे हो ? ( एेसा कह कर लिखि हुए को पैर से पोंछ देता है ) 

अधिकरणिक-यह्‌ तुमने कंसे जाना कि--“धन के किए बाहू पारसे मारो गयी? 

शकार - श्रीमान्‌ जी ! उसकी सुनी एवं खारी गर्दन तथा अवर पहनने के 
स्थानो को सोने को जेवरों से खाली होने से एेसा अन्दाज करता हं । 

्रष्ठी-कायस्थ--सदही सा लगता है ( अर्थात्‌ हो सक्ता हं ) ¦ 


५६० मृच्छकटिके 


्रत्युज्जौ वितोऽस्मि । अविद मादिके । ] 

श्रष्ठिकायस्थो--मो ! कं एसो ववहारो अवटंबदि ? । [ भोः, कमेष व्यवहारोऽव- 
लम्बते ? । | 

अधिकरणिकः--इह हि द्विविधो व्यवहारः । 





शकार - (अपने अप) सौभाग्यसेमं फिर जीवितसाहो गथा हं । सन्तोप हं । 

अष्ठी-कायस्थ--अच्छा यह मुकदमा ( व्यवहार ) किसी पर आधित हँ ( अथात्‌ 
इसमे कौन अपराधौ हँ ) 

टीका-अदहो । इति आइचये ति अव्ययपदम्‌; नगरस्य = उज्जयिन्याः नगर्या , र्षि 
णाम्‌ = रक्षणे नियुक्तानां राजपुरुषाणाम्‌; प्रमादः = अनवधानता ( श्रमादोन्नवधानता' 
इत्यमरः ) । त्वराम्‌ = शौध्रताम्‌; कुर्वाणेन = कुवंता; पायसपिण्डम्‌ = दुग्घपक्वमन्नम्‌, 
क्षीरभोजनमित्यर्थः, तत्‌ ऋच्छति = प्राप्नोति इति पायसपिण्डारकः तेन पायक्षिण्डारकेण 
= पायसान्नभक्षणे असंवृतकोभेनेत्यर्थः । ऋच्छतीति आरकः = पाने भक्षणे वा तत्परः । 
निर्नाशितः = विनारितः . यथा दुग्धेन पक्वमन्नं खोभात्‌ ज्ञटिति भोक्तुकामः स्वकीयां 
जिह्वामेव दग्धां करोति तथैव त्वरमाणेन मया (न मयेति त्रुवता स्वात्मविनाशः एव कृतः 
इति भावः । परिशन्यया = रिक्तया; दुनशूनया इति पाठान्तरं समीचनम्‌, उच्छूनया 
इत्यर्थ; । मोघम्‌ = रिक्तम्‌, स्थानम्‌ = गलांशः यस्याः तया; ग्रीवा एव ग्रीवाल्का तया 
ग्रीवलिकया = अति सुकोमल्या ग्रीवया इत्यर्थः । निःसुवणंकः --निगंतानि सुवर्णानि = 
सुव्णालद्कुरणानि येम्यस्तादृ्ंः; आभरणानाम्‌ = आभूषणानाम्‌ स्थानः = देशः; त्क- 
यामि = अनुमिनोमि । दिष्ट्या = सौभाग्येन, आनन्देनेत्यथंः ( “दिष््या समुपजोषं चेत्या 
नन्दे" एत्यमरः ); दिरतेभवि संपदादित्वाक्विपि, दिक्‌ तां स्त्यायति, दिक्‌पूर्वात्‌ स्त्यायतेः 
कर्तरि क्विपि, षत्वे, पृषोदरादित्वात्सरोपे, त्वे, संज्ञापृ वंकत्वाज्जरत्वाभावे च दिष्ट्या । 
प्रत्युज्जीवितः = पुनर्जीवितः । अवलम्बते = आश्रयते ॥ 

राब्दाथेः- द्विविधः = दो तरह का। अधिप्रत्यथिभ्यः = वादी-प्रतिवादादी से) 
अधिकरणिकनुद्धिनिष्पाद्यः = न्यायाधीश कौ अपनी बुद्धिसे निणंय करने के लायक । 
अनुद्रेजयन्‌ = व्याकुल न करते हूए, न धबडवाते हुए । गणिकामात्र = वेश्या ( वसन्त- 
सेना ) माताके, सह्‌ = साथ । दारिका = ( वसन्तसेना), मित्रगृहम्‌ = मित्र 
( चारुदत्त के } घर को, मात्मनः - अपनी, यौवनम्‌ = जवानी को (का), अनुभवितुम = 


अनुभव करने के ज्ये । दीर्घायुः = चिरञ्जीवी । मोहपरवशम्‌ = मूर्च्छा के आधीन 
अर्थात्‌ म्‌च्छित सो ॥ 


अथः-अधिकरणिक-- यहाँ दो तरह का व्यवहार है ? 
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्रष्ठिकायस्थौो--करिसो ? । [ कीदशः ? । | 

अधिकरणिकः - वाक्यानुसारेण, अर्थानुसारेण च । यस्तावद्वाक्यानुसारेण, स 
खल्वथिप्रत्यथिम्यः । यरवचार्थानुसारेण स॒ चाधिकरणिकबुद्धिनिष्पाद्यः । 

्रठिकायस्थौ - ता वसंतमेणामादरं अवलंबदि ववहारो । [ तद्रसन्तसेनामातर- 
मव लम्बते व्यवहारः । | 

अधिकरणिकः एवमिदम्‌ भद्र लोधनकं ! वसन्तसेनामातरमनुदरेजन्नाह्य । 


शोधनकः-- तधा । ( इति निष्क्रम्य, गणि कामात्रा सह्‌ प्रवि श्य } एदु एदु अज्जा । 
[ तथा, एत्वेत्वार्या । | 


वृद्धा--गदा मे दारिआ मित्तघरञं अत्तणो जोव्वणं अनुभविदुं । एसो उण दीहाऊ 
भणादि -"आञच्छ, अधिमरणिओ सहावेदि; ता मोहपरवसं विअ अत्ताणअं अवगच्छामि । 
हिअअं मे थरथरेदि । अज्ज ! आदेसेहि मे अधिअरण मंडवस्स मग्गं । [ गता मे दारिका 
मित्रगृहमात्मनो यौवनमनुभवितुम्‌ । एष पुतनर्दीधरयुर्भणति-- आगच्छ, अधिकरणिकं 
आह्यति, तन्मोहपरवशमिवात्मानमवगनच्छामि । हदयं मे प्रकम्पते । आर्य ! आदिश 
मह्य मधिकरण मण्डपस्य माम्‌ । | 

शोधनकः-- एदु एदु अजा । [ एत्वेत्वार्या । | 





्रष्ठि-कायस्थ--कंसा ? 

अधिकरणिक--( वादी-प्रतिवादी के बयान के अनुसार होने वाला एवं सहो तथ्य 
के अनुसार होने वाखा। जो बयान के अनुसार होताह चह तो वादी-प्रतिवादी 
( की युक्त्या ) से तथा जो सही तथ्यके अनुसार होता हं वह न्यायाधीश गी अपनी 
बुद्धि से निर्णय करने के लायक होता ह । 


भ्रेष्ठि-कायस्थ--तब तो यह मृकदमा ( व्यवहार ) वसन्तसेना की माता पर 
साधित होता है । 


अधिकरणिक-एेसा ही है । भके आदमी शोधनक ! वसन्तसेना की माताको 
बुला लाओ । ओर उनपे कह देना कि घबड़ानं की जरूरत नहीं हं । 

शोधनक--बहुत अच्छा { एेसा कह कर, निकर कर फिर वेश्या वसन्तसेना की 
माता के साथ प्रवेश करके ) आइये, आदये, श्रीमती जी । 

बुद्धः--मेरी वेरी ( वसन्त सेना) भित्र (चारदत्त ) के धर अपनी जवानौीका 
आनन्द लेने के लिए गयो हँ । ओर यह्‌ दीर्घायु कहता ह -"आजो न्यायाधोक् बुला रहै 
हैँ ।' इस किए म अपने को मूचिति सो महसूसकर रही हँ । ( अर्थात्‌ मुञ्चे कुछ सुज्ञाई नही 
पड रहा ह )। मेरा कठेजा कोप रहाह। आयं ! मुञ्चे न्यायार्य का रास्ता बतलाईइए । 
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( उभौ परिक्रामतः ) 
शोधनकः--एदं मधिजरणमंडवं । एत्थ पविसदु अञ्जा [ एपोऽधिकरणमण्डपः 1 
अत्र प्रविक्ञत्वार्या } ] 
( इत्युभौ प्रतिशत: } 
चृ द्धा--( उपसृत्य ) सुहं तुम्हाणं भोदु भावमिस्साणं । [ सुखं युष्माकं भवतु भाव- 
मिश्राणाम्‌ । | 





टीका--दिविघः--द्रे विषे = प्रकारौ यस्यसः, द्विप्रकारः । अधिप्रत्यथिभ्यः = 
वादि-प्रतिवादिम्यः; निष्पाद्यः इति शेषः । अधिक्रियते निर्णयार्थं विचारः अस्मिनिति 
अधिकरणम्‌ = न्यायालयः तदाश्रयतया अस्ति अस्येत्यधिकरणिकः = न्यायाधीञ्ः, 
तस्थ अधिकरणिकस्य = द्रष्टुः, न्यायाधीशव्येस्यथः, बुद्धया = विचारेण, निष्पा्यः= 
निणेयः; अथिप्रत्यथिनां कथनमनुसृत्य बुद्धया तथ्यस्य ज्ञानं कृत्वा निर्णेय. इत्यथः । 
अनद्ेजयन्‌-अव्याकुख्यन्‌; अधिकरणिकः व्यवहारसम्बन्धे त्वामाह्वयति, मृता वा व्रसन्तसेना 
इत्यादि न कथयन्नित्यथः । गणिकायाः = वेरयायाः, वसन्तसेनायाः इत्यर्थः मात्रा = 
जनन्या; सह = साकम्‌ 1 दारिका = पुत्री, वसन्तसेना इत्यर्थः; मित्रगृहम्‌ - मित्रस्य 
सुहृदः, चारुदत्तस्येति यावत्‌, गृहम्‌ = भवनम्‌; मिच्रसमीपमिति भावः; आत्मनः 
स्वस्य; यौवनम्‌ = तारुण्यम्‌ , योवनसुखमित्यर्थः; अनुभवितुम्‌ = भोक्तुम्‌ । दीर्घायुः 
आयुष्मान्‌; वृद्धत्वादात्सल्येनेयमु क्तिः । मोहस्य = अज्ञानस्य, अचेतनायाः इति यावत्‌ , 
परवज्ञम्‌ = पराधीनम्‌; मचेतनत्वाधीनमित्यर्थ; | दर्ये हि खोके भकस्माद्राजाधिकारिभि- 
राह्वाने जनस्य हृदि मोहोद्रकः 1। 

अथंः-रोधनक--आदइये, इधर से आदये श्रीमती जी । 

( दोनो धूमते है )} 
रोधनक--यह न्यायालय है । आप इसमे प्रवेश करे । 
( इसके बाद दोनों पवेश करते हँ ) 


॥ 


राब्दाथेः ~ भावमिश्राणाम्‌ = विद्वानों मे श्रेष्ठ मापलोगों का, सुखम्‌ = कल्याण । 
साक्षेपम्‌ = आक्षेप ( निन्दा ) पूवकं । वृद्धकुटरनि = बढी कुटनी । किनामधेयम्‌ = किस 
नाम वाला । अतिक्ञ्जनीयम्‌ = अत्यन्तलज्जाजनक । अयम्‌ = यह्‌; अर्थः = बात, 
जनस्य = साधारण व्यक्ति के, पृच्छनीयः = पने लायक ( है); अधिकरणिकस्य = 
न्यायाधीश के, न = नहीं । व्यवहारः = मुकदमा ॥ 


< वद्रानों [५ भ, लोगों 
अथेः-वृद्धा- -( पास जाकर ) विद्वानों में श्रेष्ठ आप लोगों का कल्याण हो । 
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अधिकरणिकः-- भद्रे ! स्वागतम्‌ ; आस्यताम्‌ । 

चृद्धा- तधा । [ तथा । ] ( इत्युपविष्टा } 

उाकारः--( साक्षेपम्‌ ) आगदाशि वुडढकुष्णि ! आगदारि । [ आगतासि वृद्ध- 
कटुनि ! आगतासि । | 

अधिकरणिकः-अये, त्वं किल वसन्तसेनाया माता । 

वृद्धा --अध ड्‌} [ अथकिम्‌ | 

अधिकरणिकः-अथेदानीं वसन्तसेना क्व गता ? । 

वृद्धा-मित्तघरअं । [ मित्रगृहम्‌ । ] 

अधिकरणिकः किनामघेयं तस्या मित्रम्‌ १। 

बृद्धा--( स्वगतम्‌ ) हद्धी हद्धी; अदिलज्जणीओं खु एदं । ( प्रकाशम्‌ ) जणस्स 
पुच्छणीओ अञं अत्थो, ण उण अधिअरणिअस्स । [ हा धिक्‌ हा धिक्‌ , अतिलज्जनीयं 
खत्विदम्‌ । जनस्य पृच्छनीयोऽयमर्थः, न पुनरधिकरणिकस्य । ] 

अधिकरणिकः-- अरं लज्जया; व्यवहारस्त्वां पृच्छति । 


~~~ ~~~ ~ -~---~~~~~~-~~~~ 


अधिकरणिक--भली महिला ( आप का ) स्वागत ह । वैच्यि । 

वृद्धा--अच्छा । ( बेठ जाती है ) 

राकार--( आपेश्च पूर्वक ) आगयी बी कुटनौ आगयी ? 

अधिकरणिक--अजी, तुम वसन्तसेना को माता हो ? 

बृद्धा--जीहां। 

अधिकरणिक--अच्छा, इस समय वतन्तसेना कहाँ गयो है ! 

वृद्धा-मित्र के घर । 

अधिकरणिक-उसके मित्रकाक्यानामह ! 

बृद्धा--( अपने आप } हाय, हाय ! यह्‌ ( बात ) अत्यन्त लञ्जाजनक हं । 
( प्रकट रूप मे ) यह्‌ बात साधारण व्वक्तिके पूछने कायक है, न्यायाधोज्च के नहीं । 

अधिक्रणिक-ल्जाने को बात नहीं । मुकदमा ( व्यवहार ) तुमसे पृरहाहै 
(नकिमें)। 

टौका--मावमिश्राणाम्‌-भवेपुर=वि्ठत्यु ( “भावो विद्वान्‌" इत्यमरः ) मिश्राः = 
श्रेष्ठाः तेषाम्‌; भावारच ते मिश्राश्चेति वा तेपाम्‌ । सुखम्‌ = कल्याणम्‌ । साक्षेपम्‌ = 
निन्दासहितम्‌ ( `अवर्णक्षिपनिर्वादपरीवादापवादवत्‌ । उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च 
गर्हणे । इत्यमरः }) । वृद्धा = जरावस्थापच्ना, सा चासौ कुटुनी = शम्भलो 
( कुटुनौ सम्भलो समे' इत्यमरः ) परनारीं पुंसा संयोजयित्री इति तात्वयरथः, 
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भ्रे्ठिकायस्थो--ववहारो पुच्छदि । णत्थि दोसो, कषेहि । [ ग्यवहारः पृच्छति । 
नास्ति दोषः, कथय । ] 

चृद्धा - कधं ववहारो ? 1 जई एव्वं, ता सुणंतु अज्जमिस्सा 1 सो खु सत्थवाहविण- 
जदत्तस्स णत्तिओो, साअरदत्तस्स तण, सुगहीदणामहेओ अञ्जचारुदत्तो णाम, सेट्‌ठिचत्तरे 
पड़वसदि । तदहि मे दारिजा जोव्वेणसुहं अणुभवदि । { कथं व्यवहारः १। यद्वं, तदा 
शयण्वन्त्वायमिश्राः । स खलु साथंवाहुविनयदत्तम्य नप्ता, सागरदत्तस्य तनयः, सुगृहीतना- 
मधेय आयं चारुदत्तो नाम, श्रष्ठिचत्वरे प्रतिवसति । तत्र मे दारिका यौवनसुखमनुभवति ।] 

शकारः- शुदं अञ्जेहि १1 लिहीअंदु १ एदे अक्डला । चालुदत्तेण शह मम विवादे 
[ श्रुतमायः १। लिख्यन्तामेतान्यक्षराणि । चारुदत्तेन सह मम विवादः । 1 


तत्सम्बुद्धौ ! किनामधेयम्‌ = किं नामकम्‌ ? अतिलज्जनीयम्‌ = अत्यन्तत्रीडाकरम्‌ । 
गणिकापतिरूपतया ज्ञानेन दिष्टानां कज्जाकरत्वादिति भावः | अयम्‌ = त्वया पृष्टः 
अथः = विषयः; मित्रस्य नामेति; जनस्य = साधारणलोकस्य, पच्छनीयः = प्रष्टन्यः, 
अधिकरणिकस्य = स्वंलोकमान्यस्य विशिष्टस्य न्यायाघीरशत्येत्यर्थः, न = ने पुच्छनीयः । 
व्यवहारः = विवादः, ( "विवादो व्यवहारःस्यात्‌' इत्यमरः ) 1! व्यवहारपरसद्खेन 
न्यायाधीशः पृच्छति; न तु वयक्तिकेभावनया । अतः मित्रस्य नामकथने न कापि 
लज्जेति भावः | 

अथः-श्र्ठी-कायस्थ--मुकदमा ( व्यवहार ) पृछता है । कोई दोष नहीं । कहो ¦ 

जब्दाथः-- जायंमिश्नाः = आदर करने योग्य व्यक्तयो मे श्रेष्ठ । नप्ता = पोता, 
नातो ( च्डके का पुत्र )। तनयः = पुत्र। सुगृहीतनामधेयः = प्रातःस्मरणीय । श्रेष्ठि- 
चत्वरे = सेठों के चौक मं \ योवमसुखम्‌ = जवानी के मजा को, अनुभवितुम्‌ = अनुभूत 
करने के ल्यं! ज्ये; = श्रीमानोंके द्वारा, श्रृतम्‌ = सुना गया? एतानि = इन, 
अक्षराणि = अक्षरों को, ( अर्थात्‌ "आर्यचारूदत्तः नाम," ` "“--"* "तत्र मे दारिका 
योवनसुखमनुभवतिः इन अक्षरों को ) । व्यवहारः = मुकदमा 1 अवलम्बते = आधित 
होता ह 1 धनदत्त ! = यह्‌ कायस्थक्रा नाम है । प्रथमः = पहला, पादः = चरण, 
अंश, स्वरम्‌ = इच्छा के अनुसार, आरामसे, असंञ्रान्तम्‌ = बिना हडबड़ाये हए, 
अन्याकुल, अनुद्टिरनम्‌ = अचिन्तित, आ्यचारुदत्त म्‌ = आयं चारंदत्त को ॥ 

अथंः-चृद्धा-- क्या मुकदमा ( व्यवहार ) ? यदि एेसी बात है तो आदरणीय आप 
लोग सुनें । वह सार्थवाह विनयदत्त के नाती, सागरदत्त के पुत्र, प्रातःस्मरणीय आयं 
चासदत्त ह, जो सेटो के चौक मेँ रहते हँ । व्हा मेरी बेटी जवानी का आनन्द ठे रही ह । 


नवमोऽङ्कः ५६५ 


्रषठिकायस्थौ ~ चारुदत्तो भित्तौ त्ति णस्थि दोसो। [ चारुदत्तो मित्रमिति 
नास्ति दोषः । 

ङधिकरणिकः- व्यवहारोऽयं चारुदत्तमवलम्बते । 

भ्र छिकायस्थो-- एव्वं विअ । [ एवमिव । ] 

अधिकरणिकः - धनदत्त ! वसन्तसेनार्य चार्तस्य गृहं गतेति लिख्यतां व्यवहारस्य 
प्रथमः पादः । कथमार्य चारुदत्तोऽप्यस्माभिराह्वाययितव्यः १। अथवा व्यवहारस्तमाह्वयति 
भद्र शोधनक ! गच्छ । आर्यचारुदत्तं स्वं रमसंभ्रान्तमनुद्धिग्नं सादरमाह्वय प्रस्ताकेन-- 


अधिकरणिकस्त्वां दर्टभच्छति' इति । 
शोधनकः--जं अज्जो आणवेदि । ( इति निष्क्रान्तः, चारुदत्तेन सह प्रविश्य च ) 





शकार - सुना श्रीमानों ने ? लिखिये इन क्षरो को । चारुदत्त के साथ मेरा 
मृकदमा ( विवाद ) है । 

्रष्ठी-कायस्थ--चारुदत्त ( वसन्तसेना ) का मित्र है, यह कोई दोष नहीं हं । 

अधिकरणिक - यह सृकदमा ( व्यवहार ) चारुदत्त पर आधित होता ह । 

रष्ठी-कायस्थ- हां, एेसा ही ह । 

अधिकरिणक-घनदत्त ! ८ यहं कायस्थ का नाम ह ), "वसन्तसेना आयं चार- 
दत्त के घर गयी है" मुकदमा ( व्यवहार ) के इस पहठे चरण को लीखिये । क्या हमं 
आर्य चारुदत्त को भो बुलाना पड़ेगा १ अथवा मुकदमा ( व्यवहार ) उनको बुखा रहा 
है । भले आदमो रोधनक ! जाओ । श्रसंगवश न्यायाधीश आपको देखना चाहते हँ 
ठेसा कह कर आर्यं चारुदत्त को बुा लाओ । उनसे यह भी कहना कि वे धीरे-धीरे, 
बिना घबडाथ एवं विना चिन्ता किये भावे । 

टीका - आर्यमिश्राः - आर्येषु = माननीयेष मिश्राः = श्रेष्ठाः । नता = पुत्रस्य 
सुतः; युगृहीतम्‌ = अतिधामिकतया प्रातःस्मरणोयम्‌ नामधेयम्‌ = नाम यस्य ताध्डः । 
श्रे्ठिचत्वरे = श्रे्िप्रतोल्याम्‌ । यौवनस्य = युवावस्थायाः सुखम्‌ = आनन्दम्‌, काम- 
क्रीडासुखमित्यर्थः, अनुभवितुम्‌ = संभोक्तुम्‌ । आर्ये; = भाननीयंः; श्रुतम्‌ = भवण- 
विषयीकृतम्‌ १ एतानि = चारुदत्तस्य गृहे मे दारिका यौवनसुखमनुभवतीतिरूपाणि; 
अक्षराणि = वर्णान्‌ । व्यवहारः = विवादः । अवलम्बते = आश्रयते । धनदत्त ! = 
कायस्थस्येदं नाम । (स च साम्प्रतं “रेकोडं क्लाकं' इति संज्ञया प्रसिद्धः" इति पुथ्वीधरः । 
प्रथमः = आद्यः; पादः = चरणः, अंशः इति, यावत्‌ । स्वरम्‌ = यथेच्छम्‌, घीरमित्यथ:; 
असंभरान्तम्‌ = अव्याकुलम्‌; अनुद्िग्नम्‌ = अचिन्तितम्‌, आय॑ चारुदत्तम्‌ = वसन्तसेना- 
मित्रमिति भावः । तत्र त्वया तथा वक्तव्यं यथा चारुदत्तः न भवेत्‌ व्याकुलः इति भावः ॥ 
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एदु एदु जम्जो । [ यदायं आज्ञापयति । एत्वेत्वायंः । |] 
चारुदत्तः-( विचिन्त्य } 
परिज्ञातस्य मे राज्ञा यीटेन च कुटेन च । 
यत्सत्यमिदमाहानमवस्थामसिरङ्कते ॥ ८ ॥ 





अथंः-दोधनक-- जैसी आपकी आज्ञा  ( एेसा कह्ने के अनन्तर निकल कर फिर 
चारुदत्त के साथ प्रवेश करके ) आइये, आइये श्रीमान्‌ जो । 

परिज्ञातस्येति-- 

अन्वयः- रज्ञा, शीलेन, च, केन, च, परिज्ञातस्य, मे, यत्‌, इदम्‌, आह्वानम्‌, 
( अस्ति, तत्‌ ) सत्यम्‌, अवस्थाम्‌, अभिशद्धुते । ८ ॥ 

राव्दाथेः--राज्ञा = राजा के ट्वारा, शीलेन = स्वभाव से, च = ओर, कुलेन = 
कुर से, च = भी, परिज्ञातस्य = भरी-भांति जने गये, मे = मेरा, यत्‌ = जो, इदम्‌ = 

यह, आह्वानम्‌ = बुलावा ( अस्ति = है, तत्‌ = वह्‌ ), सत्यम्‌ = सचमुच, अवस्थाम्‌ = 

अवस्या को, अभिकशङ्धते = सन्देह करता हं । 

अथः-चारुदत्त-( सोच कर ) राजा के द्वारा स्वभाव एवं कुर से भटो-भांति 
जाने मये मेरा जो यह बुलावा ( है, वह॒ ) सचमुच दरिद्रताके कारण शद्धा पदा कर रहा 
ह । ( क्योकि दोष गरीबों पर ही मढ जाते हं) ॥ ८ ॥ 

टीका - राज्ञा = नृपेण, राजप्रतिनिधिभूतेन न्यायाधीशेनेति यावत्‌; क्षीटेन = 
स्वभावेन; च = तथा; कुलेन = सद्रशेनेत्यर्थः चापि, परिज्ञातस्य = परिचितस्य; मे = 
मम, चारुदत्तस्येति यावत्‌; यदिदम्‌ = सम्मरत्येव प्राप्तम्‌; आह्वानम्‌ = आकारणम्‌ ( ति 
-राकारणाल्वानम्‌' इत्यमरः ); अस्ति, तेत्‌ = आ्धानमित्यर्थः; सत्यम्‌ = निरिचतम्‌; 
अवस्थाम्‌ = दशाम्‌, 'दरिद्रावस्था्मित्यथः; अभिश इते = आराद्कुते । राज्ञा राजाधिकारि- 
भिदच मामकोनं पवित्रं कुं चन्द्रधवरं चरितञ्च जायते । तथापि न्यायाधीदोन आह्वानं 
मयि राङ्कां जनयति । यतः स्वे दोषाः दरिद्रे एव निपात्यन्ते । ८ | 

रिप्पणी--जभिशङ्तेः “इस का कर्ता "आह्वानम्‌" है; जो तत्‌" शब्द से सूचित 
किया जाता है । यह्‌ आ्वान मेरी अवस्था ( दरिद्रावस्था ) के प्रति शङ्खा करता है; 
अर्थात्‌ क्योकि राजा ने मृञ्ञे बुलाया है, अतः प्रकट होतार कि व्ह मेरी गरीबी के 
कारण मुञ्च पर शङ्का करता ह । 


इस देलोकं में पथ्यावक्त्र छन्द है | 
लक्षण 
युजोश्चतुरथंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ ८ । 
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( सवितक, स्वगतम्‌ ) 
ज्ञातो नकिं स खलु बन्धनविप्रयुक्तो 
मागागतः प्रवहणेन मयापनीतः । 
चारेक्षणस्य नृपतेः श्रुतिमागतो वा 
येनाहमेवममियुक्त इव प्रयामि ॥ ९॥। 
अथवा फर विचारितेन ?। अधिकरणमण्डपमेव गच्छामि } भद्र ोधनक | अधि- 
कः णस्य मार्गमादेशय । 


न 

ज्ञात नु किमिति- 

अन्वयः - बन्थनविप्रयक्तः, मार्गागतः, सः, मया, प्रवहृणेन, अपनीतः, ( अयम्‌, 
विपयः ), किम्‌, नु, खल, चारेक्षणस्य, नुपतेः, जातः, वा, श्रुतिम्‌, आगतः; येन, अहम्‌, 
अभियुक्तः, इव, एवम्‌, प्रयामि ॥ € ॥ 

राच्दार्थः ~ वन्धनविप्रयुक्तः = कारागारसे छटा हुआ, मार्गागतः = मागं के क्रम 
से आया हज, सः = वह्‌ ( आर्यक ), मया = मेरे द्वारा, प्रवहुणेन = गाड़ी से, अपनीतः . 
दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, ( जयम्‌ = यह, विषयः = विषय ), किम्‌ = क्या; तु = यह 
सोचने विचारने की अवस्था को सूचित करने के किए आयाहं, खलु = यह्‌ वाक्य को 
सुन्दर बनाने के लिये जायाहै; चारेक्षणस्य = दुत रूपी आंखो वाले, नुपतः = राजा को, 
ज्ञातः = मालृमहो गया? वा= अथ, श्रुतिम्‌ = ( उनके ) कान को, आगतः = 
पटच गया ? येन = जिससे, अहम्‌ = मेँ, अभियुक्तः = अपराधौ, इव = जसा, एवम्‌ = 
दस प्रकार, प्रयामि जारहारहूं॥ 

( तक-वितकं के साथ अपने आप ) 


अर्थः-कारागार मे दृटा हुआ आर्यक रास्ते मेँ ( मेरे ) पास आया भौर मेने अपनी 
गाडी से उसे दूसरी जगह पहूंचा दिया-क्या यह बात दूत रूपी आंखो वाले राजा को 
मालूम हो गयी अथवा उन्होने सून खिया । जिससे कि मं अपराधी के समान इस प्रकार 
( न्यायाक्यमें) जारहाहूं।९॥ 


टीका--बन्धनात्‌ = कारागृहात्‌ विप्रयुक्तः = मुक्तः; निःसृत्य पलायितः इत्यर्थः; 
मार्गेण = पथा; मार्गज्नमेण, आगतः = भायात, मम समीपे प्राप्तः; सः = आर्यकः; मया 
= चामदत्तेन; प्रवहृणेन = शकटेन; अपनतः = स्थानान्तरं प्रापितः; अयं विपयः; किम्‌; 
नु = वितर्के, खल्विति वाक्यालङ्कारे; चाराः = दूताः एव ईक्षणम्‌ = नयनम्‌ यस्य तस्यः; 
नृपतेः = राज्ञः; ज्ञातः = विदितः; वा = अथवा; श्रुतिम्‌ = श्रवणम्‌; आगतः = भ्रातः 
कर्णपरम्परया श्रुतः वेत्यर्थः; येन = येन हेतुना; अहम्‌ = चारुदत्तः, अभियुक्तः = अप- 
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शोधनकः--एद एदु अञ्जो । [ एत्वेत्वार्यः । ] 
( इति परिक्रामतः ) 
चारुदत्तः--( सशङ्धुम्‌ ) तत्किमिपरम्‌ ए 
रूक्षस्वरं वाराति बायसोऽय- 
ममात्यथरत्या मुहुराह्यन्ति । 
सव्यं च नेत्रं स्फुरति प्रसह्य 
ममानिमित्तानि हि खेदयन्ति ।। १० ॥ 





राधस्य सम्पादनेन अभियोगदूुपितः जनः इव, एवम्‌ = इत्थम्‌, अधिकरणिकेन आहूतः सन्‌; 
भ्रयामि = अधिकरणमण्डपं गच्छामि । यदि करिचज्जनः राजाधिकारिभिः कदाचिदक- 
स्मादाहुयते तहि सः क्वाचित्क स्वापराधमेव तत्र हेतुत्वेन विचारयति इत्येव सामान्या- 
स्थितिः चारदत्तस्य हदि उत्पन्ना सती तं चिन्तार्चाचितचेतसं विदधातीति भावः ॥ & ॥ 

टिप्पणी- विषयुक्तः-छटकारा पाया हुमा; वि + प्र + युज्‌ + क्त । अभियुक्तः- 
जिस पर दोषों को मढा गया हो; अभि + युज्‌ +क्त ॥ 

इस श्लोक के 'चारेक्षणस्य' में रूपक एवं अभियोग की सम्भावनां के स्पष्ट होने से 
इसमें उत्पक्षा अलङ्कार हँ । इसमे प्रयुक्तं छन्द का नाम ह- वसन्ततिलका 1 छन्द का 
लक्षण-- 

उक्ता वसन्ततिरुका तभजा जगौ गः ॥६॥ 

अथेः-अथवा विचार करनेसे क्यालाम ? न्यायाल्यमें ही चलता ह} भले 
मादमी शोघनक ! न्यायालय के मार्गं को बतलाओ। 

रोधनक - आद्ये, आदये, आयं । 

( एेसा कह कर धूमते हं } 

रूक्चस्वरमिति- 

अन्वयः - अयम्‌, वायसः, रुक्षस्वरम्‌, वाशति; अमात्यभृत्याः, मुहुः, आह्वयन्ति; 
च, सव्यम्‌, नेत्रम्‌, च, स्फुरति; अनिमित्तानि, हि, प्रसस्य, मम, खेदयन्ति ॥१०॥ 

राव्दाथेः--अयम्‌-यह, बासय-=कौवा, रूक्षस्वरम्‌ = रूखी बोलो मे, वादाति = 
चिल्कारहा है । अमाव्यभत्याः = मन्त्रों के सेवक ( अर्दली ), मुहुः = बार-बार, 
आह्वयन्ति = बुला रहै हँ । सव्यम्‌=बायीं, नेत्रम्‌-आंख, च=भी, स्फुरति -फडक रही 
ह । अनिमित्तानि = अपयशकुन, हि = निरिचत ही, प्रसह्य = जवर्दस्तो, ममनमुञ्े, 
खेदयन्ति-उदास बना रहे ह | 


नवमोऽङ्कः ५६९ 


सोधनकः--एद्‌ एदु भञ्जो सरं असंभंतं । [ एत्वेत्वारयः स्व रमसंभ्रान्तम्‌ । ] 
चारुदत्तः-( परिक्रम्याग्रतो ऽवरोक्य च ) 

य॒ष्कवृक्षस्थितो ध्वाङ्क्ष आदित्याभिमुखस्तथा । 

मयि चोदयते वामं चश्चर्घोरमसंशयम्‌ ॥ ११॥ 


अथः--चारुदत्त - ८ शङ्का के साथ ) तव यह ओर क्या ? 

यह कौआ रूखी बोली में चिल्ला रहा है, मन्त्रियों के सेवक बार-बार बुला रहे हैँ 
तथा मेरी बायीं आंख फड़क रही हं ओर ये अपशकुन जबरदस्ती मुञ्ञे उदास बना 
रहें ।॥ १० ॥ 

रीका -अयम्‌-पुरो वर्तमानः इत्यथ; वायसः = काकः, ( कके तु करटारिष्टबलि- 
पृष्टसकृत्प्रजाः । ध्वादक्नात्मघोषपरभृद्रछिभुग्वायसा अपि इत्यमरः ); रूक्षस्वरम्‌ = 
नो रसशब्दम्‌, ककंशं यथा तथेति यावत्‌; वाशति=शद्रायते ! “जासु वासु राद्रे' । भ्वादिः | 
आत्मनेपदानित्यत्वाच्च परस्मेपदमिति कालेमहाशयः । वायसस्य विरावणमत्तिभयदम्‌ । 
तदुक्तं वराहमिहिरेण --दारुणनादस्तरकोटरोपगो वायसो महाभयदः इति । अमात्या- 
नाम्‌ = राजनियुक्तानाम्‌ अधिकरणभोजकानाम्‌ भत्याः = सेवकाः, सम्प्रतिव्यवहारे 
“अदली तिख्याताः न्यायालयभृत्याः; मुहुः = वारम्बारम्‌; आह्वयन्ति = आकारयन्ति । 
सव्यम्‌ = वामम्‌ ( "वामं शरोरं सम्य स्यात्‌" इत्यमरः ); नेत्रम्‌ = लोचनञ्च; स्फुरति 
= स्पन्दते; पुरुषाणां वामनयनस्य स्फुरणमशुभसूचकं शास्त्रे वणितमस्ति । किम- 
धिकम्‌ ? अनिमित्तानि = अपशकुनानि, दुर्टक्षणानि; हि = निर्चितम्‌; प्रसह्य = 
वलात्‌; मम = मां चारुदत्तमित्य्थः; अत्र द्वितीया कर्मणः शेषत्वविवश्नया षष्ठीति 


बोध्यम्‌ । खेदयन्ति = क्टेशयन्ति । एतानि दुर्लक्षणानि मम हृदि दारुणपरिणामाशब्धां 
जनयन्तीत्यर्थः । १० ॥ 


टिप्पणी -- वाशति -- +“ "वासु शद्रः यह धातु दिवादिगणमें पठित है। यह 
आत्मनेपदी धातु है । इसका रूप "वाश्यते होता है । अतः "वाशति" यहां परस्मैपद 
चिन्तनीय ह । अथवा वाशं करोति = वशति --यह्‌ नाम घातुह॥ 

इस इरोक मे समुच्चयालद्कुार एवं उपजाति छन्द है । 

छन्द का ठक्षण-- 

( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः उपेन्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ ) 

अनन्तरोदोरितलक्ष्मभाजौ पाग यदोयावृप जातयस्ताः।॥ १० ॥ 

अथंः-रोधनक-- आप विना घबराहट के एवं स्वतन्त्रता के साथ आहये । 


गुष्केवृक्षस्थितः इति-- 
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( पुनरन्यतोऽवलोक्य } अये { कथमयं सर्पः १। 
मयि विनिहितदृष्टिर्भिन्ननीखाञ्जनाभः 
स्पुरितविततनिह्ः क्रदं एाचतुष्कः 
जमिपतति, सरोपो जिद्धिताध्मातकुक्षि- 
भुजगपातस्य म मागमातम्य सुप्रः | १२॥ 





अन्वयः ~ गुष्कवृक्नस्थितः, तथा, आदित्याभिमुखः ध्वाद्क्नः, मयि, वामम्‌, चक्षुः, 

चोदयते; असंशयम्‌, घोरम्‌, ( वर्तते ) ॥ ११ ॥ 
राब्दाथः--गुष्कवृक्षस्थितः = सूखे वृश्च पर॒ वंठा हुआ, तथा = ओर, आदित्या- 

भिमुखः = सूयं को ओर मुंह कयि हुए, ध्वाड्क्षः = कौवा, मयि = मेरे ऊपर, वामम्‌ 
= बाया, चक्षुः = जख, को चोदयते = डाल रहा है । असंश्ञयम्‌ = निश्चय दही, 
घोरम्‌ = भडउ द्र, विपत्ति ( वर्तते = है ) 

अथः--चारुदत्त-( घूम कर तथा आगे देख कर ) 

सूखे वक्ष पर सूयं कौ ओर मुंह करके वडा हुमा यह्‌ कौवा मेरे ऊपर अपनो बायीं 
अखि डाल रहा द । निश्चय ही कोई भयर विपत्ति ह 1 ११॥) 

टीका - शुष्कवृक्षे = नीरसपादपे स्थितः = वर्तमानः; तथा = एवम्‌; अमि = 
अभिगतम्‌, सम्मुखे वर्तमानमित्यर्थः; मखम्‌ = आननं यस्य सः अभिमुखः, आदित्यस्य 
सूयस्य अभिमुखः सन्‌; ध्वाङ्क्षः काकः; मयि = चारुदत्ते; वामम्‌ = स्यम्‌; चक्ष 
नेत्रम्‌; चोदयते = प्रेरयति; असंशयम्‌=अवदयमेव; घोरम्‌ = भयङ्धुरम्‌, दारुणं भयमित्यर्थः; 
वततेति शेषः । एतानि अनिमित्तानि यथा मम सम्मुखे आयान्ति तथा तर्कयामि शीघ्रमेव 
काचिद्विपत्तिः मयि आपतिस्यत्तीति भावः 1 ११ ॥ 

रिप्पणी - इस इोक में पथ्यावक्त छन्द ह । 

छन्द का लक्षण- 

युजोडचतु्थ॑तो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ ११ ॥ 

मयीति-- 

अन्वयः -भित्ननौीलाञ्जनाभः, स्फुरितविततजिहः, श्क्लदं्टाचतुष्कः, मे, मार्गम्‌, 
आक्रम्य; सुतः, अयम्‌, भुजगपतिः, सरोपः, जिद्धिताध्मातकुक्षिः, ( तथा), मयि, 
विनिहितटष्टिः, ( सन्‌ ), अभिपतति ॥ १२ ॥ 

रष्दाथः-मिन्ननोकाज्जनाभः = खूब फटे गये काले आंजन के समान रङ्गवाला, 
सफुरितविततजिह्वः = निकरी हुई जीभ को ख्परूपाता हुजा, शुक्छदं्टाचतुष्कः = सफेद- 
सफेद चार दातो वाला, मे = मेरे; मार्गम्‌ = रास्ते को, आक्रम्य = घेर कर, सुप्तः = 
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अपि च, इदम्‌ 
स्खटति चरणं भूमौ न्यस्तं न चाप्र तमा मही 
स्फुरति नयनं, वामो वाहूयुहृश्च विकम्पते ¦ 
शकुनिरपरश्चायं तावद्विरौति हि नेकशः 
कथयति महाघोरं मृत्यं न चात्र विचारणा । १३ ॥ 


| 





पड़ा हुमा, अयम्‌ = यह्‌, भुजगपतिः = बहुत वड़ा साँप, सरोषः = क्रुद्ध, जिद्धिता- 
व्मातकुक्षिः = टेढ़ा मौर कूला पेट वाला, ( तथा = भौर ) मयि = मुज्ञपर, विनिदित- 
दृष्टिः = आंख र्गाने वाटा, ( सन्‌ = होता हज }), अभिपतति = ज्ञपट रहा ह ॥ 

अ्थः--( फिर दूसरी ओर देख कर } अरे ! क्या यह्‌ साप 

खूब फटे गये काले ओंजन के समान रद्ध वाला, निकली हुई जीभ को रपरुपाता 

आ, सफेद-सफेद चार दिं वाला, मेरे रस्तेमे फं केर पडा हुजा यह बहुत वडा 

साप क्रोधपर्वक हवासे पटे हुए पेट को टदा करता हुजा मुञ्च पर आख लगाये मेरो 
ओर ्ञपट रहादहं। १२॥ 

टीका ~ भिन्ननीलाञ्जनाभः-- भिन्नम्‌ = मृदितम्‌ नीलम्‌ = नीक्वणम्‌ यत्‌ अज्ज- 
नम्‌ = कञ्जलम्‌ तस्य आभा इव आभा = कान्तिः यस्य तादुशाः; स्फुरितविततनि 
स्फुरिता = घञ्चखा वितता = विस््ता, मुखाद्रहिनिःसारितेव्यर्थः; जिह्वा = रसना 
यस्य॒ तादृशः; शुक्लम्‌ = शुभ्रम्‌ दंष्टाणाम्‌ = ददानानाम्‌, विषयुक्तानामिति यावत्‌; 
चतुष्कम्‌ = चतुष्टयम्‌ यस्य सः; मे = ममः; माम्‌ = पन्थानम्‌; आक्रम्य = अभिव्या- 
प्येत्यथः; सुप्तः = पतितः इत्यर्थः; सुप्तः इत्यस्य निद्राणः इत्यथं अभिपतनानुपपत्तिः; 
अयम्‌ = प्रो वतमानः; भुजगानाम्‌ = सर्पाणाम्‌ पतिः = स्वामी; विशलकायः सर्पः 
इति यावत्‌; सरोपः-- रोषेण = क्रोषेन सहितः = युक्तः सरोपः = क्रुद्धः; अतः; जिद्धितः 
= वक्रीकृतः भध्यामातः = वायुना पूरितः कुक्षि: = उदरम्‌ यस्य ताद्शः; ( "पिचण्डकुक्षी 
जठरोदरतुन्दम्‌' इत्यमरः ); दश्यते हि व्यवहारे अभिपतनकाटे सणः क्रुद्धः वक्रशरीरस्तथा 
वायुप्‌ रितोदरसश्च जायते; तथा मयि = चारुदत्ते; विनिहता = स्मपिता दुष्टिः = खोचनं 
येन तथा भूतः सन्‌ अभिपतति = अभिम्‌खमागच्छति, आक्रमणं करोतीत्यथः। 
वृहत्संहितायामेतन्मह्‌ाभयसूचकमुक्तम्‌ । तद्यथा--फणिनोऽभिमुखागमोऽरिसद्धं कथयति 
वन्धवघात्ययं च यातुः ।। १२ ॥. 

रिप्पणी--इस शलोक में स्वभावोक्ति अलड्‌ार एवं मालिनी छन्द ह । 

छन्द का लक्षण 

ननमयययुतेयं मालिनो भोमिलोकंः । १२ ॥। 


९५.७२्‌ मृच्छकरिके 
स्वठतीति- 


अन्वयः--मूमौ, न्यस्तम्‌ चरणम्‌; स्वलति; मही, च, आदद्र॑तमा, न, ( वतते ), 
नयनन्‌, स्फुरति; वामः, बाहः, च, मुहुः, विकम्पते; अयम्‌, अपरः, शकुनिः, च, तावत्‌, 
नकरः विरौति; ( एतत्‌, सर्व॑म्‌ ), महाघोरम्‌, मृत्युम्‌, कथयति; अत्र, च, विचारणा, न; 
( अस्ति) ॥ १३॥ 


राब्दाथेः- भूमौ = जमीन पर, न्यस्तम्‌ = रखा हुआ, चरणम्‌ = पैर, स्ख- 
चति = फिसल रहा है । मही = ममि, च = भी, आर्द्रतमा = अधिक गोलो, 
न = नहु, ( वर्तते = हँ ) । नयनम्‌ = ( बायों ) आख, स्फुरति = फड़क रही हे । 
वामः = बया, बाहुः = बाहु । च = भो, मुहु. = बार-बार, विकम्पते = कप रहा 
है । अयम्‌ = यह्‌, अपरः = दसरा, शकुनिः = पक्षी, च = भी, तावत्‌ = वस्तुतः, 
नकरः = बारम्बार, विरौति = चिल्ला रहा है 1 ( एतत्‌ = यह, सवंम्‌ = सब ) ; 
महाघोरम्‌ = भयर, मृत्युम्‌ =मुत्यु को, कथयति = कह रहा है, सूचना दे रहा । अत्र = 
इसमे, विचारणा = विचार, सन्देह, न = नहीं, ( अस्ति = हं ) ॥ 

अथेः--जौर भी, यह -- 

जमीन पर रला हुम पर फिसल रहा ह-किन्तु भूमि भौ गीली नहीं ह । ( बायीं ) 
अखि फंड़कं रहो है तथा बया बाहु बार-बार कपिरहाहै। भोर यह दूसरा पक्षी भौ 
बारम्बार चिल्कारहाह। ये सब भयद्भूरमृघ्युको सूचनादेरहैहैँ। इसमे कुभो 
सन्देह नहीं हं ।॥ १३ ॥ 

टीका- भूमौ = पृथिव्याम्‌; न्यस्तम्‌ = स्थापितम्‌; दत्तमिति यावत्‌; चरणम्‌ = पादः 
( “पादः पदंद्िर्चरणौऽस्तियाम्‌'” इत्यमरः ) “चरणोऽसी बहुवुचादौ मूके गोत्रे पदेऽपि च । 
भ्रमणे भक्षणे चापि नपुंसक उदाहृतः ।'" इति मेदिनी; स्वलति = भ्रश्यति । यात्राप्रसङ्खं 
पुरः स्थापितं चरणं स्खलति परचाद्गच्छति च॑तदनिष्टसूचकम्‌ । महौ = पृथिवी; 
च = अपि; आर्रतमा = अत्यधिकम्‌ जलक्लिन्ना अत्यादर इत्यथः; न वर्तति = नास्ति । 
सति कारणे अशुभावहा घटना न तथा यिन्ताकरी यथाऽसति हतौ इति निष्कर्षः; । 
नयनम्‌ = नेत्रम्‌; अत्र किङ्खविपरिणामेन वाममिति योजनीयम्‌; वामं नेत्रमित्यर्थः; स्फुरति 
= स्यन्दते । पुरुषाणां वामनेत्रस्फुरणं न जुभावहभिव्युक्तं पुरा । वामः = दक्षिणेतरः; 
विकम्पते स्फुरति । पराजयम चकमेतत्‌ । अयम्‌ = पुरो वर्तमानः; अपरः = काकातिरिक्तः 
करिचदन्य.; शकुनिः = पक्षिदवः तावत्‌ नैकशः = मुहुः; विरोति = विकटं शब्दायते; 
रुदतीत्य्थः । पशुपक्षिणां रुदनमनिष्टकरं मन्यते । एतत्सवं महाघोरम्‌ = अत्तिमय- : 
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सर्वथा देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति । 
शोधनकः-णएदु एदु भञ्जो । इमं अधिअरणमंडवं पविसदु अञ्जो । [ एत्वेत्वार्यः । 
इममधिकरणमण्डपं प्रविक्त्वायंः । | 
चार्दत्तः-( प्रविर्य, समन्तादवलोक्य ) अहो, अधिकरणमण्डपस्य परा श्रः । 
इह हि 
चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रिसटिलं दतो मशङ्काङटं 
पयन्तस्थितचारनक्रमकरं नागारवहिंसखाश्रयम्‌ । 
नानावाङककङ्कपक्षिरचितं कायस्थसपास्पदं 
नीतिष्चुण्णतटं च राजकरणं हिखेः समुद्रायते ॥ १४ ॥ 


ङ्करम्‌; मृत्युम्‌ = मरणम्‌; कथयति = निदिशति । अत्र = अस्मिन्‌ विषये; विचार- 
णा = तकः; सन्देहः इति भावः; न = नास्ति । यथा एतानि दुनिमित्तानि सहैवाया- 
न्ति तथा प्रतीयते अशंसयं मम मरणं भविष्यतीति निगलितार्थः ,।१३॥। 

रिप्पणी --न्यस्तम्‌ = रक्वा हुआ, टिकाया गया; नि + ५८अस्‌ + क्त + विभ- 
क्ति० ॥ 

वामोबाहुः०--पृरुषों का दाहिना एवं स्वयो का बायां अङ्ग पक्डना शुभ माना 
गया दै -- 

दक्षिणमङ्खं पुंसः स्त्रियार्च वामं शुभावहं स्फुरितम्‌ । शा दंषरपद्धतिः ॥। 

दस ॒इलोक में विभावना एवं काव्यलिङ्ध अलङ्कार तथा हरिणी छन्द ह । 

छन्द का लक्षण- 

न~मरसखा गः षडवेदं हंयहुरिणी मता ॥१३॥ 

राब्दाथेः--सर्वथा = सब प्रकार से । स्वस्ति = कल्याण । परा = अत्यन्त अच्छी, 
अच्युत्कृष्ट, श्रीः = दोभा ॥ 

अर्थः--सवब प्रकार से देवता कल्याण करेगे । 

डोधनक-आर्य ! आइये, आद्ये 1 यह न्यायालय है । आप इसमे प्रवेश करे । 

चा रुदत्त--( घुसकर ओर चारों ओर देख कर ) अहा { न्यायालय को अच्यन्त 
ञच्छो रोभा हं । क्योकि यर्हा-- 

टीका--सर्वथा = सव॑प्रकारेण । स्वस्ति = कल्याणम्‌ । परा = उक्कृष्टा; श्रः = 
रोभा ॥ 

चिन्तासक्तति-- 

अन्वयः--चिन्तासक्तनिमग्नमन्तिसकिलम्‌, दूतोमिशद्भाकुलम्‌; पर्यन्तस्थितचारन- 
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क्रमकरम्‌, नागादर्वाहिखाश्रयम्‌, नानावाज्लककङ्कुपक्षिरचितम्‌, कायस्थसर्पास्पिदम्‌, नोतिशु- 
ण्णतटम्‌ च, राजकरणम्‌, हिखंः, समु द्रायते ॥ १४।। 


टाव्दाथे-चिन्तासक्तनिभग्नमन्विसलिरम्‌ = सोच-विचार मेँ कगे एवं इवे हुए मन्त्री 
ही जिनमे जल ह; दूर्तोभिशङ्खकुलम्‌ = जो लहर तथा शङ्क जसे दूतोंसे भरा, पर्म- 
न्तस्थयितचारनक्रमकरम्‌= जहां चारो ओर (न्यायाय के किनारों पर) रहने वे गुप्तचर ही 
सूदस ( नक्र ) ओर मगर हं, नागार्वाहिखाश्रयम्‌ = जहाँ हाथो घोडे रूपो भयङ्कर 
जन्तु मौजूद हें, नानावाशककङ्कुपक्षिरचितम्‌ = जो बहुत तरह से बोलने वके ( वादी- 
प्रतिवादी रूपी ) कङ्कुपक्षियो से भरा हुआ है, कायस्थसर्पास्मिदम्‌ = कायस्थरूपी सापो का 
घर, नीतिक्षुण्णतटम्‌ = राजनीति से टूटा हज ह किनारा जिसका एसा, राजकरणम्‌ = 
कचहरो, हिखंः = घातक रोगों के कारण, समुद्रायते = समुद्र के समान ल्ग रहाहै।। 


अथेः-सोच-विचार मे खमे एवं बे हुए मन्त्रो ही जिसमे जक हँ, जो रहूर तथा 
रद्ध जपे दूतो से भरा, जह चारों ओर रहने वाके गुप्तचर ही सूस (नक्र) ओर 
मगर हँ, जहां हाथी -घोड़ रूपौ भयङ्धुर जन्तु मौजूद हं, जो बहुत तरह से बोलने वाले 
( वादी-प्रतिवादी स्पो ) क्कु -~धियोसेभराहुजद, कायस्थसूपो सापोंका घर, 
राजनोतिसे टूटा हृजा ह किनारा ( मर्यादा ) जिसका एेसा यह राजकरण ( कचरी } 
घातक लोगो के कारण समद्रके समान ल्गरहारहै।। १४॥ 


टीका--चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रिसलिलम्‌ -चिन्तायाम्‌ = तत्त्वार्थविनिर्ण्विचारणे, 
आसक्ताः = संकुग्नाः, अत एवे निमग्नाः = ततल्लोनाः, मन्त्रिणः = परामरशदातारः, परा- 
मश दातुत्वेन नियुक्ताः भे्ठिसदृशाः जनाः इत्यथः, ते एव सलिलानि यस्मिन्‌ तत्‌; दूताः = 
संदेशहराः ( 'स्यात्संदेशहरो दूतः' इत्यमरः ) एव ऊर्मयः = वीचयः ( "ङ्खस्तरङ्ख 
ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचि” इत्यमरः )} शद्धः = कम्बवइ्च, अथवा ऊर्म्यूढाः राह्भुाः, तः 
आकूलम्‌ = परिव्याप्तम्‌ः यथा ऊर्मयः शद्भाश्च समुद्रे इतस्ततः सञ्चरन्ति तथंवाधि- 
करणे दूताः । अतः तेषां तः साम्यम्‌ । पर्यन्तेषु = प्रान्तभागेष, स्थिताः = वर्तमानाः, 
चाराः = गूढपुरुषाः, गुप्तचराः इत्यर्थः, ( शचारर्च गृढपुरुषदच आप्तः प्रत्ययितःः 
इत्यमरः ) ते एव नक्राः = कुम्भीराः ( नक्रस्तु कुम्भीर.” इत्यमरः ) मकराः = स्वनाम- 
प्रसिद्धाः जलजन्तुविशेषारच यत्र॒ तत्‌; नागाः = हस्तिनः अस्वाः = वाजिनच तै एव 
हि्नाः = हिखजन्तवः तेषाम्‌ आश्रयः = { थत्िः यत्र तत्‌; दत्तमत्युदण्डस्य जनस्य वधार्थं 
स्थापितानां नागानाम्‌, तत्रैव साधनोभूतानामस्वानाञ्च हसः जलचरः साम्यम्‌ अवगन्त- 
न्यम्‌ ; नाना = बहुविधाः, वाद्यन्ते इति वारकाः = शब्दं कुर्वन्तः वादिप्रतिवादिजनाः 
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भवतु 1 ( प्रविराज्छिरोभिघातमभिनीय, सवितकम्‌ ) अहह, इदमपरम्‌ 


सन्यं मे स्पन्दते चक्षर्विरोति वायसस्तथा । 
पन्थाः सप॑ण सद्धोऽयं, स्वस्ति चास्मासु देवतः ॥ १५ ॥ 





एव कङ्कुपक्षिणः = मांसप्रियाः पक्षिविशेषाः तः रचितम्‌ = व्याप्तम्‌ । परस्परविनाद- 
तत्पराणां तेषां कङ्कुसाम्यमवगन्तव्यम्‌ 1 कायस्थाः = लेखनोपजोविनः इत्यभिप्रायः, ते 
एव सर्पाः = भुजगाः, तेषाम्‌ आस्पदम्‌ = स्थानम्‌ उभयत्र कौटिल्येन साम्यमवगन्तन्यम्‌ । 
नीतिः = नयः, सामादिरूपः इत्यर्थः, तया करुण्णम्‌ = भग्नम्‌, तटम्‌ = मर्यादा यस्य तत्‌; 
चेतिपादप्‌रकम्‌; राजकरणम्‌ = न्थायाधिकरणम्‌, हिखंः = हिसासीलः प्रणिभिः; 
समुद्रायते = समुद्रः इव भाचरति । १४॥। 

रिप्पणीः--इस श्लोक में उपमा एवं रूपक अलङ्कार का सङ्कुरहै। इसमें 
प्रयुक्त छन्द का नाम हँ - शादुंलविक्रोडित । 


छन्द का लक्षण-- 
सूय्वियंदि मः सजौ सततगाः शार्टूलविक्रोडितम्‌ ।। १४ ॥ 
सव्यमिति - 


अन्वयः--मे, सव्यम्‌, चक्षुः, स्पन्दते; तथा, वायस्तः, विरौति; जयम्‌, पन्थाः, 
सर्पेण, रुधः, अस्मासु, दवतः, स्वस्ति; ( भविभ्यति ) ॥ १५ ॥ 

रब्दाथः--मे = मेरी, सव्यम्‌ = बायी, चकुः = आख, स्यन्दते = फड़क रही 
ह । तथा = मौर, वायसः = कौवा, विरौति = चिल्ला रहा है1 पन्थाः = रास्ता, 
सर्पण = सापसे, रुढः = स्का हुआ ह । अस्मासु = मेरे उपर अर्थात्‌ मेरा, दैवतः = 
भाग्य से, स्वस्ति = कल्याण, ( भविष्यति = होगा ) ॥ 

अथंः--अच्छा । (प्रवेश करते हुए शिर टकराने का अभिनय करके सोच-विचार 
के साथ }) अहह, यह दूसरा ( अपशकुन }- 

मेरी बायीं आंख फड़क रही हँ तथा कौवा चिल्ला रहा है एवं रास्तासांपसे रुका 
हज हं । मेर भाग्यसे ही कल्याण होगा  १५॥ 

टोका--मे = मम, चार दत्तस्येत्य्थं , सव्यम्‌ = वामम्‌; चक्षुः = नेत्रम्‌; स्पन्दते 
= स्फुरति । तथा वायसः = काकः; विरोति = रूक्षं श्रं करोतीत्यर्थः । अयम्‌ = एषः, 
पुरोवतंमानः; पन्थाः = मार्गः; सपंग = अहिना, रुद्धः आक्रान्तः; अस्तीति शेषः ; अस्मासु = 
मस्माकमित्यथंः; दंवतः = भाग्यादेव; स्वस्ति = कल्याणं भविष्यतीति । भाग्यमेव 
एतेषाम्‌ अपडकरूुनानां परिमार्जनं विधास्यतीति भावः ।॥ १५ ॥ 
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तावत्प्रविशामि । ( इति प्रविशति ) 
अधिकरणिकः- अयमसौ चारुदत्तः । य एषः 
ोणोन्नतं मुखमपाङ्गविशालनेच्नं 
नैतद्धि भाजनमकारणदूषणानाम | 
नागेषु गोपु तुरगेषु तथा नरेषु 
नद्याकृतिः सुसदृह्णं विजहाति वत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 





टिप्पणी - रुदः + अवरुद्ध, धिरा हुआ; «^रुघ्‌ + क्त ॥ 

इस इलोक में पथ्यावक्त छन्द ह । 

छन्द का लक्षण-- 

युजोसचतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकोतितम्‌ । १५ ॥ 

घोणोन्रतमिति- 

अन्वयः- घोणोन्नतम्‌, अपाद्धविक्षालनेत्रम्‌, एतत्‌, मुखम्‌, हि, अकारणदूषणानाम्‌, 
भाजनम्‌, न, ( भविवम्‌, शक्नोति }; ( यतः ) नागेषु, गोपु, तुरगेषु, तथा, नरेषु, आक़- 
तिः, सुसदृशम्‌, वृत्तम्‌, नहि, विजहाति ।। १३ ॥ 

ब्दाथः-घोणोत्रतम्‌ = ऊंचौ नाकसे युक्त, अपाद्घविगालनेत्रम्‌ = विगाल 
कोनो वाटी आखोंसे युक्त, एतत्‌ = यह, मुखम्‌ = म॒ह, हि = निइ्चय ही, अकारण- 
दूषणानाम्‌ = विना कारण के ही, अपराधो का, भाजनम्‌ = पात्र ( अर्थात्‌ कर्ता), न 
= नदीं, ( मवितुं शक्नोति = हो सक्ता हं ) 1 ( यतः = क्यो कि ), नागेषु = हाथियों 
मे, गोष = गायों या बलों मे, तुरगेषु = घोड़ों मे, तथा = ओर, नरेषु = मनुष्यो मे, 
आकृतिः = चेहरा ८ आकार ), सुसदृशम्‌ = अपने योग्य, वृत्तम्‌ = भाचरण को, नहि 
= नही, विजहाति = त्यागता है ॥। 

अ्थः--तो प्रवेश करता हं ( एेस्रा कह कर प्रवेश करता ह )} 

अधिकरणिक-यह्‌ है वह॒ चारुदत्त । जो यह-- 

ऊंची नाक से युक्त तथा विशार कानों वाली आंखों से युक्तं यह्‌ मुंह ( अर्थात्‌ चारू- 
दत्त ) निदचय ही विना कारण के अपराधो का कर्तां नहीं हो सक्ता । क्योकि हाथो, 
माय, घोडा तथा मनुष्य का चेहरा ( आकार ) अपने योग्य अआचरणका त्याग नहीं 
करता ( अर्थात्‌ सुन्दर चेहरा अनुचित काम नहीं कर सकता ) ॥ १६ ॥ 

टीका-- घोणा = नासिका ( श्राणं गन्धवहा घोणा नासा च नासिका इत्यमरः ) 
उन्नता = उद्गता यस्मिन्‌ तत्‌, घोणया नासिका उन्नतम्‌ = ऊच्वंङ्कतम्‌ वा; 
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चारुदत्तः- भोः ! अधिकृतेम्यः स्वस्ति । हंहो नियुक्ताः } अपि कुशलं भवताम्‌ १। 
अधिकरणिकः-( ससंभ्रमम्‌ ) स्वागतमार्स्य । भद्र शोधनक ! आ्यस्यासन- 
मुपनय । 





रुकचञ्नवुवत्प्रशस्तनासिकमित्यर्थः; अपाद्कयोः=नेत्रान्तयोः ( अपाद्धौ नेत्रयोरन्तौ इत्यमरः) 
विशे = दों नेत्रे = नयने यत्र तादृशम्‌; एतेन नेत्रयोः दीघ॑त्वमुक्तम्‌; एतत्‌=चारुदत्त- 
सम्बन्धि; मुखम्‌ = आननम्‌; हि = निरिचितम्‌; अकारणेन = हठेन, अरोपितानाम्‌ = दोषा- 
णाम्‌, अपराधाना्मित्यथंः भाजनम्‌ = पत्रम्‌, कर्ता इति यावत्‌; नहि भवितुं शक्नोतीति 
शेषः । यतः नागेषु = गजेपु; गोषु = वुषभेषु घेनुपु च; तुरगेपु = अस्वेपु, तथा = पि च; 
नरपु = मनुप्येपु; आकृतिः = आकारः; शरोरनिर्माणमित्यर्थः; सुसह शम्‌ = योग्यम्‌; 
आकृत्यनुसारमित्यथंः; वृत्तम्‌ = अचारणम्‌; नहि विजहाति = नहि त्यजति । चारुदत्तस्य 
मुखं सौभाग्याभिग्यञ्जकं वतते । अतः नायं कू त्सितानां कर्मणां कर्ता भवितुं शक्नोति । 
यतः शोभनाकृतयः शोभनातिरिक्तम्‌ अशोभनं क्म न कदापि कुर्वन्ति । शाकुन्तले प्रियम्बद- 
यापि-^न तादा: आकृतिविशेषाः गुणविरहिणः भवन्ति ।' इत्युक्तं दुष्यन्तं प्रति ॥ १६ ॥ 


रिप्पणी-घोणोच्नतम्‌ -- वस्तुतः ¢ उन्नतद्योणम्‌ = पारः अच्छा होता । अन्यथा 


आहिताग्न्यादि मे मानकर पर निपात करना पड़ेगा ॥ 

इस रलोक मे दीपक तथा तर्थान्तरन्यास अलङ्कार एवं वसन्ततिलका छन्द है । 

छन्द का लक्षण-- 

उक्ता वसन्ततिकका तभजा जगौ गः ।1 १६ ॥ 

राब्दाथंः-अधिक्रतेम्यः = अधिकारियों के लिये, स्वस्ति = कल्याण । नियक्ता 

कमचारियों ! ससंभ्रमम्‌ = जल्दी से। स्त्रोघातक ! = स्त्री मारने वाला । अहो = 
यह दईर्ष्या, डाहं को प्रकट करने वाला अव्यय है। न्याय्यः = न्यायपूर्ण, धर्म्य; = 
ध्मपूर्ण, व्यवहारः = मुकदमा । भस्याः = इस, आर्यायाः = आर्या की, श्रीमती कौ 
दुहित्रा = लड़को के, सह॒ = साथ, प्रसक्तिः = धनिष्ठ प्रेम; प्रणयः = प्रेम, वा = अथवा 
रोति: = साधारण मित्रता? जात ] = पुत्र! दारिकया = पुत्री के द्वारा, यौवनम = 
जवानी, सुनिक्षिप्तम्‌ = भलो प्रकार से सौपा ह, अच्छेढंगसे रक्लाहै॥ 

अथेः-चारदत्त-अधिकारियों का कल्याण हो । कर्मचारियों ! आप लोग कुश 
सेतोः 

अधिकरणिक-( जल्दी के साथ ) भार्य का स्वागत हं । भले आदमी शोधनक । 
आयं ( चारुदत्त ) को आसन लाकर दो । 
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शोधनकः-( आसनमुपनीय ) एदं आसणं । एत्थ उवविसदु अञ्जी । [ इदमास- 

नम्‌ । अत्रोपविडत्वायंः । | 
( चारुदत्त उपविराति ) 

रकारः ( सक्रोधम्‌ ) आगदेशि ले इरितआघादआ | आगदेशि १। अहो गाए 
ववहाले, धम्मे ववहाके; जं एदाह इरदिथञधादकाह्‌ आशणे दीअदि । ( सगर्वम्‌ ) भोदु णं 
दीअदु । [ आगतोऽसि रे स्त्रीघातक ! आगतोऽसि १। अहो न्याय्यो व्यवहारः, अहो धर्म्यो 
व्यवहारः; यदेतस्मे स्त्रीघातकायासनं दीयते । भवतु, ननु दीयताम्‌ । | 

अधिकरणिकः-- आर्य चारुदत्त ! अस्ति भवतोऽस्या आर्याया दुहित्रा सह प्रसक्तिः 
प्रणयः प्रीतिर्वा १। 

चारुदत्तः--कस्याः १ । 

अधिकरणिकः - अस्याः । ( इति वसन्तसेनामातरं दर्शायति ) 

चारुदत्तः -( उत्थाय ) आये | अभिवादये । 

वृद्धा - जाद ! चिरं मे जीव ! ( स्वगतम्‌ ) अअं सो चारुदत्तो । सुणिक्छित्तं खु 
दारिआए जोव्वणं । [ जात ! चिरं मे जीव । अयं स चारुदत्तः । सुनिक्षिप्तं खलु दारि- 
कया यौवनम्‌ । | 





शोधनक-. आसन पास लाकर ) यह आसन दहै । आप इस पर बैठे । 
( चारुदत्त बलता ह ) 

रकार-( कोध के साथ) आगयारे स्त्री मारने वाला! आ गया १ अहौ! 
कैसा न्यायपूर्णं व्यवहार है, कंसा धमपूणं व्यवहार ( मुकदमे का विचार ) है, जोकि 
इस स्त्री मारने वा को आसन दिया जा रहा ह । अच्छा, तो दीजिये] 

अधिकरणिक-आयं चारुदत्त ! क्या आपका इन श्रमती कौ कंड़की ( वसन्त- 
सेना ) के साथ घनिष्ट प्रेम, ज्म अथवा साघारण मित्रताहं 

चारुदत्त--किसको ? 

अयिकरणिक--इनकी ( एेसा कट्‌ कर वसन्तसेना को माता को दिखलाता ह ) 

चारुदत्त-( उठकर ) आर्ये ! प्रणाम करता हूं । 


भ, के = आ ऋ 


बृद्धा--मेरे बेटे ! बहत दिन तक जियो । ( अपने आप }) यही वह्‌ चारुदत्त ह । 
( तब तो / बेटी न अपनी जवानी भलो प्रकार से ( मर्थात्‌ योग्य हाथों भरं ) सौपी है । 
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अधिकरणिकः - आयं ! गणिका तव मित्रम्‌ १। 
( चारुदत्तो क्ञ्जां नाटयति ) 
शकारः- 
रुञ्जाए भीटुदाए वा 
चाछिन्तं अरिए णिगृहिदु | 
शं माखिअ अल्थकाङ्णाए 
दाणि गृहदिणतं हि भरटके ॥ १७ ॥ 
[ लछञ्जया भीरुतया वा चारित्रमलीकं निगूहितुम्‌ । 
स्वयं मारयथित्वार्थकारणादिदानीं गृहति न तद्धि भटुकः ॥ | 





अथे.-अधिकरणिक - आर्य ! वेद्या ( वसन्तसेना ) तुम्हारा मित्र है १ 
( चारु दत्त लजाने का अभिनय करता हं ) 

 टीका--प्रधिकृतेम्यः = विचारे नियुक्तेम्यः, विचारकेभ्यः इत्यर्थः; स्वस्ति = 
कल्याणम्‌; भवत्विति शेषः । नियुक्ताः = सहकाराय संयोजिताः श्रेठिकायस्थादयः । 
अपति प्रइने। ससंभ्रमम्‌ = सवेगम्‌ । स्तरीघातक |! = अबलाप्राणापहारक ! अहो = 
इति ईर्ष्यां धोततकम्‌ अव्ययपदम्‌ । न्याय्यः - न्यायादनपेतः न्याय्यः = न्यायपृर्णः, 
वर्मादनपेतः धम्यं; = धमंयुक्तः; व्यवहारः = मभियोगविचारः । अस्याः=पुरोवतंमानायाः; 
भार्यायाः = श्रीमत्याः, वसन्तसेनामातुः इत्यर्थः; दुहित्रा = पुत्रया वसन्तसेनया इत्यर्थः; 
सह = साकम्‌; प्रसक्तिः = प्रगाढा मंत्री; प्रणयः = प्रेम; वा = अथवा; प्रीतिः = सामान्या 
मित्रता, स्नेहमात्रमित्यर्थ जात ! = पुत्र ! जातेति स्नेहाभिन्यञ्जकमन्ययम्‌ । दारिकया 
= पुत्रया वसन्तसेनया इत्यर्थः; यौवनम्‌ = तारुण्यम्‌; सुनिक्षिप्तम्‌ = सुषु समर्पितम्‌ । योग्येन 
योग्यसंगमः जातः इति भावः ॥ 

दिप्पणी-नियुक्ताः = नियुक्त कयि गये; नि + ^^ युन्‌ + क्त । न्याय्यः = 
न्यायपूर्ण, न्याय + यत्‌ । धर्म्यं; = धार्मिक, धर्मपूणं, घमं + यत्‌ । प्रसक्तः = संरग्नता, 
अनुरक्ति; प्र + «^^सञ्ज = क्तिन्‌ । निक्षितः = रक्वा गया, दिया गया; नि = 
क्षिप्‌ +क्त ॥ 

रज्जयेति- 

अन्वयः - अर्थकारणात्‌, स्वयम्‌, मारयित्वा, इदानीम्‌, ( त्वम्‌ ), लज्जया, वा, 
भीरुतया, अलीकम्‌, चारित्रम्‌, निगृहितुम्‌, ( यतसे ); ( किन्तु ) भटुकः, हि, तत्‌, न, 
गूहति ॥! १७ ॥ 


५ 


\ 
\ 
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भ्र्ठिकायस्थौ--अज्जचारुदत्त ! भणाहि । अलं रुञ्जाए ; वहारो खु एसो 1 [ भयं 


"त { (रण । गं लज्जया । व्यवहारः खल्वेषः; 1 | 
:-- ( सलज्जम्‌ } भो अधिकृताः ! मया कथमीदृशं वक्तव्यम्‌-यथां 


न [भ = = 
थः--अथकारणात्‌ = धन के लिये, स्वयम्‌ = अपने आप, मारयित्वा = 


मारकः, इदानीम्‌ = इस समय, (त्वम्‌ = तुम), कञ्जया = क्ञ्या के कारण, वा- अथवा, 

भरस्तया = उर के कारण, अरीकम्‌ = अप्रिय, ( बुरे), चरित्रम्‌ = चरित को, 

निदूहितुम्‌ = च्ानेके लिये, ( यतसे = कोरिस कर रहै हो। किन्तु = परन्तु) 

भटक: = स्वामी ( राजा अथवा न्यायाधीश , हि = निरिचत्त ही, तत्‌ = उसको, न = 
(नहीं, गूहति = चिपायेना ॥ 





अथः-रशकार--धन के ल्य (वसन्नसेना को) स्वयं मार कर इस समय तुं र्द्जा 
अथवा उर के कारण अपने बुरे चरित को छ्िपाने को कोरिस कर रहा है । किन्तु राजा 
अथवा न्यायाधीस उसको नही चिपायेगा ( अर्थात्‌ सारी बातें वह्‌ अवदय प्रकट कर 
देगा } ॥ १७ ॥ 

टीका-अर्थकारणादित्ति-- अथस्य = धनस्य कारणात्‌ = हेतोः; धना्थ॑मिति 
यावत्‌; स्वयम्‌ = आत्मना मारयित्वा = हत्वा; वसन्तसेनामिति शेषः; इदानीम्‌ सम्प्रति; 
त्वम्‌, कज्जया = व्रीडया; वा = अथवा; भीरुतया = दण्डस्य भयेन; अलोकम्‌ = अप्रि- 
यम्‌, कुत्सितमिति यावत्‌ ( स्यादलोकं त्वप्रियेऽनृते इत्यमरः ); चारित्रम्‌ = 
चरितम्‌, कायं मित्यर्थः; आत्मनः इति शेष ; निगूहितुम्‌ = गोपायितुम्‌; यतसे इति 
रोषः; किन्तु; भटुकः = स्वामो; राजा पारुकः न्ययाघीशः वा; हि = निर्चितम्‌; तत्‌ = 
सलोकम्‌; न = नहि; गृहति = अपह्घते । धनखोभात्पापं कृत्वा सम्प्रति तत्‌ निगृहितुं 
चेष्टसे 1 परञ्च तवेयं चेष्टा शासकस्य सम्मुखे निष्फलेव भविष्यतीति भावः ।॥ १७ ॥ 

रिप्पणी -- इस इलोक में वंताखीय छन्द हँ । 

छन्द का लक्षण-- 

षडविषमेऽष्टौ समे कलास्तादच समे स्युर्नो निरन्तराः । न समाज्त्र पराधिता कला 
वैतारीयेऽन्ते रलौ गुरः 1 १७ ॥ 

अथं.-श्ष्ठी-कायस्थ- आर्य चारुदत्त ! बोख्ये । लज्जा नहीं करनी चाहिये । यह्‌ 
मृकदमा ( व्यवहार ) ₹ै। 


षे ९९ = 
ङब्दाथंः- अत्र = इस विषय में ( अर्थात्‌ गणिका के साथ मित्रता करनेमें), 
यौवनम्‌=जवानी, अपराघ्यतिन्दोषौ ह, अपराध करता ह, न चारित्यम्‌-चरित्र नहीं ॥ 
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गणिका मम मित्रमिति ?। अथवा यौवनमत्रापराघ्यति, न चारित्यम्‌ । 


अधिकरणिकः-- 
व्यवहारः सविष्नोऽयं त्यज ख्ञ्जां दि स्थिताम्‌ । 
बरूहि सत्यमटं धेयं छलमत्र न गृह्यते ॥ १८ ॥ 





च 


अथः-चारुदत्त -( लज्जा के साथ } ह अधिकारियों | मेरे दारा यह्‌ कंसे कहा 
जा सक्ताहै कि वेद्या मेरा मित्रह ? अथवा इस विषयमे जवानीही दोषीहै, न 
कि चरित्रं । 

रीका--अत्र = अस्मिन्‌ विपये, गणिकया सह मेतरीप्रस ङ्ख इत्यर्थः; यौवनम्‌ = 
तारुण्यम्‌; अपराध्यति = अपराधं करोति, न चारित्र्यम्‌ = चरितं न अपराध्यति। 
नाऽहं प्रकृत्या रम्पटः गणिकोपसेवी वा । उदामयौवनवरदेवेदमनुष्ठितं गणिकोपसेवनं 
मया । यौवनप्रभावाद्विहितमकायं न चरितं दूषयतीति भावः॥ 

व्यवहारः इति -- 

अन्वयः--अयम्‌, व्यवहार., सविघ्नः, ( अतः ) हृदि, स्थिताम्‌, लज्जाम्‌, त्यजः; 
सत्यम्‌, ब्रूहि; वयम्‌, अलम्‌; अत्र, छलम्‌, न, गृह्यते ॥१८॥ 

ब्दा; - अयम्‌ ~ यह्‌, व्यवहार मुकदमा, सविघ्नः = सङ्खुटों से भरपूर (है), 
( अतः = इसकिए ); हृदि = हृदय मे, स्थिताम्‌ = वतमान, जज्जाम्‌ = लज्जा को, 
त्यज = छोड़ो । सत्यम्‌ = सच-सच, ब्रूहि = बोलो । ध्यम्‌ = घोरज, अलम्‌ = व्यर्थ हँ । 
अत्र = यहां, छलम्‌ = छल-कपट, न = नहीं, गृह्यते = ग्रहृण किया जाता, माना जाता ॥ 

अथः -अधिकरणिक --यह मुकदमा (व्यवहार) सङ्कटो से भरपूर ह (अतः) हदय 
मे वर्तमान रुञ्जा छोड़ो । सच-सच बोखो। धर्यं धारण कर चुप रहना ठीक नहीं 
( अथवा सच कहने के ल्य काफी धीरज रक्लो )। यहाँ छल-कपट को नहीं माना 
जाता हं ।। १८ ॥ 

रीका--अयम्‌ = एषः, प्रचकितः इत्यर्थः; व्यवहारः = अभियोगविचारः; सविघ्नः 
= विघ्नैः पूर्णः; वतते । अतः हृदि = हृदये; स्थिताम्‌ = वर्तमानाम्‌; रञ्जाम्‌ = व्रीडाम्‌, 
त्यज = मुञ्च । सत्यम्‌ = यथार्थम्‌;त्रूहि =वद । ध्यम्‌ = गाम्भीर्यम्‌; अलम्‌ = व्यर्थम्‌ । 
अत्र = भस्मिन्‌ न्यायालये; छलम्‌ = छद ( छर छद्मस्खकलितयो, हैमः ) न गृह्यते = 
न स्वीक्रियते ।१८॥। 

रिष्पणी--ईइस शलोक में पथ्यावक्त छन्द हैँ । 
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बलं लज्जया, व्यवहारस्त्वां पृच्छति । 

चारुदत्तः - अधिकरत ! केन सह्‌ मम व्यवहारः ? 1 

डकारः-( साटोपम्‌ ) अले | मए शह ववहाठे 1 [ अरे ! मया सह्‌ व्यवहारः । ] 

चारुदतः--त्वया सह्‌ मम न्यवहारः सुदुःसहः । 

डकारः - अले इरितभघादञआ ! तं तादिलि लअणरदम्‌शणिअं वरंतरेणिं माकि 
शापदं कवडकावडिके भविअ णिगृहेहि ? । [ अरे स्तरीधातक ! तां तादुक्षीं रत्नरतभूषणां 
वसन्तसेनां मारयित्वा, सांप्रतं क्पटकापरिको भूत्वा, निगृहसि ? । | 

चारुदत्तः - असंबद्धः खल्वसि 

अधिकरणिकः -- आर्यचारदत्त ! भलमनेन; ब्रूहि सत्यम्‌। अपि गणिका तव मित्रम्‌ ? 1 

चारुदन्तः एवमेव । 

अधिकरणिकः-- आयं ! वसन्तसेना क्व !। 

चारुदत्तः - गृहं गता । 

्रष्ठिकायस्थौ - कथं गदा, कदा गदा, गच्छंती वा केण अणुगदा ?। [ क्रथं गता, 
कदा गता, गच्छन्ती वा केनानुगता १। | 





छन्द का लक्षण-- 
युजो्चतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रको तितम्‌ । १८ || 
अथ--लज्जा मत करो । मुकदमा ( व्यवहार ) तुमसे पृचता हे 1 


् 


चारुदत्त--अधिकारी ! किसके साथ मेरा मृकदमा ( व्यवहार ) है? 
राकार-( घमण्ड के साथ ) अरे ! मेरे साथ व्यवहार है। 
¢ [> [+ 

रष्दाथः-- सुदुःसहः = दुःसह्य, भयानक । कपटकापटिकः = कपट पूवक धूत 
अर्थात्‌ अत्यन्त कपटी । निगृहसि = छपारहे हो १। असम्बद्धः = ऊटपटाङ्क ( असङ्खत ) 
बात करनं वारा । प्रच्छन्लस्‌ = छप कर | 

४ न व भै 
अथः;- चारूदत्त- तुम्हार साथ मेरा मुकदमा ( व्यवहार }) होना दृभसह्य है । 
शकार -अरे स्त्री का वध करने वाके! अत्यन्त सुन्दरी रत्न जटित सैकड़ों 


आमूषण पहनौ हुई उस वसन्तसेना को मार कर दस समय कपट पूर्वक धूर्तं बनकर 
चपा रहे हो? 

चारूदत्त--तू उदपटाद्ध ( असद्त ) बात कहने वाखा है । 

अधिकरणिक- आर्य चार्दत्त ! इमे ( शकार को ) रहने दो । सच बतलाओ । 
क्या वेया ( वसन्तसेना ) तुम्हारा मित्रहै? 


वारुदत्त- हा, एेसाहीह। 

अधिकरणिक - मार्य ! वसन्तसेना कहँ है ? 

चारदत्त- घर गयी । 

्रष्ठी कसे 

-कायस्थ- कंसे गयी, कब गयी ओर जाती हुई उसके साथ कौन गया ? 
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चारुदन्तः--( स्वगतम्‌ ) कि प्रच्छन्तं गतेति ब्रवोमि १1 
्रष्ठिकायस्थौ - अज्ज ! केहि । [ आर्यं ! कथय । | 
चारुदत्तः-- गृहं गता । किमन्यद्ब्रवीमि १1 
डाकारः-- मम केलकं पुप्फकलंडकजिण्णुज्जाणं पवेशिय अत्थणिमित्तं बाहुपाराबल- 
क्कलेण मालिदा । अए ! शंपदं वदशि धरं गदेत्ति ?। [ मदीयं पुष्पकरण्डकजीर्णोानं 
परवेरयार्थनिमित्तं बाहूपाश्लबलात्कारेण मारिता । अये | सप्रतं वदसि गृहं गठ्ति ?। ] 
चारुदत्त. - आः, असंबद्धप्रखापिन्‌ 
भ्युक्चितोऽसि सिखने बलाहकानां 
चापा्रपक्षसदूश्च श्ररशमन्तराटे | 
मिभ्यंतदाननमिदं भवतस्तथाहि 
हेमन्तपद्ममिव निष्मभतासुपेति ॥ १९ ॥ 





चारुदत्त -( अपने आप }) क्याक्हदूं कि `च्पि कर गयी"? 
टाका सुदुःसहः = दु-सद्यः, भयानकः इति यावत्‌ । कपटेन = छटेन कापटि- 
; = धूर्तं , अतीव धूर्तः इत्यर्थ. । कापटिक, इत्यनेनव अभीप्सितार्थसिद्धेः कपटपदस्या- 

धिक्य शकारस्याज्ञानसूचकमेवेत्यव गन्तव्यम्‌ । निगृहुसि ? = गोपायसि १ । असम्बद्धः = 
असम्बद्धवक्ता इत्यथः, प्रच्छन्नम्‌ = गुप्तम्‌; यथा तथा ॥ 

अर्थः - श्रष्ठी-कायस्थ-- आर्य ! बतलादये । 

चारूदत्त --घर गयी । ओर क्या कहूं ? 

डाकार- मेरे पुष्पकरण्डकं नामक पुराने बगोचे मे ऊेजाकर धनन के लिये जबरदस्ती 
बाहुपाया में जकडकर मार डाला ह । अरे { अब कहता हँ कि घर गयी" । 

अभ्युक्षितोसीति- 

अन्वयः - एतत्‌, मिथ्या, ( अस्ति ); तथा हि, बलाहकानाम्‌; सलिलः, अभ्युक्षितः, 
न, असि; तथापि, अन्तराले, चाषाग्रपक्षसद्‌ शम्‌, भवतः, इदम्‌, आननम्‌ हेमन्तपद्मम्‌, 
इव, निष्प्रभताम्‌, उपति । १८ | 


टाब्दाथंः--एतत्‌ = यह, मिथ्या = ञूठा, ( अस्ति = है ); तथाहि = उदाहणार्थ, 
बलाहकानाम्‌ = बादलों के, सकलः = जल से, अभ्युदितः = भोगे, न = नहीं, भसि = 


हो; ( किन्तु = परन्तु ), अन्तराले = ( कहने के } बीच में, चाषाग्रपक्षसदृराम्‌ = 
नोलकण्ठ पक्षी की पाख के छोर के समान, भवतः = आपका, इदम्‌ = यह्‌, आननम्‌ = 
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अधिकरणिकः--( जनान्तिकम्‌ ) 
तुखनं चाद्रिराजस्य समुद्रस्य च तारणम्‌ । 
ग्रहणं चानिरस्येव चारुदत्तस्य दूषणम्‌ ॥ २० ॥ 





मुह, हैमन्तपद्मम्‌ = हेमन्त चतु मेँ कमल, इव = जसा, भृशम्‌ = एकदम, निष्प्रभताम्‌ = 
मजिनता को, उपति ~ प्राप्षहोरहारहं॥ 

अथः - चारुदत्त--अरे ! अण्ट-सण्ट कने वाठ ! 

यह एकदम स्ूठा हं; उदाहरणार्थं, तुम बादलों के जरसे भोगे नहीं हो, 
( किन्तु फिर भी इस बात को) कठुने में नीलकण्ठ पक्षोकी पांखके छोर के समान 
(काला) आप का यह मुंह हेमन्त ऋतु में कमल की तरह एकदम मलिनहो रहा ह।।१६॥ 

टीका -एतत्‌ = इदम्‌, भवतः वचनम्‌; मिथ्या = असत्यम्‌; अस्तीति शेषः । 
तथाहि = एतस्मद्धेतोः, उदाहरणाय वा; बलाहकानाम्‌ = मेघानाम्‌ ( “अभ्रं मेघो वारि- 
वाहे: स्तनयित्नुर्बलाह्‌कः' इत्यमरः ); सकि = जलः; मभ्युक्षितः = सिक्तः; न असि = 
न वतसे; तथापि त्वम्‌; अन्तरा = कथनमध्ये; पक्षे अन्तरिक्षे च; चाषः = किकीदिविः, 
पक्लिविशेषः, ^नोककण्ठ'' इति ख्यातः ( "चाषः करिकीदिविः' दत्यमरः ); तस्य अग्रपक्षः= 
पक्ाग्रम्‌, तस्य सदृशम्‌ = तुल्यम्‌; भवतः = श्रीमतः; दुष्टस्य अनुपकारिणः लकारस्य कृते 
जादरार्थाभिधायकः भवच्छशन्दप्रयोगः उपहासाभिन्यञ्जकः; इदम्‌ = एतत्‌, प्रवदन- 
परमित्यर्थः; जननम्‌ = मुखम्‌; हेमन्तस्य = हेमन्तर्तोः पद्यम्‌ = कमलमिव, हेमन्ते 
कमलानि तुषारपातेन निष्प्रमतां प्राप्नुवन्ति; निष्प्रमताम्‌ = कान्तिशन्यताम्‌; उपति = 
पराप्नोति । अशंसयमसत्यं तव कथनम्‌ । यतः तुषारपातमलिनं कमलमिव ते आननम्‌ असत्य- 
भाषणात्‌ कान्तिहीनं जायते । दुश्यते हि लोकेऽसत्यवक्तुः मुखमालिन्यम्‌ । तवाकृति 
कदेति वदसि त्वमसत्यमिति भावः ॥ १६ ॥ 

रिप्पणी -भम्युकषितः = सीना गया, सिक्त; अभि + उक्त +क्त ॥ 

इस शलोकं मे उपमा एवं विभावना अलङ्कार तथा वसन्ततिकका छन्द है । 
. छन्द का लक्षण - 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ १६॥ 
तुख्नमिति- 
अन्वय.--चारुदत्तस्य, टूषणम्‌, यद्रिराजस्य, तुलनम्‌, समृद्रस्य, तारणम्‌, अनिरस्य, 
ग्रहणम्‌, इव, ( वतते ) ॥ २० ॥ 
रब्दाथेभ--चारदत्तस्य = चारदत्त का, दूषणम्‌ = दोष अर्थात्‌ दोष निकालना, 
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{ प्रकाशम्‌ ) आर्य चारुदत्तः खल्वसौ कथमिदमकायं करिष्यति १। 
( “घोणा-' { ९।१६ ] इत्यादि पठति ) 
डाकारः-- कि पक्खवदेण ? ववहाले दीश्दि 1 [ किं पक्षपातेन व्यवहारो दर्यते । | 
अधिकरणिकः-- अपेहि, मृखं ! 
वेदाथोन्प्राकरृतस्त्वं वदसि, न च ते जिह्वा निपतिता, 
मध्याह्ं वीक्चसेऽकं, न तव सहसा दष्टिर्विचरिता । 
दीप्राग्ने पाणिमन्तः क्षिपसि, स च ते दग्धो भवति नो 
चारिच्याच्चास्दत्तं चख्यसि, नते दें हरति भूः ॥ २१॥ 


अद्रिराजस्य = हिमाल्य के, तुलनम्‌ = तौलने, समुद्रस्य = समुद्र के, तारणम्‌ = 
तर कर पार कराने, अनिलस्य = हवा को, ग्रहणम्‌ = पकड़ने, इव = ज॑सा, 
( वतते = टं ) ॥ 

अथः. अधिकरणिक--( अरग से ) 

चारुदत्त का दोष निकार्ना पवंतराज हिमालय के तौलने के समान, समुद्र को 
तर कर पार करने के समान एवं हवा को पकड़ने के समान है ( अर्थात्‌ चारुदत्त को 
दोपी ठहराना आसान बात नहीं है )। २०] 

( प्रकट रूप में ) यह यं चारुदत्त हँ, भलाये इस कुकृत्य को कंसे करेगे ? 
{ घोणा' €।१६ इत्यादि श्लोक पठता है } । 

टीका -- चारुदत्तस्य = कखेन आचरणेन चातिनिर्मलस्य चारुदततस्येत्यर्थः; दूषणम्‌ = 
दोषनिःसारणम्‌; चारदत्तं दोषारोपणमिति यावत्‌; अद्रिराजस्य = नगाधिराजस्य हिमाल- 
यस्य; तुलनम्‌ = तुलया गुरुत्वमापनमिव; समुद्रस्य = सागरस्य; तारणम्‌ = सन्तरणेनं 
अपरपारे प्रापणमिव; अनिलस्य = वायोः; ग्रहणम्‌ = करे धारणमिवः; वर्तते इति रोषः । 
यथा हिमालस्य तुलनम्‌, समुद्रस्य सन्तरणेन पारप्रापणम्‌, सदागतेः वायोः ग्रहणम्‌, 
अशक्यम्‌, तथव महात्मनि चारुदत्तें दोषसाधनं दुष्करमिति भावः ।॥ २० ॥ 

टिष्पणी तारणम्‌ = पार उतारना, ^^ तृ + णिच्‌ + ल्युट्‌ ॥ 

इस इलोक में माखोपमा अलङ्कार एवं पथ्यावक्त छन्द ह । 

छन्द का लक्षण-- 

युजोर्चतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ २० ॥ 

अथेः-शकार- कया पक्षपात के साथ मुकदमा ( व्यवहार ) देखा जाता हं ? 

वेदाथोनिति- 

अन्वयः-- त्वम्‌, प्राकृतः, ( सन्‌ ), वेदार्थान्‌, वदसि, ( किन्तु), ते, जिह्वा, न, 
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च, निपतिता; मध्याह्ले, मकम्‌, वीक्षसे, ( किन्तु ), सहसा, तव, दृष्टिः, न, विचिता; 
दो प्ताग्नेः, अन्तः, पाणिम्‌, क्षिपसि, ( किन्तु ), ते, सः, दग्धः, नो, भवति; चारुदत्तम्‌, 
चारित्यात्‌, चल्यसि, ( किन्तु ) भुः, ते देहम्‌, न, हरति ॥ २१ ॥ 


शब्दाथः--त्वम्‌ = तू, प्राकृतः = नीच, (सन्‌ = होता हुआ ), वेदार्थान्‌ = वेदों के 
अर्थो को, वदसि = कह रहा है, ( किन्तु = फिर भी), ते = तेरो, जिह्वा = जीभ, 
नच = नहीं, निपतिता = गिरी। मध्याह्वं = दोपहर के समय में, अकम्‌ = 
सूयं को, वीक्षसे = देख रहा है, ( किन्तु ), सहसा = एकाएक, तव = तुम्हारो, 
दृष्टिः = आंख, न विचकिता = चौँधिया नहीं गयी । दीप्तागनेः = धधकती आग के, 
अन्तः = बीच में, पाणिम्‌ = हाय को, क्षिपसि = डाक रहा है, ( किन्तु ), ते = तेरा, 
सः = वह॒ ( हाथ), दग्धः = जला हा, नो = नही, भवति =हो रहादहं। 
चारुदत्तम्‌ = चारुदत्त को, चारिग्यात्‌ = चरित्र से, चलयसि = भ्रष्ट कर रहारं, 
(किन्तु), भूः = पृथिवी, ते = तुम्हारी, देहम्‌ = देह को, न हरति = छिपा नहीं लेती ।! 

अथः - अधिकरणिक--हट, मूर्खं ! 

तू नीच होकरभौ वेदोंका अथं कह रहादै, परन्तु तेरीजोभ नहींभिरी।तू 
दोपहर के समय सूर्यं को देख रहा है; किन्तु एकाएक तुम्हारी आंख चौधिया नहीं गयौ । 
तू घधकती आग के बीच में अपना हाथ डाल रहा है, किन्तु तेरा हाथ जरु नहींजा रहा 
है । तु चारुदत्त को चरित्र से श्रष्टकर रहा है ( अर्थात्‌ बतला रहा ह ), परन्तु पृथिवी 
तुम्हारी देह को अपने भीतर छिपा नहीं ठेती ॥ २१॥। 


रीका--त्वम्‌ = पुरो वर्तमानः शक्रारः; प्राकृतः = नीचः ( "विवर्णः पामरो 
नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः इत्यमरः ), सन्‌; वेदार्थ्न्‌ = श्रुत्य्थान्‌, वदसि = 
कथयसि; किन्तु ते = तव; जिह्वा = रसना; न च निपतिता = न च श्रष्टा। नीचस्य 
हि वेदार्थकथने जिह्वापातः । वेदार्थसदुशस्य चारुदत्तनाम्नः उच्चारणे तव नीचस्य 
जिह्वापातः भाव्यः, मध्या = मध्यन्दिने; भकंम्‌ = सूर्य॑म्‌; वीक्षसे = परयसि; तथापि 
सहसा = इटिति; तव = ते; दृष्टिः = नेत्रम्‌; न विचक्ता = न विनष्टा । प्रदीप्तस्य 
सूरयस्योपरि दष्टिनिर्षारणमिव चारुदत्ते दोषारोपणमिति भावः । दीपाग्नेः = प्रज्वलिताग्नेः; 
अन्तः = मध्ये; पाणिम्‌ = हस्तम्‌, क्षिपसि = प्रवेशायसि; किन्तु ते = तव नीचस्य; सः 
= पाणिर; दग्बः = भस्मीमूतः; नो = नहि; भवति = जायते । चादत्तम्‌ = कोतिघ- 
वलं चारुदत्तमित्यर्थः; चारित्यात्‌ = लोकाभिनन्दितात्‌ चरितात्‌; चार्यसि = च्यावयसि; 
किन्तु मूः = पृथिवी; ते = पापिनः शकारस्य; देहम्‌ = शरौरम्‌; न हरति = स्वान्ते न 
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आयं चारुदत्तः कथमकायं करिष्यति १। 
कृत्वा समुद्रसुदकोच्छुयमात्ररोषं 
दत्तानि येन हि धनान्यनपेक्षितानि । 
स श्रेयसां कथमिवेकनिधिमंहात्मा 
पापं करिष्यति धनाथमवेरिजुष्रम्‌ ॥ २२॥ 





गृहणाति 1 यथा मध्याह्वं सूर्वोक्षणादीनि कर्याणि कर्तुमरशक्यानि तथा कर्तुः विनादक- 
राणि च तथव चारुदत्तस्य चरिते दूषणदानमपीति भावः ।(२१।। 

रिष्पणी--दग्बः = जला हुभा, आग में भस्म हुभा; «८दह्‌ + क्त ॥ 

इस वलोक मे निदर्शना तथा विशेषोक्ति अरुङ्खुार ह । इसमें प्रयुक्त छन्द का नाम 
है-- सुमधुरा । 

सुमधुरा का छक्षण -- 

म्रौम्नौमोनो गुरदचेद्रसुशररसंरक्ता सुमधुरा ।।२१॥ 

कृत्वा ससुद्रमिति- 

अन्वयः-- हि, येन, समुद्रम्‌, उदकोच्छुयमात्रज्ञेषम्‌, कृत्वा, अनपेक्षितानि, धनानि, 
दत्तानि; श्रेयसाम्‌, एकनिधिः, सः, महात्मा, धनार्थम्‌, अवैरिजुष्टम्‌, पापम्‌, कथमिव, 
करिष्यति ? । २२॥ 

सब्दाथः--हि = क्योकि, येन = जिसके द्वारा, समुद्रम्‌ = समुद्र को, उदकोच्छय- 
मात्रशेपम्‌ = जल का ठेरमात्र क्ञेष, कृत्वा = बनाकर, अनपेक्षितानि = विना मांगे गये, 
धनानि = धन, दत्तानि = दे दिये गये । श्रेयसाम्‌ = कल्याणो का, एकनिधिः = सबसे 
महान्‌ आश्रय, सः = वह्‌, महात्मा = सज्जन ( चारुदत्त ), धनार्थम्‌ = धन के लिये, 
अवंरिजुष्टम्‌ = शवरृभों के द्वारा भी अकरणीय, पापम्‌ = पाप को, कथमिव = कंसे, 
करिष्यति = करेगा ॥ 


अथः-- आर्य चारुदत्त कँसे पाप काम करेगे ! 

क्योंकि, जिसने ( रत्न दानकर कर के ) समुद्र को केवर जल का देर (आकर) 
मात्रे बनाकर { याचकोंको) विनामगि ही बहूत घन दे डाला; कल्याणो का सबसे 
महान्‌ आश्रय ( अर्थात्‌ दूसरे की भलाई करने मे भागे रहनेवाला ) वही महात्मा चास्‌- 
दत्त धन के चयि केसे इस पापकोकरेगा? जिस (पाप)को किंशत्रुभौ नहीं कर 
सक्ते ॥ २२ ॥ 

टीका-- हि = यतः; येन = चारुदत्तेन; समुद्रम्‌ = सागरम्‌; उदकेन = जलेन 
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बद्धा - हदास ! जो तदा्णि णासोकिदं सुवण्णभंडञं रत्ति चोरो अवहिदं त्ति तस्स 
कारणादो चदुस्समृदस'रमभूदं रअणार्वलि देसि, सा दाणि अत्थकल्लवत्तस्स कारणादो इमं 
अकज्जं करेदि १। हा जदे ! एहि मे पुत्ति | । [ हता । यस्तदानीं न्यासीकृतं सुवण- 
भाण्डं रात्रौ चौरैरपह्‌ तमिति तस्य कारणाच्चतुःसमुद्रसारमभूतां रत्नावली ददाति, स 
इदानीमर्थकल्यवर्तस्य कारणादिदमकायं करोति १ । हा जाते! एहिमे पृत्रि!। | 
( इति रोदिति ) 


„` _____ ~~~ 
उदकस्य = जलस्य वा उच्छ्रय = उच्चता, ओौन्नत्यमित्यर्थः. तन्मात्रम्‌ = तदेव देषः = 
अव्चिष्टम यस्य तम: रत्नाकरेतिख्यातस्य सम्‌द्रस्योदकाधिक्येनैव महत्त्वम्‌, न पुनः, रत्नैः 
यत; तत उदधघत्य निखिलानि रत्नानि चारुदत्तेन याचकेभ्योऽयाचकेम्यरच दत्तानीति 
मावः । ज्त्वा = विधाय ; अनपेधितानि = अनभिरषितानि अयाचितानीति यावत्‌ 
धनानि = अर्थाः; बहुवचनमत्र वैविष्यसूचनार्थम्‌; दत्तानि = समपितानि, वितीर्णानीत्यथः; 
श्रेयसाम्‌ = कल्याणानाम्‌ पुण्यानाम्‌ वा ( 'स्यादधर्ममस्वियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृषः” 
इत्यमरः ); एकः = अद्वितीयः निधिः = आकर , अद्धितोयाश्रयः इत्यर्थः; सः = जगति 
प्रसिद्धः; महात्मा = महाशयः, चारुदत्तः इत्यर्थः; धनार्थम्‌ = वित्ताय; अवं रिजुष्टम्‌-- 
वैरिणा = शत्रणा न जष्टम = न सेवितम्‌, न कृतमित्यथंः; (^ अवीरजुष्टमिति पाठान्तरे 
वीरै; न जष्टम = सेवितम्‌, अवीरजृष्टमिति ) पापम्‌ = नीचं कर्म; कथमिव = केन 
प्रकारेण; करिष्यति = विधास्यति । शत्रुभिरप्यनिष्पादनीयमतिगहितं क्मं॑दानेकवीरः 
चारुदत्तः कथमिव करिष्यति ? कथमपि नति भावः ।॥ ९२ ॥ 

रिप्पणी - जुष्टम्‌ = किया गया, सम्पन्न; «८^जुष्‌ + क्त ॥ 
इस श्लोक मे अतिशयोक्ति अल दधार तथा वसन्ततिककां छन्द हं । 
छन्द का लक्षण -- 

उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः ॥ २२ ॥ 





© 
डाब्दाथः- हताश ! = अभागा! अथवा खल! यःन=जो ( चारुदत्त ); 
तदानीम्‌ = उस समय । प्रत्यक्षम्‌ = सामने । सामर्षः = क्रोषपूर्वक । प्रवेष्टकेन = 
भुजा उठाकर ॥ 


अर्थः - वृद्धा - अभागा ! जिसने उस समय धरोहर के रूपमे रखे हुए सोने के जेवरों 
कै डव्बे को चोरो के चरा लेने पर उसके बदलेमे चारों समुद्रं की सार रूप रत्नावली 
देदी थी, वही इस समय कलेवा के समान तुच्छ घन के किए इसकुक़ृत्य को करेगा ? 
हाय बेटो ! जभ मेरी पुत्री ! ( एेसा कह केर रोती हं ) । 
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अधिकरणिकः-- आर्यं चारुदत्त ! किमसौ पद्धयां गता, उत प्रवहणेनेति १ । 
चारुदत्तः- ननु प्रत्यक्षं न गता । तन्न जाने किं पद्धूयां भता, उत प्रवहणेनेति । 
( प्रविश्य, सामर्षः ) 
वीरकः- 
पादप्पहारपरिभवविमाणणवद्धगरुअवेरस्स । 
अणुसोअंतस्स इअं कधं पि रत्ती पभादा मे॥ २३॥ 
ता जाव अधिञरणमंडवं उपसप्पामि । ( प्रवेष्टठकेन ) सुहं अञ्जमिस्साणं । 
[ पादप्रहारपरिभवविमाननाबद्धगुरुकवरस्य | 
अनु शोचत इयं कथमपि रात्रिः प्रभातामे॥ 
तद्यावदधिकरणमण्डपमुपसर्पामि । सुखमायंमि्राणाम्‌ । | 
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अथेः-अधिकरणिक-- आर्यं चारुदत्त ! क्या वह्‌ पंदर गयी अथवा गाड से ? 

चारुदत्त- मेरे साम्ने नहीं गयी । तो में नहीं जानता कि पदल गयी अथवा 
गाडी से) 

टीका--हताः = विनष्टा आदा = वस्तुलाभेच्छा यस्य॒ तत्सम्बुद्धौ; गालिदानाय 
हताशगब्दः प्रयुज्यते; खल ! इति वा । यः = चारुदत्तः; तदानीम्‌ = तस्मिन्‌ काले; यदा 
सुवणं भाण्डं चौररपहूतं तदेति भावः । प्रत्यक्षम्‌ = समक्षम्‌ । सामर्षः = सकोपः ( कोप- 
क्रोधामपं रोषप्रतिघारुट॒क्रधौ' इत्यमरः ) । प्रवेष्टः = बाहुः ( “भुजबाहूप्रवेष्टो दोः" इत्यमरः } 
प्रवेष्टः एव प्रवेष्टकः तेन, मुजमुच्थाप्येत्य्थ; ॥ 

पादग्रहारेति-- 


अन्वयः -- पादग्रहारपरिभवविमाननाबद्गुरकवरस्य, अनुशोचतः, >, इयम्‌, रात्रिः, 
केथमपि, प्रभाता ॥ २३ ॥ 

राब्दाथः - पादप्रहारपरिभवविमाननाबद्धगुरुकवैरस्य = पैर से मारने के अनादर से 
होनेवाे अपमान के द्वारा बहुत बडा वर बाधने वाले, ( अतः ), अनुशोचतः = सोच 
करने वले, मे = मेरी, इयम्‌ = यह, रात्रिः = रात, कथमपि = किसी तरह से, प्रभाता 
= प्रभातवालो हो गयी अर्थात्‌ बीत गयी ॥ 

( प्रवेश करके, क्रोधपृवंक ) 

अथेः- वीरक-- ( उज्जधिनी का हेड कोन्स्टिवल }--( चन्दनक के दवारा ) प॑रसे 
मारने के अनादर से होनेवारे मपमान के द्वारा बहुत बडा वैर बाधने वाले मुञ्च वोरककी 
सोचते हुए हौ यह रात किसी तरह से बीती ह ॥ २३॥ 
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अधिकरणिकः-अये ! नगररक्षाधिकृतो वीरकः । वीरक ! किमागमनप्रयोजनम्‌ { । 

वीरकः - ही, बंघणमेमणसंभमे अज्जकं अण्णेसंतो, ओवाडिदं पवहणं वच्चदि त्ति 
विभआरं करतो अण्णेसंतो, अरे! तुएवि आलोडदे, मए वि आलोददव्वो' त्ति भणंतो 
ञ्जेव चंदणमहत्तरएण पादेण ताडिदोम्हि । एदं सुणिअ अभ्जमिस्सा पमाणं । [ ही, बन्यन- 
मेदनसंभ्रमे आर्मकमन्वेषयन्‌, अपवारितं प्रवहणं ब्रजतोति विचारं कुर्वन्नन्वेषयन्‌, अरे 
त्वयाप्यालोकरितम्‌, मयाप्यालोक्रितव्यम्‌' इति भणन्नेव चन्दनमहत्तरकेण, पादेन ताडि- 
तोऽस्मि । एतच्छत्वायंमिश्रा प्रमाणम्‌ । । 

अधिकरणिकः - भद्र ! जानोषे कस्य तत्प्रवहणमिति !। 





टीका पारदा -- पादेन = चरणेन प्रहारः = ताडनम्‌, तेन, चन्दनकस्येति शेषः, 
यः परिभवः = तिरस्कारः ( "अनादरः परिभव. परोभ।वस्तिरस्क्रिया' इत्यमरः ) तेन या 
विमानना = अवमानना, क्नोभ. इति यावत्‌, तया बद्धम्‌ = स्वीकृतम्‌ गुरुकम्‌ = महत्‌ 
वैरम्‌ = शत्रुत्वम्‌ येन तस्थ; अतः अनुलोचतः = चिन्तां कूवतः, मे = मम, वीरकंस्य 
इत्यर्थः; इयम्‌ = अव व्यतीता; रात्रिः = निशा; कथमपि = येन केनापि सूपेणः असुखे- 
नेति यावत्‌; प्रभाता = प्रभातरूपेण परिणता, व्यतीतेति यावत्‌ ।॥। २३ ॥ 

रिप्पणी - इस शलोक में गाथा छन्द हं ॥ २३ ॥ 

रब्दाथभ-सुखम्‌ = कल्याण, आनन्द । नगररक्नषाधिकृतः; = नगर की रखवारी 
के लिये नियुक्त । आगमनप्रयोजनम्‌ = भाने का कारण । ही = यह विषाद एवं दु.ख 
को सूचित करने वाला अव्यय ह । बन्धनभेदनसंभ्रमे = कारागार तोड़कर जल्दो में। 
अपवारितम्‌ = ढकी हुई, प्रवहणम्‌ = गाड़ो । चन्दनमहत्तरकेण = महान्‌ चन्दनक के 
द्वारा । प्रवहणवाहकेन = गाड़ोवान्‌ के द्वारा । श्रुतम्‌ = सुना गया ॥ 

अथः--इसकिए न्यायालय मे चता हं । (हाथ उठाकर) विद्धान्‌ पुरुषों ! (आपका) 
कल्याण हो । 

अधिकरणिक-भरे ! नगर कौ रखवालो के किए नियुक्त वौरक है । वोरक | 
तुम्हारे आने काक्थाकारण दह? 

वीरक--अहो ! कारागार तोड़कर जल्दी में ( भागनेवाे ) आयक को दूढते हए 

'ठकी हुई गाडी जा रही है यहु विचार करते हए तथा तलाशी छेते हुए ( निरीक्षण 
करते हुए ) महान्‌ चन्दनक ने उस समय मुञ्चे लातसे मारा जबकि मं उससे कही 
रहा थाकि-अरे तूने ( चन्दनकने) भौ (गाडी) देख री मुञ्चे भी देखठेनी 
चाहिए । 

अधिकरणिक-मले आदमो | जानते हो वह किसको गाडी थी ए 
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वीरकः--इमस्स अज्जचारुदत्तस्स । वसंतसेणा आरूढा पृष्फकरंडकजिण्णुज्जाणं 
कीकिदुं णीमदि त्ति पवहणवाहएण कहिदं । [ अस्यायं चारुदत्तस्य । वसन्तसेनारूढा पुष्प- 
करण्डकजीर्णोदानं क्रीडितुं नीयत इति प्रवहणवाहकेन कथितम्‌ । | 
दकारः - पुणो वि शुदं अज्जेहि १ । [ पुनरपि श्रुतमायः १) | 
अधिकरणिकः- 
एष भो ! निमंख्ञ्योत्स्तो राहुणा भ्रस्यते शशी । 
जटं कूलावपातेन प्रसन्नं कटटुषायते |} २४ ॥ 





चीरक - इन आयं चारुदत्त की । गाडीवान्‌ ने कहा कि - (इस पर बेटी हुई 
वसन्तसेना पुष्पकरण्डक नामक पुराने बगोचें में क्रीडा करनेकेल्यिलेजायीजारहीहं। 
टाकार- महानुभावो ! आपने फिर भो सुन लिया! 
रीका--सुखचम्‌ = कल्याणम्‌; भवत्वितिशेषः । नगरस्य = उज्जयिनीनगर्याः रक्ना- 
याम्‌ = संरक्षणे अधिकृतः = अधिकारित्वेन नियुक्तः; उञ्जयिन्याः प्रधानरक्षकः इत्यर्थः; 
हेड कांन्स्टेबल' इति प्रचक्िता भापा । आगमनस्य = अवर प्राप्तेः, प्रयोजनम्‌ = हेतुः । 
“ही! इति विषादेऽव्ययम्‌ । बन्धनमेदनसम्भ्रमे - बन्धनस्य = कारागास्य भेदनम्‌ = त्रोटम्‌, 
तेन यः संभ्रमः = त्वरा, तस्मिन्‌ । अपवारितम्‌ = अच्छादितम्‌; प्रवहणम्‌ = शकटम्‌ 1 
चन्दमहत्तरकेण- चन्दन एव महत्तरः = मत्तः महान्‌, सः एव महत्तरकः तेन । प्रधा- 
नेन अधिकारिणा वीरकेण स्वसहायकस्य चन्दनस्य कृते महत्तरकरब्देन कथनं व्यद्धपृणं 
ज्ञेयम्‌ । प्रवहणस्य = यानस्य वाहकेन = चाक्केन । श्रुतम्‌ = श्रवणविषयोहृतम्‌ ? स्वा- 
भियोगपुशै प्रस्नाशयः ॥ 
एष भो ! इति- 
अन्वयः- भो ! निमंलज्योत्स्वः, एषः, शरी, राहुणा, ्रस्यते; कृरावपातेन, प्रसन्नम्‌, 
जलम्‌, कुषायते । २४ ॥ 
राव्दाथेः -भो ! = दुःख है ! निर्मरब्योत्स्नः = निर्म चाँदनो वाला, एषः = 
यह, शशो = चन्द्रमा, राहुणा = राहु के हारा, ग्रस्यते = ग्रसाजा रहा हं । कूलावपा- 
तेन = तट के गिरने से, प्रसन्नम्‌ = निर्मल, जलम्‌ = जल, कडुषायते = गन्दा हो 
रहाहं॥ 
अ्थः-अधिकरणिक--दु.ख है ! निमंङ चांदनी वाला यह चन्द्रमा राहुके द्वारा 
ग्रसाजारहाहै। तटके गिरने से निमंल जल गन्दाहोरहाह। ( अर्थात्‌ दुभाग्य के 
कारण निर्मल चरित्र वाला चारुदत्त कलद्धति हो रहा है ) ॥ २४ ॥ 
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वीरक ! परश्चादिह्‌ भवतो न्यायं द्रक्ष्यामः । य एषोऽधिकरणद्वार्यरवस्तिष्ठति, तमेनमारुह्य 
गत्वा पुष्पकरण्डकोद्यानं दृश्यतामस्ति तत्र काचिद्धिपन्ना स्री न वेति । 


वीरक-- जं अज्जो आणवेदि । ( इति निष्क्रान्तः, प्रविश्य च ) गदोम्हि तहि ! 
दिटठं च मए एत्थिभाकठेवरं सावर्ण विलुप्पंतं । [ यदायं आज्ञापयति । गतोऽस्मि तत्र । 
ष्ट च मया स्त्रीकलेवरं इवापदेविदुप्यमानम्‌ । | 

्रे्ठिकायस्थो-कथ तुए जाणिदं इत्थिआकटेवरं त्ति १। ' कथं त्वया ज्ञातं 
स्त्रीकलटेवरमिति १ । | 

वौरकः-सावसेसेहि केसहत्थपाणिपार्दोहि उवलक्खिदं मए । [ सावशेषं केशहस्त- 





टीका - भो ! इति खेदाभिव्यञ्जकमग्ययपदम्‌ । निर्मला = विमला, शुभ्रेति भाव,; 
ज्योत्स्ना = चन्द्रिका यस्य तादुक्लः; एषः = अयम्‌, पुरो वर्तमानः; शशी = चन्द्रः; 

राहुणा = सेहिकेयेन ( "तमस्तु राहुः स्वर्भानुः संहिकेयो विधुन्तुदः दृष्ट" इत्यमरः ,; दुष्टग्रहु- 
रूपेण शकारेण इत्यर्थः; ग्रस्यते = ग्रासविषयीक्रियते । राहुग्रासानन्तरं यथा चन्द्रः अक्षतः 
सुविशदसश्च सन्‌ प्रकाराते तथंवायं चारुदत्तः सकुशल; मृन्तः प्रतिष्ठितर्च राज्ये भविष्य- 
तीति ध्वनिः । कूंकावपातेन-कूलस्य = तटस्य अवपातेन = पतनेन; प्रसन्नम्‌ = सृनिर्म- 
लम्‌; जलम्‌ = सकलम्‌; कलुषायते = मकिनायते । प्रकृत्या सुशीतलः मधुरख्च 
चारुदत्तः अन्यस्यापराघेन अकारणं दुष्यति इत्यपि भावः ॥ २४ ॥ 

टिप्पणी--इस शलोक मे अतिशयोक्ति अलङ्कुकार एवं पथ्यावक्त छन्द है । कु 
लोग रूपक अलङ्कार मो मानते हं । छन्द का लक्षण-- 

युजोरचतुथंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ २४ ॥ 

टाब्दाथेः - विपन्ना = भरी हुई, मृत । स्तरीकलेवरम्‌ = स्त्री का शरीर, श्वापदैः = 
हिसक जन्तुभों के द्वारा, विलुप्यमानम्‌ = खाये जाते हुए, नोचे जाते हुए । उपलक्षि- 
तम्‌ = समज्ञा गया, जाने गया । वषम्यम्‌ = विषमता को, विलक्षणता को ॥ 

अथः -वीरक ! हमलोग बाद में तुम्हारे मुकदमे ( अभियोग ) पर बिचार करेगे । 
न्याय्य के दरवाजे पर जो यह्‌ घोडा बा है, उस पर चद कर पुष्पकरण्डक नामकं 
बगीचे मे जाकर देखो कि वहां कोई मरी हुई स्त्री है अथवा नही । 

वोरक--जंसी श्रीमान्‌ कौ आज्ञा । ( एेसा कह कर निकर जाता है ओर पुनः 


प्रवेरा करके ) गया था वहाँ । वहू पर मेने हिसक जन्तुओं के द्वारा खाये जाते हृए स्वरी 
के शरीरकोदेखा हं । 


्रेष्ठी-कायस्थ--तुमने कंसे जाना कि (व्ह) स्त्रीकाशरीरथा 
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पाणिपादरूपलक्षितं मया । | 
अधिकरणिकः--अहो ! धिक्‌ वंषम्यं लोकभ्यवहारस्य 
यथा यथेदं निपुणं विचायते तथा तथा संकटमेव दृश्यते । 
अहो सुसन्ना व्यवहारनीतयो, मतिस्तु गोः पङ्कगतेव सीदति] २५॥ 





अथः-वीरक--{ खाने से ) वाकी वचे हुए शिर के बालो, हाथों मौर प॑रो से मैने 
समञ्ञ ल्या । 

टीका--विपन्ना = मृता 1 स्त्रियः = वनितायाः कञेवरम्‌ = शरीरम्‌; उवापदैः = 
हिसकपशुभिः; विदप्यमानम्‌ = भक्ष्यमाणम्‌ । उपलक्षितम्‌ = परिज्ञातम्‌ । वषम्यम्‌ = 
वंलक्षण्यम्‌ असाम्यं वा ॥ 

रिप्पणी--विपन्ना = मरी हृ; वि + पद्‌ + क्विप्‌ = विपद्‌, विपद्‌ † कत ।! 

यथा यथेदमिति- 

अन्वयः--इदम्‌, यथा, मथा, निपुणम्‌, विचार्यते; तथा, तथा, संकटम्‌, एव, 
दश्यते; अहो ! व्यवहारनीतयः, घुसाः, ( भवन्ति ); वु, मतिः, पङ्कगता, गौः, इव, 
सीदति ॥ २५ ॥ 

खब्दाथः--इदम्‌ = यह्‌ ( मुकदमा ), यथां = जसे, यथा = जसे, निपुणम्‌ 
= सावधानी से, विचार्यते = बिचारा जाता है; तथा = वसे, तथा = वसे, सङ्कटम्‌ 
= सङ्कुटपृणं, उल्ला हमा, एव = ही, दृक्यते = दिखलायी देता है । अहो ! = ओह ! 
व्यवहारनीतयः = मुदकमा ( ष्यवहार ) के प्रमाण ( नियम), सुसन्नाः = भटी - 
भति पृष्ट, ( भवन्ति = हौ रहै ह ), तु = परन्तु. मतिः = बुद्धि, पङ्कगता = कीचड़ 
मे फी हर्द, गौ = गाय ( फो ), इव = तरह, सीदति = खिन्न हो रहौ है 1 

अथः-अधिकरणिक--अहो ! संसार के व्यवहार की विलक्षणता को धिक्कार है, 
यहं ( मुकदमा ) जंसे जसे सावधानी से विचारा जाताह वंसेवंसेही उलक्षा हमादी 
दिखलायी देता है । ओह | मुकदमा ( व्यवहार ) के प्रमाण ( नियम ) भली-मांति 
पष्ट हो रहे हँ । परन्तु मेरी षुद्धि कीवड्मे फंसी हुई गाय के समान खिन्न हो 
रही ह ॥ २५ ॥ 

टोका--ददम्‌ = एतदभियोगप्रकरणम्‌; यथा यथा = येन येन प्रकारेण; निपुणम्‌ 
= सम्यक्‌, अवघानवया बा; विचार्यते = निर्णीयते; तथा तथा = तेन तेन प्रकारेण; 
सङ्कटम्‌ = विपत्तिबहुलमेव; दुष्यते = वलोक्यते, प्रतीयते इत्यथः; अस्माभिः इति 
शेषः । अहो ! इति शदे; व्यवहारस्य = घभियोगविचारस्य नीतयः = पद्धतयः; सुसन्नाः 
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चारूदत्तः-( स्वगतम्‌ ) 
यथेव पुष्पं म्रथमे विकारो समेत्य पातुं मधुपाः पतन्ति । 
एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाठे छिद्र ष्वनथाो बहुलीभवन्ति ॥ २६॥ 





= सम्यक्‌ पुष्टाः; भवन्तीति शेषः । तु = किन्तु; मतिः = बुद्धिः, ममेतिशेषः; पंके = 
कर्दमे ( "पद्धोऽस्त्री चसादकर्दमौ' इत्यमरः ) गता = पतिता; पङ्कनिमग्ना इत्यर्थः; 
गौरिव = सौरभेयीव; सीदति = निमज्जति, अवसादं गच्छतोव्यर्थः । घवरुचरित- 
्चारुदत्तो न भवेत्‌ दण्डितः, अथवा निर्णये न भवेत्काचित्‌ त्रुटिरित्यथं यथा यथाञ् 
विचार्यते तया तथा चारुदत्तः एव दोषभाजनं प्रतीयते, प्रभेयते यशोधवखश्चन्द्रसदृश- 
क्वारूदत्त. दण्डभाग्‌ भविष्यति । भतः मम बुद्धिः दुःखिता भवतीति भावः । २५ ॥ 

रिष्पणी--न्यायाधीश को बुद्धि की समता कोचड में फसी हई गाय के 
साथ बतलानेसे यहां उपमा अलङ्कार ह । स श्लोकम प्रयुक्त छन्दका नामं 
है-- वंशस्थ । 

छन्द का लक्षण-- 

जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ॥ २५ ॥ 

यथेव पुष्पमिति- 

अन्वयः--यथैव, प्रथमे, विकाक्षे, पुष्पम्‌, पातुम्‌, भ्रमराः, समेत्य, पतन्ति; एवम्‌, 
मनुष्यस्य, विपत्तिकाले, छिद्रेषु, अनर्थाः, भहुली भवन्ति ॥ २६ ॥ 

शब्दाथः--य्थैव = जसे, प्रथमे = पे, विकाले = विल्ने मे (लिखते के 
खमय ); पुष्पम्‌ = फूल को, पातुम्‌ = पीने के चयि, भ्रमराः = भरे, समेत्य = इकटठा 
होकर, पतन्ति = गिरते ह । एवम्‌ = इसी तरह, मनुष्यस्य = मनुष्य को, विपत्तिकाले 
= आपत्ति के समय, दद्रिषु = जरा सी सुराखों मेँ (जरासे दोषों में), अनर्थाः = 
भनिष्ट, बहुलोभभवन्ति = बहत से हो जाते हं ॥ 

अथंः-चारुदत्त--{ अपने आप ) 

जसे पहले पह खिलने के समय फूल (फल का रस ) पीने के लियं भोरे इकट्ठा 
होकर ( उस पर ) गिरते हैँ, इसी तरह मनुष्य की भपित्तिके समय जरासी सुराख 
( दोप ) पाकर अनेक अनिष्ट भा पेरते हं । २६ ॥ 

टीका--यथैव = येन प्रकारेणैव; प्रथमे = प्रारम्भिके, विकाले = उन्मेषे; विकारस्य 
सारम्भकाले इत्यर्थः; तदा सौरभाधिक्यात्‌; पुष्पम्‌ = प्रसूनम्‌; मकरन्दमित्यथंः; पातुम्‌ 
= आस्वादितुम्‌; भ्रमराः = द्विरेफाः ( द्विरेफपुष्पलिड्मृद्खषटपदशध्रमराख्यःः इत्यमरः ); 
समेत्य = एकत्रीभूय; पतन्ति = वेगेन आगच्छन्ति । एवम्‌ = इत्थम्‌; मनुष्यस्य = 
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अधिकरणिकः-आर्यचारुदत्त  सत्यमभिघीयताम्‌ । 


चारुदत्तः-- 
दुष्टात्मा परगुणमत्सरी मनुष्यो 


रागान्धः परमिह हन्तुकामवुद्धिः । 
किं यो यद्वदति मृषेव जातिदोषा- 
तद्ग्राह्यं भवति, न तद्विचारणीयम्‌ ॥ २७॥ 





जनस्य; विपत्तिकाे = अपत्तिसमये; द्िद्रिषु = रन्ध्रेषु, दोषेष्वित्य्थं;; व्यसनेषु 
इति यावत्‌; ( “छिद्रं विवररन्घ्रवत्‌ । गतं दोषेः इति हैमः ); अनर्थाः = विपत्तयः; 
बहरी भवन्ति = स्फारीभवन्ति । मानवस्य दन्यकाठे आपदः चतुदिग्म्यः आगच्छन्ती- 
त्यय ' |} २६॥ 

दिप्पणी- पातुम्‌ = पीने के लिये; +^पा + तुमुन्‌ । 

इस इहलोकं मे अप्रस्तुतप्रशंसा तथा उपमा अलङ्कार ह । इस मे प्रयुक्त छन्द का नाम 
है- उपजाति । 

छन्द का लक्षण - 

{ स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः | उपेन््रव्रा जतजास्ततो गौ ॥ ) 

अनन्तरोदिरितलक्ष्मभाजौ पादौ पदोयावृपजातयस्ताः ॥ २६ ॥ 

अथंः-अधिकरणिक - घार्य चारुदत्त | सज-सच कटहिये । 

दुष्टासेति- 

अन्वयः--इहः, दुष्टात्मा, परगुणमत्सरी, रागान्धः, परम्‌, हन्तुकामनुद्धिः, यः, 
मनुष्यः, जातिदोषात्‌, मृषा, एव, यत्‌, वदति, किम्‌, तत्‌, ग्राह्यम्‌ भवति, ? तत्‌, विचा- 
रणीयम्‌, न ? ॥ २७ ॥ 

शब्दाथः -- इह = यहाँ, दृष्टात्मा = नीचस्वभाववाला, परगुमत्सरो = दुसरे के 
गुणो के प्रति ष्या करने वाला, रागान्धः = क्रोध से अन्धा, परम्‌ = दुसरे को, हन्तु- 
कामवुद्धिः = मारने की इच्छा वारा, यः = जो, मनुष्यः = मनुष्य, जातिदोषात्‌ = 
स्वाभाविक दृष्टता के कारण, मृषा = जटा, एव = ही, यत्‌ = जो, वदति = कहता दहै, 
किम्‌ = क्या, तत्‌ = वह, ग्राह्यम्‌ = मानने लायक, भवति = होता हँ | तत्‌ = वह्‌, 
विचारणीयम्‌ = विचार करने के योग्य, न = नहीं, ( होता }) ? ॥ 

अथः-चारूदन्त--यर्हा, दुशत्मा, दूसरेके गुणों के प्रति ईर्ष्या करने वाला, क्रोष से 
अन्धा, दूसरे को मारने की इच्छावाला मनुष्य अपनी स्वाभाविक दुष्टता के कारण ञ्लठा 
हौ जो कुछ कहता है वह मानने के लायक होता ह ? क्या वह विचार करने के योग्य 
महीं होता ? ॥ २७ ॥ 
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अपि च,-- 
योऽहं छतां कुसुमितामपि पुष्पहेतो- 
राकृष्य नेव कुसुमावचयं करोमि । 
सोऽहं कथं भमरपक्षरुचौ सुदीषं 
केरो प्रगृह्य रुदतीं प्रमदां निहन्मि १॥ २८ ॥ 


रीका-- इह = न्यायाख्ये, अधिकरणे, संसारे वा; दुष्टात्मा--दुष्टः = कलुपितः 
जात्मा = अन्तःकरणम्‌ यस्य असौ, दुराशयः इत्यर्थः; परेषाम्‌ = अन्येषाम्‌ गणेषु = शुभ- 
प्रकृतिषु उत्कर्षेपु वा, मत्सरः = देषः ( "मत्सरोऽन्यशयुभद्रेपे' इत्यमरः ) सोऽस्यास्तीति 
मत्सरी = ईरष्यालुः; रागेण = क्रोधेन अन्धः = विवेकविहीनः; अतः परम्‌ ~ अन्यं जनम्‌; 
हन्तुम्‌ = विनाशयितुम्‌, कामः = इच्छा प्रयोजनम्‌ वा यस्याः सा हन्तुकामा, हन्तुकामा 
बुद्धिः = मतिः यस्य तादृशः । “तुम्‌ काममनसोरपिः इति मकारस्य रोपः । यः=यः 
करिचत्‌; मनुष्यः = जनः; जातिदोषात्‌ = तो चकुलोत्पन्नत्वात्‌, अथवा जातौ = जनने 
दोषात्‌ = निन्यभावात्‌) वर्णसङ्कुरत्वादित्यर्थः; मृषा ~ मिथ्या; एव; यत्‌ वर्दाति = कथयति; 
किम्‌ तत्‌ = तस्य असत्यक्थनम्‌; ग्राह्यम्‌ = मान्यम्‌; भवति = अस्मि? तत्‌ = तस्य 
मिथ्याभाषणम्‌ ; विचारणोयम्‌ = विवेचनीयम्‌, सत्यमसत्यं वेतिरूपेण विवेचन यमित्यर्थः; 
त = न भवति ? अपितु तत्‌ विवेचनीयमवश्यमेव भवतीति भावः ॥ २७ ॥ 


टिप्पणी-- मत्सरी = दूसरे के कल्याणसे देप करने वाला, ईरप्यालु, डाह करने 
वाला; मत्सर + इनि ( अत इनिटनौ ) ॥ 


इस इलोक मे अप्रस्तुतप्रशंसा एवं परिकर अलद्धार तथा प्रहषिणी छन्द है । 
छन्द का लक्षण-- 

व्याशाभिर्मनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ 1) २७ ॥। 
योऽहमिति- 


अन्वयः-- यः, अहम्‌ , कुसुमिताम्‌ , कताम्‌, अपि, पुष्पहेतोः, आकृष्य, पृष्पावच~ 
यम्‌, न, करोमि; सः, अहम्‌ , श्रमरपक् रुचौ, सुदीर्घे, केशे, प्रगृह्य, रुदतीम्‌ १ प्रमदाम्‌, 
कथम्‌, निहन्मि ?। २८ ॥ 

शब्दाथः- यः = जो, अहम्‌ = मै, कुसुमिताम्‌ = फली हुई, कताम्‌ = र्ता को, 
अपि = भी, पुष्पहेतोः = फूल के यये, आकृष्य = खींचकर, पुष्पावचयम्‌ = पूलोका 
चयन करना, न = नहीं, करोमि = करता ह; सः = वह, अहम्‌ = म, श्रमरपपक्षरुचौ = 
भौसो की पासो के समान रङ्क ( कान्ति) वले, सुदीधं = रम्बे-रम्बे, केशे = बालो मं 
( बालों को ), प्रगृह्य = पकड़ कर, रुदतीम्‌ = रोती हई, प्रमदाम्‌ = स्त को, कथम्‌ = 
कँसे, निहन्मि = मारता हँ ! मर्थात्‌ कंसे मार सक्ता हूं ? ॥ 
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डकारः--हंहो अधिअक्णभोडइ ! कि तुमं पक्ववादेण ववहालं पेक्खध ? ज्जेण 
अज्ज वि एले हदाशचालुदत्तं आशणे धालीभदि । [ हंहो अधिकरणभोजकाः ! कि यूयं 
पक्षपातेन व्यवहारं पश्यत ? येनाद्याप्येष हताशचारुदत्त आसने धार्यते । | 





अथः-ओौर भी- 

जोमेंफूलीहुईकर्ताकोभो फूल लेने के च्यि खींचकर फक नहीं तोडता ह; वही 
मं भौरोंकीर्पाखों के समान काछे रद्ध वाले लम्बे लम्बे बालों को पकड़ कर रोती हई 
स्रौ को कंसे मार सक्ता हँ ! ।॥ २८ । 

टीका य. = परमकारुणिकः इति मावः, अहम्‌ = चारुदत्तः; कुसुमिताम्‌ - 
कुसुमानि = पुष्पाणि सञ्जातानि अस्यां तादृशीम्‌ , प्रफुट्लितामित्यथः; कताम्‌ = वल्लीम्‌, 
( "वल्ली तु व्रततिकुता' इत्यमरः ): अपि; पुष्पाणाम्‌ = कुसुमानाम्‌ हेतोः = कारणात्‌; 
पष्पाणि ग्रहीतुमिः थं ; आकृष्य = आकर्पणं कृत्वा; पुष्पाणाम्‌ = प्रसूनानाम्‌ अवचयम्‌ = 
चयनम्‌, बोटनभित्यर्थः; न करोमि = न सम्पादयामि । सः = एतादु्ः दयालुः इति 
भावः; अहम्‌ = अभियुक्तत्वेन उपस्थितः चारुदत्तः इत्यर्थः; भ्र मरपक्चरुचौ -- भ्रमरस्य = 
दिरेफस्य ( श्विरेफपुष्पकिडम्‌ द्धपट्पदभ्रमरालय:` इत्यमरः ) पक्नयोरिव = छदयोरिव 
( गरुत्पक्षच्छदाः पत्त्रं पतत्रं च तनूरुहम्‌' इत्यमरः ) रुचिः = आभा यस्य तादृ; 
श्रमरपक्षवत्कृष्णे इत्यर्थः; सुदीघं = सुविक्ाटे, प्रशस्ते इत्यर्थः; केशे = कुन्तले, ( “चिकुरः 
कुन्तलो वाकः कचः केशः शिरोरु हः इत्यमरः }; प्रगृह्य = बलात्‌ गृहीत्वा; रुदतोम्‌ = 
क्रन्दन्तीम्‌ ; प्रमदाम्‌ = ललनाम्‌ ({ प्रमदा मानिनी कान्ता ललना च नितम्बिनी" 
इत्यमरः ); कथम्‌ = केन प्रकारेण; निहन्मि = मारयामि १। कदाचित्‌ पल्लवच्छेदो न 
स्यादिति हेतोः योश्टं कतामाकृष्य पुष्पत्राटन-पिन करोमि सः अहं प्रमादां कथं 
मारयिष्यामीत्तिभावः ॥ २८ ॥ 

रिप्पणी - अवचयम्‌ “हस्तादाने चेरस्तेये (पा० ३।३।४० ) इस सूत्र के 
अनुसार यह (अवचाय' ( अव + +^ चि + घम्‌ }) शाब्दं होना चाहिय । किन्तु इसी 
अर्थं मे अवचय ( अव + ^^ चि + अच्‌ ) शब्द कामौ प्रयोग देखा जाताह ओौर 
वयाकरणों ने भो जिस क्रिसी प्रकार से अवचयः शब्द की भी सिद्धिकोहै॥ 

इस इउलोक मे कान्यलिद्धं अलङ्कार एवं वसन्ततिलका छन्द है । 

छन्द का लक्षण -- 

उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः।॥ २८॥ 

शब्दाथः--पश्नपातेन = पक्षपात के साथ । एवम्‌ =एेसा ही (जैसा शकार 
क्रहता ह ) ॥ 
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अधिकरणिकः- मद्र शोघनक ! एवं क्रियताम्‌ । 
( शोघनकस्तथा करोति ) 
चारुदन्तः-- विचार्यताम्‌ 1 मो अधिङ़ृताः ! विचार्यताम्‌ } ( इत्यासनादवतीयं 
मूमावृपविशति ) 
शकारः-( स्वगतम्‌, सहषं नतित्वा ) ही, अणेण मए कड पावे अण्णश्श महतके 
निवडिदे । ता जाहि चार्‌ दत्ताके उवेविशदि तहि हग्गे उवविशामि । ( तथा कत्वा ) चालु- 
दत्ता ! पेक्ख पेक्ख मं । ता भण भण मए माख्दित्ति। [ हो, अनेन मया कृतं पाप- 
मन्यस्य मस्तके निपातितम्‌ । तद्यत्र चारुदत्त उपविशति तत्राहमुपविशामि । चारदत्त | 
पश्य पर्य मा । तद्धण भण मया मारितेति । | 
चारुदत्तः--मो अधिकृताः (दुशत्मा- (६।२७) इत्यादि पूर्वोक्तं पठति, सनिः- 
रवासं, स्वगतम्‌ ) 
मेत्रेय भोः ! किमिदमद्य ममोपघातो 
हा ब्राह्यणि ! द्विज कुठे विमले प्रसूता । 
हा रोहसेन ! हि न पश्यसि मे विपत्ति, 
मिभ्येव नन्दसि परण्यसनेन नित्यम्‌ ॥ २९ ॥ 





अथंः-शकार-हे माननीय न्यायाधीश महोदयो ! क्या आपलोग पक्षपात के साथ 
मृकदमा( व्यवहार ) देखते हँ! जो अब भी इस नीच चारुदत्त को आसन पर बंठा रक्वा हँ । 

अधिकरणिक- भटे शोधनक ! एेसा ही ( जंसा शकार कहता) कीजिये 
( रोधनक वेसा ही करता, 

टीका ~ पक्षपातेन = पक्षपातं कृत्वेत्य्थं 1 एवम्‌ = यथा हाकारः वदति तथा ॥ 

अथंः-चारुदत्त-- विचार कीजिये । है अधिकारियों ! विचार कीजिये । (एेसा कह 
केर आसन से उत्तर कर जमन पर बेठ जाता ह ) 

डाकार--( अपने आप, प्रसन्नता पूवंक नाच कर ) महा ! मेरे दारा किया गया पापं 
दूसरे के मस्तक पर मढ़ गया । तो जहाँ चारुदत्त बेठा था वहाँ मेँ बैट्गा । { वंसा करके ) 
चारुदत्त ! देखो, देखो मृञ्ञे । तो कहो, कहो कि मैने ( वसन्तसेना को ) मारा ह । 

चारुदत्त - ह अधिकारियों ! ( दुष्टात्मा" ६।२७) इत्यादि पहले कहा गया इलोक 
पदता हं, लम्ब साँस लेकर, अपने आप ) 

मेत्रेय भोः ! इति-- 

अन्वयः भो मेत्रेय ! इदम्‌, किम्‌ ?, अद्य, मम, उपघातः, ( आगतः ) ? बिमक, 
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परेषितरच मया तद्रातन्विषणाय वसन्तसे नासकाशं शकरिकानिमित्तं च तस्य प्रदत्तान्यरंक- 
रणानि प्रत्यर्पयितुम्‌; तत्कथं चिरयते १ । 





द्विजकुले, प्रसूता, हा ब्राह्मणि ! हा रोहसेन ! मे, विपत्तिम्‌, न हि, पश्यसि; मिथ्या, एव, 
परग्यससेन, नित्यम्‌, नन्दसि ॥ २९ ॥ 

शब्दार्थः--भोः = ह; मैत्रेय ! = सखे विदूषक ! इदम्‌ = यह, किम्‌ = क्या १ 
अद्य = आज, मम = मेरा, उपघातः = विनाश, ( आगतः = आ गया हं) ? विम 
= निर्मल, द्विजकुले = ब्राह्मण कुल मे, प्रसूता = पेदा हर्द, हा = हाय, ब्राह्मण की 
स्त्री ! ( अर्थात्‌ मेरी स्त्री ।), हा रोहसेन ! = हाय बेटा रोहसेन ! मे = मेरी, विपत्तिम्‌ 
= विपत्ति को, न हि = नही, पयसि = देख रहै हो, = मिथ्या अूठ-म्‌ठ, एव = ही, 
परन्यसनेन = केवल बच्चों के खिलवाड़ से, नित्यम्‌ = हमेशा, नन्दसि = प्रसन्न हो 
रह हो ॥ 

अथंः- ह मंत्रेय | यह्‌ क्या ! आज मेरा विनाश (आ गया है ) 1 निर्मल ब्राह्मण 
कुल मरे पदा हुई हा ब्राह्मणी ( मर्थात्‌ मेरी स्त्री ) हाय ¦ बेटा रोहसेन | तुम मेरो विपत्ति 
नहीं देख रहे हो, व्यर्थमें ही केव बालकों के लायक विलवाड से हमेशा प्रसन्म हो 
रहे हो) २६॥ 

टीका-मो मैत्रेय ! = हे सखे विदूषक !{ इदम्‌ = एतत्‌; किम्‌ = किमुपस्थित- 
मित्यर्थः; सामान्येन उक्त्वा पुनः विवृणोति --अद्य = अग्मन्‌ दिने; मम = चारुदत्तस्य, 
दोषशृन्यस्येति यावत्‌; उपघातः = विनाशः; आगतः १। विमले = विशुद्धे; द्विजस्य 
= ब्राह्यणस्य कुठे = वंशे; प्रसूता = जाता; हा ! इति खेदेऽन्ययम्‌; ब्राह्मणि !- जाये | 
स्वपल्याः इदं संबोधनम्‌; हा रोहसेन !† = हा पुत्र रोहसेन | मे = मम, स्वपितुः 
इत्यर्थः; विपत्तिम्‌ = आपत्तिम्‌; न हि पद्यसि = न॒हि अवलोकयसि; मिथ्यंव = 
वृथेव; परग्यसनेन -.-परेण = केवलेन व्यसनेन = बालसुलभक्रोडनेन; नित्यम्‌ = सर्वदा; 
नन्दसि = आनन्दमनुभवसि । शीघ्रमेव तवानन्दः दु.खे परिणतः भवि'यतीति भावः । 


ज आ, (४ 


उपस्थिते तु घोरे सङ्कटे स्त्रीपुत्रादीननु स्मृत्य दुःखितः जन्तुः विलपत्येवेति ॥ २६ ॥ 
दिप्पणी--उपघातः = विनाश, बर्बादी; उप + 4^हन्‌ + घन्‌ । प्रसूता = उत्पन्न, 
जनितः; प्र + ^८सू +क्त + टाप्‌ ॥ 
इस रलोकं में वसन्ततिलका छन्द हं : 
छन्द का रक्षण -- 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः । २९ ॥ 


६०० मृच्छकटिके 


( ततः प्रधिरति गृहीताभरणो विदूषकः ) 

विदूषकः -पेसिदो म्हि अभ्जचारुदत्तेण वसंतसेणासभासं, तहि अलंकरणाईं गेण्हिज, 
जघा--अज्जमित्तेअ ! वसंतसेणाए वच्छो रोहसेणौो अत्तणो अलककारेण अलुंकरिम जणणी- 
समासं पेसिदो । इमस्म आहरणं दादन्वं, ण उण गेष्हिदव्वं । ता समप्पेहि' त्ति 1 तां जाव 
वसंतसेणासआसं ज्जेव्व गच्छामि { परिक्रम्यावलोक्य च मकारो ) कधं भावरेभिलो ? । 
भो भावरेभिल ! किणिमित्तं तुमं उव्विग्गो उल्विग्गो विब लक्खीअसि १। ( आकर्ण्य ) 
कि भणासि-- पिवञस्पो चारुदत्तौ अधिअरणमंडवे सदाइदो' ति १। ताण हु अष्पेण 
कज्जेण होदव्वं । ( विचिन्त्य ) ता पच्छा वसखंतसेणासमासं गमिस्सं 1 अधिञरणमंडवं दाव 
गमिस्सं । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) इदं अधि अरणमंडवं । ता जाव पविसामि । (प्रविदय) 
सुहं अधिअरणमोदआणं । कहि मम पिञवअस्सो १। [ प्रपितोऽस्म्यार्यचारुदत्तेन वसन्त- 
सेनासकाशम्‌. तत्राटंकरणानि गृहीत्वा, यथा -- 'जार्यमेत्रेय | वसन्तसेनया वत्सो रोहसेन 
आत्मनोऽरंकारेणालंकृत्य जननोसकाशं प्रेषित : । अस्याः माभरणं दातव्यम्‌, न पुनर््रहीत- 
व्यम्‌; तत्समपय' इति । तद्यावद्रसन्तमेनासक शमेव गच्छामि । कथं भावरेभिलः ? । भो 





शब्दाथेः--तद्वार्तन्विषणाय = उसका ( वसन्तसेना का) समाचार जानने 
( खोजने ) फे लिये । राकटिकानिमित्तम्‌ = गाड़ी ( बनाने) के ल्यि। तस्य = 
रोहसेनको । प्रत्यपंयितुम्‌ = खौटाने के लिये । चिरयते = देर कर रहा है ? । गृहीता- 
भरणः = जेवरों को व्यि हुए ॥ 

अथः-मैने उसका (वसन्तसेना का) समाचार जानने के लिए तथा खिलौने कौ गाडी 
बनाने के किए रोहमेन को ( वसन्तकेनाके द्रारा ) दिये गये आभूपणों को लौटाने के 
किए मैत्रेय को वसन्तसेना के पा्मेजाथातो वह्‌ क्योंदेर कररहारह 

(उसके बाद जेवरों को लिए हुए विदूषक प्रवेदा करता टं ) 

रीका- तस्याः = वसन्तसेनायाः वार्तायाः = वृत्तान्तस्य अन्वेषणाय = अनुसन्वा- 
नाय; वसन्तसेना कस्मात्‌ कारणात्‌ पुष्पक रण्डकजीर्णोद्यानं नागतेति वृत्तान्तं जातु 
मि्यर्थः 1 शकटिकायाः बालक्रीडनोपयोगिनः लघुक्षकटस्य निमित्तम्‌ = निर्माणार्थमि- 
त्यर्थः । तस्य = रोहसेनस्य । प्रत्यर्पयितुम्‌ = तदृत्तान्याभरणानि तस्थं दातुम्‌ । चिरयते = 
विलम्बते । गृहीतानि = आदत्तानि आभरणानि = आभूषणानि येन तादृशः 1 केचन रीका- 
काराः 'प्रदत्तान्यलकरणानि प्रत्यपंयितुम्‌; इत्यत्र (तस्य, स्थाने "तस्याः इति पाठं समीचीनं 
स्वीकुर्वन्ति । तदनुसारं किञ्िसारल्यमवश्यं प्रतीयते, परञ्चासत्यपि पाटपरिव्तने न कापि 
हानिरिति ॥ 
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भावरेभिक { किनिमित्तं त्वमृद्विग्न उद्विग्न इव लक्ष्यसे ? । कि मणसि--प्रियवयस्यश्चा- 
सदत्तोऽधिकरणमण्डप आहूतः" इति १। तन्न खल्वल्पेन कायण भवितव्यम्‌ । तत्परचाद्र- 
सन्तसेनास साशं गमिष्यामि । अधिकरणमण्डपं तावद्गमिष्यामि । अयमक्िकरणमण्डपः । 
तद्यावत्प्रविच्चामि । सुखमधिकरणभोजकानाम्‌ । कुत्र मम प्रियवयस्यः १ ¦ ] 





टाब्दार्थः--अस्याः = इसको ( अर्थात्‌ वसन्तसेना को ), दातव्यम्‌ = देना 
चाहिये 1 आका = आकाश को ओर । रेभिः = यह चारुदत्त का गायक मिवदहं। 


उदिग्नः = चिन्तित ॥ 

अथः-विदूषक--अर्य चारदत्त ने जेवर (आमु षणो) के साथ मुञ्े वसन्तसेना के 
पास भेजा हँ मौर कहा ह कि-“आर्यं मेत्रेय ! वसन्तसेना ने अपनी जेवरों से बेटा 
रोहसेन को अलंक्रृत करके ( उसकी ) माता के पास भेजा हं । इसको (वशन्तसेना को ) 
जेवर देना चाहिये, न कि उससे लेना चाहिय । तो उन जेवरों को उसे खौटादो।' 
तो जव तक म वसन्तसेना के पासहौ जाता ( घूमकर ओर देख कर आकाडकी 
भर.) क्या विद्वान्‌ रेभिर हैँ ? रेमिल किस्क्िए तुम चिन्तित से दिखायो पड रहे हो ? 
( सुनकर ) क्या कहु रहे हो - श्रिय मित्र चारूदत्त न्यायास्यमें बुलाये गये) तो 
अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा । (सोचकर ) तो बादमें वसन्तसेना के पास जाञ्गा । 
पहले न्यायालय मेँ ही जाऊंगा । ( घूमकर ओर देखकर ) यह न्यायाल्यदहै। तो जब 
तकं प्रवेश करता हूँ । ( घुस कर ) माननीय अधिकारियोंका क्ल्याणहो। कर्हाँहं 
मेरा परियमित्र ? 


रीका - पस्या-=वसन्तसेनायाः । केचन प्राचीनाः नवीनास्चापि टीकाकाराः “इमस्स 
इति प्राकृतस्य “अस्य इति संस्कृतं पटित्वा रोहसेनस्य इत्ययं कुर्वन्ति ! स च न सुगमः । 
दातव्यम्‌ ~ समपणोयम्‌ । आकाशे = गगने गगनाभिमुखमित्य्थंः । आकाशभाषित नामेदं 
सम्बादरूपम्‌; तथा हि दर्पणे - कि ब्रवीषीति यन्नाट्घे विना पात्रं प्रयुज्यते | श्रत्वेवानुक्त- 
मप्यथ तत्‌ स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ रेभिकः = चारुदत्तस्य सद्धीतविदाविशारदः अन्त- 
रङ्गः । उद्विग्नः = चिन्तया विचलितः, चिन्ताज्वारावरीढः इत्यर्थः ॥ 

रिप्पणीः-रेभिलः--श्रेष्ठिचत्वर (सेटो के चौक) का यहु निवासो चारुदत्त 
का गायक मित्र॒ हं) इसके सद्धोत की प्रशंसा तीसरे भङ्कुमे स्वयं चारुदत्तनेकी 
हं । यह शधिलक आदि काभोमित्र है । चौथे अंक में शिक रदनिकाको चेटके 
साथ इसौ रेभिर के धर मेजताह। प्रतीतदहौतारहं कि यह्‌ विद्रोही श्विलक आदि 
केदारा चि रूप से चारुदत्त की सहायता मेँ नियुक्त किया गया है ॥ 


&०२ मृच्छकटिके 


अधिकरणिकः- नन्वेष तिष्ठति । 

विदूषकः--वनस्स ! सोत्थि दे । [ वयस्य ! स्वस्ति ते । | 

वरुदत्तः- भविष्यति । 

विदूषकः--अवि क्लमं दे १। [ भपि क्षेमं ते !। | 

चारुद्तः--एतदपि भविष्यति । 

विदूषकः-मो वस्त ! क्िणिमित्तं उव्विग्गो उविग्गो विज लक्खीजसि १ कुदो 
वा सदाइदो १। [ भो वयस्य ¡ किनिमित्तमुद्धिग्न उद्विग्न इव लक्ष्यसे { कुतो वाहत: १। | 

नवारुदत्तः- वयस्य । 


मया खलु नृशंसेन परखोकमजानता । 
सल्ली रति वीविशेषेण शेषमेषोऽभिधास्यति 11 ३० ॥ 
१ 

अथः-अधिकरणिक - यह्‌ बेग है 

विदृषक-मित्र ! तुम्हारा कल्याण हो । 

चारुदन्त- होगा । 

विदूषक मित्र ! तुम कुशलसेतोहौः 

चारुदत्त--यह भो होगा 1 

विदूषक--हे मित्र ! किस कारण से बहुत अधिक उद्विगन-सा दीख रहे हो ? यहां 
किस किए बुराय गये ह 

मया खल्विति- 

अन्वयः-परलोकम्‌, अजानता, नृशंसेन, मयाः खलु, स्त्री, वा, अविदोषेण, रतिः, 
शेषम्‌; एषः, अभिधाभ्यति ॥ ३० ॥ 

शब्दाथेः--परलोकम्‌ = परलोकं को, अजानता = न जानने वाके, नृरंसेन = 
क्रर, मया = मेरे दारा, खलु = निख्चय ही, स्त्री = एक साधारण स्त्री, वा = अथवा; 
अविरोषेण = साक्षात्‌, रतिः = कामदेव की स्त्री रतिः" ˆ“* ˆ“ **“*, शेषम्‌ = शेष बात 
को, एषः = यह ( शकार }, अभिधास्यति = बतलायेगा ॥ 

अथः--चारुदत्त - मित्र ! 

परलोकं को न जानने वाले एवं क्रूर मने एक स्त्री अथवा ( यह्‌ कहना चाहिए किं } 
साक्षात्‌ कामदेव को स्त्री रति को ---“-शेष बात ( मर्थात्‌ मारदी ) यहु (शकार) 
बतखयेगा ॥ ३० ॥ 

रीका--परलोकम्‌ = उत्तमं स्वर्गादिलोक्रम्‌; अजानता = अबुद्च्यमानेन; न्‌ 
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विदूषक--किं किम्‌ १। [ किं किम्‌ १।] 

चारुदत्तः--( कणे ) एवमेवम्‌ । 

विदुषकः--को एव्वं भणादि १। [ क एवं भणति १। ] 

चारुदत्तः--( संज्ञया शकारं दशंयति ) नन्वेष तपस्वी हेतुभूतः कृतान्तो मां 
व्याहरति । 

विदुषकः-( जनान्तिकम्‌ ) एव्वं कोस ण भणीञदि--गेहं गदे त्ति ?। [ एवं 
किमर्थं न भण्यत- गृहं गतेति १। 

चारुदनत्तः- उच्यमानमप्यवस्थादोषान्न गृह्यते । 





शंसति = हिनस्तीति नृशंसस्तेन नृशंसेन = घातुकेन; { “नृशंसो घातुकः क्रूरः इत्यमरः }; 
मया = चारुदत्तेन; खदु = निरिचतम्‌ ¦ स्वौ = सामान्या योषित्‌; वा = अथवा; 
अविशेषेण = अभेदेन, साश्नादित्यथंः; विरोषेणेति चेशे तु विशेषरूपेणेत्यर्थः; रतिः = 
कामत्रिया, रूपधारिणी प्रीतिर्वा हतेति वक्तुमसम्थः आह - शेषमिति, शेषम्‌ = वक्तव्याव- 
शिष्टम्‌; एषः = पुरोवर्तमानः शकारः; अभिधास्यति = कथयिष्यति । मया सुन्दरी वसन्त- 
सेना हतेत्यनेनोच्यते इति भावः ।॥ ३० ॥ 

इस इखोकं में आक्षेप एवं अतिशयोक्ति अलङ्कार हँ ? इसमें प्रयुक्त छन्द का नामः 
हं - पथ्यावक्त्र | 

छन्द का लक्षण~~ 

युजोरचतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ।। ३० ॥ 

शब्दाथेः-- तपस्वी = बेचारा, हेतुभूतः = बहाना वना हमा ह । कृतान्तः = 
दव या यमराज; व्याहरति = कह रहा ह । अवेस्थादोषात्‌ = अवस्था के दोष से अर्थात्‌ 
दरिद्रिता के कारण, गृह्यते = ग्रहण किया जाता, माना जाता ॥ 

अथः-विदूषक-- क्या, क्या ? 

चारुदत्त-( कन में ) इस इस प्रकार । 

विदुषक--कौन एेसा कहता ह ? 

चारूदत्त-( इशारा करके शकार को दिखलाता हँ ) यह्‌ बेचारा बहाना बना 
हमा हं; ( किन्तु वस्तुतः ) यमराज ही मुञ्चे ( इस प्रकार ) कह रहा है । 

विदूषक--{ अलग से ) एेसा क्यो नहीं कह देते कि- घर चरी गयी ! 

चारुदत्त- कहा गया भी ( मेरी ) दरिद्रता के कारण नहीं माना गया | 

टीका- तपस्वी = वराकः, दयापात्रमित्यर्थः; आक्रोशे निन्दायां वाऽ तपस्विश्- 
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विदूषकः-भो भो ज्जा ! जेण दाव पुरट्ठावणविहारारामदेउल्तडागकूवनुर्वेहि 
अलकिंदा मजरी उज्जइणी, सो अणीसो अत्थकल्लवत्तकारणादो एरिसं अकज्जं अणुचिट्ठदि 
त्ति ?। ( सक्रोधम्‌ ) अरे रे काणेलीसुदा राअदशालसंठाणना उस्सुंखल्ा किदजणदोस- 
भडञआ बहुसुवण्णमंडिदमक्कडओआ ! भण भण मम अग्गदो, जो दाणि मम पिअवअस्सो 
कु सुमिदं माधवीलदं पि गाजटिखिमि कूसुमावचञं ण करेदि कंदा वि आमटिठिदाए पल्ल- 
वच्छेदो भोदि त्ति, सो कधं एरिसं अकज्जं उहअलोअविरुदधं करेदि १। चिट्‌ढठ रे कुट्णि- 
पुत्ता ! चिट॒ठ । जाव एदिणा तव हिअभकूडिलेण दंडमट्ठेण मलत्थञं दे सदखंडं करेमि । 
[मो भो आर्याः ! येन तावत्पुरस्थापनविहारारामदेवालयतडागकूपयुपरलंकृता नगयुंज्जयिनी, 
सोऽनीशो-थकल्यवर्तकारणादीदुशमकायंमनुतिष्टतीति ? । अरे रे कुख्टापुत्र॒राजदयाल- 
संस्थानक उच्छह्भुलक कृतजनदोषभाण्ड बहुसुवर्णं मण्डितमकटक | भण भग ममग्रतः, 
य इदानीं मम प्रियवयस्यः कुसुमितां माधवीलतामप्याकरष्य कुसुमावचयं न करोति कदाप्या- 
कृष्टतया पल्लवच्छेदो भवतीति, स कथमोदृशमक्र्यमुमयलोकविरुद्धं करोति १। तिष्ठरे 
कुट्िनीपुत्र ! तिष्ठ । यावदेतेन तव हदयक्रुटिलेन दण्डकाष्ठेन मस्तक ते शतखण्डं करोमि । | 





श्दस्य प्रयोगः । हेतुमतः = निमित्तमात्रम्‌; अस्ति । वस्तुतस्तु-कृनान्तः = देवम्‌ यमः 
वा ( कृतान्तो यमसिद्धान्त दैवाकुशल कर्ममु इत्यमरः ); व्याहरति = कथयति । 
अयंतु निमित्रमात्रं संजातः। वस्तुतः दंवमेवं वदतौति भावः । अवस्थादोपत्‌ -- 
अवस्थायाः = दारद्रचदशायाः दोषात्‌ । दरिद्रस्य सत्यमपि वचनं मृषा मन्यते । अतः 
मदीयं वक्तव्यमत्र न प्रमाणपदवीमधिरोटतीति भावः । गृह्यते = स्वीक्रियते ॥ 

ब्दाथेः--पुरस्थापन-विहार-आराम-देवालय-तडाग-कूप -यूपैः=उपनयर निर्माण, 
बौद्ध विहार, बगीचा, मन्दिर, ताछाव, कंथा एवं यज्ञके खम्भोंसे। अनोशः 
= असमथ ८ अर्थात्‌ निधन ) । अनुतिष्ठति = करेगा ?। कुर्टापुत्र ! = चिनार के 
वच्चे ! उच्छृह्कुरुक ! = उटृण्ड ! कृतजनदोषभाण्ड ! = लोगो पर दोष मदने वाले | । 
उभयनोकविरुद्धम्‌ = इस लोक ओर परलोक दोनों के विरुद्ध ¦ कुट्नीपुत्र ! = कुटनी 
के बच्चे | तव = तुम्हारे, हूदयकटिकेन = हदय के समान टे ॥ 

अथः-विदूषक - हे मान्यजनों ! जिसने उपनगर-निर्माण, बौद्ध विहार, बगीचा 
मन्दिर, ताखाब, कुआ तथा यज्ञस्तम्भों से उञ्जयिनी नगरी को श्लङ्कुत क्या, वही 
(इस समय) निर्धन होकर कठेवा के समान नुच्छ घन के लिए रेपे (स्त्रीमारने के समान) 
कुकृत्य को करेगा ? ( क्रोध के साथ ) अरे छिनार के वच्चे, राजा के साले संस्थानक, 
उदुण्ड, लोगों पर दोष मदने वे, बहुत से मोनेसे ल्दे हए बन्दर | कहो, कहो मेरे 
सामने । शायद खीं वने से पत्ते ट्ट जाये" एेसा सोच कर इस समय जो मेरा प्रिय मित्र 
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शकार-(सक्रोधम्‌) गुणंतुं शुणंतु मज्जमिरशा | चालु दत्तकेण शह मम विवादे ववहाठे 
वा; ता कीश एदो काकपदकश्षीक्षमदतका मए रिक दखंडे कठेदि १। मा दाव; ले दाशीएु 
त्ता, दुदटुबडुका ! ¦ [ शृण्वन्तु श्ुण्वन्त्वार्यमिश्रा; ! चारुदत्तेन सह्‌ मम विवादो व्यवहारी 
वा; एत्किमर्थमेष काकपदरी्षमस्तको मम॒ शिरः शतखण्ड करोति १। मा तावत्‌; रे 
दास्याःपुत्र दुष्टबदटुक ! । | 





फली हुई माधवी लता को भी क्षुका कर फूल नहीं तोडता है, व्ही दोनो लोकों ( इस 
लोक एवं परलोक ) के विरुद्धष्टस प्रकार के कुकर्मको करेगा! ठहररे कुटनी के 
बच्चे ठहूर ! जब तक तेरे हुदय के समान टेडे छकंडी के इस उण्डे से तेरे मस्तक के सौ 
टुकड़े करता ह | 

रीका-पुराणाम्‌ = ग्रामाणाम्‌, उपनगराणामित्यथंः, स्थापनम्‌ = निर्माणम्‌; 
विहारः = बीदधविहारः, बौदसन्यासिशाङेत्यथंः, आरामः = उपवनम्‌, देवालयः = 
देवरमन्दिरम्‌, तडागः = सरोवरः, कूपः = उदपानः ( पुस्येवान्धुः प्रहिःकूष 
उदपानं तु पुंसि वाः इत्यमरः); यूपः = यज्ञस्तम्भः तः । अनीशः = असमर्थः, 
निर्धनः इति यावत्‌ । अनुविष्ठति = करोति १ कररिष्यतीत्यथः ? कुकानि अटतीति 
कुलटा = पुंद्वली ( पुंश्चखी च्षिणो बन्धक्यसतौ कुरटेत्वरीः इत्यमरः }, तस्याः 
पत्रः = सुतः तत्सम्बुद्धौ दै 1 उच्छिन्ना = खण्डिता श्द्भुलका = बन्धनम्‌, धार्मिक 
सामाजिकञ्चबन्धनमित्य्थः, येन॒ तत्सम्बुद्धो; निमर्याद ! इत्यथः । कृतम्‌ = आरो- 
पितम्‌ जनेषु = प्राणिषु, निष्पपेषु इति भावः, दोषाणाम्‌ = पापानाम्‌ भाण्डम्‌ = 
समूहः इति भावः, येन वत्सभ्बुद्धौ ! उभयरोकविरुदधम्‌- उभयोः = द्योः लोकयोः 
= स्वगंलोकभूलोकयोः विरुद्धम्‌ = विपरीतम्‌; उभयत्र दुःखदमित्यर्थः । कुट्न्याः = 
शम्भल्याः ( कटनी शम्मखो समः इत्यमरः), परनारीं पुसा संयोजयित्रयाः 
इ त्यर्थः पुत्र ! = सुत ! तवते शकारस्य; हु दयवत्‌ = अन्तःकरणवत्‌ कुटिलेन = वक्रेण ॥ 


डाब्दाथंः-- काकपद्लोषमस्तकः = कौवा के पैर कै समान सिर-माथे वाला! 
शतखण्डम्‌ = सौ टकडे । प्रतीप = वव्छे म॑ । कक्षादेशात्‌ = कख से, आभरणानि 
= अलद्धार, पतन्ति = गिरते हँ 1 ससाघ्वसम्‌ = भय के साथ} तस्याः = उस, 
तपस्विन्याः = बेचारी के ( वसतन्तसेना के ) ¦ अधोमुखाः ~ नीचे मुंह ॥ 

रकार-- ( कोध के साथ ) महानुभावं ! सृनिये, सुनिये 1 चारुदत्त के साथ मेरा 
क्गडा अथवा मुकदमा है; तब क्यो कोवा के पर के समान सिर-माथे वाला यह मेरे सिर 
कोसौ टुकडे करता है १ नहीं तो, अरे दासो के बच्चं शरारती ब्राह्मण ! 
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( विदूषको दण्डकाष्ठमुयम्य पूर्वोक्तं पठति; रकारः सक्रोधमुत्थाय ताडयति; विदूषकः 
प्रतीपं ताडयति; अन्योऽन्यं ताडयतः; विदूषकस्य कक्षदेशादामरणाःन पतन्ति ) 
रकारः (तानि गृहीत्वा, दुष्ट्वा, ससाध्वसम्‌) पेक्वंतु पेक्वंतु अज्जा ! एदे खु ताए 
तवदिशणीए केलका अलेकाला । ( चारदत्तमुदिङ्य ) इमरश अत्थकल्लवत्तर्श कारणादो 
एगा मालिदा वावादिदा अ । [ परयन्तु पश्यन्त्वार्याः ! एते खलं तस्यास्तपस्विन्या 
अलकाराः । अस्या्थंकल्यवतंस्य कारणादेषा मारिता व्यापादिता च| |] 
। अधिकृताः सवंऽधोमुखा स्थिताः ) 
चारुदत्तः-( जनान्तिकम्‌ ) 
अयमेवंविघ्े काटे दृष्टो भूषणविस्तरः । 
अस्माकं भाम्यवेषम्यात्पतितः पातयिष्यति ॥ ३१॥। 
अथं;--( विदूषक काठ के ण्डे को उठा कर पहले कटौ हई बात को ही फिर 
कहता ह; शकार क्रोधपूर्वक उठकर पीरता ह, विदूषक बदले में मारता हे, वे बापस में 
एक दूसर को मारते हैँ, विदूषक कौ कख से अलङ्कार गिरते हँ।) 
डाकार--( उन अलङ्कारो को उठा कर, देख कर भय के साथ ) महानुभावो ! 
देखिये, देखिये; उस वेचारी ( वसन्तसेना ) के ये आभृषण हँ । केवा के समान इसी 


ट्‌च्छ धन के किए यह्‌ ( वसन्तसेना ) मारी गयी गौर नष्टकी गयौ ह| 
( सभी अधिकारी नीचा मुंह करके वेठ जते हं ) 


टीका--काकपदवत्‌ = वायसचरणवत्‌ शीषंम्‌ = लक्षणया शीर्स्था शिखा 
मस्तके = िरसि यस्य तत्सम्बुद्धौ । शतखण्डम्‌ = शतभागम्‌, स्फुटितमित्यर्थः । प्रतीपम्‌ 
= विधरीतम्‌ । कक्षदेशात्‌ = बाहुमूलभागात्‌; आभरणानि = आभूषणानि; पतन्ति = 
स्खलन्ति । साघ्वसेन = भयेन सहितं ससाध्वसम्‌ = सभयम्‌ ( “भीतिर्भ साध्वसं भयम्‌ 
इत्यमरः ); तस्याः = पूर्वानिदिष्टायाः; तपस्विन्याः = वराक्याः; असहायायाः इत्यर्थः । 
धः = नीचः मुखानि = जननानि येषां तादृशाः । सर्वभावेन चारुदत्तः सापराधः 
सिद्धयकीति दृष्टवा ते अधोमुखाः, जाताः ॥ 

अवमेवमिति-- 

अन्वयः-- एवंविधे, काटे अस्माकम्‌, भाग्य-वेषम्यात्‌, पतितः, ( तथा, अधिका- 
रिभिः ), दृष्टः, जयम्‌, भूषणविस्तरः, पातयिष्यति ॥ ३९१ ॥ 

राब्दाथः --एवंविधे = देसे, काटे = समय भें, अस्माकम्‌ = हमारे, भाग्यवंषम्यात्‌ 
= भाग्य के दोष से, पतित्तः = गिरा हआ, ( तथा = मौर, अधिकारिभिः = अधि- 


कारियों के द्वारा ) दृष्टः = देखा गया, अयम्‌ = यह्‌, भूषण-विस्तरः = यामषणों का 
समूह, पातयिभ्यति = गिरा देगा ॥ 
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विदूषकः -भो ! कीस भृदत्थं ण णिवेदोयदि १। [भोः किमथं भतार्थोन 
निवेदयते ! . | 
वार्दत्तः--वयस्य । 
दुबंं चपतेश्वक्च नेतत्तत्त्वं निरीक्षते । 
केवरं वदतो देन्यमरखाघ्यं मरणं भवेत्‌ ॥ ३२॥ 





अथः चारुदत्त-{ अल्ग से ) 

ठेसे समय में हमारे भाग्य के दोषसे गिरा हुभा तथा ( अधिकारियों हारा } देखा 
गया आभषणों का यह समह ( मुञ्चे विपत्ति में ) भिरादेगा|॥३१॥ 

टीका -- एवंविधे = एतादज्े, सङ्कुटपूणें दोषारोपपूणं; काले = सभये; धस्माकम्‌ = 
चारुदत्तादीनाम, आदिषशद्रेन बान्धवादयः गृह्यन्ते; भाग्यस्य = अदुष्टस्य वंषम्यात्‌ = 
दोषातः दौर्भग्यादिति यावत्‌; पतितः = कक्षदेशात्‌ स्खलितः श्रष्टः वा; तथा बधिकारि- 
भिरिति शेषः, दृष्टः = अवलोकितः; अयम्‌ = एषः, भूमौ पातितः; भृषणनाम्‌ = 
ञाभषणानाम विस्तरः = समहः; पातयिष्यति = विपत्तौ भंशयिष्यति; मामिति शेषः । 
अपराधरहितस्याऽपि मे सापराधत्वमनेन सिध्यतीति मावः ।॥ ६१ ॥ 

रिप्पणी - विस्तरः = समह, राशि; वि + «५८स्तृ + अप । फकाब के अथं 
विस्तार होता है-वि+स्त्‌ + घन्‌ ॥ 

इस इलोक में पथ्यावकेत्र छन्द ह । 

युजो्चतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं भ्रकौतितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शब्दाथः--भृतार्थः = सही बात । निवेयते = कह दी जातो ॥ 

अथः-विदूषक--अजी ! क्यो नही सही-सही बात बतला दी जाती - 

टीका-- भृतः = सत्यः अथं; = विषयः, यथार्थः इति यावत्‌; एतान्यलद्कुरणानि 
शकटिकाथं मम॒ पुत्राय रोहसेनाय वसन्तसेनया समपितान्येवंरूपः यथार्थः । निवेदयते = 
सविनय कथ्यते ॥ 

दुबेरुमिति- 

अन्वयः-- नृपतेः, चक्षुः, दुर्बलम्‌, एतत्‌, तत्त्वम्‌? न, निरीक्षते, ( अतः ), केव- 
लम्‌, दैन्यम्‌, बदतः, ( मम ): अदलाघ्यम्‌, मरणम्‌+ भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

शब्दार्थः-- नृपतेः = राजा ( राजा के अधिकारियों ) कौ, चक्षुः = वाख, दुरव- 
रम्‌ = कमजोर ( होती ह ) । एतत्‌ यह, तत्त्वम्‌ = सही बात को, न = नहीं, निरीक्षते= 
देखती है । ८ अतः = इसलिये ), केवलम्‌ = केवल, दन्यम्‌ = दीनतापूर्वंक, वदतः = 
वचन कह्ने वलि, ( मम = मेरा), अरखाघ्यम्‌ = निन्दनीय; मरणम्‌ = मरण, 
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अधिकरणिकः कष्टं भो ! कष्टम्‌; 
अङ्गारकविरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः । 
गरहोऽयमपरः षाडवं धूमकेतुरिवोस्थितः ॥ ३३ ॥ 





भवेत्‌ = होमा ॥ 

अथः-चारुदत्त- मित्र | 

राजा { राजा के अधिकारियों) कौ आंख कमजोर होती है । यहं इस सही बात 
को नहीं देखती । केवल रीनतापूर्वक वचन कहना तो मेरा निन्दनीय मरणही होगा 
( अर्थात्‌ दीनतापृ्णं वात कहना निन्दनीय मृत्यु के समान है ) ॥ ३२ ॥ 

टीका--नृपतेः = राज्ञः, राजप्रतिनिधिमूतस्य न्यायाघोशस्येत्यर्थः; चक्षुः = 
नेत्रम्‌, दूर्बलम्‌ = बलहीनम्‌, सत्यं द्रष्टुमसम्थंमित्यथंः; भवति । चार चक्षुषः साक्षयाव- 
कम्बनाः राजानः यथाथं साक्षात्कतुंमसमर्थाः मवन्तीतिभावः । एतत्‌ = राज्ञः चक्षुः; 
तत्त्वम्‌ = सत्यमर्थम्‌; न निरीक्षते = नावलोकयति 1 अतः केवलम्‌ = एकमात्रम्‌; इन्यम्‌ = 
दीनताप्रदर्शनपुर्वकं यथा तथा, दन्यम्‌ = कातरभावं वा; वसन्तसेना मया न मारितेतिरूप- 
मिति यावत्‌; वदतः = कथ्यतः; ममेति शेषः; अइलाध्यम्‌ = अयशस्करम्‌; मरणम्‌ = 
मृत्युः; मवेत्‌ = सम्पद्येत । यथार्थ्रकारनेऽपि राज्ञा उपेक्नासम्भवात्‌ मत्योः निरिचित॒त्वेन 
दैन्यप्रकाहनं न॒ समोचीनम्‌ । दन्यकथनेन मरणमपि अतिविग्हितं भविष्यतीति 
भावः ॥ ३२९ ॥। 

रिप्पणी--देन्यम्‌ = कष्ट, खेद, विषाद; दोन + अण्‌ अथवा ष्यघ्‌ ॥ 

इस इलोक मे पथ्यावक्त्र छन्द व । लक्षण-- 

युजोदचतुर्थतो जेन, पथ्यावक्रं प्रकीतितम्‌ ॥ ३२ । 

अङ्गारकविरुद्धस्येति-- 

अन्वेयः--मङ्खारकविरुढस्य, प्रक्षीणस्य, बृहस्पतेः, पादवं, धूमकेतुः इव, अयम्‌, 
अपरः, ग्रहः, उत्थितः ।। ३३ ॥ 

छब्दाथैः--अङ्गारकविरुदधस्य = मङ्खल प्रह॒ जिसका विरोधी है एेसे, प्रक्षीणस्य = 
दुबल, बृहस्पतेः = बृहस्सति ग्रह के, पाश्वं = समीप मे, धूमकेतुः = पुच्छरतारा, इव = 
जसा, भयम्‌ = यह, भपरः = दूसरा, ग्रहः = ग्रह्‌" उत्यितः = प्रकट हुमा हं ॥ 

अथः-अधिकरणिक- दुःख वै, मरे दुःख है-- 

मङ्गल ग्रह जिसका विरोघो है एेसे, दुर्बल बृहस्पति ग्रह के समीप पुच्छलतारा के 
समान यह ( जंवरों का गिरना ) दूसरा ग्रह्‌ प्रकट हुमा है 1 ( यहां शकार की मङ्गल 
प्रह के साय तथा चारुदत्त की वृहस्पति के साय एवं आमूषण के गिरने कौ पुच्छलतारा 
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भ्रष्ठिकायस्थो--( विलोक्य, वसन्तमेनामातरमुदिर्य ) अवहिदा दाव अज्जा एदं 
सुवण्णभंडअं अवलोएदु, सो ज्जेव्व एसो ण वेत्ति [ अवहित तावदार्येदं सुवर्णंभाण्डमवलो- 
कयतु तदेवेदं न वेति ¦ ) 

वृद्धा ~ ( अवलोक्य ) सरिसो एसो, ण उण सो । [ सद्‌ शमेतद्‌, न पुनस्तत्‌ । ] 

सकारः -आं, वुडढकुटणि ! अक्खीहि मंतिदं वाआए मूकिदं । [ गां, वृद्धकुटनि ! 
अक्षिभ्यां मन्त्रितं वाचा मूकितम्‌ । | 





के साथ उपमादी गयी) २३॥ 

टीका - अङ्गारकः = मङ्गलग्रहः विरुद्धः विपरीतः यस्य ताद्षस्य; प्रभ्रीणस्य = 
नी चस्थानस्थित्या स्वशक्तिही नस्य; वृहस्पतेः = जीवस्य ( "बृहस्पतिः सुराचार्यो मीध्िधि- 
पणो गुरुः । जीव आङ््खिरसो वाचस्पत्िरिचत्ररिखण्डिजः ॥' इत्यमरः ) सौम्यग्रहस्येत्यर्थः; 
षादवें -- समीपे; धूमकेतुः = उत्पातग्रहः ८ श्वूमकेतुः स्मृतो वह्वावुत्पातग्रहभेदयोःः इति 
विर्व: ); इव = यथा; अयम्‌ = विदूपककक्प्रदेशादलङ्कारभ्रंलः; अपरः = अन्यः, 
सामान्यविशिष्टः; ग्रहः = विरुद्धग्रहुः इत्यर्थः; उत्थितः = उद्गतः । धूमकेतोरुदयः ोको- 
पद्रवाय भवति; तथाहि कुमारे कालिदासेनोक्तम्‌ - “उपप्लवाय लोकानां धृमकेतुरिवो- 


त्यितः इति ।॥ अत्र अङ्धखारकेन शकारः, बृहस्पतिना चारुदत्तस्तथाऽ्लङ्ारभरंशः धूमकेतुनो- 
पमोयते ॥ ३३ ॥ 


रिप्पणी-इस रलोक मेँ अप्रस्तुतप्रशंसा तथा उपमा अरङ्ार ह | ईस में प्रयुक्त 
छन्द का नाम हु-पथ्यावकतर । 

छन्द का रक्षण - 

'युजोर्चतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

रान्दाथः--अवहिता = सावधान । तदेव = वही ( वसन्तसेना का) । तत्‌ = 
वह्‌ अर्थात्‌ वसन्तसेना का । मन्त्रितम्‌ = कह दिया । वाचा = वाणी से, मूकितम्‌ = 
मौन रहा गयाः | प्रमत्तम्‌ = सावधानी के साथ । शित्पिकरुशक्तया = कारोगरकी 
बारीकी के कारण । अवबध्नाति = आष्ट कर रहा हं, खींच रहा ह । शिल्पिना = 
कारीगरके द्वारा, घटितः = बनाया गया ॥ 

अथेः-श्रष्ठी-कायस्थ-- (देख कर तथा वसन्तसेना की माता को उदु श्य करके) अच्छा, 
भाप सावधान होकर सोने की जेवरों के इस डिव्वे को देखिये, वही यह हं अथवा नहीं । 

बृद्धा-( देखकर ) उसी के समान है, किन्तु वही नहीं हे । 

रकार--अच्छा, बढी कुटनी ! ( तुम्हारी ) आंखों ने कहू दिया (भेदी 


तुम्हारी ) वाणी चुप रही । 
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वृद्धा --हदास ¦ अवेहि । [ हताश ! अपेहि । | 
्रष्ठिकायस्थौ - मप्पमत्तं केहि, सो ज्जेव एसो ण वेत्ति! [ अप्रमत्तं कथय, 
तदेव॑तन्न वेति । | 
बृद्धा--अज्ज ! सिप्पिकुस्रलदाए ओबधेदि दिद । ण उण सो । [ आयं ! शिति- 
कुशरतयावबध्नाति दुष्टिम्‌ । न पुस्तत्‌ । | 
अधिकरणिकः -भदे ! अपि जानास्येतान्यामरणानि ? । 
चृद्धा-णं भणामि,णहुण हु अणभिजाणिदो । अहवा कंदा वि सिप्पिणा घडिदौ 
भवे ¦ , नन्‌ भणामि, न खल न खल्वनभिज्ञातः। अथवा कदापि शिल्पिना घटितो भवेत्‌ ।| 
अधिकरणिकः-- पद्य श्रेएठिन्‌ ! 
वस्त्वन्तराणि सदृशानि भवन्ति नूनं 
रूपस्य भूषणगुणस्य च चरत्रिमस्य । 
दष्टा क्रियामसुकरोति हि शिल्पिवगः 
सादृर्यमेव कृतहस्ततया च दृष्टम्‌ ॥ ३४ ॥ 


वृद्ध(--अभागे ! हटो । 

्रष्ठा-कायस्थ -सावधानी के साथ बत्तकाभो । यह्‌ वही ह अथवा नही । 

वृद्धा - आयं ! कारीगरी कौ वारीकी के कारण यह्‌ आंख को आष्कृष्ट कर रहा हं | 
किन्तु वह ( जिसे वसन्तसेना ने पहना था ) नहीं ह । 

अधिकरणिक - भली महिला ! क्या आप इन आभूषणों को जानती हं ? 

वृद्धा-कहती तो हँ कि नहीं, यदह अनजान नहीं हैँ । अथवा शायद कारीगरनें 
(वसा ही) वना दियाहो। 

टीका-- अवहिता = दत्तावधाना, श्रमप्रमादशुन्येति यावत्‌ । तदेव = वसन्त- 
सेनासम्बन्धि । मन्तितम्‌ = कथितम्‌; यथा तव नेत्रे पश्यतः तथा प्रतीयते तदेवेदमिति 
भावः । वाचा = वाण्या; मूकितम्‌ = मौनमारम्बितम्‌, न पुनस्तदिः ति उक्तूवा 
गोपायित्तमिति भावः । अप्रमत्तम्‌ = सावधानम्‌ यथा तथा ¦ शिल्पिकुशक्तया- 
चिल्पिनिः = आभूपणकतुः कुशरतया = हस्त काघवेनेत्यर्थः ।अवबघ्नाति = आकर्पंति । 
िल्पिना = आमृषणनिर्मात्रा; घटितः = निर्मितः ॥ 

वस्त्वन्तराणीति- 

अन्वयः-- नूनम्‌, कृत्रिमस्य, रूपस्य, भूषणगुणस्य, च, सदृशानि, वस्त्वन्तराणि, 
भवन्ति; हि, रिल्पिवर्गः, दृष्टवा, क्रियाम्‌, अनुकरोति; कृतदस्ततया, एव, च, सादुदयम्‌, 
दृष्टम्‌ ।\ २३४ ॥ 
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्रष्ठिकायस्थौ--भज्जचारुदत्तस्स केरकाईं एदाई । [ आर्य चारुदत्तीयान्येतानि । ] 
चारुदत्तः- न खदु न खदु । 


डाब्दाथः- ननम्‌ = निश्चय ही, छत्रिमस्य, = बनावटी, रूपस्य = आकार के, 
च = भी, सदृशानि = तुल्य, वरस्त्वन्तराणि = दूसरी वस्तुर्ये, भवन्ति = होती है । 
हि = क्योकि, ित्पिवगंः = कारोगर वग, दुष्ट्वा = देखकर, क्रियाम्‌ = बनावट कौ, 
अनुकरोत्ति = नकर करता हं । कृतहस्ततया = हाथ की सकाईके कारण, एवन्हौः 
तादुश्यम्‌ = समानता, दृष्टम्‌ = देखी जाती हं ॥ 

अथं.--अधिकरणिक--सेठ जी देखो - - 

निद्वय ही बनावटी आकार एवं जेवरों के सुन्दरता जदि गुणों मे दूसरो वस्तुये भी 
एक जसी होती है । क्योकि कारीगर ( किसो चीज को ) देख कर ( उसको ) बनावट 
की नकल करताहै। ( कारीगर) हाथकी सफार्ईके कारण ही ( दो वस्तुओंमें) 
समानता देखी जाती हं ॥ ३४ ॥ 

टीका- नूनम्‌ = निरिचतम्‌; कत्रिमस्य = क्रिययासञ्जातस्य, मानवनिर्मितस्येतयर्थः; 
रूपस्य = गातैः; भूषणानाम्‌ = अलङ्काराणाम्‌ गुणस्य = सौन्दर्यादिगुणस्य; च = अपि; 
सद्शानि = अनुरूपाणि; वस्त्वन्तराणि = अन्यानि वस्तूनि; भवन्ति = जायन्ते दयोः 
वस्तुनोः स्पे गुणे च सादृक्यमपि कदाचिदवलोक्यते इति भावः । हि = यतः; शिल्पि- 
वगः = आभूषणनिर्मातृणां समूहः; दृष्ट्वा = विलोक्य इत्यर्थः; क्रियाम्‌ = कलमम्‌; 
अनुकरोति = अनुसन्दधाति । इत्थमनुकरणस्य भावे सति--कृतहस्ततया -- कृतः = 
अभ्यस्तः हस्तः = वस्तुनिर्मणि हस्तपाटवम्‌ यः तादृशाः तेषां भावः तया कृतहस्ततया = 
हुस्तनेपुण्येन ; एव, च; सादृश्यम्‌ = साम्यम्‌; दुष्टम्‌ = अवलोकितम्‌; अस्माभिरिति शेषः । 
लोके वस्तुनिमणि कायंसम्पादने च एकः अपरस्यानुकरणं करोति । अतः वस्तुषु कार्येषु 


च बहुधा साम्यमवलोक्यते एतस्माद्धेतोः सम्भाग्यते चारुदत्तीयान्येतानि भवेयुरिति 
भावः ।। ३४ ॥ 


टिप्पणी--इस शलोक मे काव्यलिङ्खं अलङ्कार एवं वसन्ततिरुका छन्द हैं । 
छन्द का लक्षण- 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ २४ ॥ 
राब्दा्थः--भार्यचारुदत्तीयानि = आर्यचारदत्त के । दुहितुः = ल्डकी ( पुत्री ) 
के । एवम्‌ = इमं प्रकार ({ वसन्तसेना ने रोते हृए रोहसेन को गाडी बनवाने के लिए 
दिया था, भादि--मादि ) ॥ 
अथेः--श्रष्ठी-कायस्थ- ये ( जेवर ) मायं चारदत्त के है । 
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त्रष्ठिकायस्थौ-- ता कस्स ? । [ तदा कस्य ? । ] 
चारुदत्तः - इहात्रभवत्या दुहितुः । 
्रेष्ठिकायस्थौ - कधं एदादं ताए विओमं गदां १। [ कथमेतानि तस्या वियोगं 
गतानि ? ; | 
चारुदत्तः - एवं गतानि । आं, इदम्‌ । 
श्रे्ठिकायस्थौ - अज्जचारुदत्त ! एत्थं सच्चं वत्त्वं; पेक्ल पेक्ख । 
सच्चेण सुहं खु ख्व्भइ सच्चारावेण होड पावं । 
सच्चं त्ति दुवेवि अक्रा मा सच्चं अङिएण गृूहहि | ३५ ॥। 
[ आर्यचरुदत्त ! अत्र सत्यं वक्तव्यम्‌ ; परय परय 
सत्येन सुखं खलु म्यते सत्यारपेन भवति पातकम्‌ । 
सत्यमिति द्र अ्प्यक्नरे मा सत्यमरीकेन गृह्य । | 





चारुदत्त-- नही, नहीं ( अर्थात्‌ मेरे नहीं ह ) । 

्रेष्ठी-कायस्थ- तव किसके हं ? 

चारुदत्त--इन श्रीमती कौ ्डकी के ( अर्थात्‌ वसन्तसेना के ) । 

्रष्ठी-कायस्थ--ये उससे अलग कंसे हो गये ? 

चार्दन्त- इस प्रकार हो गये । हा, यह- 

टीका--आर्यचारुदत्तीयानि = आयचारूदत्तसम्बन्धीनि । दुहितुः = पुच्याः । एवम्‌ = 
इत्थम्‌; सुवर्णशकटिकाथं रोदनं कुर्वते रोहसेनाय दत्तानि इति भावः ॥ 

सव्येनेति-- 

अन्वयः--सत्येन, खलु, सुखम्‌, कम्यते; सत्यारुपि, पातकम्‌, न, भवति; सत्यम्‌, 
इति, दे, अपि, अक्षरे; सत्यम्‌, अलीकेन, मा, गूहय ॥ ३५. ॥। 

ब्दार्थः--सत्येन = सत्य॒से, खलु = निश्चय ही, सुखम्‌ = सुख, कम्यते = 
मिरुता है । सत्यापि = सत्य बोलने पर, पातकम्‌ = पाप, न = नहीं, भवति = होता 
( लगता ) । सत्यम्‌ = सत्य, इति = यः दे=दो, अपि=भी, भक्षरे = अक्षरदहँ 
( नष्ट नहीं होने वाले हैँ )। सत्यम्‌ = सत्य को, अलोकेन = असत्य से, मा = मत 
गहय = चछिपाओ ॥ 

अर्थः--श्रष्ठी-कायस्थ--भायं चारुदत्त ! यहा सच बोलना चाहिये । देखो, देखो, 
सत्य से निदचय ही सुख मिता है । सत्य बोलने पर पाप नहीं लगता । सत्य' केव 
दो अक्षर है) सत्य को असत्यः से मत छिपाो ॥ ३५ ॥ 
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चारुदत्तः -जाभरणान्यामरणानीति न जाने, कित्वस्मदगृहादानोतानोति जाने । 
डकारः--उञ्जाणं पवेशिअ पढमं मलेशि कवडकावडिआए शंपदं णिगृहेशि ? । 
[ उद्यानं प्रवेशय प्रथमं मारयसि । कपटकापटिकतया सांप्रतं निगृहसि १ । | 
अधिकरणिकः--आर्यचारदत्त ! सत्यमभिधीयताम्‌,-- 
इदानीं सुकमारेऽस्मिन्निःराङ्ं ककडाः कशाः । 
तव गात्रे पतिष्यन्ति सहास्माकं मनोरथे; ॥ ३६ ॥ 





रीका--सत्येन = सत्यभाषणेनेत्यर्थः; खल = निरिचतम्‌; सुखम्‌ = आनन्दः; लछम्य- 
ते = प्राप्यते । सत्यस्य = यथार्थस्य आकापे = भाषणे; पातकम्‌ = पापम्‌; न भवति = 
न जायते । 'सत्यम्‌" इति दे अक्षरे = वणं स्कः; सत्यमिति दे वणें नष्टे न भवतः इत्यपि 
व्य यते । अपीति केवले । सत्यमिति ढे अप्यक्षरे इति स्वरूपोक्तिः । सत्यम्‌ अलीकेन = 
असत्येन; मा गूहय = न संवृणु ।। ३५ ॥ 

रिप्पणी --अलोकेन = असत्य से; अल्‌ + वीकन्‌ + विभक्ति कार्य । 

इस इलोक में वंतालोय छन्द ह । छन्द का लक्षण -- 

षड विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्पुर्नोनिरन्तराः | 
त समात्र पराधिता कला, वंतालीयेऽन्ते रलौ गुरुः ।॥ ३५ ॥ 

अथंः--चारदत्त-आमूषण (वे ही ) माभूषण हैँ इस बात को नहीं जानता । 
किन्तुये हमारेही घर से छाये गये हँ यह्‌ जानता हूं । 

ाष्दाथेः--कपटकापटिकतया = कपट पूर्वक धूर्तता से । निगृहसि = चपा 
स्हेहो ?।) 

अथः- शकार ~ पहले तो बगौचे मेँ ठे जाकर उसे मार दिया ओर अब कपदपूर्वक 
धूततासे छिपा रहे हो? 

टीका -- कण्टेन = छलेन कापटिकतया = धूर्ततया । अत्राधिकमपि कपटपदं शका- 
रव चनत्वात्‌ न दोषावहुमिति ज्ञेयम्‌ । निगृहसि = गोपायसि ॥ 

इदानीमिति - 

अन्वयः - इदानीम्‌, सुकुमारे, अस्मिन्‌, तव, गात्रे, ककशाः; कशाः, अस्माकम्‌, 
मनोरथं , सह, निःश इम्‌, पतिष्यन्ति, ॥ ३६ ।, 

ब्दा; -- इदानीम्‌ = अव; सुकमारे = सुकुमार, अस्मिन्‌ = इस, तव = तुम्हारे, 
गात्रे = शरीर पर, ककंशा = कठोर, कचाः = कोड, अस्माकम्‌ = हम लोगों के, 
मनोरथैः = मनोरथो के, सह = साथ, निःशङ्कम्‌ = निर्भयता पवक; पतिष्यन्ति = 
पड़गे ।॥। 
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चारुदत्तः-- 
अपापानां कटे जाते मयि पापं न विद्यते | 
यदि संभान्यते पापमपापेन च किं मया ?।। ३७॥ 





अथंः--अधिकरणिक - भ्यं चारुदत्त ! सच बोख्यि - 

अब सुकुमार तुम्हारे इस शरीर पर कठोर कोड, हम लोगों के मनोरथ के साथदही 
निर्भयतापूर्वंक पड़गे ( अर्थात्‌ तुम्हं बचाने की हम लोगोंकी इच्छा मिर गयीह। अब 
तुम्हे कोड लगेगे ) ।1 ३६ ॥ 


टीका --इदानीम्‌ = सम्प्रति, अपराधे सिद्धे सतीत्यर्थः; सुकुमारे = सुकोमल; 
अस्मिन्‌ = अत्र॒ वतंमाने, तव = भवतः; गात्रे = शभीरे; ककलाः = अतिकठोराः; 
काः = अश्वादेस्ताडन्यः; ( स्याददवादेस्ताउनी कशा, इत्यमरः ); अस्माकम्‌ = अधिक- 
रणिकादीनाम्‌; मनो रथः = तव रक्षणेन सहितः अभिलापः; सह्‌ = साकम्‌; निःशङ्कम्‌ = 
निर्भयं यथा स्यात्तथा; पतिष्यन्ति = निक्षिप्ता; भविःयन्ति। सीघ्रमेव तव शरीरे राजाज्ञ- 
या कशाभिः प्रहाराः भविष्यन्ति । तेः सह्‌ तव रक्षणे सततं प्रयत्नपरा अस्माकं मनोरथाः 
जपि विनष्टाः भविष्यन्तीति समुदिताः ।। ३६ ॥। 

रिप्पणी - इस रलोक में सहोक्तिअल रतथा पथ्यवक्त्र छन्द है। 

छन्द का लक्षण-- 

युजोरुचतुथतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ।। ३६ ॥ 


अपापानामिति-- 

अन्वयः--अपापानाम्‌, कुले, जाते, मयि, पापम्‌ न, विद्यते; यदि; ( मयि), 
पापम्‌, संभाव्यते, { तर्हिं ), अपपिन, च, मया, किम्‌ १।। ३७ ॥ 

खब्दाथेः--अपापानाम्‌ - पाप रहित व्यक्तियों के, कुले = कुल में, जाते = पैदा 
हुए मयि = मुञ्च मे, पापम्‌ = पाप, न = नहीं, विद्यते = है । यदि = यदि, ( मयि = 
मुज्ञ मे ), पापम्‌ = पाप, संभाव्यते = सोचा जाता है, ( तर्हिं = तो), अपापेन = 
पापरहित, च = भो, मया = मुञ्षसे, किम्‌ = क्या (लाभ) ?॥ 

अथः--चारुदत्त - पापरदित व्यक्तियों के कुल मेँ पैदा हुए मुक्में पापनदींह। 
यदि ( मुह्मे ) पापको शङ्का होती है तो पापरहित होनेसे भी मुञ्जसे क्या 
( राभ ) १।२३७॥ 

टीका--न विद्यते पापं येषु ते अपापाः = पापरहिताः, पुण्यश्ञालिनिः इत्यर्थः, 
तेषाम्‌; कुले = सद्रंशे, जाते = उत्पन्नैः मयि = चारुदत्ते; पापम्‌ = पातकम्‌; न 
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( स्वगतम्‌ } न च मे वसन्तसेनाविरहितस्य जीवितेन कृत्यम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) मोः | कि 
बहुना । 

मया किर चृक्षंसेन रोकद्यमजानता । 

खीरत्नं च विशेषेण रेषमेषोऽभमिघास्यति ॥ ३८ ॥ 


विद्यते = न वर्तते! पवित्रवंश्चानुरूपं मदीयमपि चरितमस्तीति भावः। यदि = चैत्‌; 
पापम्‌ = अधम्‌, सम्भाव्यते = मन्यते; युष्माभिः मयीति शेषः; तर्हिं मपपेन = पाप- 
दान्येन; च = अपि; मया = चारुदत्तेन; करिम्‌ = कि फलम्‌ ? न किमपीत्यर्थः। 
संभावितस्य चाकीरतिर्मरणादतिरिच्यते इत्युक्त्यनुसारं, दुष्कीतिंदूषितात्‌ मम जोवनान्मरण- 
मेव वरमिति भावः ।॥ ३७ ॥ 

रिप्पणी - इस शलोक में काव्यलिद्भ अलङ्कार तथा पथ्यावक्त छन्द हैँ | 

छन्द का लक्षण-- 

युजोश्चतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकोतितम्‌ । ३७ ॥ 

मया किटेति- 

अन्वयः--परन्ोकम्‌, अजानता, नु गंसेन, मया, खलु, स्त्री, वा, अविक्षेषेण, रतिः, 
रोषम्‌, एपः, अभिधास्यति । ३८ ॥ 

रब्दाथं; - परलोकम्‌ = परलोक को, अजानता = न जानने वे, नृशंसेन = 
करर, मया = मेरे दारा, खलु = निर्चय ही, स्त्री = एक साधारण स्त्री, वा = अथवा, 
अविशेषेण = सानात्‌, रतिः = कामदेव की स्त्री रति"*“* ˆ “शेषम्‌ = होप बात को, एषः= 
यह्‌ ( शकार ), अभिधास्यति = बतलाएगा ॥ 

अथः - ( अपने आप) ओौर वसन्तसेना से रहित मेरे जीनेसे क्या मतलब ? 
( प्रकटरूप से ) अजी ! अ.घक क्या-- 

दोनों लोकों ( इस खोक ओर स्वगं लोक ) कोन जानने वाले तथा क्रुर मेने विशेष 


[व 


रूप से रत्तस्वलू्प एक स्वौ को“*"" "दोप ( अर्थात्‌ मार दी) यह ( शकार ) 
कटगा ।। ३८ ॥ 

टीका परलोकम्‌ = स्वर्गादिकभित्यर्थः; अजानता = अबुदचमानेन. = क्ररेण; 
मया = चारु दत्तेन; खल्‌ = निदिचतम्‌; स्तवो = योषित्‌; वा = अथवा; अविशेषेण = 
साश्नादित्यर्थः; रति; = कामपत्नी - ˆ; शेषम्‌ = अवशिष्टम्‌; एषः शकारः; अभिधास्यति = 
कथयिष्यति । विस्ताराय पूर्वं (६।३०) व्याख्यातम्‌ ॥ ३८ ॥ 

रिप्पणी--दइस इलोक मे अतिशयोक्ति अलङ्कार एवं पथ्यावक्त छन्द ह । ३८ ॥ 
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ङकारः - वावादिदा। अले} तुमंपि भण, मए वावादिदेत्ति। [ व्यापादिता) 
अरे | त्वमपि भण, मया ग्यापादितेति । | 

चारुदत्तः ~ त्वयवोक्तम्‌ । 

डकारः- शुणेध शुणेध भदट्वाकका ! एदेण माकिदा । एदेण ज्जेव शंशए छिण्णे । 
एदश्य दखिह्‌ चालुदत्तदश ॒ शाीकठे दंड घालोअदु । [ श्युणुत श्णुत भदरारकाः | एतेन 
मारिता । एतेनव सं तयच्छिन्नः ! एतस्य दरिद्रचारुदत्तस्य शरीरो दण्डो धार्यताम्‌ । | 

अधिकरणिकः शोधनक ! यथाह राष्टियः । भो राजपुरुषाः ! गृह्यतामयं 
चारुदत्तः । 

( राजपुरुषा गृ ह्हन्ति ) 

बद्धा -- पसीदतु पसीदंतु अज्जमिस्सा !। ( जो दाव चोरेहि अवहिस्सः-इव्यादिं 
पूर्वोक्तं पठति ) ता जदि वावादिदा मम दारि वावादिदा। जीवदु मे दीहाऊ। अण्णं 
च, अत्थिपच्चत्थिण्णं व्यवहारो । अहं अत्थिणी । ता मुंचध एदं । [ प्रसीदन्तु प्रसीदन्त्वायं- 
मिश्राः ! तद्यदि व्यापादिता मम दारिका, व्यापादिता । जीवतु मे दीर्घायुः । अन्यच्च 
अर्धिप्रत्यथिनोगग्यंवहारः । महमर्थिनी । तन्मुञ्चतनम्‌ | 

कारः अवेहि गन्भदाङि ! गच्च, कि तव एदिणा ?। [ अपेहि गभभंदासि 
गच्छ, कि तवतेन १। ] 

अधिकरणिकः आर्ये गम्यताम्‌ 1 है राजपुरुषाः ! निष्क्रमयतनाम्‌ । 





अथः शकार मारदी। अरे ! तुमभी कहोकिमैनेमारदी है) 

चारुदत्त तूने ही कह दिया । 

रकार सुनिये, अधिकारीगण | सुनिये । इसने मारी ह । इसने ही सन्देह खतम 
केर दिया । इस दरिद्र चारुदत्त के विये शारीरिक दण्ड निर््चित किया जाय । 

अधिकरणिक - शोधनक ! जसा राजा के से ( दकार) ने कहा (वैसा 
करो ) । हे सिपाहियों ( राजपुरुषो ) इस चारुदत्त को पकड़ लिया जाय । 

( सिपाही पकडते हँ ) 

बृद्धा--विद्ठान्‌ आयजनों { कृपा कीजिए, कृषा कीजिए । ( "य: तावत्‌ चौरैः 
अपहृतस्य इत्यादि पहले कहा गया वाक्य कहती ह ) तो यदि मेरी बेटी मारी गयी तो 
मारी गयी । मेरा चिरञ्जीवी ( चारुदत ) जिन्दा रहे । ओौर दूसरी बात यह॒हैकि 
भुकदमा वादी ओौर प्रतिवादी काह । में वादी हं । तो इसको छोड देँ ¦ 

लकार--दूर हट गभदासी ! जा तेरा इससे क्या मतलब ? 

अधिकरणिक-श्रौमती जी ! जाइये ! हे सिपाहियों ! इसे ( वसन्तसेना को 


नवमोऽङ्कः ६१७ 


वृद्धा-हा जाद ! हा पृत्तअ!| [हा जात! हा पुत्रकं |] ( इति रुदती 
निष्क्रान्ता } | 
डाकारः--( स्वगतम्‌ ) कडं मए एदरश् अत्तणो शलिदां । शंपदं गच्छामि । [ कृतं 
मयेतस्यात्मनः सदृक्षम्‌, सांप्रतं गच्छामि । ] 
( इति निष्क्रान्तः ) 
अधिकरणिकः - आर्यचारूदत्त ! निर्णये वयं प्रमाणम्‌; रेषे तु राजा । तथापि 
शोधनक ! विज्ञाप्यतां राजा पालकः - 
'अयं हि पातकी विग्रो न वध्यो मनुरत्रवीत्‌ । 
राषटादस्मात्त॒॒नि्वौस्यो विभवेरक्षतैः सह । ३९॥ 





माता को } निको । 

वृद्धा--हाय बेटे ! हाय पुत्र ! ( इस प्रकार रोती हुई निकल जाती ह ) । 

डाकार-( अपने आप ) मैने इस चारुदत्त के लिये अपने अनुसार काम कर 
दिया । अबनजारहा हं । ( एेसा कहकर निकल जाताहँ) 

अधिकरणिक - आर्य चारुदत्त ! फंसला ( निर्णय ) करने के हम लोग अधिकारी 
हैँ मौर बाकी बातों के राजा । तो भी शोधनक | राजा पालक को यहं सूचित किया 
जाय कि - 

अयं हीति- 

अन्वयः-- अयम्‌, विघ्रः, पातको, ( अस्ति, तथाऽपि), न हि, वध्यः ( इति ), 
मनुः, अब्रवीत्‌; तु, अक्षतैः, विभवैः, सह, अस्मात्‌, राष्टात्‌, निर्वास्यः ।॥ ३६ ॥ 

राब्दाथः-- गयम्‌ = यह, विप्रः = ब्राह्मण, पातकी = पापी, (अस्ति= है, 
तथापि =तोभमी), न हि = नहीं, वध्यः = वघ करने कै योग्य, (अस्ति है, इति = एसा); 
मनुः = मनु ने, अन्रवीत्‌ = कहा है; तु = किन्तु, अक्षतः = सम्‌ ची, विभवः = सम्पत्ति 
के, सह = साथ, अस्मात्‌ = इस, राष्टात्‌ = राष्ट से, निर्वास्यः = निकार देने का 
पात्र ह ॥ 

अथेः-यह ब्राह्मण पापौ होने पर भौ बधघ करने के योग्य नहीं है, एेसा मनु ने कहा 
है, किन्तु समच सम्पत्ति के साथ इसे इस राष्ट से बाहर निकार देना चाहिये ।। ३६ ॥ 

ठीका--भयम्‌ = वसन्तसेनायाः वघे अभियुक्तः; विप्रः = ब्राह्मणः; पात की = 
अबकावधपापकर्मा; अस्ति; तथापि न हि वध्यः = प्राणदण्डयोग्यः; इतिःमनुः = घर्मशास्तर- 
प्रणेता एकः ऋषिः; ञत्रवीत्‌ = अकथयत्‌ । तु = किन्तु; अक्षतैः = असमग्र; विभवः = 
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सोधनकः-- जं अज्जो आणवेदि । ( इति निष्क्रम्य, पुनः प्रविश्य, सारम्‌ ) अञ्जा | 
गदम्हि तहि । राभा पारुमो भणादि- जेण अत्थकल्लवत्तस्स कालणादो वसंतसेणा 
वावादिदा, तं ताद्‌ ज्जेव बआहरणाइं गले वंधिअ डिडिमं ताड दक्खिणमसाणं णद 
सूठे भञ्जेध' त्ति। जो को वि अवरो एरिसं अकज्जं अणुचिट्ठ्दि सो एदिणा सणिभार्‌ः- 
दंडेण सासीअदि । [ यदायं आज्ञापयति, आर्याः ! गतोऽस्मि तत्र । राजा पालको भणति~ 
येनार्थकल्यवतंस्य कारणाद्रसन्तसेना व्यापादिता, तं तान्येवाभरणानि गले बद्धवा डण्डिमं 
ताडयित्वा दक्षिणर्मशानं नीत्वा शठे भङ्क्तः इति । य. कोऽप्यपर ईदृशमकार्यमनुतिष्ठति 
स एतेन स्िकारदण्डेन शास्यते । 
चारुदत्तः-- अहो, अविमृश्यकारी राजा पाकः 1 अथवा 
ईदृ व्यवहाराग्नौ मन्त्रिसिः परिपातिताः । 
स्थाने खु महीपाखा गच्छन्ति कृपणां द्याम्‌ ॥ ४० ॥ 





सम्पत्तिभिः; सह = साकम्‌; अस्मात्‌ = भवच्छासितात्‌; राष्टरात्‌ = राज्यात्‌; निवस्य = 
बहिष्करणीयः । मनुवचनम्‌--न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सवपपेष्वपि स्थितम्‌ । रष्टरादैर्नं 
बहिष्कुर्यात्‌ समग्रधनमश्चतम्‌ ।। ३६ ॥ 


रिप्पणी इस इलोक मे पथ्यावक्त्र छन्द इ । 
छन्द का लक्षण -- 


युजोर्चतुथतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रको तितम्‌ ।॥ ३६ ॥ 

राव्दाथेः-डिण्डिमम्‌ = दिढोरा को, टोट को। सनिकारदण्डेन = मपमान 
सहित दण्ड से । अविमृ्यकारो = बिना विचारे काम करने वाखा ॥ 

अथेः-सोधनक-जँसी श्रीमान्‌ की आज्ञा । ( एेमा कह कर ओर फिर प्रवेश करके, 
मखो मे आसू भर कर ) महानुभावो मै वहाँ गयाथा1 राजा पालक कहते हँ कि-- 
जिसने कटेवा जसे तुच्छ धन के किए वसन्तसेना का वध किया उसकौवे ही जेवर 
ग्केमें र्वा कर, द्रा पीट कर, दक्षिभम दिक्लाके उमक्ानमें ठेजा कर शृरी पर 


चढा दो 1' ओर जो कोई दूसरा एसा बुरा काम करेगा वहु इस अपमान सहित दण्ड से 
दापितं किया जायगा । 


टीका--डिण्डिमम्‌ = पटहम्‌ ( ढोल इति भाषायाम्‌ )। निकारेण = अपमानेन 
सहितः सनिकारः = सापमानः यः दण्डः तेन 1 अविमृश्यक्रारी = विवेकरहितः ॥ 

ईदृशः इति-- 

अन्वेयः--मन्तिभिः, ईद्रो, व्यवहाराग्नौ परिपातिताः, महीपालाः, कृपणम्‌, 
दशाम्‌, गच्छन्ति, ( इति ), स्थाने, खलु ॥ ४० ॥ 
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अपि च,- 
ईद शेः खवेतकाकीये राज्ञः रासनदूषकेः। 
अपापानां सहखाणि हन्यन्ते च हतानि च । ४१॥ 





राव्दाथः-- मन्विभिः = मन्तरियो के ्रारा, ईदशे = इस तरह की, व्यवहाराग्नौ = 
= मुकदमा-विचार रूपौ आग में, परिपातिताः = ज्ञोके गये, महीपालाः = राजा रोग, 
कृपणाम्‌ = गोचनीय. दाम्‌ = दशा को, गच्छन्ति = प्राप्त होते हँ । ( इति = इह ), 
स्थाने = ठीक, उपयुक्त स्थान पर, खल = ही, ( ह ) ॥ 

अथंः-चारुदन्त--अहह ! राजा पारक बिना विचारे काम करने वाला हैँ 1 अथवा 
मन्त्रियो के द्वाराइस तरह को मुकदमा -विचार रूपी आगमं क्षोके ( उल) गये 
राजा लोग शोचनीय दशा को प्राप्तहोते है, यह्‌, टीकहौीहु | ४० ॥) 

रीका--मन्तिभिः = सचिवैः, तत्तदधिकारिभिरित्य्थः; ईदश = एतादृशे, वस्तुतः 
लटिति निर्णेतुमशक्ये इत्यर्थः; व्यवहारः = अभियोगविचारः एव अग्निः = ब्जः 
तस्मिन्‌, विवादनिर्णयकरूपाग्नौ इति यावत्‌; परिपातिताः = मन्त्रदानेन निक्षिप्ताः; 
महीपाखाः = राजानः, कृपणाम्‌ = कातराम्‌, उभयलोकश्रष्टामित्यर्थः; दशाम्‌ = अवस्थाम्‌; 
गच्छन्ति = यान्ति, प्राप्नुवन्ति; इति यत्‌ तत्‌ स्थाने खलू = युक्तमेव ( युक्ते रे साम्प्रतं 
स्थाने' इत्यमरः ) । युक्तमयुक्तं वा मन्तिणामधिकारिणाञ्च मतं राज्ञा सर्मथितं भवति । 
इत्थं राज्ञः भ्रशने ते एव कारणस्वरूपा. इति भावः । ८० ॥ 


|) ९। 


टिप्पणी--इस शलोक में अप्रस्तुतप्रशंसा एवं रूपक अरुङ्कार तथा पथ्यावक्त 
छन्द हु ॥ ४० ॥ 


ईदशेः इति-- 

अन्वयः--स्वेतकाकीयंः, राज्ञः, शासनदूषकंः, ईदृशः, ( अधिकरणिकः ), अपापा- 
नाम्‌, सहस्राणि, हतानि, च, हन्यन्ते, च, 1। ४१ ॥ 

राब्दाथीः--स्वेतकाकीयेः = "कौवा सफेद है इस प्रकार का भी विक्वास कर 
लेने वाले, राज्ञः = राजा के, शासनदूषक; = शासन को दूषित करने वाले, ईद्लैः = 
से, ( अधिकरणिकः = न्यायाधोशों के दारा ), अपापानाम्‌ = निरपराध व्यक्तियों के, 
सहस्राणि = हजार, हतानि = मारे गये ह, च = ओर, हन्यन्ते = मारे जाते हँ ॥ 

अथेः-- ओौर मो- 

कोवा सफेद हैः इस प्रकारका भी विर्वास कर लेने वाङ, राजाके शासन को 


दूषित करने वके एसे ( न्यायाधीशो ) के दारा हजारो निरपराध आदमी मारे गये है 
ओर अब भो मारे जाते हं ।॥ ४१॥। 
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सखे मंत्रेय | गच्छ, मद्रचनादम्बामपरिचममभिवादयस्व । पुत्रं च मे रोह- 
सेनं परिपालयस्व । 
विदूषकः- मूले छिण्णे कृदो पादवस्स पालणं ? । [ मूके छिन्ने कुतः पादपस्य 
पालनम्‌ 7 । | 
चारश्दत्तः -मा मेवम्‌; 
नृणां छोकान्तरस्थानां देहभतिकृतिः सुतः । 
मयि यो वे तव स्नेहो रोहसेने स युज्यताम्‌ । ४२ ॥ 





टीका- इवेतकाकी्; = शवेतः काकः, इत्येवं विपरीतां स्वीकुर्वद्धि, शब्द- 
प्रमाणप्रधानेः विवेकशून्यः इत्यर्थः; अथवा इवेतकाकी यैः = इवेतकाकतुल्यैः ( बकसदृदः ), 
बहिः शुभ्र अन्तः कृष्णश्चेति भाव.; अतः राज्ञः = शासकस्य; शासनम्‌ = दण्डपद्धतिम्‌ 
दूषयन्ति येतः तथोक्तः, अनुवितमार्गप्रदर्शिभिः; ईदृशैः = एतादृशः विवेकभ्रष्टः; 
अधिकरणिक- इति रोषः; अपापानाम्‌ = पापरहितानाम्‌ विगतमलानामिति यावत्‌; 
सहस्राणि = बहुनि; हतानि = मारितानि; च = तथा; सम्प्रत्यपि ह्यन्ते = मार्यन्ते 
चापि । एभिः विवेकशून्यः अधिकारिभिः महान्‌ निरपराधः लोकसमुदायः हन्यते इति 
भावः ॥ ४१ ॥ 

टिप्पणी -यहां अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार एवं पथ्यावकत्र छन्द ह ॥ ४१ ॥ 

शाब्दाथैः--मद्रचनात्‌ = मेरी मोरसे भ्म्बाम्‌ = माता जोको, अपरदिचमम्‌ = 
भाखिरो, अन्तिम्‌ । छिन्ने = कटजाने पर । पादपस्य = डरी की ॥ 

अथः - मित्र मैत्रेय ! जाओ मेरी ओर (मेरे व्चनसे) माताजी को आखिरी 
श्रणाम कहना । ओर मेरे पुत्र रोहसे की देख भाल करना । 

विदूषक -जहकेही कट जाने पर उल्योंकी देखभाल कंसे की जा सकती 
हं ? ( अर्थात्‌ तुम्हारे विना रोहसेन का जीना कठिन है ) 1 

टीका ` मदवचनात्‌ = चारुदत्तः कथयति इति विनिवेद्य इत्यर्थः; अम्बाम्‌ = 
मातरम्‌; अपर्चिमम्‌--न विद्यते पर्विमः = शोषः यस्मात्‌ तत्‌ यथा तथा अन्तिम 
मित्यर्थः 1 अतः परं नाश्टं नमस्कतुं जीवितः भविष्यामीति भावः । छिन्ते = विनष्टे । 
पादपस्य = विटपस्य ॥ 

सृणामिति-- 


अन्वयः --सुतः, लोकान्तरस्थानाम्‌, नृणाम्‌, देहप्रतिकृतिः, ( भवति ); ( अतः ), 
मयि, तव, यः, स्नेहः, सः, रोहेने, वे, युज्यताम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
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विदूषकः-- भो वअस्स ! अदं ते पिवञस्सो भविज तुए विरहिदादं पाणां 
धारेमि? [भो वयस्य! अहं ते प्रियवयस्यो भूत्वा त्वया विरहि 
तान््राणान्धारयामि १। | 

चारुदत्तः - रोहसेनमपि तावदरंय । 

विदूषकः--एव्वं, जुज्जदि । [ एवम्‌, युज्यते । ] 

अधिकरणिकः भद्र शोधनक्र ! अपसार्यतामयं बटुः । 

( दरोधनकस्तथा करोति ) 
अधिकरणिकः --कः कोऽत्र भोः ? । चाण्डालानां दीयतामादेशः । 





रब्दाथः-- सुतः = पुत्र, खोकान्तरस्थानाम्‌ = परखोक मे गये हुए, नृणाम्‌ = लोगों 
का, देहग्रतिक्ृतिः = अपना प्रतिनिधि अथवा दूसरी देह्‌, ( भवति = होता है ) । (अतः 
मयि = मेरे उपर, तव = तुम्हारा, यः = जो, स्नेहः = प्रेम है, सः = वह, रोहमेने = 
रोहसेन मे ( अर्थात्‌ मेरे पुत्र में ), वै = अवदय ही, युज्यताम्‌ = रगा दिया जाय ।1 

अथः- चारुदत्त- पुत्र परलोक मे गये हुये लोगों का अपना प्रतिनिधि होता हे, 
इसच्यि मरे ऊपर तुम्हारा जोप्रेम है उपे रोहुसेन में लगा दिया जनाय ।॥ ४२॥। 

टीका--सुतः = पुत्रः; अन्यः लोकः लोकान्तरं तस्मिन्‌ रोकान्तरे = स्वर्गादौ 
तिष्ठन्तीति खोकान्तरस्थाः तेषाम्‌, मरणानन्तरं स्वर्गादौ गतानामित्य्थः; नृणाम्‌ = मानवा- 
नाम्‌; देह्प्रतिङृतिः-देहस्यं = शरीरस्य प्रतिकृतिः = प्रतिमा, अपरः देहः इत्यर्थः; 
भवति श्रुतिरप्याह--“आत्मा वं जायते पुत्रः” इति 1 अतः मयि = चादत्ते; तव = 
भवतः, मंत्रेयस्येत्यर्थः; यः = अपूर्वः; स्नेहः = प्रेम; अस्ति सः = स्नेहः; रोहसेने 
= तदाख्ये मम पुत्र; वं = निचयेन; वं इति पादपूरणे अव्ययमिति केचित्‌; युज्यताम्‌ = 
अर्प्यताम्‌ । मम मरणानतरं सस्नेहं रोहसेनं पालयेत्यभ्यर्थना ॥ ४२ ॥। 

रिप्पणी--इस दलोक में काव्यलिङ्ध अलङ्कार एव पथ्यावक्त छन्द है ! ।। ४२॥ 

अथः-विदूषक-है मित्र ! मैं तुम्हारा प्रिय मित्र होकर तुम्हारे बिना जी सकूगा ? 

चारुदत्त-- तनिक, रोदसेन का भा ( मुञ्चे ) दिखखा दो । 

विदूषक--अच्छा, ठक है । 

अधिकरणिक-भखे आदम शोधनक ! इस ब्राह्मण को हटा दो | 

( रोधनक वंसा ही करता ह ) 

अधिकरणिक--कौन १ अरे यहाँ कौन ह? चाण्डालो ( जल्लादों ) को आज्ञा 

दी जाय ( चारुदत्त को फांसी पर लेजाकर रुटकाने के लियि ) । 
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( इति चारुदत्तं विसृज्य, निष्क्रान्ताः सवं राजपुरुषाः ) 
शोधनकः---इदो आजच्छदु अञ्जो । [ इत आगच्छवार्यः । | 
चारुदत्तः--( सकरुणम्‌, मेत्रेय भोः | किमिदमदः ( ६।२९ }) इत्यादि 

पठति; आकाशे ) 
विषसछिरतुखागिनिप्रार्थिते मे विचारे 
क्रकचमिह शरीरे वीक्ष्य दातव्यमद्य । 
अथ रिपुवचनाद्रा प्राद्मणं मां निहंसि 
पतसि नरकमध्ये पत्रपौत्रेः समेतः ॥ ४३ ॥ 
अयमागतोऽस्मि ] 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति ठ्यवद्दारो नाम नवमोऽङ्कः | 





( इस प्रकार चारुदत्त को छोडकर सभी राञकोय कर्मचारी निकल जाते हैँ ) 

शोधनक-- आर्य इधर आदये । 

विषसिकिति-- 

अन्वयः - -विषसकिकतुलागिनिप्रार्थिते, मे, विचारे ( सति ), वीक्ष्य, अद, इह 
शरीरे, क्रकचम्‌, दातव्यम्‌; अथ, रिपुवचनात्‌, वा, माम्‌, ब्राह्मणम्‌, निहंसि, ( चेत्‌ ), 
पत्रपौत्रः, समेतः; नरकमध्ये, पतसि ।। ४३ ॥ 

सब्दा्थेः--विषसक्िल-तुलाऽग्नि -प्ार्थिते = विप, जल, तराज्‌ ( तुला ), तथा 
आग के द्वारा परीक्षणीय मे = मेरे, विचारे = मुकदमा के निर्णय होने पर, 
वीक्ष्य = देखकर, अद्य = जज, इहं = इस, रारीरे = शरीर पर, क्रकचम्‌ = आरा, 
दातव्यम्‌ = देना चाहिये, चलाना चाहिये । अथ = यदि, रिपुवचनात्‌ = शत्र के कटने 
से, वा= ही, माम्‌ = मुञ्च, ब्राह्मणम्‌ = ब्राह्मण को, निहंसि = मारतेहो, (चेत्‌ = 
तो), पुत्रपौत्रंः = पुत्र तथा पौवो के, समेतः = साथ, नरकमध्ये = नरक मे, पतसि = 
मिरोगे ॥ 

अथः- चादत्त - (करूणा के साथ, मत्रे भोः "किमिदमय' ६।२९ इत्यादि पठता 
हे; आकाश मे ) | 

मेरे मुकदमा के निर्णय में विष, जल, तराजू ( तुला ) तथा आग के द्वारा ( दिव्य ) 
परीक्ता कौ प्रार्थना मेरे द्वारा करने पर, उसे भली-र्भाति देखकर हौ आज मेरे इस 
शरीर पर आरा चलाना चाहिये किन्तुयदि शत्रु (शकार) के कहुनेसे ही (हे 
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राजन्‌ ) मुञ्च ब्राह्मणको मारतेहो तोतुम पुत्र तथा पौत्रो के साथ ( अर्थात्‌ अपने 
समूचे खान-दान के साथ ) नरक मे भिरोगे॥ 
यह्ेञआदही गया । 
( इस प्रकार सभी निकर जाते हं ) 
॥ व्यवहार नामक नर्वां अङ्कु समाप्त ॥। 


रीका विषम्‌ = गरलम्‌, विषपानमित्यर्थः ( गरलं विषम्‌" इत्यमरः }, सखिलम्‌ = 
जलम्‌, जले मज्जनमित्यथंः, तुला = तुारोहणमित्यर्थः, अग्निः = वहिः, वद्धिप्रवेशन- 
मित्यर्थः, तैः विषसलिरतुलाग्तिमिः, दिव्यस्षाधनः इत्यर्थः, प्रथिते = परीक्षितुम्‌ अभीष्टे; 
मे = मम, चारदततस्येत्यर्थः; विचरे -= व्यवहारनिणंये, अभियोगविचारे सति; वीक्ष्य = 
दृष्टवा, दीव्यपरीक्षां दृष्ट्वा इत्य५:; अद्य = अधुना; इह = अस्मिन्‌, मामकोनै; शरीरे = 
देह; क्रकचम्‌ = करपत्वम्‌ { (क्रकचोऽस्त्रौ करपत््रम्‌. इत्यमरः ), दन्तवहुकं काष्ठच्छेदनास्तर 
क्रकचः कथ्यते; दातव्यम्‌ = दातृमुचितम्‌; नृपस्येति शेषः; दीव्यपरीक्षां विना क्रकचेन 
ममटशरी रच्छेदनं न समीचीनं स्यादिति भावः ¦ अथ = सम्यक्‌ परीक्षां न विधायेत्यर्थः; 
रिपोः = शत्रोः, शकारस्येत्यर्थः, वचनात्‌ = कथनात्‌; वा = एव; माम्‌ ~ निरपराघम्‌; 
ब्राह्मणम्‌ = द्विजम्‌; सवथा हन्तु मयोग्यमित्यर्थः; निहंसि = मारयसि, चेत्‌ = तदा; 
पुत्रपौत्रैः =सुततत्सूतादिभिः; निखिकः परिव।रः इत्यथः; समेतः = संयुक्तः; नरकमघ्ये = 
निरयान्तरे; पतसि = गमिष्यसीति । 

तथा चोक्तं मनुना- 


अदण्डचान्‌ दण्डयन्‌ राजा, दण्डचांइवंवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति, नरकं चव गच्छति ॥ 


निरपराधस्य मम वधेन अवरहयमेव तव नरकपातः भविष्यतोति भावः । ४३ ॥ 


रिप्पणी - पह किसो व्यक्ति के अपराध करने पर दिव्य साधनों से उसकी परीक्षा 
होती थी । १--उसे विप खिलाया जाताथा। यदि व्ह निरपराध होता थातो 
उस पर विपका कुमी प्रभावन होता था । २--उसे नामि तक जल मे इतने समय 
तक इबकी खगवायी जात्तौ थी जितने समय में कोई वेगवान्‌ मनुष्य तुरन्त फेके गये बाण 
कोलेकरे आजाताथा। यदि वहु अपराधी होता तो इब जाता अन्यथा नहीं । 
३-- वह तुला के एक पल्डे पर बैठताथा ओौर दूसरे पर्डे में समान भारका वाट 
आदि रक्खा जाताथा। यदि वह निरपराध होता तो उसका पलड़ा उपर उठ जाता 
था । ४-उसके हाथ पर पीपर के सात पत्तं रख कर उसके उपर जलता हुआ लोहे 
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का गोखा एक नियत समय के व्यि रक्खा जाता था । अपराधी होने पर वहु जल जाता 


था अन्यथा नहीं । ( देखिये याज्ञवल्क्यस्मृति २-१००-१११ ) 
वीक्ष्य = देख कर, भली भाति जांच करके; वि+५^ईक्+ल्यप्‌ ॥ 
दस इलोक में काव्यलिङ्क अलङ्कार एवं मालिनी छन्द ह । 
छन्द का लक्षण-- 
ननमयययुतेयं मालिनौ भोगिलोकंः ।। ४२ ॥ 
।) इति व्यवहारो नाम नवमोऽङ्कः ॥ 


४९ 


दशमोऽ 
( ततः प्रविशति चाण्डारदयेनानु गम्यमानश्चारुदत्तः ) 
उभो-- 
तकिं ण करअ काण णववहवं धणअणे णिडणा । 
अचिरेण श्ीरछेजणश्ुखाखोवे कुडखम्ह ॥ १ ॥ 
ओशरध अज्जा ! ओडशक्ध । एदे अज्जचालुदत्ते 
दिण्णकर्वीरूदामे गहिदे अम्हेहिं वज्छपुटिसेषहिं । 
दीवे व्व मंदणहे थोअं थोअं खञं जाद ।॥ २॥ 
[ तत्कि न रल्य कारणं नववघ्रवन्धनयने निपुणौ । 
अचरेण शी्च्छेदनडूलागोपपु ईशख स्वः ॥ 





अत्राद्कं चारुदत्तस्य दक्षिणदमशानं नयनम्‌, वसन्तसेनायाः चेतनाप्रापिः, चारुदत्तस्य 
दु खान्मोक्षणम्‌, आर्यकस्य राव्यावाप्तिः तथा चारुदत्तस्य उज्जयिन्यां वेणातटे कुशावत्यां 
राज्यप्रासिश्च वर्णनोयविषयः । चारुदत्तं हन्तुं दक्षिणदमदानं नयन्तो 'गोहाञहीन्ता' 
नामानौ नातुको चाण्डालौ कञ्चन प्रति वदतः "'८क्किः इति ॥ 

तक्किमिति- 

अन्वयः - तत्‌, किम्‌, कारणम्‌, न, कल्य; { आवाम्‌ ), नववधबन्धनयने, निपुणौ, 
अचिरेण, शोर्षच्छदनश्‌ कारोपेषु, कुशलौ, स्व: । ‹ ॥ 

शब्दां -- तत्‌ = तो, किम्‌ = क्या, कारणम्‌ = मत्व को, न = नही, कलय = 
जानते हो ? ( आवाम्‌ = हम दोनों ), नववधबन्धनयने = नये बध ओौर बन्धन के लिये 
रे जाने में, निपुणौ = परम चतुर, अचिरेण = बहुत जल्द, शीषंच्छेदनशृखारोपेषु = शिर 
काटने ओर बली ( फांसी ) पर चढ़ाने मे, कुशलो = निपुण, स्वः = हं ॥ 
( इसके बाद दो चाण्डालो से पीछा किया जाता हआ ( अनुगत ) चारुदत्त प्रवेश करता हं ) 

अथः दोनों - ( चाण्डाल })- 

तो क्या ( इस रास्ते से हमारे जाने का ) मतलब तुम नहीं जानते हो १ हम दोनों 
( प्रति दिन के ) नये बध ओर बन्धन के ल्यि ( किसी अपराधौ को) छे जानम परम 
चतुर है, बहुत जल्द शिर काटने ओर शूली ( फांसी ) पर चदानं मेँ निपुण ह ।॥ १ ॥ 

टीका - तत्‌ = तु; किमिति प्रदे; कारणम्‌ = हैतम्‌; अनेन मार्गेण आवयो. गमने 
इति भावः; न कल्य = न विचारय ? न जानासि ? इति भावः । आवाम्‌ नवौ = नवोनौ 
यौ वधबन्धौ = नाशबन्धनौ तयोः नयने = प्रापणे; अथवा नवः = नवीनः यः वधः = 





६२६ मृच्छकटिके 


अपसरतार्याः अपसरत । एष आर्यचारुदत्तः 
दत्तकरवो रदामा गृहीत आवाभ्यां वध्यपुरुषाम्याम्‌ । 
दोप इवे मन्दस्नेहः स्तोकं स्तोकं क्षयं याति ॥ ] 


मारणम्‌ तस्मं बन्धः = वन्वनम्‌ तस्य नयने = प्रापणे, वधाय दाने इत्यर्थः; अथवा नव- 
वधाय बन्धः = बन्धनस्थानमित्य्थः, तत्रे नयने = अपराधिनं गृहीत्वा गमने; निपुणौ = 
परमप्रवीणौ; तथा अचिरेण = भविरम्बेन; शीर्णः = गिरसः देदतेषु = कर्तनेपु तथा 
रके = प्राणापहारके लौहफलके आरोपेपु = आरोपणेपु; वध्यस्येति शेषः; कुशखौ = 
परमचतुौ, स्वः = वतविहू । दत्तप्राणदण्डस्य जनस्य विविधरूपेण विनाशने आवां प्रवीणो 
स्वः इति भावः ॥ १ ॥ 
टिप्पणी - इस इलोकमें गाथा छन्द ह । कुछ रोग इस मं उपगीति छन्द म।नते हैं । 
उपगीति का ठश्नण -- 
आर्योत्तरार्धतुल्यं प्रथमार्धमपि प्रयुक्तं चत्‌ । 
कामिनि तामुपगीति प्रतिभापन्ते महाकवयः । १९॥ 
दृत्तकरवीरदामा इति- 
अन्वयः-- दत्तकरवीरदामा, आवाभ्याम्‌, वघ्यपुरुपाम्याम्‌, गृहीतः, ({ एषः, आर्य- 
चारुदत्तः }, मन्दस्नेहः, दीपः, इव, स्तोकम्‌, स्तोकम्‌, क्षयम्‌, याति ॥ २॥ 
शव्दाथेः--दत्तकरवीरदामा = पहनायी गयी कनेर की माकवाखा, आवाभ्याम्‌ = 
हम दोनो, वध्यपुरुपाभ्याम्‌ = वध करने के लि रखे गये ( नियुक्तं) जनों के द्रारा, 
गृहीतः = पकड़ा गया, { एपः = यह्‌, आर्यं चारुदत्तः = चारुदत्त ), मन्दस्तेहः = कमनेल 
वाटे, दौप. = दीपक, इद = जंसा, स्तोकम्‌ = थोड़ा, स्तोकम्‌ = थोडा, श्नयम = नास को 
याति = प्राप्तहोरहाद्रै\ 





अथं --हटो माननीय जनो, हृटो । यह आर्थं चारदत्त-- 

पहनायो गयी कनेर की माखा वाला, वध करने के ल्यि रखे गये ( नियुक्त ) 
हम दोनों जनों के दारा पकड़ा गया ( यह चारदत्त ) दत वद्र वादे 
धीरे घीरे नारको प्राप्तो रहाहै॥ २॥ 

ट का दत्तम्‌ = अर्पितम्‌, कण्डे शित्तमित्यर्थः करवीरस्य रातप्रासापरपर्यायस्य 
रक्तपुप्पविरेषस्य, लोके “कनेर' इति ख्यातस्य ( श्रतिहासरशतप्रासचण्डातहयमारका 
करवीरे' इत्यमरः } दाम = माला यस्मै सः. प्राप्तप्राणदण्ड रक्तकरवीरमार्यां रक्तचन्द- 
न च अलाद्क्रयते जनः; आवाभ्याम्‌ = चारुदत्तं वघ्यभूमौ नयनतत्पराम्याम- वधे हनन- 
काय साधू इति वध्यौ = वघप्रवीणौ इत्यर्थः, तौ च तो परुषौ चेति ताभ्याम्‌; वधकार्ये 


दायक का माति 
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चारुदत्तः - ( सविषादम्‌ ) 
नयनसटिलसिक्तं पांयुक्नीकृताङ्ग 
पितरवनसुमनोभि्े षितं मे शरीरम्‌ । 
विरस र्टन्तो रक्तगन्धानुखिप्रं 
{~~ (~ कतु € 
वङिमिव परिभोक्तुं वायसास्तकयन्ति । ३॥ 





नियुक्तास्यामावास्यामित्यरथं र गृहीत ` = धुतः; णपः आर्य चासदत्तः इति गद्येन -न्वयः 
मन्दः = क्षीणः स्नेहः = तैलम्‌, पक्षे--जीवनानुरागः यस्य तादृशः; दीपः = दीपकः; इव = 
यथा; स्तोकं स्तोक्रम्‌ = मन्दं मन्दम्‌, शनैः शनं: इति यावत्‌; क्षयम्‌ = नाशम्‌; याति = 
गच्छति, प्राप्नोतीत्य्थंः ॥ २ ॥ 

रिप्पणी - दत्तकरवीर०-- पके यह प्रथा थो कि जिसको फांसी का आदेश दिया 
जाता था, उसे कनैर के लाल फूल कौ माला पहनायो जाती थो । उसके शरीर पर 
राखचन्दन पोता जाता था ॥। 

इस इन्टोक में व्केष से युक्त { अनुप्राणित ) उपमा अलङ्कार दहं) इसमे प्रयुक्तं छन्द 
कानाम टे - आर्या) 

छन्द का लक्षण-- 

यस्याः पारे प्रथपे द्रादशमात्रास्नथा तृतीयेऽपि । 

अष्टादग द्वितीये चतुथके पञ्चदश साऽर्या ॥ २ ॥ 

नयनसलिलसिक्तमिति - 

अन्वयः इ. विरसम्‌, रटन्तः, वायसाः; नयनसकिलसिक्तम्‌, पांरुरक्चोकृताङ्गम्‌, 

पितुवनमुमनोभिः, वेष्टितम्‌, रक्तगन्धानुलिप्तम्‌, मे, शरोरम्‌, बलिम्‌, इव, परिभोक्तुम्‌, 
तकयन्ति ॥ ३ ॥ 

टाव्दाथं; -इह = यर्हा, विरसम्‌ = कर्कशतपूर्वक, रटन्तः = शब्द करते हए, 
वायसाः = कवेः नयनसखिलसिक्तम्‌ = आयुं से भीगे हए, पांशुरश्नीकृताङ्गम्‌ = 
धूलि-यूसरित अ ज्गवाले, पितृवनसुमनोभिः = र्मशान के फूलों से, वेष्टितम्‌ = उके हृए, 
रक्तगन्धानुलिप्तम्‌ = लाल चन्दन से पुते हुए, मे = मेरे, शरीरम्‌ = शरीर को; बलिम्‌ = 
वकिके : पूजाम चद्ाए गये पदार्थो के ). इव = समान, परि भोक्तुम्‌ = खाने के लिये, 
तकयन्ति = विचार कर रहे ह ॥ 

अथेः-- चारूदत्त -- ( दुःख के साथ ) 

यहां ककंश शब्द करते हुये कौवे - मुज से भीगे हुये, धूलि-धूसरित अङ्ख- 
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चाण्डारो-गोकश्षलध अज्जा ! ओशलघ । 
किं पेक्खध छिञ्जतं शप्ुटिशं कारूपल्ञ॒धाार्हिं १ । 
शअणरउणाधिवाशं छज्णपुलिशद्‌दुमं एदं ॥ ४ ॥ 
आअच्छ ठे चाटुदत्ता ! जाअच्छ । 
[ अपसरतार्याः ! अपसरत । 
कि पश्यत छिद्यमानं सत्पुरुषाः कारपरञुघाराभिः ) 
मुजनशकुनाधिवासं सज्जनपुरुषद् ममेतम्‌ ॥ 





वाले, श्मशान के फूछोसे ठके हए ल\लचन्दन से पृते हुए मेरे इस शरीर को बिके 
समान खाने का विचार कर रहै ३॥ 


टीका--इह = दक्िणक्मज्ानमार्गे; विरसम्‌ = कर्कशम्‌, यथा स्यात्तथा; रटन्तः = 
शब्दं कुर्वन्तः; वायसाः = काकाः; ( काके तु करटारिष्टबलिपुष्टसकृत्प्रजा. । ध्वाङ्‌- 
क्षात्मघोषपरमृदर्भुस्वायसा अपि ॥: इत्यमरः ); नयनसखिलेत्यादि ~ नयनयोः = 
वेत्रयोः सलिलः = जलः, अश्रुभिः इत्यर्थः, सिक्तम्‌ = आद्रम्‌; तथा पांशुभिः = धूलिभिः 
( रेणृद्ययोः स्त्रियां धूलिः पांशुना न दयो रज." इत्यमरः ) रक्षोकृतानि = धूसरी- 
कृतानि अद्खानि = अवयवाः यस्य तत्‌; पितुवनस्य = इमश्लानस्य ( रमशानं 
स्यात्पितृवनम्‌' इत्यमर. ) सुमनोभिः = पुष्पः; वेष्टितम्‌ = आच्छादितम्‌; रक्तगन्धेन = 
रक्तचन्दनेन अनुक्तम्‌ = व्याप्तम्‌; मे = मम॒ चारुदत्तस्य; शरीरम्‌ = देहम्‌; बकिमिव = 
पजाद्रव्यमिवि; परिभोक्तुम्‌ = भक्षणं कतुम्‌; तर्कयन्ति = उत्म्रक्षन्ते; विचारयन्ति । 
दक्षिणदमशानस्य समीपवतिनः वायसाः वघ्यचिह्लोपरुक्षितं मां विलोक्य " रखारोपणा- 
नन्तरमस्य शरीरं भोक्तुं प्रां भविष्यतीति विचिन्त्य सहषं रटन्तीति भावः 1 ३ ॥ 

रिष्पणी--वेष्टितम्‌ = धिरा, ह, घेरा हज, चारों ओरसे कपेटा हुभा; 
५८वेष्ट + क्त + विभक्तिकायं ॥ 

दसं ररोक मे उपमा अलङ्कार एवं मालिनी छन्द ह । 

छन्द का लक्षण-- 

ननमयययुतेयं मालिनो भोगिलोकंः ॥ ३ ॥ 
कि परयत इति-- 


अन्वयः--हं सत्पुरूपाः ¡ सूुजनशकुनाधिवासम्‌, एतम्‌, सज्जनपरपदरमम, कालपरश- 
धाराभिः, दयमानम्‌, किम्‌, पश्यत ? । ४ | 


ङाब्दाथः- है सत्पुरुषाः ! = है सत्पुरुषो ! सुजनशकुनाधिवासम्‌ = सज्जनरूपी 
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आगच्छ रे चारुदत्त ! आगच्छ । ] 
चारुदत्तः--परुषभाग्यानामचिन्त्याः खलु व्यापाराः, यदहुमीद्‌शों दशामनुप्राप्तः । 
सवगातरेषु विन्यस्ते रक्तचन्दनहस्तकेः । 
पिष्टचूणावकीणन्च पुरुषों पशुक्रतः ॥ ५ ॥ 





पक्षियों के आश्रयस्थान, एतम्‌ = इस, सज्जनपुरुषद्रमम्‌ = साधु पुरुषरूपी वृक्ष को, काल- 
परगुधाराभि; ~ कालरूपी कुल्हाड़ी की धाराओं से, अथवा काल ( मृत्यु, समय} को 
कृल्टादो की धाराओंमे, छियमानम्‌ = काटे जाते हृए किम्‌ = क्यों, पश्यत = देख 
रहे हो ?॥ 

अथं.--दोनो चाण्डाख--हटो महानुभावो, हटो -- 

है सत्य पुरुपा ! सज्जन रूपौ पक्षियों के आश्रय -स्थान, साधु पुरुष रूपी इस वृक्ष 
को कालरूप कुल्हाडी की धारोंसे काटे जाते हए क्यों देवते हो १ ( अर्थात्‌ सत्पुरुष 
का वध देखना उचित नही ह, अतः हट जाओ ) ॥ ४॥ 


रीका -- ह सत्पुरुषाः ! = ह सञ्जना: † अन्तिमे क्षणे चारदततं द्रष्टुमुपस्थिताः इति 
भावः; सुजनाः = माघवः एव शुना: -= पर्लिणः तेषाम्‌ अधिवासः = निवासस्थानम्‌ तम्‌; 
सज्जनाश्चयत्रदमित्यर्थः; एतम्‌ = आवाभ्यां वधाय नोयमानम्‌; सज्जनपुरुषः = साधुपुरुषः 
एव द्रुमः वुक्नः तम्‌ 1 यथा वृक्षाः फच्च्छायादिभिः जनानामुपकारं कृर्वन्ति तथव अयमपि 
प्राणिनामुपकारकः अस्ति इति भावः 1 अथवा यथा पक्षिणः वृक्षमाश्रित्य वर्तन्ते तथव 
साधव अमुमवलम्ब्य निर्वंदुन्तीति भावः; एतादृशं चारुदत्तम्‌; कालस्य = मृत्योः समयस्य 
वा परशोः = कुठारस्य धाराभिः = नोक्ष्णाग्रः; अथवा कालः एव परुः तस्य धाराभिः; 
अथवा काल. इव परशुः तस्य धाराभिः; चछियमानम्‌ = मिद्यमानम ; कि पश्यत किमव- 
लोक्यत : । सज्जनानामुपक्रारिणः का्वशान्मृत्युं गच्छत अस्य वघः युष्माभिः नावलो- 
कनोयः इति भावः ॥ ४॥ 
दिप्पणी -दस इखोक में रूपक अलद्धुार एवं आर्या छन्द है । 
छन्द का लक्षण -- 
यस्याः प्रथमे पादे द्रादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अदल द्वितीये चतुथकरे पञ्चदश साऽर््या॥ ४॥ 
सवगात्रषु इति-- 
अन्वयः-- सर्वगात्रेषु, विन्यस्तं: रक्तचन्दनहस्तकंः, पिषटचर्णावकीर्णः, च, अहम्‌, 
पुरुषः, पशूकृतः ॥ ५ ॥ 


६३० मृच्छकरिके 


( अग्रतो निरूप्य ) अहो, तारतम्यं नराणाम्‌ । ( सकरूणम्‌ ) 
अमी हि दृष्टा मदुपेतमेतन्मत्यं धिगस्त्वित्युपजातवाप्पाः । 
अङाक्नुवन्तः परिरक्षितुं मां स्वग खभस्वेति वदन्त पोराः ॥ ६ ॥ 
 ______-_ ~~ 

शब्दाथः-- सर्वगात्रेषु = सभी अद्धो पर, विन्यस्तैः-लगाये गये, रक्तचन्दनहस्तकंः= 
लाल चन्दन के हाथ-छपे कै द्वारा, पिष्टचूर्णावकी्ण :=(चावल कै) आटे ओौर { तिलोंके ) 
चरे से व्यास, अहम्‌ = मै, पुरुपः = पुरुष, परकृतः = पशु कर दिया गया हूं ॥ 
` अर्थ.--आ रे चारुदत्त आय । 

चारुदत्त - पुरुषो के भाग्यो के काम अचिन्तनीय हुआ करतेहैजोकिमंएसी 
दशा को प्राप्त हो गया हूं । 

सभी अद्धो पर रूगाये गये लाल चन्दन के हाथ-छपि ( हाथ के चिह् ) के द्रारा 
एवं ( चावल के } अटे ओर ( तिरु के) च्रेसे व्याप्त करके मुन्नपुरुप कोही 
( बलि का) पदु बना दिया गया हं ॥ ५ ॥ 

टीका - स्वंगात्र॑षु = सर्वाद्धषुः; विन्यस्तं: = प्रदत्तः; रक्तचन्दनस्य = लोहित- 
चन्दनस्य, हस्तकः = हस्ताः एव हस्तकाः, हस्ताः इव ॒हस्तकाः वा, स्वार्थे इवाथं वा 
कन्‌, तैः हस्तकैः = हस्तचिह्वः; कारणभूतः; पिष्टः = तण्डुलादौनां विकारः चरणैः = 
तिलच्‌र्णेश्व अवकीणं : = परिव्यातश्च; अहम्‌ = अधुना वधघ्यभूतः; पुरुषः = मानवः; 
अपशुः पडुः सम्पद्यमानः कृतः इति पशृकृतः = वचक्िपशुतुल्यः कृतः । यथा कस्यचित्‌ 
देवस्य प्रीतये तत्सच्निधौ नीयमानः चूर्णेस्चालङ््‌क्रियते तथव मदीयाऽधुना दशा अस्तीति 
भावः ।॥ ५॥ 

रिप्पणी-- विन्यस्त = रखा हआ, निक्षित; वि + नि + ५८अस्‌ + क्त । अवकोर्ण = 
व्याप्त, विखरा हज, अव + ^^ क्‌ + क्त ॥ 

इस रलोकसे प्रतीत होताहं कि पहले वध्यके शरीर पर लालचन्दन से हस्त- 
छाप ख्गाया जता था) उसे चावल एवं तिल आदिके चूर्णसेभी खव व्याप्त कर 
दिया जाता था ॥ 

इस इलोक मं रूपक जल ङ्कार तथा पथ्यावक्त्रं छन्द ह । 

छन्द का लक्षण- 

युजोदचतुथ॑तो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकी तितम्‌ ॥। ५ ॥ 

अमी हीति- 


अन्वयः--अमी; हि; पौराः, मदृपेतम्‌, एतत्‌, दृष्टवा, मर्त्यम्‌, धिक्‌, अस्तु, इति; 
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चाण्डारो--ओशलध अग्जा ! ओदारुध । कि पेक्वघ १ । 
टदे प्पवाहि अते गोप्पशवे शंकमं च ताखाणं । 
रा पुलिङपाणविपत्ती चत्ताटि इमे ण दद्ट्वा ॥ ७ ॥ 
[ अपसरतार्याः अपसरत । कि पश्यत ? । 
इन्द्रः प्रवाह्यमाणो गोप्रसवः संक्रमश्च ताराणाम्‌ । 
सुपुरुषप्राणविपत्तिश्चत्वा्येतानि न द्रष्टव्यानि ॥ | 


____- ~~~ ब~ 
( उक्त्वा ), उपजातबाप्पाः, माम्‌, परिरक्षितुम्‌, अशक्नुवन्तः; स्वर्गम्‌, रभस्व, इति, 
वदन्ति । £ ॥ 

शव्दः. अमी = ये; पौराः = नगर के निवासी, मदपेतम्‌ = मेर द्वारा पाये 
गये, एतत्‌ = इस (दुःख) को, दुष्ट्वा = देखकर, मनुष्य को, चिक = धिक्कार, 
अस्तु = हो; इति = एसा ( उक्त्वा = कह कर ), उपजातबाप्पाः = आंखों मे आंसू 
भरे हए, माम्‌ = मुञ्च को, परिर्ितुम्‌ = बचाने के लिये, मशक्नुवन्तः = असमथ 
होते हए, स्वर्गम्‌ = स्वर्गं को, लभस्व = पाओ, इ ति = वदन्ति = कह रह्‌ ह ॥ 

अथः -( सामने देख कर ) लोगों का ताता आस्चर्यजनकं हं । ( करुणा के साथ }- 

ये नगर के निवासी मेरे दारा पार्द गयी इस हालत को देख कर ( अर्थात्‌ मुह्य इस 
हालत मे देख कर ), यह्‌ कह कर कि--क्षणमङ्कुर मनुध्य को धिक्कार ह आंखो में 
जासि भरे हुए, मुञ्ज को बचाने के लिये (मेरीर क्षा करने भे ) असमथ होते हए "तुम 
स्वर्ग पाओ' यह कहू रह द्रुं । & ॥ 

रीका--अमी = मां द्रष्टुमितस्ततः स्थिताः; हीति पादपूर्तौ; पौराः = पुरवासिनः 
जनाः; मया = चारुदत्तेन उपेतम्‌ = प्राप्तम्‌» अथवा मयि = चारुदत्तं उपेतम्‌ = आगतम्‌; 
एतत्‌ = मदीयं दुःखम्‌, बध्यचिह्धं वा; दुष्ट्वा = अवलोक्य, मर्त्यम्‌ = मनुष्यम्‌, 
मरणधर्माणमित्यर्थः, धिक्‌ = धिक्कारम्‌; निन्दा इत्यथः; अस्तु = वर्तताम्‌; इति = 
इत्यम्‌; उन॑त्वेति शेषः; उपजातवाष्पाः = अश्ुपुर्णनयनाः; माम्‌ = वधाय नीयमानं 
मां चारुदत्तमित्यर्थः; परिरक्षितुम्‌ = प्राणदण्डात्‌ परित्रातुम्‌; अशकनुवन्त = अपारयन्तः, 
असमर्थाः भवन्तः इत्यर्थः; स्वर्गम्‌ = सल्लोकम्‌; लभस्व = प्राप्तुहि; इति = इत्थम्‌; 
वदन्ति = कथयन्ति ॥ ६ ॥। 

रिप्पणी-इस शलोक मे उपजाति छन्द ह । 

छन्द का लक्षण- 

स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ 

अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ॥ ६ ॥ 
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एकः--हंड आहीता ! पेक्ख पेक्ख 
णञअखीपधाणभूदे वज्छीअंते कदंतअण्णाए । ॥ 
किं लुअदि अंतलिक्े आदु अणञ्भे पडदि वर्ज ॥ ८ ॥ 





इन्द्रः इति-- 

अन्वयः -प्रवाह्यमाणः, इन्द्रः, गोप्रसवः, ताराणाम्‌, संक्रमः, च, सुपुरषप्राण- 
विपत्ति", च, एतानि, चत्वारि, न, द्रष्टव्यानि ।॥ ७ ॥ 

शाब्दाः --प्रवाह्यमाणः = व्रहाया जाता हुआ ( बहाने के लिये के जाया जाता 
हुआ ) इन्द्र; = इन्द्रघ्वज, गोप्रसवः = गाय का बियाना, ताराणाम्‌ = ताराओं का, 
संक्रमः = टूट कर गिरना, सुपुरुषप्राणविपत्तिः = श्रेष्ठ पुरुष का वध, एतानि = ये, 
चत्वारि = चार, न = नहीं, , द्रशव्यानि = देखने योग्य हैँ ॥ 

अथः --दोनों चाण्डाट--हटो, महानुभावो ! हटो । क्या देख रहे हो १ .- 

जल में बहाने के व्यि > जाया जाता हुमा इन्दर-ध्वज, गाय का बियाना (प्रसव), 
ताराओं का टूटकर गिरना तथा श्रेष्ठ पुरुष का बध-इन चारोंकोनहीं देखना चाहिये ।। 3॥ 

टीका -प्रवाह्यमाणः = विसर्जनाय नोयमानः, प्रवाह्यमानो वा; इन्द्रः = इन्द्रध्वज; 
राज्ये वृश्य्थं शस्यादिवृद्धयथंञ्व राज्ञा क्रियमाणं यागे निर्मितः ध्वजविशेषः ` तस्य रहसि 
विसर्जनं निदिगति कालिकापुराणम्‌; तद्यथा ““उत्थापयेतरयरवः सर्वलोकस्य वँ पुरः । 
रहो विसर्जयेत्केतुं वरिशोपोऽयं प्रपूजने ॥।** गवाम्‌ धेनूनाम्‌ प्रसवः -` प्रसूतिः ८ प््रमूतिः 
प्रसवे इत्यमरः ,; ताराणाम्‌=न्नत्राणाम्‌; संक्रमः = स्थानच्युतिः पतनमित्यर्थः; सुपुरुषस्य 
= सज्जनस्य श्रेषठपुरुपस्य वा प्राणविपत्तिः = प्राणनारः; एतानि = इमानि; चत्वारि = 
चतुःसंख्याकानि वस्तूनि; न द्रष्टन्यानि ~ नावलोकनीयानि । एतेपामवटोकनं निषिद्धं तत्रैव 
कालिकापुराणे -- “मथुनञ्च गोप्रसवं केतुपातं सततो वधम्‌ । नक्षत्राणाञ्च सञ्चारं शमार्थी 


नावरोकयेत्‌ ।1* अधर्मं जनकत्वात्‌ = चारुदत्तवधावरोकनात्‌ निवृत्ताः भवन्तु भवन्त 
इति भावः ॥ ७ ॥ 


दिष्पणी--वृष्टि एवं सुन्दर खेती के लिये राजा लोग इन्द्रयज्ञ करते थे । उसमें 
एक पताका गाड़ी जाती थो । इसे ही इन्द्रध्वज कहते थे ' यज्ञ की समासि प्र इसे जल 


भं बहाया जाताथा। बहाने के ल्य ञे जाये जाते हुए इस का दर्शन अनुचित माना 
जाता था ॥ 


इस इखोकं मे आर्या छन्द है । लक्षण ~ 
यस्याः प्रथमे पादे द्रादक्ञ मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्य ॥ ७ ॥ 
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{ अरे आहीन्तं ! पश्य पद्य 
नगरीप्रधानभूते वध्यमाने कृतान्ताज्ञया । 
कि रोदित्यन्तरिक्नमथवाऽनभ्रे पतति व्रम्‌ ॥ | 
द्वितीयः - अले गोहा ! 
ण अ लृअदि अंतलिक्खे णेय अणज्मे पडदि वज्ज । 
मदिखाशमृहमेषे निवडदि णअणंबु धारा ॥ ९ ॥ 





नगरीप्रधानभूते इति-- 
अन्वयः -- कृतान्ताज्ञया, नगरीप्रधानभूते, वध्यमाने, किम्‌, भन्तरिक्षम्‌, रोदिति, 
अथवा, अनभ्रम्‌, व्रम्‌, पतति १॥ < ॥ 


ब्दा; -- कृतान्ताज्ञया = यमराज की आज्ञा से, नगरी प्रधानमूते = नगरौ के 
प्रधान ( पुरुष चारुदत्त के ), वध्यमाने = मारे जाने पर ( वध की तंयारी होने पर ) 
किम्‌ = क्या, अन्तरिश्नम = आकाश, रोदिति =रोरहा है, अथवा = या, अनश्रम्‌ = 
विना बादरं का, व्रम्‌ = वज्र, पतति = गिररहाहं॥। 

अथः--एक चाण्डाल -- अरे, आहीन्त ! देख, देख - - 

यमराज ( के समान राजा पालकं) की अज्ञा से इस नगरी के प्रधान पुरुष 


(चारुदत्त) के वध की तयारी होने पर, क्या आकाशरोरहा टै? बथवां चिना बादलों 
केही वजन गिरे रहाहं८।॥८॥) 


टोका - कृतान्ताज्ञया- कृतान्तस्य = यमराजस्य यमतुल्यस्य राज्ञः 
पालकस्येत्यथंः ~ ज्या = आदेशेन; यथवा कृतान्तस्य = भाग्यस्य ( कृतान्तो 
यमसिद्धान्तदवाकुश्लखकर्मसु' इत्यमरः } आज्ञया = विधानेन; अथवा कृतान्तस्य = 
सधिकरणिकनिर्णतस्य सिद्धान्तस्य आज्ञया=आदेशेन; मगरीप्रषानभूते- नगर्याः = 
उज्जयिन्याः प्रधानभूते = सर्वश्रष्टपुरुषे, चारुदत्ते इत्यथः; वष्ममाने = हन्यमाने, 
वधार्थं नीयमाने सतीत्यर्थः; किम्‌ अन्तरिक्षम्‌ = गगनम्‌ { नमोन्तरीक्ष 
गगनमनन्तं सुरवत्मं खमि" त्यमरः ; रोदिति = विलपति १ अथवा अनश्नम्‌-- 
नास्ति अश्रम्‌ = मेघः यस्मिन्‌ तदन्नम्‌ = मेघरून्यम्‌; व्रम्‌ = यानि: ( शतकोटिः 
स्वरः राम्बो दम्मोलिरशनिद्रयोः' इत्यमरः ), पतति = माकाशादागच्छति ? पौरजनानां 
भूमौ पतन्तोमविरलामन्रुजल्धारां दृष्ट्वा क्रन्दनञ्चाकरण्यं चाण्डालः जलवर्षणं व्- 
पतनञ्चाकलयतीति मावः ॥ = ॥ 

रिप्पणी--इस रोक में सन्देह नामक अलद्भुार तया भार्या छन्द है । कृ लोग 
इसमे गाथा छन्द मानते हँ ।। ८ ॥ 


६३४ मच्छकरिके 


अवि अ,-- 
वञ्छम्मि णीअमाणे जणरञ्च रान्वदश टोदमाणड्ञ्च । 
णअणकछिठेहिं शित्त क्च्छादो ण उण्णमडह्‌ रेण ॥ १० ॥ 
[ अरे गोह्‌ । 
न च रोदित्यन्तरिक्षं नवानभ्रं पतति व्रम्‌ । 
महिलासमूहमेघान्निपतति नयनाम्बु धाराभिः ॥ 
अपि च,-- 
वध्ये नोयमाने जनस्य सवस्य रुदतः । 
नयनसलिलः सिक्तो रथ्यातो नोन्नमति रेणुः ॥ | 


न च रोदितीति- 

अन्वयः-न, च, अन्तरिक्षम्‌, रोदिति; नेव, अनश्रम्‌, वज्रम्‌, पतति; { किन्तु } 
महिलासमृहमेघात्‌, नयनाम्बु, धारामि , निपतति ॥ € ॥ 

राब्दाथेः-- नच ~न तो, अन्तरिक्षम्‌ = आकाश, रोदिति = रोरहाहै; नैव = 
नही, अनश्चम्‌ = बिना बदलों के, वचम्‌ वज्र, पतति = गिर रहा है। ( किन्तु); 
महिलासमृहमेधात्‌ = स्त्रियो के समूह रूपी मेव से, नयनाम्बु = आंखों का पानी ( ओं ) 
धाराभिः = धाराओं से ( अर्थात्‌ धाराओं के रूपमे ), निपतति = गिररहाहै॥ 

अथः - दूसरा चाण्डार--अभरे गोह 

नतोभाकाशरो रहाहं, ओर न बिना वब्रादोके वज्रही गिर रहाहै। ( किन्तु ) 
स्त्रियोंके समूहरूपी मेघस ओंलो कापानी (आम ) धाराओं के रूपमे भिर 
र्टादहं॥ € ॥ 

टीका -न च = नैव; अन्तरिक्षम्‌ = गगनम्‌; रोदिति = विरूपति; नैव = न चः 
अनशभ्रम्‌ = मेधसम्बन्धविरहितम्‌; ( अनभ्रे इति पाठान्तरम्‌ । अ अभ्रम्‌ अनभ्रं तस्मिन्‌ } 
वच्रम्‌ = अशनि; पतति = आकाशादागच्छतति । कि तर्होत्याशङ्कायामुच्यते - किन्तु; 
महिलासम्‌हः = स्त्रौसमुदायः एव॒ मेधः = जलदः तस्मात्‌; नयनानाम्‌ = नेत्राणाम्‌ 
अम्ब्‌ = जलम्‌; अश्र इत्यर्थः; धाराभिः = प्रवाहः; निपतति = वर्षति । निष्पापं चारुदत्तं 


वघाय नीयमानमवलोक्यं करुणाद्रचित्तानां स्त्रीणां अश्रणि पतन्तीति भावः ॥ € ॥ 
रिप्पणी इस इोक में रूपक अल्कार तथा उपगीति छन्द है । 


छन्द का लक्ष्ण -- 
आर्यापरार्धतुल्ये दलद्रये प्राहुरुपगीतिम्‌ । & ॥ 

वध्ये नीयमाने इति- 

अन्वयः--वष्ये, नीयमाने, रुदतः, सर्व॑स्य, जनस्य, नयनसलिलैः , सिक्तः; रेणुः, 
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चारुदत्तः-- ( निरूप्य, सकरुणम्‌ ) 
श भ + क विनि 
एताः पुनहम्यगताः स्त्रियो मां वातायनाधन विनिःसृतास्याः। 
हा चारुदत्तेत्यभिभाषमाणा वाष्पं प्रणारीमिरिवोत्सछजन्ति ॥ ११॥ 





रथ्यातः, न, उन्नमति ।॥ १० ॥ 

शब्दाथः-- वध्ये = जिसे प्राणदण्ड को आज्ञा मिल चुकी ह एेसे ८ चारुदत्त के ), 
लीयमाने = ॐ जाये जाने पर ( अर्थात्‌ ठे जाये जाने के समय ), रुदतः = रोते हए, 
सर्वस्य = सभी, जनस्य ~ लोगों की, नयनसकिरः = आंखों के जल मे ( अर्थात्‌ ओंसुभों 
से ), सिक्तः = भीगी हई, रेणुः = धूलि, रथ्यातः = गी से, न = नहीं, उन्नमति = 
उडरहीहं॥ 

अथे ओर भी -- 

वध्य ( चारुदत्त } को वध-स्थान पर ठे जाये जाने के समय ( चारुदत्त कोदेव 
कर ) रोते हृए सभी लोगोंको आमुओंसे भीगी हई धूलि गो स नहीं उड्‌ 
रहो हं ॥ १० ॥ 

रीका- वध्ये-- वधम्‌ अर्हतीति वध्यः तस्मिन्‌ वध्ये = प्राणदण्डाहं; चारुदत्त 
इत्यर्थः; नीयमाने = प्राप्यमाणे सति; वधभूमिमिति देषः; तं विलोक्य रुदतः = विलपतः; 
सर्वस्य = निखिलस्य; जनस्य = खोकस्य; नयनानाम्‌ नेत्राणम्‌, सलिलं: ~ जलः, अश्रुभिः 
इत्यर्थः; सिक्त. = आर्द्रः, रेणः = धूलिः; , ररेणु्रयोः स्तिया धूलिः परशर्नान द्यो 
रजः इत्यमरः ); रथ्यातः = प्रतोल्याः; न उन्नमति = न उत्तिष्ठति ! उज्जयिनी निवासिनां 
रुदतां जनानां नयनाम्बुभिः भूमिः तथा आर्द्रा सञ्जाता यथा सत्यपि महति जनसम्मदं धूः 
उडधीय न परितः प्रसरतीति भावः॥ १० ॥ 

रिष्पणी--दइस शोक मे अतिशयोक्ति अलद्धुार तथा आर्या छन्द है । 

छन्द का जक्षण- 

यस्याः पादे प्रथमे द्वादस मात्रास्तथा तुतीयेष्पि । 
अष्टादश द्वितीये चतु्थके पञ्चदश साभ्या ॥ १० ॥ 


एताः पुनरिति- 

अन्वयः--हर्म्यगताः, एताः, स्त्रियः, पुनः वातायनाघंन; विनि सृतास्या", 
माम्‌ ( अभिलक्ष्य ) "हा चारुदत्त !*, इति, अभिभाषमाणाः, प्रणाखोभिः, इव, वाष्पम्‌, 
उत्सृजन्ति ॥ १९१ ॥ 

शाब्दाथः--हर्म्यगताः = महलों मे रहने वारी, एताः = ये, स्त्रियः = स्त्या, 


& ३९६ मृच्छकरिके 


वचाण्डालो--जाजच्छ ठे चालदत्ता ! आच्छ । इमं घोषणटटाणं । आहणेष 
डिम, घोदोष घोशणं । [ आगच्छ रे चारुदत्त !। आगच्छ 1 इदं घोषणस्थानम्‌ । 
आहत डिण्डिमम्‌, घोषयत घोषणाम्‌ । ` 





पुनः = फिर, वातायनार्षेन = खिडक्यों के एक हिस्से से, विनिःसृतास्याः = मुंह 
निके हृए, माम्‌ = मुञ्चको, ( उदिश्य = लक्ष्य करके ), हा चारुदत्त !` = इाय 
चारदत्त !, इति = एेसा; अभिभाषमाणाः = कहती हुई, प्रणालीभिः = परनालों से, 
इब = मानो, बाष्पम्‌ = आंसू, उत्सृजन्ति = बहा रही हँ 
अथेः--चारुदत्त -( देख कर करुणपूर्वक ) 
हलो मे रहने वाखी ये स्त्रियां फिर खिडकियों के एक हिस्से से मुंह निकाले हए 
मुञ्लको लक्ष्य करकं 'हाय चारुदत्त' ठेसा कहती हुई मानों परनालों से ही आसू व्हा 
रहौदहैं।। ११ 
टीका - हर्म्यगताः = प्रासादस्थिताः; वस्ततः धनिनां वासः "हम्यंम्‌' कथ्यते; 
देवभूमुजां प्रासादः उच्यते ( हम्यंदि “धनिनां वासः प्रासादो देव्रभूभुजाम्‌' इत्यमरः ; 
हरति ननो हम्य॑मिति व्युत्पत्तिः; एतेन तदानीमुज्जयिन्याः समृद्धिः सूच्यते; एताः = 
परिदश्यमानाः; स्त्रियः = वनिताः; पुनः = मुहुः; वस्तुत. अत्र॒ पुनरितिपदं व्यथं 
पादप्‌तिमात्रप्रयोजनं वा । तदभावेऽपि न मनागपि भावहानिः । वातायनाघन वातस्य = 
वायो अयनम्‌ ~ गमनम्‌ येन तत्‌ वातायनम्‌ = गवाक्नः ( "वातायनं गवाक्षः इत्यमरः ) 
तस्य॒ अद्धन = एकांशेन: गवाभ्रस्य एकभागेन इत्यर्थः; विनिःसुतानि = विनि्गतानि 
मस्यानि = आननानि यानां ताः, तथामृताः सत्यः; माम्‌ = वधाय नीयमानं चारदत्त- 
मित्य; अभिलक्येति शेषः; 'हा' = खेदेऽव्ययपदम्‌; चारुदत्त ! इति = इत्यम्‌; 
अभिभापमाणाः = कथयन्त्यः; प्रणालोमिः = जल्नि.सरणमार्गैः ( श्रणारी पयसः 
पदन्याम्‌' इत्यमरः ); इव; बाष्पम्‌ = अश्रु; उत्सुजन्ति = प्रवाहयन्ति । मदीयां 
एतादुशीं दुर्दशां विोक्य हरम्यगवाश्रस्थिताः स्त्रियः शोकेन विरपन्त्य : तथा अश्र मुञ्चन्ति 
यथा जलप्रणाल्यः जलं प्रवाहयन्तोति भावः ॥ ११॥ 
रिष्पणी--हस शलोक मेँ उत्तरेषा अजङ्कार एवं इन्द्रवज्रा छन्द है । 
छन्द का लक्षण -- 
जतौ तु वंशस्थमुदोरितं जरौ । 
तच्चेन्द्रवज्रा प्रथमाक्षरे गुरो, ११॥ 
शब्दार्थः नप्ता = पौत्र ( ल्डके का लड़का ) । सोप्त्रः = चोरी के धन के 
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उभो-- शुणाघ अज्जा { शुणाध । एशे शत्थवाहविगभदत्तदश णट्थिके शाजलदत्तरश 
पृत्तके अज्जचाुदत्तं णाम । एदिणा किर अकमञ्जकालिणा गणिआ वषतक्षेण; अत्थक- 
ल्लवत्तददा कालणादो जुण्णं पुष्फकलडजजिण्णुज्जाणं पवेशिञ बाहुपाशबलक्कालेण 
मालदि त्ति, एषो शखोत्तं गिदे, शभ अ पडिवण्णे । तदो रुण्णा पालएण अम्हे आण्णत्ता 
एदं माखेदुं । जदि अवले ईदिशं उभअरोगविदुद्धं अकज्जं कठेदि तं पि लाभा पाक्ए 
एव्वं ज्जेव शादि । [ श्छणुतार्याः श्यृणुत । एष सा्थवाहविनयदत्तस्य नप्ता सागर्‌- 
दत्तस्य पुत्रक भार्यचारदक्तो नाम । एतेन कि छाकार्यकारिणा गणिका वसन्तसेनार्थकल्यवर्तस्य 
कारणाच्छुन्यं पुष्पकरण्डकजीर्णोदयानं प्रवेश्य बाहुपाशवबला्कारेण मारितेति एष सलोप्ो 
गृहीतः; स्वयं च प्रतिपन्नः । ततो राज्ञा पालकेन वयमाज्ञप्तौ एतं मारयितुम्‌ । यद्यपर 
ईदृशम भयलोकविरं द्ध मकायं करोति तमपि राजा पालकं एवमेव शास्ति | 





सहित, ( स = सहित, रोप्त्रम्‌ = चोरी का वन, माल ), गृहतः = पका गया । 
प्रतिपन्नः = स्वोकार कर छखिया । सनिर्वेदम्‌ = दुःखके सा | 

अथः- दोनो चाण्डाल -- आय र चादत्त ! आ । यह्‌ घोषणा करने को 
जगह है । ढोर पीटो । घोषणा करो । 


दोनों चाण्डार--सुनिये महान्‌भावो ¦ सुनिये, यह न्यापारो निनयदत्त का नाती 
( पौत्र ), सागरदत्त का बेटा आर्यं चारुदत्त ह । 


कुप्य करमे वाले इसी ( मादमी ) ने, क्लेवा जसे तुच्छ धनके लिपि, वेश्या 
वसन्तसेना को पुष्वकरण्डक नामकं पुराने बगीचे में ठे जाकर अपने हाय के फन्देसे 
जबरदस्ती ( गश्षा दबाकर }) मार डाखा। यहु चोरी के धन सहित पकड़ा गया ओर 
स्वयं मौ स्वीकार कर लिया}! उसके वाद राजा पालकने इसे मारने के लिये हम 
लोगों कोभाश्चादी ह । यदि कोई दूसरा मी दोनों लोकों, इस लोक मौर स्वगं रोक ) 
के विरुद्ध इस प्रकार फे कायं को करेगा, तो उसे भी राजा पालक इसी प्रकार दण्ड दंगे । 


रीका-- नप्ता = पौत्रः ¦ लोप्तरेम = अपदतेन धनेन सहितः सरोपः = सापटूत- 
घनः, प्रकृते सालद्कारः इत्यथः; ( "चौयिका स्तन्यचौरये च स्तेयं लोप्त्रं तु तद्धनम्‌ 
इत्यमरः ), गृहीतः = धृतः । प्रतिपन्नः = स्वीकृतवान्‌, वसन्तसेना मयेव हतेति स्वोकृत- 
वानित्यर्थः । निवंदेन = खेदे सहितं सनिवंदम्‌ = सदुःखमिति भावः 1 


दिप्पणी--रोपखरम्‌ = चोरी का धन, चुराया गया माल, ५८ लप्‌ ( चुराना ) + 
ष्टन्‌ ( त्र ) 1 प्रतिपन्नः = सहमत, स्वीकार किया, प्रति + पद्‌ + क्त 
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चारुदत्तः-- ( सनिवंदं स्वगतम्‌ ) 
मखरतपरिपतं गोचमृद्धामितं मे 
सदसि निविडवचेत्यत्रह्मघोषैः पुरस्तान्‌ । 
मम मरणदशायां वतंमानस्य पापे- 
स्तदसटृशमयुप्येघु प्यते प्रोपणायाम्‌ ॥ १२॥। 








मखशञतपरिपूतमिति-- 

अन्वयः -पुरस्तात्‌, मखशपरिपृतम्‌, ( यत्‌ ), मे, गोत्रम्‌, सदसि, निविड्च॑त्य- 
ब्रह्मघोपैः, उद्ासितम्‌, ( आसीत्‌ ), मरणदश्ायाम्‌, वर्तमानस्य, मम, तत्‌, पापैः, 
असदशमनु -यः, घोषणयाम्‌, वुप्यते. ॥ १२ ॥ 

ञाब्दाभ्‌ ‡ - पुरस्तात्‌ = पहले, मखशतपरिपृतम्‌ = संकडों यज्ञो से पवित्र, ( यत्‌ = 
जो). मे = मेरा, गोत्रम्‌ = कुल, सदसि = सभा में (अर्थात्‌ यज्ञ-सभा मे ` निबिडचत्य- 
ब्रह्मघोषः = भरे हुए पूजा आदिके स्थानों मे वेद-पाठों से, उद्धासितम्‌ = उज्ज्वल; 
८ आनीत्‌ = था ); मरणदशायाम्‌ = मरने कौ हालत मे, वतमानस्य = विद्यमान, मम = 
मेरा, तत्‌ = वही कुक, पापः = पाग, असद पनु ष्यं: = अयोग्य जनो के द्वारा, घोपणा- 
याम्‌ = घ्रोपणा में अथवा घोषणा कै स्थान में, घुष्यते = वोपित क्ियाजारहादहं॥ 

अथं; - चारंदत्त-- दःख के साथ, अपने आप ) 

पहके, संकडों यलो से पःवत्र जो मेरा कुलं यज्ञ-सभा में तथा ( निमन्त्रित व्यक्तियों 
से ) भरे हृए पूजा आदि के स्थानों मे वेद-पाणरं से उञ्ज्वल ( प्रकादितन ) रह्‌ करता 
था। ( वही मेरा कुल ) मरने की हालत में मेरे विद्यमान होने पर इन पापौ तथा 
अयोग्य जनों ( चाण्डालो ) के रा घोपणा के स्थान पर (बुरे कामके साथ) 
घोषित कियाजारहादं)! १२॥ 

ठीका- परस्तात्‌ = पूर्वम्‌: मम समृद्धिदनायामित्य्थः; मखानाम्‌ = यानाम्‌ 
(भ्यजः सवोध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मः करुः" इत्यमर ) यतः = समूहैः इत्यथ; । परिपृतम्‌= 
परमपवित्रम्‌; यत्‌ मे = मम चारुदत्तस्य: गोत्रम्‌ = लम्‌, ( 'सन्ततिर्गोत्रजननकुरान्यभि- 
जनान्वयौ । वंशाञन्ववायः सन्तानः" इत्यमरः ); सदसि = समितौ, यज्लमण्डपे इत्यर्थः; 
निविडचैत्यत्रद्ा घोणैरिति-निविडानि = जनस ङ्कुलानि यानि चैत्यानि = यजस्थानानि तेपु 
ब्रह्मणाम्‌ = वेदानाम्‌ वेदस्तत्त्वं तपो ब्रहम इत्यमरः घोषः = उच्चारणंः पाटे इति 
यावत्‌; उन्ासितम्‌ = प्रकाशितम्‌; आसीदिति जेषः; मरणस्य = मृत्योः दशायाम्‌ = 
अवस्थायाम्‌ मरणकाले इत्यर्थः; वर्तमानस्य = स्थितस्य; मम = पवित्रान्वयस्य चारुदत्तस्य; 
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( उद्रीध्य, कर्णौ पिघ्राय } हा प्रिये वसन्तसेने । 
रा ञे वेमट्मयूखसुध्रदन्ति ! सुरुचिरविद्रुमसननिभाधरोष्ठि ! । 
तव वदनयचवायतं निपीय कथमवशो ह्ययशोविषं पिवामि {॥} १३॥ 





तत्‌ = तदेवतिपविव्रं कुलम्‌ : पप: = पापौ ्ः; असदृशं = अयोग्यः, नीचंः इति यावत्‌ 
मनुष्यः जनंरचाण्डालादिभिः; घोपणायाम्‌ = घोषणास्थले; धुप्यते = उचैः कीर्यते । 
अतिपुनोतकार्येपु की्तितं मम कुलमद्य मम॒ विनाशकाले चाण्डालः गर्हिते काये घुष्यते 
इत्ययं मह्‌ननर्थः इति भावः 1 १२॥ 

टिप्पणी - चैत्यम्‌-- यज्ञ का स्थान, चित्या = अग्नि, +८चि + क्यप्‌ । चित्यायाः 
इदं चैत्यम्‌ चित्या + अण्‌ ॥\ 

व्रह्मघोपणा एवं हत्याघोषणा रूप दो विपरीत बातों का एक स्यान पर वर्णन करनं 
करे कारण इस इखोक में विषमालङ्कार है । इसमे प्रयुक्त छन्द का नाम हं-- मालिनी | 

न्द का छकश्नण-- 
ननमयययुतेयं माकन भोगिलोकः ॥ १२ ॥ 

रासिविमल्त- 

अन्वय.-हे शशिविमलमयूखसुध्रदन्ति ! है सुरुचिरविटूमसच्निभाधरोष्ठि | तव, 
वदनभवामृतम्‌, निपीय, ( अधुना), अवशः, ( जहुम्‌ ,, अयशोविषम्‌, कर्थम्‌ 
पिवामि ?॥ १३ ॥ 

ञव्दायः--हे यदिविमन पयूखरुभ्रदन्ति ! = है चन्द्रमा को निर्मल किरणों के 


समान सफेद दांतों वारो {, ह सुरुचिरविद्रुमसन्निभाधरोषठि! है अत्यन्त सुन्दर मृगे के 
समान अधरोष्ठ वाखी !, तव = तुम्हारे, वदनभवामृतम्‌ = मुख से उत्पन्न अमृत को, 
निपीय =: पोतर्‌, { अधुना = अव ), अवशः = परवश हुआ, ( महम्‌ = मेँ ) अयशो- 
विषम्‌ ~ अपकीत्तिरूपी विप को, कथम्‌ = नस, पिवामि =पीरहाहं॥ 

अथः (ऊपर की ओर देख कर तया कानों को टंक कर } हाय प्रिये, वन्तसेने | 

है चन्द्रमाकी निर्मल किरणों के समान सफेद दांतों वारी तथा अत्यन्त सुन्दर 
मृगे के समान अधरोष्ठ वाली वसन्तसेना ! तुम्हारे मुख से उत्पन्न अमृत को पीकर 
( अर्थात्‌ अमृत तुल्य तुम्हारी वाणी सुनकर ) अव परवा हु मेँ अपकोति रूपी विष 
कंसे पी रहा हं १ अर्थात्‌ यह्‌ सून कर मुज्ञे मर जाना चाहिए था) ॥ १३॥ 

टीका - शिविमलेति - दिनः = चन्दमसः विमलाः = निर्मलाः, उञज्वलाः 
इत्यथः, ये मयूखाः = किरणाः, ते इव शुश्राः = घवखाः दन्ताः = दशनाः यस्याः 
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उभौ--गशरष अज्जा ! ओरल । 
एङ्ञे गुणकअणणिदी श्चज्णदुक्खाण उत्तरणशोदू । 
अञ्जुवण्णं मंडणअं अवणीअदिं अज्ञ णअरीदौ ॥ १४ ॥ 
अण्णं च,-- 
र्वे खु होई खोए खोए ज्ुहशं ठिदाण तत्तिल्खः ¦ 
विणिवडिदाणं णङाणं पिअकाटी दुल्टदहो होदि ॥ १५॥ 
[ अपसरतार्याः ! अपसरत । 
एष गुणरलनिधिः सज्जनदुःखानामुत्तरणसेतुः । 
असुवणं मण्डनकमपनीयतेऽ्य नगरोतः ॥ 





तत्सम्बुद्धौ; अतिनिर्मलदशने ! इत्यर्थः; सुरुचिरेति ।सुरचिरः = अतिमनोहरः विद्रुमः 
प्रवारः ( विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुंनपुंस्षकम्‌' इत्यमरः ) तत्सन्निभः = तत्सद्शः 
अधसोष्ठः--मधघरेण सहितः बोष्ठः = उत्तरोष्ठः इति अधरोष्टः शाकपायिवादित्वादत्तर- 
पदलोपिसमासः ) अथवा मधरख्च = निम्नो भोष्ठश्च = उत्तरो्स्चेति मधरोष्म्‌, 
जयवा अधरस्वासौ भष्ठर्व अधरोष्ठ: यस्याः सा सत्सम्बुद्धो; तव = भवत्याः, वसन्त- 
सेनायाः; वदनभवामुतम्‌ = मु खोत्पन्नामृतम्‌, वचनमित्यर्थः; निपौय = नितरां पीत्वा, 
श्रत्वा इत्यर्थः; अधुना; अवशः = परवज्ञः अहमिति शेपः; भयः = अपकीोतिः एव 
विषम्‌ = गरलम्‌, वसन्तसेना अनेन हतेति दुष्कोर्िरूपं गरमित्यर्थः; कथम्‌ = केन 
प्रकारेण; पिबामि = पानं करोमि | श्णोमीत्यथः । १३ ॥ 

टिप्पणी --द्स द्लोक मे उपमा, रूपक एवं विषम अलङ्कार तथा पुषिताप्रा 
छन्द हे । 

छन्द का रक्षण-- 

अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा । १३ ॥ 

एष गुणरत्ननिधिः इति-- 

अन्वयः - गुणरतननिषिः, सज्जनदुःखानाम्‌, उत्तरणसेतुः, असुवर्णम्‌, मण्डनकम्‌, 
एषः, ( चारुदत्तः ), अद्य. नगरीतः, अपनीयते ॥ १४ ॥। 

जब्दार्थः--गणरत्ननिधिः = गुणरूभे रत्नों का खजाना, सज्जनदुःखानाम्‌ = 

अर्थः दोनों चाण्डाख--हटो, आर्यजनों ! हटो - 

( दया, क्षमा, आदि ) गृण रूपो रलो का खजाना, सज्जनो के ( समुद्र रूप } दुःख 
मेप.र करने के ल्ि पुरु के मान ( अर्थात्‌ दुःख मे सञ्जनों का सहायक ), विना सोने 
का आभूषण यह्‌ चारुदत्त आज ( इस ) नगरी से दूर क्रिया जारहाहं। १४॥ 
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मन्यच्च- 
सर्व: खलं भवति रोके लोकः सुखसंस्थितानां चन्तायुक्तः । 
विनिपत्ितानां नराणां प्रियकारी दुकुभो भवति ॥ | 





राब्दाथः--सज्जनो के दुःखों का, उत्तरणसेतुः = पार करने के ल्यि पुल; 
असुव्ण॑म्‌ = विना सोने का, मण्डनकम्‌ = भूषण, एषः = यह, ( चारूत=चारुदत्त ); 
अद्य = आज, नगरीतः = नगरी से, अपनीयते = दूर क्ियाजारहारहं।॥ 


टीका-गुणाः = दयादाक्षिण्यादयः गुणाः एव रत्नानि = मणयः ( रत्तं मणिः" 
इत्यमरः ) तेषां निधिः = आकरः सागरः इत्यर्थः; सज्जनानाम्‌ = साधूनाम्‌ । दुःखानि = 
कष्टानि तेषाम्‌; उत्तरणे = पारं गमने, अतिक्रमणे इति यावत्‌; सेतुः = मालि: ( सेनु- 
रारौ इत्यमरः ) "पुरः इति भाषायाम्‌; सज्जनदुःखेविमोचक. इति समुदिताथः; यथा 
सेतुसहायेन जनाः जलमकरादिपूर्णां नदीं सुखेन तरन्ति तथव विपत्तौ आपतिताः जनाः 
धनादिनोपकूवंतः अस्यावलम्बनं प्राप्य ससुखं ततः समुत्तीर्णाः भवन्तीति निर्गलितार्थः । 
असुवणंम्‌- नास्ति सुवणं यस्मिन्‌ तत्‌ असुवर्णंम्‌ = असुव्णनिमितम्‌; मण्डनकम्‌; = 
आभूषणम्‌; अस्याः नगर्याः मण्डनभूतः इत्यथः; एषः = अस्माभिर्नीयमानः; चारुदत्तः, 
अद्य = अस्मिन्‌ दिने, सम्प्रति; नगरीतःउज्जयिनीनगर्य्याः; अपनीयते = अपसार्यते । 
यथा भूषणवती काचित्‌ स्त्री भूषणानामपहरणे विधवेव प्रतिभाति तथेवेयं नगरी अपि 
भवितुं यातीति तत्त्वां: ॥ १४ ॥ 

रिष्पणी-अपनीयते = दुर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, अप = ५^नी + 
( कमवाच्य ) ठ्ट्‌ ॥ 

इस इखोक में रूपक अलङ्कार एवं आर्य्या छन्द है | 

छन्द का लक्षण-- 

यस्याः प्रथमे पदे दादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदल साऽय ॥ १४॥ 

सवः खलं इति- 

अन्वयः लोके, सवः, लोकः, खलु, सुखसंस्थितानाम्‌, चिन्तायुक्तः, भवति; 
( किन्तु ), विनिपतितानाम्‌, नराणाम्‌, प्रियकारी, दुर्खछभः, भवति ॥ १५ ॥ 

शब्दाथं --लोके = संसार मे, सर्वः = सव, लोकः = व्यक्ति, खलु = निश्चय ही. 
सुखसंस्थितानाम्‌ = सुखी व्यक्तियों का, चिन्तायुक्तः = शुभ-चिन्तक, भवति = होता 
है । ( किन्तु = परन्तु ); विनिपतितानाम्‌ = मापत्ति मे पड़े हए, नराणाम्‌ = मनुष्यो 
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ारुदत्तः-( सर्वतोऽवलोक्य ) 
अमी हि वशखान्तनिरुद्धवक्च्राः प्रयान्ति मे दूरतरं वयस्याः । 
परोऽपि बन्धुः सुखसंस्थितस्य मित्रं न कश्िद्विषम स्थितस्य ॥ १६॥ 
का, प्रियकारी -: हिन करने वाका, दुलभः = दुकभ, भवति = होता हं ॥ 
अथः- ओर भी-- 
दस संमार में सभो आदमी सुखो व्यक्तियोंके ही शुभ-चिन्तक होति द। { किन्तु) 
आपत्ति मे पड़े हृए मनुष्यों का हित करने वाला दुलमहोताहै । १५॥ 
चारूदत्त--( सभी ओर देख कर ) 
ये मेरे मित्र कपडेके आँचलसे अपने मुंह को दके हुए दुरदूरजा रहैहं। 
(सच कि) सुखकी हालत में वर्तमान व्यक्तिका पराया ({ अपरिचित ) भो अपना 
बन जाता हं; किन्तु विपत्ति मे पड़ हुए व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता ।॥ १६॥ 
टीका-लोके = संसारे; सव: = निखिलः लोकः = जनः ; खल्‌ = अवरयमेवः; 
सुखे = आनन्दे संस्थितानाम्‌ = वर्तमानानाम्‌; सुखिनां जनानामित्यर्थ;; चिन्तायुक्तः = 
शुभचिन्तकः, प्रियकर्ता इति यावत्‌; भवति = अस्ति; किन्तु विनिपतितानाम्‌ = विपत्तौ 
वर्तमानानाम्‌; नराणाम्‌ = जनानाम्‌; प्रियकारो = हित्ताधक ; दुलभः = दुःखेन लब्धुं 
योग्यः; भवति = जायते, वतते इत्यर्थः ! सम्पत्तौ स्वे अनुयायिनः भवन्ति, परजञ्चापत्तौ 
केचन एवेति भावः ॥ १५ ॥ 





रिप्पणी - इस शलोक मे अप्रस्तुतप्ररंसा अलङ्कार तथा आर्या छन्द हं । 

छन्द का क्षण पीछे इंखोकं १४ को टिप्पणीमें दियांजा च॒कराटै ॥ १५॥ 

अमी हीति - 

अन्वयः-- अमी, मे, वयस्याः, वस्त्रान्तनिरुद्धवक्त्राः, हि, दूरतरम्‌, प्रयान्ति; 
( सत्यम्‌ ), सुखसंस्थितस्य, परः, अपि, बन्घुः, (भवति, किन्तु), विषमस्थितस्य, करिचत्‌, 
मित्रम्‌, न, ( भवति ) । १६॥ 

राब्दाथः-अमी =ये, मे = मेरे, वयस्याः = मित्र, वस्त्रान्तनिरुद्ध वक्वाः = 
कपडे के आचर से मुंह को ठके हुए, हि = निद्चित ही, दूरतरम्‌ = दुर-दुर, प्रयान्ति = 
जा रहे ह । ( सत्यम्‌ = सच है ), सुखसंस्थितस्य = सुख की हालत मे वतमान व्यक्ति 
का, परः = पराया, अपि = भी, बन्धुः = अपना, भाई, ( भवति = होता हं, किन्तु = 
परन्तु ), विषमस्थितस्य = विपत्ति मे पड़ हश का, करिचत्‌ = कोई, मित्रम्‌ = मित, न = 
नहीं, भवति = होता हे \ 
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चाण्डालो--ओशाकणं किदं । विवित्तं लाअमग्गं । ता आणेध एदं दिण्णवज्सचिण्ं । 
[ अपसारणं कृतम्‌, विविक्तो राजमार्गः; तदानयतंनं दत्तवध्यचिह्धम्‌ । | 
( चारुदत्तो निःरवस्य, “मत्रे ! भोः किमिदमयः [ ९।२९ | इत्यादि पठति । ) 
( नेपथ्ये } 





अथंः--दोनों चाण्डारख-(लोगों को) हटा दिया गया । सडक खाली है । इसलिए 

ररी पर चढाये जाने वलेके चिह्न को धारण करने वाले इस ( चारुदत्त ) को 
ठे आओ । 

८ चारुदत्त रम्बी सास लेकर, मंत्रेय ! मोः किमिदमद्यः (९। २९) इत्यादि 
पठता हं ) 

( पदं मे) 

टौीका--अमी = किञ्चिद्दुरे परिदुदयमानाः; मे = मम, चारुदत्तस्य; वयस्याः = 
मित्राणि; ( वयस्यः स्निग्धः सवयाऽथ मित्रं सखा सुहृत्‌' इत्यमरः ); वस्त्रान्तेति- 
वस्त्रान्तेन = पटाञ्चलेन निरुद्धानि = आच्छादितानि, परिचयाभावायेति जेषः, वक्त्राणि 
आननानि यैः ते, तादुशाः सन्तः; हि = निर्चितम्‌; दुरतरम्‌ = अतिद्रुरम्‌; प्रयान्ति = 
गच्छन्ति । सति साक्षात्कारे पवंकालस्योपकर्ता चारुदत्तः कदाचित्‌ साहाय्यं प्रार्थयेदित्या- 
शङ्कय मित्राणि दुरं प्रयान्तोति भावः। सत्यम्‌; सुखे = अनन्द, सम्पत्तावित्यर्थः, 
स्थितस्य = वर्तमानस्य; जनस्येति शेषः; परः = अन्यः, अपरिचितः; अपि; बन्धुः = 
स्वजनः, उपकर्तंति भावः; भवति; किन्तु विषमे = विपत्तौ, स्थितस्य = गतस्य; कर्चित्‌ = 
स्वजनः अपील्यर्थः; मित्रम्‌ = सुहृत्‌; न = नहि; भवति = सम्पद्यते इदानीं दुःखे गतस्य 
मम न करिचत्‌ सहायकः दृश्यते इति भावः ॥ १६ ॥ 

रिप्पणी --इस इलोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार तथा उपजाति छन्द हैँ ¦ 

छन्द का लक्षण-- 


( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ ) 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदोयावृपजातयस्ताः ॥ १६ ॥ 


राब्दाथः - विविक्तः = खाली । दत्तवघ्यचिह्वम्‌ = पहनाया गया है फांसी वाछे 
( वध्य }) काचिह्ध जिस को एसे, एनम्‌ = इसको ( चारुदत्त को) स्वजाति- 
महत्तर ! = अपनो जाति के महतो ( मुखिया ) } प्रतिग्रहम्‌ = अनुग्रह को ( दान 
को ) । अपरीक्ष्यकारी = विना बिचारे काम करने वाला 1 परलोकार्थ॑म्‌ = परलोक के 
चयि । अभ्यर्थये = प्रार्थना कर रहा हं ॥ 
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हा ताद ! हा पिमवभस्स ! [ हा तात । हा प्रियवयस्य ! , 

चारुदन्तः-- ( आकण्यं, सकरुणम्‌ }) भोः प्वजातिमहत्तर ! इच्छाम्यहं मवतः 
सकाशात्प्रतिग्रहं कतुम्‌ । 

चाण्डालो--कि अम्हाणं हत्थादो पडिग्गहं कठेशि ? । [ किमस्माकं हस्तात्प्रतिग्रहं 
करोषि ? । | 

चारुदत्तः - शान्तं पापम्‌; नापरीक्ष्यकारी दुराचारः पालके इव चाण्डालः । तत्पर~ 
लोकार्थं पुत्रमुखं द्रष्टुमम्यर्थये 

चाण्डारो - एव्वं कलीअद्‌ । [ एवं क्रियताम्‌ । | 

( नेपथ्ये ) 

हा ताद ! हा आवक [ हा तात ! हा पितः ! | 


[यकन क" "पकं श 


हाय पिताजी! हाय प्रिय मित्र! 
चारुदत्त- ( सुनकर, करुणा पूर्वक ) हे अपनी जाति के महतो (मुखिया } |र्मं 
आपसे ( कुछ ) अनुग्रह ( दान ) ठेना चाहता हूं । 
दोनो चाण्डाखु--क्या हमारे हाथ से दान लोगे ? 


चारुदत्त- पाप शान्त हो । ( राजा ) पालक के समान चाण्डाल (भो ) विना 
विचारे काम करने वाखा तथा दुराचारी नहींहै। तो में परलोक (मे शान्ति) के ङिषए 
पत्र के मुंह को देखने कौ प्राथना कर रहा हँ । 
दोनों चाण्डाख-एेसा कर रीजिये । 
( पदं मे) 
हाय तात! हाय पिता! 
टीका-- विविक्तः = विजनः ( "विविक्तौ पूतविजनौ इत्यमरः ) । दत्तानि = 
अर्पितानि, परिघापितानोत्यर्थः, वध्यस्य = दत्तप्राणदण्डस्य, चिह्लानि = लक्ष्माणि, करवीर- 
माल्यादीनि, यस्य तम्‌; एनम्‌ = मस्माभिः नोयमानं चारुदत्तम्‌ । स्वजाट्याम्‌ = 
चाण्डालवगें महत्तरः = अतिमहान्‌ तत्सम्बोधने, कायं साधयितुं प्रशंसति । प्रतिग्रहम्‌ = 
अनुग्रहं दानं वा। अपरीक्षयकारी = अविमृष्यकारौ सम्यग्‌ विवेकं न कृत्वेव कस्य- 
चित्कार्यस्य कर्त इत्यर्थः; परलोकाथम्‌ = परलोके सुखमनुभवितुं शुभगत्यर्थं वा । उक्तञ्च 
भगवता मनुना- 
पुन्नाम्नो नरकायस्मात्रायते पितरं सूतः । 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा । मनु° ९।१३८ ॥ 
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{ चारुदत्तः श्रुत्वा, सकरुणम्‌, “भोः ! स्वजातिमहत्तर' - पृष्ठे ] इत्यादि पठति ) 

चाण्डाखो--अके पका ! खणं अंतरं देष । एरे मज्जचादुदत्ते पुत्तमुहं पेक्छदु । 
{ नेपथ्याभिमुखम्‌ ) अज्ज ! इदो इदो । आअच्छ ले दारुगा ! मच्छ । [ हे पौराः ! 
क्षणमन्तरं दत्तं । एष आयं चारुदत्तः पुत्रमुखं परयतु । आर्यं | इत इतः । आगच्छ रे 
दारक ! आगच्छ । | 

( ततः प्रविराति दारकमादाय विदूषकः ) 

विदूषकः ~ तुवरदु तुवरदु भटुमुहो । पिदा दे मारिदुं णोगदि। [ त्वरतां त्वरतां 
भद्रमुखः । पिता ते मारयितुं नीयते । | 

दारक हा ताद । हा आतुक ! । [ हा तात | हा पितः! । | 

विदूषकः हा पिजवञस्स ! कहि मए तुमं पेक्खिदन्वो १। [ हा प्रियवयस्य ! 
कुत्र मया त्वं द्रष्टव्यः १, | 

चारुदत्तः- पुत्रं मित्रं च वीक्ष्य) हापुत्र | हा रमंत्रेय {। ( सकरुणम्‌ ) भोः, 
कष्टम्‌ । 





अभ्यथये = प्रार्थनां करोमि ॥ 
अब्दाथेः -हे पौराः = ह नगर के निवासियो !, क्षणम्‌ = एक क्षण के लिए, 
अन्तरम्‌ = अवकार को (थोडेसे मागंको)। दारकम्‌ = बाक्क को। भद्रमुखः = 
भले मुंह वाये ॥ 
( चारुदत्त सुन कर, करुणा के साथ, भोः ! स्वजातिमहत्तर' इत्यादि पठता हँ ` 

दोनों चाण्डा ` ह नगर के निवासियो ! एक क्षण के लिए थोडा मागं ( भव- 
काश) देदो। यह आर्यं चारुदत्त पुत्र का मुंह देख ले । (पर्देकी ओर देख कर) 
आयं ! इधर, इधर । आओ रे बालक आभो । 

` इसके बाद बच्चे को छेकर विदूषक प्रवेश करता ह ) 

विदूषक -भले मुंह वाले ( बच्चे }) ! जल्दी करो, जल्दी करो । तुम्हारे पिताजी 
मारनेकेक्एिलेजायेजा रहे हैं । 

दारक - (बज्रा)--हाय तात ! हाय पिताजी! 

विदूषक हाय प्रिय भित्र | भब कहां तुम मेरे द्वारा देखे जागे ? 

चारुदत्त - ( पुत्र भौर मित्र को देख कर ) हाय पुत्र | हाय मैत्रेय ! ( करुणाके 
साथ ) अरेक्ष्टहं 

टीका--हे पौराः ! = नगरनिवासिनः !; क्षणम्‌ = स्वल्पकालम्‌; अन्तरम्‌ = अव- 


६४६ मृच्छकरिके 


चिरं खुं भविष्यामि परखोके पिपासितः । 
अत्यल्पमिदमस्माक्रं निवापोदकभोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 


कि पूत्राय प्रयच्छामि ?। ( आत्मानमवछोक्य यज्ञोपवीतं दुष्ट्वा }) आं, इदं तावदस्ति 
ममच 





काशम्‌, आगमनमागंमित्यर्थः । दारकम्‌ = बाकम्‌ ( `दारकौ बालभेदकौ' इत्यमरः } । 
भद्रम्‌ = शुभकरं शोभनं वा मुखम्‌ = आननम्‌ यस्य तादृशः ॥ 

चिरं खलु इति-- 

अन्वयः -( अहम्‌ ), परलोके, खलु, चिरम्‌, पिपासितः, भविष्यामि; ( यतः ), 
अस्माकम्‌, निवापोदकभोजनम्‌, इदम्‌ अत्यल्पम्‌, { अस्ति) ॥ १७ ॥ 


रब्दाथेः --( अहम्‌ = मै ), परलोके = परलोक में, खलु = अवश्य ही, चिरम्‌= 
बहुत दिनों तक, पिपासितः = प्यासा, भविष्यामि = होञ्गा, रहंगा । यतः = क्योकि), 
अस्माकम्‌ = हम लोगों के, निवापोदकभोजनम्‌ = पितृतपंण के जल रूपी भोजन का 
दाता, इदम्‌ = यह्‌ वारक ({ अपत्य ), अत्यल्पम्‌ = बहत छोटा, ¦ अस्ति = हं }) ॥ 

अथः- मेँ परलोक में बहुत दिनों तक प्यासाहौ रगा ( क्योकि ) हम लोगों के 
पितुतर्पण के जल रूपी भोजन का दाता यह वालुक ( अत्य ) बहुत छोटा १७॥ 

टीका-- अहम्‌; परलोके = अन्यस्मिन्‌ स्वर्गादौ लोके; खलु = निदिचतम्‌; चिरम्‌ = 
बहुकालपयंन्तम्‌; पिपासितः = पिपासाक्रुचः; भविष्यामि , तर्पंणाभावात्‌ चिरमह्‌' 
परखोके पिपासया पोडितः भविष्यामोत्यर्थः । ननु पुत्रहीनः पिपासितः भवति परछ्ोके, 
तव तु पुत्रः अस्त्येवेत्या्ङ्काया-गह्‌--यतः अस्माकम्‌ = मम॒ मम वंशीयानाम्‌ चः; 
निवापस्य = पितृतपणस्य ( पितुदानं निवापः स्यात्‌" इत्यमरः ) उदकम्‌ = सलिलम्‌ 
तस्य भोजनम्‌ = पान यस्मात्‌ तत्‌; मम पितुणाञ्च जलदातृ इत्यथः; इदम्‌ = 
एतदपत्यम्‌; अत्यल्पम्‌; = स्वल्पम्‌, निवापाञ्जकिदातुमयोग्यम्‌; अस्ति । यावत्काल- 
मेतदपत्यं जलं दातुं न समर्थः भवति तावत्कारुं वयं परत्र पिपासादिताः भविष्यामः इति 
भावः ॥ २७ ॥; 

रिप्पणी - इस श्लोक मे पटे के आधे वाक्य के प्रति बाद का आधा वाक्य कारण 
केरूपमें कहा गया ह । अतः इसमें काव्यलिङ्गं अलङ्कार दै । इसमे प्रयुक्त छन्द का 
नाम ह-- पथ्यावक्त । 

छन्द का लक्षण-- 

युजोर्चतुर्थ॑तो जन, पथ्यावक्त्रं प्रकी तितम्‌ ॥ १७ ॥ 


द्‌ शमोऽङ्ः ३४७ 


€ ५ 
अमौक्तिकमसोवण ब्राह्मणानां विभूषणम्‌ । 
देवतानां ॐ ४०१ प्रदीयते 
देवतानां पितृणां च भागो येन प्रदीयते ॥ १८ ॥ 
( इति यज्ञोपवीतं ददाति ) 
चाण्डाखः-आअच्छ ले चालृदत्ता ! आञच्छ । [आगच्छ रे चारुदत्त | आगच्छ । ] 
द्वितीयः--अले ! अञ्जचालुदत्तं णिलु ववदेण णामेण आखवेशि । अले ! पेक्ख 


अमोक्तिकिमिति- 
अन्वयः--( इदम्‌, यज्ञोपवीतम्‌ ), ब्राह्मणानाम्‌, अमौक्तिकम, असौवणम्‌ विभू- 
षणम्‌, ( अस्ति ; येन, देवतानाम्‌, पितृणाम्‌ , च, भागः, प्रदीयते ।॥ १८ ॥ 





श्दाथः - ( इदम्‌ = यह, यज्ञोपवीतम्‌ = जनेऊ ), ब्राह्मणानाम्‌ = ब्राह्मणों का, 
अमौक्तिकिम्‌ = मोती कान बना हुआ, असौवर्णम्‌ सोनेकान वना हु, विभूषणम्‌ = 
आभूषण, ( अस्ति = है )। येन = जिसमे ( जिस जनेऊ मे ), देवातानाम्‌ = देवताओं 
का, पितृणाम्‌ = पितरो का, भागः = भाग, प्रदीयते = दिया जाता हं ॥ 

अथः पुत्रकोक्यादूं १ ( अपने आपको देख कर । जनेऊ देख कर ) अच्छा, 
यह तोमेरेपासदहही। 

( यह जनेऊ ) ब्राह्मणों का आभृषण हँ, जिसमे देवताओं तथा पितरों का भाग 
दिया जाताद्‌ ।॥ १८ ॥ 

( एेसा कह कर जनेऊ देता ह ) 

चाण्डाट-अआमो रे चारुदत्त | आओ । 

टरोका--इदं यज्ञोपवीतम्‌; गद्यवाक्यादध्याहार्यमेतत्‌ पदद्रयम्‌; ब्राह्मणानाम्‌ = 
द्विजोत्तमानाम्‌; अमौक्तिकम्‌ = मुक्ताभिः न ।{नर्ितम्‌; असरौवर्णम्‌ = न सुवणंघटितम्‌; 
विभूषणम्‌ = आभूषणम्‌; अस्ति; येन = यज्ञोपवोतेनेत्यथं ; देवतानाम्‌ = देवानाम्‌; 
पितृणाम्‌ = अग्निष्वात्तादोनाञ्च; भागः = अंश , देवबलिः पितृपिण्डादिकञ्चः; प्रदीयते = 
समर्प्यते । उपनयनानन्तरमेव द्विजानां देवे पेते च कार्ये अधिकार्‌ विहितः नान्यथेति । 
अतः विप्रस्य कृते अतोऽधिकं न प्रियतरं किमपि व्हूमल्यं विभूषणमिति भावः ।॥ १८ ॥ 

रिप्पणी--इस रोक में रूपक अलङ्कार तथा पथ्यावक्त्र छन्द ह | 

छन्द का लक्षण-- 

युजोश्चतूर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ 1 १८ ॥ 


शब्दाथंः-- निरुपपदेन = उपाधि या ॒विज्ञेपण से रहित, नाम्ना = नाम से, आल- 
पसि ? = पुकारते हो? ॥ 


६४८ मृच्छकटिके 


अब्मुदए अवशाणे तहे अ कत्तिदिवं अहदमग्गा । 
उदामे उव किशोरी णिअदी खु पडिच्छिदटुं जादि ॥ १९ ॥ 
भण्णं च,- 
युक्खा वि वदेजञा डे किं विणमिअमत्थएण काअन्वं । 
खाहुगहिदे वि चंदे ण वकंदणीए जणपदड्् ।॥ २०॥ 
[ अरे, आर्यचारुदत्तं निरुपपदेन नाम्नालपसि १ । भरे, प्य 
अभ्युदयेऽवसाने तथेव रात्रिदिवमहतमार्गा । 
उदामेव किशोरो नियतिः खलु प्रत्येषितुं याति ॥! 





रीका - निरुपपदेन नास्ति उपपदम्‌ आर्येत्यादिविदोषणम्‌ यस्मिन्‌ ताद्रोन; 
विज्ेषणसान्येनेत्यर्थः; नाम्ना = संज्ञया; आरुपसि = वदसि ? आह्वानं करोषि ? इत्यथः ॥ 

अभ्युदये इति - 

अन्वयः - अभ्युदये, अवसाने, तथेव, र।त्रिन्दिवम्‌, अहतमार्गा, नियतिः, उदामा, 
किशोरी, इव, खद, प्रत्येपितुम्‌, याति ॥ १६ ॥ 

शब्दाथेः-- मम्युदये = उन्नति की अवस्था में, अवसाने = गिरी हालत मे, तथव = 
उसी तरह, रात्रिन्दिविम्‌ = रात-दिन, अहतमार्गा = बेरोक-टोक चलने वाली, 
नियति. = नियति ( भाग्य ), उहामा = स्वच्छन्द, किशोरी = चढ़तो हुई जवानी वाली 
(के), इव = समान, खलु = निश्चय ही, प्रत्येषितुम्‌ = पुरुष को स्वीकार करने के 
लिये, याति = जाती है ॥ 

अथः--दूसरा चाण्डाछ --अरे आर्य चारुदत्त को ( "आर्य आदि } उपाधि से 
रहित नाम मे पुकारते हो ? । अरे, देखो- 

उन्नति की अवस्थामे तथा गिरो हालतमें एवं रातमें ओर दिन में बेरोकटोक 
चलने वाली ^ अप्रतिहत गति वारी ) नियति ( भाग्य ) स्वच्छन्द, चढती हुई जवानी 
वारी स्त्री के समान पुरुष को स्वीकार करने के लिय जातौ ह । ( अर्थात्‌ नियति कब 
किसके ऊपर कंसौ हालत छा देगी, नहीं कहा जा सकता } । १६ ॥ 

टीका-- अभ्युदये = उन्नतौ, सम्पन्नावस्थायामित्यर्थः; अवसाने = अभ्युदयावसाने 
इत्यथः; तथेव = तेनेव प्रकारेण; रात्रिन्दिवम्‌ = अहोरात्रम्‌; सव॑दा इत्यर्थः; अहतः = 
प्रतिहतः, न केनापि रुद्धः, मागं: = पन्थाः यस्याः सा, अप्रतिहतगतिरित्यर्थः; नियतिः = 
विधिः ( दवं दिष्टं भागधेय भाग्यं स्त्री नियतिविधिः इत्यमरः ); उहामा-उद्गतम्‌ = 
बहिमूतम्‌ दाम = बन्धनम्‌, मयदित्यथंः, यस्याः सा, स्वच्छन्दगमनेति भावः; किोरी = 





दशमोऽङ्कः ६४९ 


अन्यच्च,-- 
शुष्का अपि प्रदेशा अस्य कि विनमितमस्तकेन कर्तव्यम्‌ 1 
राहुगृहीतोऽपि चन्द्रो म वन्दनौयो जनपदस्य ॥ | 





सद्यः प्राप्तयौवना स्त्री; इव = यथा; खलु = निश्चितम्‌; प्रत्येषितुम्‌ = प्रत्येकं पुरुषं 
स्वोकर्तु, पक्षे आलिङ्कितुम्‌; याति = ब्रजति ! यथा सयः प्राप्तयौवना स्री गाम्भोर्यादि- 
गुणाभावात्‌ मयदामपि विहाय यं कमपीष्टं याति, तथैव नियत्तिरपि यं कमपि गच्छति । 
अतः नियतिवश्ात्‌ विपत्तिनिमग्नः चारुदत्तः नावमाननायोग्यः इति भावः ॥ १६ ॥ 

टिप्पणी -प्रत्येषितुम्‌ प्रति + +^दष्‌ + तुम्‌ ॥ 

इस शलोक में उपमा अलङ्कार तथा आर्या छन्द ह । 

छन्दं का लक्षण - 

यस्याः प्रथमे पादे दादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि ! 

अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽरऽ्या \ १६ ॥ 

युष्का अपीति- 

अन्वयः--अस्य, प्रदेशाः, अपि, शुष्काः, ( अतः), विनमितमस्तकेन, किम्‌, 
कर्तव्यम्‌ १, ( इति, न विचारणीयम्‌ ), राहुगृहीतः, अपि, चन्द्रः, जनपदस्य, न 

वन्दनीयः १॥ २० ॥ 

राब्दाथंः --भस्य = इसके ८ चारुदत्त के ) प्रदेशाः = ( घनः यश्च आदि ) अद्ख, 
अपि = भी, शुष्काः = सूख गये हैँ । ( अतः = इक्तलिये ), विनमितमस्तकेन = रुके हुए 
मस्तक के द्रारा ( प्रणाम करने से), किम्‌ = क्या, कर्तव्यम्‌ -करना है ? ( इति=एेसा, 
नं = नहीं, विचारणोयम्‌ = सोचना चाहिये ); राहुगृहीतः = राहु के हारा प्रसा गया, 
मपि भी, चन्द्रः = चन्द्रमा, जनपदस्य = जनपद के लिये ({ अर्थात्‌ जनपद के 
निवासियों के लिये ) न वन्दनीयः = वन्दनीय नहीं होता १॥ 

अथः - गौर भी - 

इस चारदत्त के ( धन-यस आदि ) अद्ख भी सूख गये हं । ( इसक्ए इसे ) प्रणाम 
करने से क्या प्रयोजन है १ ( एेसा नहीं सोचना चाहिये ) क्या राहु के द्रास ग्रसा गया 
चन्द्रमा जनपद के निवासियों ( अर्थात्‌ मनुष्यों; के लिए वन्दनीय नहीं होता? 
( पाठान्तर में पहली खाइन का अथं यह हँ -- इस चारुदत्त के कुल-नाम आदि क्या सूख 
गये ? क्या इनके प्रति रिर नहीं ज्ुकाना चाहिय ? ) ॥ २० ॥ 


टीका अस्य = आर्यं चारुदत्तस्य; प्रदेशाः = अङ्कानि, यश्लोनामादयः; अपि; शुष्का = 


६५० मृच्छकरिके 


दारकः - अरे रे चांडाला ! कहि मे आवृकं णेध ! [ अरे रे चाण्डालाः | कुत्र मम 
पितरं नयत १। | 
चारुदत्तः- वत्स ¦! । 
अंसेन विश्रत्करवीरमालां स्कन्धेन शुरं हृदयेन शोकम्‌ । 
आघातमवाहमनुप्रयामि शामित्रमार्ग्धुमिवाध्वरेऽजः ॥ २१॥ 





शुष्कतां प्राप्ताः; अतः विनिमितमस्तकेन -- विनमितम्‌ = अवनतम्‌ मस्तकम्‌ = शिरः तेन; 
किम = कि फलम ? सम्प्रति यशोनामादिविरहितस्य चारुदत्तस्य समक्षं प्रणामेन न किमपि 
फटमिति भावः । इति न विचारणोयम्‌ । कत इव्याहं राहणा = संहिकेयेन ( राहुः 
स्वभर्नुः संहिकेयो विधुन्तुदः! इत्यमरः } गृहीतः = ग्रस्तः; अपि; चन्द्रः = विधुः; जनप- 
दस्य = जनपदतिवासिनः लोकस्य इत्यर्थः; जनानां पदम्‌ = स्थानं जनपदं तस्य । अथवा 
जनाः पद्यन्ते = गच्छन्ति अत्र इति जनपदः = देशः तस्य, अथवा जनपदस्य = लोकस्य, 
जनतायाः इत्यर्थ. ( "भवेज्जनपदो जानपदोऽपि जनदेशयोः इति मेदिनी } । न वन्दनीयः 
लाभिनन्दनीयः ? अपि तु अभिनन्दनौीयः एव । राहुग्रस्तः चन्द्रः यथा लोकस्य वन्दनीयः 
तथैव विपद्ग्रस्तः चारुदत्तः अपि । अतः अस्य अवमाननं न कर्तव्यमिति भावः । “शुष्का 
अपि प्रदेशा अङ्कानि ¦ कि विनमितमस्तकेन अवनतशिरसा कि कर्तव्यम्‌ । अस्य स्व्रीहणस्य 


रुञ्जया नतशशिरसोऽपि न कुत्सेत्यथः ।' '--इति पृथ्वीधरः ॥ २० ॥ 
रिप्पणी - इस इखोक में दशन्त अलङ्कार एवे आर्या छन्द ह । 
छन्द का लक्षण -- 


यस्याः प्रथमे पादे द्वादशा मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अश्क द्वितीये चतुर्थके पञ्चददा साऽय ॥ २०॥ 
अंसेन इति - 
अन्वयः--अंसेन, करवी रमालाम्‌, स्कन्धेन, दलम्‌, हदयेन, शोकम्‌, विभ्रत्‌, अहम्‌ 
अघ्वरे, आरब्धुम्‌, शामित्रम्‌, अजः, इव; अद्य, आघात, अनुप्रयामि ॥ २१॥ 
राब्दाथः-- अंसेन = गले से (मे), करवीरमालाम्‌ = कनेर की माला को, 
स्कन्धेन = कन्धे से (पर ), बलम्‌ = शृली को, हदयेन = हृदय से (मे), शोकम्‌ = 
रोक को, विभ्रत्‌ = धारण किये हए, अहम्‌ = मै, अध्वरे = यज्ञ मे, आलन्धुम्‌ = मारने 
के लिये, शामित्रम्‌ = बाधने वके खम्भे के पास, ( ठे जाये जाते हए ) अजः = बकरा 
( को ), इव = भांति, अद्य = आज; आधातम्‌ = फासो के स्थान को, अनुप्रयामि = 
( चाण्डालो के ) पीछे-पीछे जा रहा हूं) 
अथः-दारक--अरं रे चाण्डालो ! मेरे पिताको कर्हालेजारहैहो 
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चाण्डाङः- दाला ! 
ण हु अम्हे चांडाखा चांडाख्कुरुम्मि जादपुव्वा वि । 
जे अदिभवंति शाहं ते पावा ते अ चांडाखा॥२२॥ 
[ दारक ! 
न खलु वयं चाण्डालास्चाण्डाखकुरे जात्पूवा अपि । 
येऽभिभवन्ति साधुं ते पापास्ते च चाण्डालाः ॥ | 





[च ् 
अथः- चारुदत्त-- बेटा ! 
गले मे कनेर की माला, कन्धे पर शृली तथा हृदयम शोक धारण किये हूए म, 
यज्ञ मे मारने के लिए बाधने वारे खम्भे के पास (ले जाये जति हुए }) बकरे की भाति, 
आज फांसी के स्थान पर जारहारहूं।। २१॥ 


टीका - अंसेन = स्कन्धेन, कण्ठेनेति भावः; करवोरस्य = तदाख्यरक्तवर्णपुष्प- 
विहोषस्य मालाम्‌ = सखरजम्‌, वघ्यमार्खा{मत्यर्थः; स्कन्धेन = वाहुम्‌लेन; शुलम्‌ = प्राणदण्ड- 
साधनं रौहफलकम्‌; प्राणदण्डाथ नीयमानः जनः स्वस्कन्धे प्राणापहारकं शुलमपि वहति 
स्म; हदयेन = अन्तःकरणेन: शोकम्‌ = वसन्तसेनासम्बन्धिनीं कीतिनाश्जनितां र्वा 
चिन्ताम्‌; बिभ्रत्‌ = धारयन्‌; अहम्‌ = चारदत्तः; अघ्वरे = यजे ( “यज्ञः सवोऽष्वरो यागः 
सपचतन्तुर्मखः ततुः" इत्यमरः ); आरब्धुम्‌ = व्यापादयितुम्‌; शामित्रम्‌ शमितरि = यज्ञे 
भवं दामिच्रम्‌ = यज्ञीयवदुबन्धनाय निखातं खघुस्तम्भं पजुघातस्थानं वा; अजः इव = 
छागः इव ( 'अजब्छागे हरे विष्णौ रघुजे वेधसि स्मरेः इति हैमः ; अद्य = सम्प्रति; 
आघातम्‌ = वधस्थानम्‌; अनुप्रयामि = अनुव्रजामि; चाण्डालयोः अनुगमनं करोमीत्यथः । 
“आलब्ध दवाध्वरेऽजः इति पृथ्वीघरटीकायाम्‌ । तत्रैव--आलब्धोऽभिमन्त्रितः । मारितः 
इत्येके ।` यथा अजः हन्तुं य॒ज्ञे मालादिकं धारयन्‌ नीयते तथेव वधस्थलं वच्यचिह्ल 
धारयन्‌ अहमपि ब्रजामोति भावः ॥ २१॥ 

टिप्पणी--इस शयोक मे उपमा अलङ्कार तथा इन्द्रवज्रा छन्द ह्‌ 

छन्द का कक्षण-- 

स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः) २१॥ 

न खट वयमिति- 

अन्वयः--चाण्डालकुले, जातपूर्वाः, अपि, वयम्‌, खल्‌, चाण्डालाः, न; ये, साधुम्‌, 
अभिभवन्ति, ते, पापाः, ते, चाण्डालाः) च ॥ २२॥ 

शब्दाथः-- चाण्डारकुले = चाण्डाख्कुल में, जातपूर्वाः = पहले पैदा हुए, अपि = 
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दारकः- ता कोस मारेष आवृकं १। | तत्किमथं मारयत पितरम्‌ १ । | 

चाण्डाखः - दीहागो, अत्त छाजणिगोभो खु अवलज््दि, ण हृभम्हे ' | दीघ्युः ! 
अत्र राजनियोगः खल्वपराध्यति, न खलु वयम्‌ । | 

दारकः - वावादेव मं, मुचध आवृकं । [ व्यापादयत माम्‌, मुञ्चत पितरम्‌ । ¦ 

चाण्डाखः- दीहामो एवं भणते चिं मे जीव । [ दाघ्युः ] एवं भणं्विरं 


भी, वयम्‌ = हम लोग, खलं = वस्तुतः, चाण्डालाः = चाण्डाल, न = नहीं हैँ । ये=नो 
खोग, साधुम्‌ = सज्जन को, अभिभवन्ति = अपमानित, तिरस्कृत, करते हैँ । ते = वे 
पपाः - पापौ, ते = वे, चाण्डालाः = चाण्डाल ( हं )। 





, 


अथः - चाण्डाट - बालक ! 

चाण्डाल कुक मे पंदा होकर भो हमलोग ( वस्तुतः ) चाण्डाल नहीं हैँ। जोलोग 
सज्जन व्यक्ति का अपमान करतें येही पापो भौर चाण्डाल हँ ॥ २२॥ 

दारक-तो पिताजीको क्यों माररहहो १ 

चाण्डार्‌ - चिरञ्जीवो ! इस कममें राजाकी आकज्ञाही दोषी ह, हमलोग नहीं । 

दारकं - मृक्ञे मार डालो, ( कितु ) पिताजी को छोड दो । 

टीका--चाण्डालकुले--चाण्डारानाम्‌ = ब्राह्मण्यां वृषलेन जनितानाम्‌ ( स्या- 
चचाण्डालस्तु जनितो ब्राह्मण्यां वृषलेन यः इत्यमरः )} कुठे = वंश; पूर्वं जाताः इति 
जतपूर्वाः = प्रास्षजन्मानः, अपि; वयम्‌ = तव पितरं चारुदत्तं नीयमानाः; प्रशंसायां 
बहुवचनम्‌; खलु निरिचतम्‌; चाण्डालाः = वर्णाधिमाः; न = न स्मः । जात्या चाण्डालाः 
भूत्वा अपि हृदये वस्तुतः अचरणेन वा वयं चाण्डालाः न; यतः--ये = ये जनाः, 
पालकशकारादयर्चेति ध्वनिः; साधुम्‌ = सज्जनम्‌; अभिभवन्ति = तिरस्कुर्वन्ति; वस्तुतः 
ते = तादृशाः जनाः एवेत्यर्थः; पापाः = पापिनः; ते चाण्डालाः = हृदयेन कर्मणा चापि 
ते एव वस्तुतः चाण्डार्पदवाच्याश्चेति । वस्तुतः साधुजनावमाननमेव चाण्डारपदवाच्यत्वे 
कारणम्‌, नचकृरुनत च साधारणं कमति भावः । २२॥ 

रिष्पणी-इस शछोक में आर्या छन्द है । लक्षण - 

यस्याः प्रथमे पादे हादरा मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साभ्यां २२॥ 

ब्दाथः- तत्‌ = तो, अर्थात्‌ यदि तत्वतः चाण्डा नहीं हो तब । भत्र = इसमे, 
अर्थात्‌ तुम्हारे पिताजी को मारने में, राजनियोगः = राजा को आज्ञा । सास्रम्‌ = आंखों 
में मू भरे हृए ॥ 
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मे जीव । | 
चारुदत्तः--( सासं पुत्रं कण्ठे गृहीत्वा ) 
इदः तत्स्नेह सवंस्वं सममाद्यदसिद्रयोः । 
अचन्दनमनोसीरं हृदयस्यानुरेपनम्‌ ॥ २३॥ 





अथः --चाण्डारु - मेरे चिरञ्जीवी ! एेसा कहते हृए बहुत दिन तकं जिओ । 

चारुदत्त-- (आंखों में आंसू भरे हुए बालक को गले खगा कर) यह ( पुत्र) 
घनी ओर निर्धन दोनों के किए एक समान स्नेह का जगत्प्रसिद्ध सर्वस्व है ( अर्थात्‌ प्राण 
ह ) यह विना चन्दन मौर खसकेभी हृदय का ( शान्तिकारक } लेप ह ( अर्थात्‌ पुत्र 
को देखकर पिता का क्ञेजा ठण्डा हो जाताह) 1) २३॥ 


टौका-- तत्‌ = यूयं यदि स्वभावतः वस्तुतः वा न चाण्डालाः तदा इत्यर्थः । अत्र = 
तव पितुः मारणरूपे कायं । राजनियोगः--राज्ञः = शासकस्य पाककस्येत्य्थः । नियोगः = 
मदेशः । सास्रम्‌--असरेण = अश्रुणा ( “असरः कोणे कचे पुंसि क्छीबमश्रुणि शोणिते" इति 
मेदिनी ) सहितं साखम्‌ = साश्रुजलं यथा तथा अथवा सासरम्‌ = सजलनेत्रम्‌; 
पुत्रम्‌ = शतम्‌ ॥ 

इदं तदिति- 

अन्वय--इदम्‌, आदढयदरिद्रयोः, समम्‌, तत्‌, स्नेहस्वंस्वम्‌, ( तथा ), अचन्दनम्‌, 
अनौलीरम्‌, हृदयस्य, अनुरेपनम्‌, ( अस्ति ) ॥ २३॥ 

राब्दाथेः--इदम्‌ = यह पुत्र ८ अपत्य ), माढचदरिद्रयोः = धनी मौर निर्धन दोनों 
के लिये, समम्‌ = एक समान, तत्‌ = जगतप्रसिद्धं, स्नेहसवंस्वम्‌ = स्नेह का स्वंस्व 
( प्राण ), ( तथा = ओौर ) अचन्दनम्‌ = विना चन्दन का, अनौशोरम्‌ = विना खस का, 
हदयस्य = हदय का, अनुलेपनम्‌ = लेप, ( अस्ति =है) ॥ 

टीका--इदम्‌ = पुरो वत॑मानम्‌ अपत्यम्‌, पुत्ररूपं वस्तु ॒वा; आाढचः = धनी 
दरिद्रः = निर्धनक्व तयोः; समम्‌ = तुल्यम्‌; न तु विषमम्‌, यतः पुत्रस्नेहसाम्राज्ये न 
वर्तते करिचदधनः सघनो वेति भाव.; तत्‌ = जगद्िदितम्‌ अनुपमं वा; स्नेहस्य = प्रेम्णः 
सर्वस्वम्‌ = निखिरं तत्त्वम्‌; प्राणभूतमित्यर्थः; तथा अचन्दनम्‌-- न विद्यते चन्दनं यस्मिन्‌ 
तदचन्दन+ = मलयजसम्पकंशन्यम्‌; अनौशोरम्‌ - उशौरस्य = वोरणमलस्य इदम्‌ शीरं 
न ओौरीरम्‌ अनौरीरम्‌ = उरीरसंयोगरहितम्‌, ( 'स्याद्रीरणं वीरतर मृलेऽ्स्योरी रमस्तरि- 
याम्‌" इत्यमरः ); हृदयस्य = वक्षसः; अनुलेपनम्‌ = सुखकरं विकेपनमस्तोति शेषः । 
अपत्यं सर्वेषां प्राणिनां सममेव हृदय्लोतलकारि अस्तीति भावः ॥ २३ ॥ 
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८ अंसेन बिध्रत्‌ -' ) [ १०।२१ ] इत्यादि पुनः पठति, अवलोक्य स्वगतम्‌ , “अमी हि 
वस्त्रान्तनिर द्ववक्तराः' [ १०।१६ | इत्यादि पुनः पठति } 
विदूषकः - भो मदुमृहा मुंचध पिभवअस्सं चादत्त; मं वावादेधं । [ भो भद्रमला. | 
मुञ्चत प्रियवयस्यं चारुदत्तम्‌; मां व्यापादयत । | 
चारुदत्तः --गान्तं पापम्‌ ( दष्ट्वा स्वगतम्‌ ) अद्यावगच्छामि । ( समसंस्थित- 
[ १०।१६ |] इत्यादि पठति, प्रकाशम्‌ “एताः पुनहं म्यगताः स्त्रियो माम्‌' [ १०।११ | 
इत्या द पुनः पठति ) 
चाण्डारछः-गोरालष अञ्जा ! ओशलध । 
किं पेक्खध दप्पुिशं अजङवशेण प्पणट्रजीवाशं । 
करूवे खंडिदपाशं कंचणकख्शं उव ङत्वंतं ॥ २४ ॥ 
[ अपसरतार्याः ! अपसरत । 
किं परयत सत्पुरुषमयशोवरोन प्रनष्टजोवाराम्‌ ? । 
कूपे खण्डितपाशं काञ्चनकचशमिव मन्जन्तम्‌ ॥ | 





रिप्पणी --इस शलोक में रूपक अकङ्कार तथा पथ्यावक्त छन्द है । 
छन्द का लक्षण-- 
युजोस्चतुथ॑तो जेन, पथ्यावक्त प्रकोतितम्‌ ॥ २३ ॥ 

किं परयतेति- 

अन्वयः--खण्डितपाशम्‌, कूपे, मज्जन्तम्‌, काञ्चनकलजशम्‌, इव, अयशोवशेन, 
भ्रनष्टजीवाङम्‌, सत्पुरुषम्‌, किम्‌ परयत { ॥ २४ ॥ 

राब्दाथः--खण्डितपाशम्‌ = टूटी हई रस्सी वाले, कृपे = करए में, मज्जन्तम्‌ = 
इते हुए, काञ्चनकलशम्‌ = सोने के घडं (के), इव = समान, अयशोवरेन = 
( क्षठे ) कलङ्कुके कारण, प्रनष्ठजीवादाम्‌ = जोने को आशासे रहित, सत्पुरुषम्‌ = 
सञ्जन पुरुष को, किम्‌ = क्यो, परयत = दख रहै हो ? | 

अथः-( “अंसेन बिभ्रत्‌" --(१०।२१) इत्यादि फिर पठता है, देखकर अपनेआप, 
“अमो हि वस्त्रान्तनिरूढवकत्राः' ( १०।१६ ) इत्यादि पुनः पठता ह } 

विदूषक - हे भके मृहवारे ! प्रिय मित्र चरुदत्त को छोड दो । मुञ्चे मारो । 

चारूदत्त-पाप शान्त हो ! { देख कर अपने आप } भाज समञ्च रहा हूं । ('सम- 
संस्थित --{ १०।१६) इत्यादि पदता हं । प्रकट रूप मे “एताः पुनम्यगताः स्त्रियो 
माम्‌' ( १०।११ ) इत्यादि फिर पढ़ता ह } 
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( चारुदत्तः सकरुणम्‌, 'श॒शिविमरमयूख-( १०।१३ ) इत्यादि परति ) 
अपरः -- अले, पुणो वि घौशेहि 1 [ अरे, पुनरपि घोषय । ] 
( चाण्डारस्तथा करोति ) 
चारुदत्तः- । 
प्राप्रोऽहं व्यसनच्रशां दशामनायां 
यत्रदं फरमपि जीवितावसानम्‌ । 
एषा च व्यथयति घोषणा मनो मे 
श्रोतव्यं यदिदमसौ मया हतेति ॥ २५॥। 


अथः--चाण्डाल--हटो आर्यो ! हट । 

रस्सौ टूट जाने पर कुएं मेँ इवते हए सोने के घडा के समान, ठे कलङ्क के कारण 
जीने की आला से रहित सञ्जन पुरुष ( चारुदत्त ) को क्यों देव रहै हो ?॥ २४ ॥ 

( चारुदत्त करुणा के साथ, --'रशिविमलमयूखः--( १०।१३ )} इत्यादि पढ़ता है) 

दूसरा चाण्डाक--अर, फ़िर घोषणा करो । 

( चाण्डाल वंसाही करताहै) 

रीका-- खण्डितपाशम्‌--खण्डितः = त्रुटितः पाशः = रज्जुः यस्य तथाभूतम्‌, अतः 
कूपे = उदपाने ( 'पुस्येवान्धुः प्रहिः कृप॒ उदपानं तु पुंसि वा" इत्यमरः ); मज्जन्तम्‌ = 
नन्तम्‌; काञ्चनस्य = सुवर्णस्य कल्मिव = घटमिव; चारदत्तमहत्वयोतनार्थमेव 
सुवर्णपदन्यवहारः; अयज्ञोवश्ेन = अनेन वसन्तसेना अथकल्यव्तस्य कारणात्‌ मारितेति 
राञ्छनेनः प्रनष्टजीवाशम्‌ -- प्रनष्टा = दुरीभूता जीवस्य = जीवनस्य आशा = सम्भावने- 
त्यथः यस्य, तादुक्षम्‌; सत्पुरुषम्‌ = सज्जनं पुरुषम्‌; कि पश्यत = किम्‌ अवलोकयत १ 
यूयमिति शेषः 1 २४॥ 

प्राप्तोऽहमिति-- 

अन्वयः--अहम्‌ व्यसनकरशाम्‌, अनार्याम्‌, दलाम्‌, प्राप्तः, यत्र, इदम्‌, जीविताव- 
सानम्‌, (एव), फलम्‌ अपि, ( अस्ति ); एषा, च, घोषणा, मे, मनः, व्यथयति, यत्‌, इदम्‌, 
श्रोतव्यम्‌, “असौ, मया, हता, इतिः ॥ २५ ॥ 

राब्दाथः--अहम्‌ = मै, व्यसनकृशाम्‌ = विपत्ति के कारण कमजोर, अनार्याम्‌ = 
निन्दनीय, दशाम्‌ = अवस्था को, प्रासः = पहुंच गया ( हूं ), यत्र = जहाँ पर, इदम्‌ = 
यह, जीवितावसानम्‌ = मृत्यु, (एव = ही ), फलम्‌ = फल, परिणाम, अपि = भी, 
{ अस्ति= ह) । एषा = यह्‌, घोषणा = जनता में एलान, मे = मेरे, मनः = 
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( ततः विक्षत प्रासादस्थो बद्धः स्थावरकः } 


स्थावरकः-( घोषणामाक्यं, सर्व॑क्र्यम्‌ ) कधं धपावे चारदत्ते वावादौमदि † । 
हुगे णिगकेण शामिणा बंधिदे । मोदु आक्कंदामि । शुणाघ अज्जा ¦ गुणाच । अत्थि दाणि मए 
पावेण पवहणपडिवत्तेण पुप्फकलंडमलिण्णुज्जाणं वरंतशेणा णीदा । तदो मम रामिणामं ण 
कामेरित्ति कदुम बाहूपाशबलक्काछेण मालि्दा, ण उण एदिणा अज्जेण । कधं विदूलदाए 
णको वि शुणादि?। ता कि कठेमि ?1 अत्ताणमं पाडेमि ? । ( विचिन्त्य ) जई एव्वं 
कलेमि, तदा अज्जचालदत्तं ण ॒षावादीअदि । भोद्‌, इमादो पाशादबारुग्गपदोकिकादो 
एदिणा जिण्णगवक्वेण अत्ताणं णिक्िवामि । वलं हणे उवल्दे, ण उण एले कुलपुत्त- 
____ ~~~] 
मन को, व्यथयति = पीडा देताहै, यत्‌ = जो, इदम्‌ = यह, श्रोतव्यम्‌ = सुनना 
पडता ₹ई,--“असौ = यह ( वसन्तसेना ), मया = मेरे हारा, हता = मारी गया, 
दूति = एेसा ॥ 
अर्थः--चासर्दत्त-- मे विपत्ति के कारण कमजोर एवं निन्दनीय उस दशा मं पहुंच 
गया हृ, जहां पर कि यह मृत्यु ही फल ह । भौर यह जनता मे एलान मेरे मन को पीडा 
देता है; जो मुञ्चे यह सुनना पडता ह कि--भेने इसे (वसन्त सेना को) मारा ह ॥२५॥ 
( इसके बाद महर पर बैठा, बेधा हुमा स्थावरक प्रवेश करता हं ) 
रीका--बहम्‌ = चारुदत्तः; व्यसनेन = विपत्त्या ( "व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे, 
कामकोपजे' इत्यमरः ) कृशाम्‌ = दुर्बकाम्‌; भ्रतिकारासमर्थामित्यथः; °व्यसनकृताम्‌' 
इति पाठान्तरम्‌ । विपत्तिजनितामित्यर्थः ) अनार्याम्‌ = साधुजनविगहिताम्‌, निन्दनीयाम्‌; 
दशाम्‌ = अवस्थाम्‌; प्राप्तः = गतः, अस्मीति क्षेषः; यत्र = यस्यां दशायाम्‌; इदम्‌ = 
दीघ्रमेव अनुभूयमानम्‌; जीवितस्य = जीवनस्य अवसानम्‌ = समाप्ति रेव, प्राणहानिरेवः; 
फलम्‌ = परिणामः; अपि अस्तीति शेषः । यदि मरणमेव सुनिरिचितं तहि कि शोकेने- 
त्याह-एषा च = इयं श्रूयमाणा च; घोषणा = उद्घोषः; मे = मम; मनः = चेतः; 
व्यथयति = भृशं पीडयति; यत्‌; इदम्‌ = एतत्‌; श्रोतव्यम्‌ = आकर्णनीयम्‌; मयेति 
शेषः; “असौ = एषा, मम हृदयस्था वसन्तसेना इत्यर्थः । मया = चारुदत्तेन; हता = 
मारिता; इति = एवं रूपा । (वसन्तसेना अनेन चारुदत्तेन हताः इति श्रुत्वा भृशं मे 
हदि पीडा उत्पद्यते इति भावः ॥ २५ ॥ 
रिष्पणी-इस इलोक में प्रहर्षिणो छन्द है । 
छन्द का रक्षण-- 
व्यालामिर्मनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ ॥ २५ ॥ 
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विहूगाणं बाशपादवे अज्जचालुदत्ते ! एव्वं जइ विवज्जामि लद्धं मए पललोए । ( इत्यात्मानं 
पातयित्वा ) ही ही, ण उवलदम्हि । भगगे मे दंडणिजले । ता चांडालघोरां शमण्णेशामि । 
( दृष्ट्‌ वोपसुत्य ) हंहो चांडाल ! अंतरं अंतलं । [ कथमपापर्चारुदत्तो न्यापाद्यते ? । 
अहं निगडेन स्वामिना बद्धः । भवनु, आक्रन्दामि । श्णुतार्याः ! श्यृणुत । अस्तीदानीं मया 
पापेन प्रवहुणपरिवर्तेन पुष्पकरण्डकजोर्णोदानं वसन्तसेना नीता । ततो म्म स्वामिनामांनं 
कामयस इति कृत्वा बाहपाक्बलात्कारेण मारिता, न पुनरेतेनायण । कथं विदूरतया न 
कोऽपि श्यणोति ? तकि करोमि ?। मात्मानं पातयामि ?। यदेवं करोमि, तदायंचार- 
दत्तो न व्यापाद्यते । भवतु, अस्याः प्रासरादवाकाग्रप्रतोलिकात एतेन जीणंगवाक्षेणात्मानं 
निक्षिपामि } वरमहुमुपरतः, न पुनरेष कुलपुत्रविहमानां वासपादप आर्यचारुदत्तः ¦ एवं 
यदि विपच्य लनञ्धो मया परलोकः । आदचम्‌, नोपरतोऽस्मि । मग्नो मे दण्डनिगडः। 
तच्चाण्डाक्घोषं समन्विष्यामि । हंहो चाण्डााः ! अन्तरमन्तरम्‌ । |] 





जब्दाथः--सवकलव्यम्‌ = विकक्ता के साथ । व्यापादयते = मारा जारहाहै! 
स्वामिना = मालक ( शकार ) के द्वारा, निगडेन = बेडी से, बद्धः = बाँध दिया 
गया । आक्रन्दामि = चिल्लाता हँ । कामयसे = चाहतो हो । प्रासादबाराग्रप्रतोलि- 
कातः = महल की नयी बनी हई ऊची अटारी की गरी से। उपरतः = मरा हु, 
मुत । कूरपुत्रविहगानाम्‌ = कुलपुत्र रूपी पक्षियों के, वासपादपः = निवास-वु् \ 
विपद्यं = मरता हं । भग्नः = टूट गया, दण्डनि कः = बेडो-दण्डा । 


अथः--स्थावरक-( घोषणा सुनकर, विकलता के साथ ) क्या पापरहित चारुदत्त 
माराजारहारह में मालिक ( चकार ) केद्वारा बेडोसे बाघ दिया गया हं । अच्छा, 
चिल्लाता हृं । सुनिए आर्यजन ! सुनिए । एेसाहै कि मुञ्च पापीके द्वारा गाडी बदल 
जाने के कारण वसन्तसेना पुष्पकरण्डक नामक पुराने बगीचेमे ले जाई गयो । उसके 
बाद मेर स्वामी ( शकार ) ने (तुम मुञ्चको नहीं चाहती हो' एेसा कह कर बहूपाश से 
बलपूवक ( वसन्तसेना को ) मार डाखा, न कि इन बयं चारुद््त ने (माराहै)। 
क्या काफी दूर होने के कारण कोर नहीं सुन रहाहँ? तो क्या करू। अपने आपको 
( यहां से ) गिरत्ताहूं। ( सोच कर) यदि एसा करता हृं, तो आर्यं चारुदत्त मारे 
नहीं जा्येगे । अच्छा, महल की नयी बनी हुई ऊची इस अटारीकीगलीसे इस ट्टी 
खिड़की द्वारा अपने मापको गिराताहूं। मेरा मरना अच्छा, किन्तु कुलपुत्र रूपी 
पक्षियों के निवास वृक्न आयं चारुदत्त का नहीं ( मरना ठटोक है )। इस प्रकार यदिमं 
मरभीजाताहूंतो मुज्ञ परलोक मिेगा। ( अपने मापको गिरां कर )। मारचय} 
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चाण्डालो--अले ! के अंतलं मगेदि ? । [ अरे ! कोऽन्तरं याचते ? । | 
( चेटः “शुणाध' इति पूर्वोक्त' पठति ) 
चारूदत्तः--अये ! 
कोऽयमेवंविधे काटे कारुपाडास्थिते मयि । 
अनाव्ृिहते सस्ये द्रोणमेव इवोदितः ? ॥ २६ ॥ 


= 
तै मरा नहीं । मेरा वेडो-उण्डा टट गया । अव्र चाण्डालो की घोपणा (के स्थान ) को 
खोजताहरं! (देख कर ओर पसम जाक्रर्‌ } ह, हे चाण्डालो ! हट. हटो ( अवकाश्च 
दो अवकाश ) । 


टीका - विकलस्य = विह्वुलस्य ( विक्क्वो विलह्ुलः' इष्यमरः ) भावो वक्लन्यम्‌ 
विहरता तेन सदितं स्वंक्लव्यम्‌ = विह लतापूर्वकं यथा स्यात्‌ तथा । व्यापाद्यते 
हन्यते १ हन्तुं नीयते १ इति भाषः । स्वामिना = प्रभुणा, शकारेणेत्यर्थः; निगडन = 
श्युवलया । श्खह्भुला अन्दको निगडः' इत्यमरः ); बद्धः = संयमितः, कदाचिदयं तत्तवं 
न प्रकारयेदिति बुद्धया निगडेन पूरितः अस्मीति भावः । आक्रन्दामि = आह्वानं करोमि । 
कामयसे = अभिलषसि 1 प्रासादेति -- प्रासादस्य = भव्यभवनस्य यः बालः = नव- 
निमित: अग्र. = उष्वभागः तस्य प्रतोलिकातः = रथ्यातः, गमनागमनाय निर्मितात्‌ 
मागोदित्यथः ( ^रथ्या प्रतोली विशिखाः इत्यमरः ) । उपरतः = मृतः । कुलपुत्राः = 
सद्रंशोत्पन्ताः मनुष्याः एव विहगाः = पक्निणः . तेषाम्‌; एतेन चारुदत्तस्य प्रकशंसनीयः 
सहवासः सूचितः; वासपादपः = आश्रयवृक्षः; सत्पुरुषाणामाश्रयदातेत्यर्थ; । विपदं 
भ्रिये ! भग्नः = छिन्नः; दण्डनिगडः--दण्डस्य = बन्धनरूपस्य दण्डस्येत्यर्थः, निगडः 
श्पृद्धुकः | 


॥ 


।। 


॥1 


॥ 


अथः--दोनों चाण्डाट-अरे कौन हटाता है ( अर्थात्‌ अवकाश मांगता है) ?। 
( चेट “्ृणुतार्याः यह पहले कहा ह आ वाक्य पदता है ) 

कोऽयमिति- 

अन्वयः -- जये ! ( गय न अन्वयः }, अनावृष्टिहते, सस्ये, द्रोणमेघः, इव, एवंविधे, 
काटे, मयि, कालपा्स्थिते, अयम्‌, कः, उदितः ? || २६ || 

शब्दाथेः --अये = अहो ! अनावृष्टिहते = वर्षा के न होने से सूखते हुये, सस्ये = 
घान पर ( कृषि पर ), द्रोणमेघः = रोण नामक मेव (के), इव = समान, एवंविधे = 
इस प्रकारके, काले = समय मे, मयि = मेरे, कालपाशस्थिते = मृत्यु के फन्दा मेँ 
फसने पर, अयम्‌ = यह्‌, कः = कौन, उदितः = आ गया, उदित हो गया ॥ 
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भोः ! श्रतं भर्वाद्धिः,- 
न भीतो मरणादस्मि केवटं दूषितं य्ञः। 
गुद्धस्य हि मे सटयुः पुत्रजन्मसमो भवेत्‌ ॥ २७॥ 





अथः - चारदत्त--अहो ¦ वर्षण के न होने से सूखते हए धान परं द्रौण नामक मेष 
( धान वाने वाके वादु } के समान इस प्रकार को विपत्ति के समयमे मेरे मृत्यु के 
फन्दा मे फपने पर यह्‌ कोन ( मेरी मददके खयि) आ गया ४।॥ २६॥ 
टीका - अये ! = विस्पयद्योतकम्‌ अन्ययपदम्‌; न जावुष्टिः अनावृष्टिः तया 
अनावृष्टचा = अव्पणेन हते = जुष्कप्राये; सस्ये = धान्यादो; द्रोणमेघः = शस्यप्रपूरकः 
मेघविलेषः; इव; एवंविधं = एवम्प्रकारे, विपत्तिबहुरे उपस्थितप्राणनाो वेत्यर्थः; कले = 
समये; मयि = चारुदत्ते; कालस्य = मृत्योः पाशः = बन्धनम्‌ तस्मिन्‌ स्थिते = गते, 
वतमाने; सति; अयम्‌ = एषः, पुरो टदश्यमानः; कः उदितः = कः आगतः ?॥। यथा 
रुऽकप्राये सस्ये सस्यवर्ढकस्य द्रोणमेधस्य आकस्मिकौ जलवृष्टिः जीवनदायिनी वृद्धिकरी 
च भवति तथव मम मरणसिकृष्टे काले अकस्मादुपस्थितः कोऽयं जनः वचसा मामा- 
नन्दथतोति निगंलितार्थः । अनेन चारुदत्तस्य जीवनरक्नषा वुद्धिश्चापि सूचिता ।! २६ ॥ 
रिष्पणी - द्रोणमेधः--मेघों की चार जातिं मानी गयी ह~ पुष्कर, आवर्त, 
संवत तथा द्रोण । इनमें द्रोण नामक मेव काफौ वर्षा करने वाला एवं फसल को 
बढ़ने वाखा मानागयाहै) इसवबातका निर्देश ज्योतिस्तत्वमे इस प्रकार किया 
गयां ह :-- 
आवर्तो निर्जलो मेघः संवर्तश्च बहूदकः । 
पुष्करो दुष्करजलो द्रोणः सस्यप्रपूरकः ॥ 
किन्तु महाकवि कालिदास पुष्कर एवं आवतं मेधो को हौ श्रेष्ठतम मानते है-- 
"जातं वज्ञे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानाम्‌' ॥ मेच० १ । ६ ॥ 
इस इलोक मे उपमा अलद्कार तथा पथ्यावक्त छन्द ह । 
छन्द का लक्षण-- 
युजोदचतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकोतितम्‌ । २६ ॥ 


न भीतः इति-- 

अन्वयः--( अहम्‌ ), मरणात्‌, भौतः, न, अस्मि; केवलम्‌, यज्ञः, दूषितम्‌; 
विशुद्धस्य, मे, मृत्युः, हि, पुत्रजन्मसमः, भवेत्‌ ॥\ २७ ॥ 

राब्दाथः--( अहम्‌ = मै ), मरणात्‌ = मरने से, भीतः = भयभीत, न = नही, 
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अन्यच्च, -- 
तेनास्म्यकृतवेरेण शुद्र णात्यल्पवुद्धिना । 
ररेणेव विषाक्तन दृ षितेनापि दूषितः ॥ २८ ॥ 





अस्मि = हूं । केवलम्‌ = केवल, यशः = यश. दूषितम्‌ = दूषित हुभा है, (भतः 
भयभीत हं )। विशुद्धस्य = निर्दोष, मे = मेरो, मृव्युः = मृत्यु, हि = निख्वय ही, 
ुत्रजन्मसमः = पुत्र के जन्म के समान, भवेत्‌ = होती ॥ 

अथंः-- अरे आप लोगोंने सुना ?- 

म मरने से भयभीत नहीं ह । ( किन्तु इसलिये भयमौत हूँ किं ) मेरे यञञमें धन्वा 
ल्ग गया है । ( यदि, निर्दोष होकर मेरी मृत्यु होती तो वह पत्र के जन्म के समान 
( सुखदायक ) होतो ।॥\ २७ ॥ 

रीका-अहम्‌; मरणात्‌ = मृत्योः; भीतः = भयाक्रान्तः; न अस्मि = न भवामि । 
मम मृत्युः भविष्यति, अतः भीतः नास्मीत्यर्थः । तहि कस्मान्मलिनिः असीत्याशङ्खयाह- 
केवलं मम॒ यशः = कीर्तिः; ८ यशः कीति समज्ञा च' इत्यमरः ); दूषितम्‌ = मखिनं 
जातम्‌; चिरसच्न्वितं यशः दूषितमेतदेव मम॒ मालिन्यकारणम्‌, न तु मृत्युः इति भावः । 
विशुद्धस्य = कलद्धुनिमुक्तस्य; वसन्तसेनाऽनेन मारितेति कक दतत्‌ विरहितस्येत्यः; मे = 
मम; मृत्युः = मरणम्‌; हि = निरिचतम्‌; पुत्रस्य = सुतस्य जन्मना = उत्पत्त्या समः = 
तुल्यः; असमप्रीतिजननः इति भावः; भवेत्‌ =स्यात्‌ । यदि कलद्धुरहितश्य मे मृत्युः स्यात्तहिः 
न मम मनसि स्वल्पमपि दुःखं भवेदिति भावः ॥ २७ ॥ 

रिप्पणी--इस इलोक में उपमा अलङ्कार एवं पथ्यावक्त छन्द है । 

छन्द के लक्षण के लये देखिये पीछे के इलोकं की टिप्पणी ॥ २७ ॥ 


तेनास्मीति-- 

अन्वयः-- अङृतवैरेण, क्षदरेण, अल्पबुद्धिना, दु षितेन, अपि, तेन; विषाक्तेन, शरेण, 
दव; दूषितः, अस्मि ॥ २८ ॥ 

चे ~ =+ १ १ नही च र 

डब्दाथः-- अकृतवरेण = जिसके साय कमो वैर नहीं किया था, एप; क्षुद्रम = 
नीच, अल्पवुद्धिना = मन्दबुद्धिवाे, दुषितेन = स्वयं दोषी, भपि = भौ, तेन = उसके 
द्वारा, विषाक्तेन = विषवुज्ञाए, शरेण = तीर ( की ), इव = भाँति, दूषितः = कलंकित 
किया गया, अस्मि = हूं ।। 

अथः--ओौर भी- 

जिसके साथ कमी वैर नहीं किया था एेसे नीच, मन्दबुद्धि वाजे, स्वयं ( वसन्तसेना 
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चाण्डाखो--यावल्म ! अवि रशाच्चं भणाशि ? । [ स्थावरक ! अपि 
सत्यं भणसि ? । ] 


चेटः--शच्चं; हमे विमा कदा वि कधददशशि त्ति पाशादबालमग्गपदोकिकाए 
दंडणिञरेण वंधिअ णिक्ित्ते । [ सत्यम्‌; अहमपि मा कस्यापि कथयिष्यसीति प्रासाद- 
बालामग्रप्रतोलिकायां दण्डनिगडेन बद्धवा निक्षिप्तः । | 
( परविश्य ) 





शकारः --( सहर्षम्‌ 
मंसेण तिक्खामिरुकेण मत्ते शाकेन शुपेण शमच्छकेण । 
मुत्त' मए अत्तणअडश गेहे शाखि कूलेण गुखोदणेण ॥ २९ ॥ 
( कणं दत्त्वा ) भिण्णकंशखंखणाए चांडाख्वाभ्राए रालशंजोए जधा अ एल उक्ला- 
किदे वज्ज्ञडिडिमशदे पडहाणं अ बुणीभदि, तथा तक्केमि, दछिहूचाट दत्ताके वज्जटुाणं 
णीआदि त्ति) ता पेकिखदशं । रात्तुविणाशे णाम मम महते हरक्कड्श पलिदोरे होदि । 





के मारनेके } दोषी उस ( शकार ) ने, विषबुत्ाए तीर की भाति, मुज्ञे कलद्धित कर 
दिया हं । २८ ॥ 

टीका--अकृतवेरेण--न कृतम्‌ = नानुष्ठितम्‌, न प्रदशशितभिति याबत्‌, वरम्‌ = 
शत्रुता यस्य तेन; येन सह॒ कदापि मयां वैरभावः न मनसि चिन्तितः तादशेनेत्यर्थः; 
क्षुद्रेण = नोचेन; अत्पबुद्धिना-अल्पा ~ क्षोणा बुद्धिः = विवेकशक्तिः यस्य ताद््ेन; 
ट्‌ षितेन = दोषयुक्तेन, स्वयं वसन्तसेनाहत्यापराधिनेत्यर्थः, कुलदूषितेन वा; अपि; तेन = 
दकारण; तस्य नामग्रहणेऽपि पापसम्भावना, अतः तत्पदेन निदिरशति; विषेण = गरखेन; 
अक्त = लष्ठ: तेन । विषाक्तेन = विषदग्धेन; शरेण = वाणेन; इव = यथा; दूषितः = 
कले कितः. अस्मि = भवामि ॥ २८ ॥ 

रिप्पणी--विषाक्तेन -- वाण के अगे हिस्से कोञागमें छा करके उसे विष के 
पानो मे डाला जाता ह । यही वाण विष-बुज्ञावाण या विषाक्त वाण कहा जाताह। 
इससे घायल हृए प्राणौ का बचना मुर्किल होता है । विष ~+ ५^अञ्ज + क्त ॥ 

इस इखोक मं उपमा अलङ्कार एवं पथ्यावक्त छन्द हं ॥ २८ ॥ 

अथंः--दोनों चाण्डार-- स्थावरकं ! क्या सच कह रहे हो १ 

चेट - हां, सच । ( माकिक शकार ने ) तुम किसौ से कहोगे नही एेसा कहू कर 
महल के नये बनाये गये उपरी हिस्से मे उण्डा-वेडी से बांध कर मृक्ं भी डाक दिया था। 

( प्रवेडा करके ) 
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शुदं अ मए, जे वि किल रत्तु वावादतं पेक्खदि, तरश अण्णहा जम्मंतले अक्लि- 
रोगेण होदि। मए खु विशगंटिगब्भपविद्रुण विअ कीडएण किपि अतलं मग्गमाणेण 
उप्पाडिदे ताह दजिद्चारुदत्ताह विणाे । शंपदं अत्तण केकिकाए पाशादवारग्गपदोलिकाए 
अहिट्हिम अत्तणो पलक्कमं पेक्लामि । ( तथा कृत्वा, दृष्ट्वा च ) ही ही, एदाहं दखिह्‌- 
चालृदत्ताह वज्् णीअमाणाहं एवड्ढे जणदांमह्‌, जं वेटं अम्हालिशे पबे वलमणुर्डं 
वरज्ञ' णीभदि तं वेलं केदिशं भवे । ( निरीक्ष्य ) कधं ? एशे ले णवबलुके विअ मंडिदे 
दकिखणं दिशं णीअदि १} अध किणिमित्तं मम केलिकाए पाञ्ादबारग्गपदोकलिकाए 
शमोवे घोणा णिवडिदा, णिवालिदा अ १। ( विलोक्य ) कधं थावरुके चेड वि णत्थि 
इथ ? । मा णाम तेण इदो गदु मंतभेदे कड़े भविदशदि । ता जाव णं अण्णेशामि । 

[ मसिन तिक्ताम्टेन भक्तं शाकेन सूपेन समत्स्यकेन । 

मुक्तं मयात्मनो गेहे शारीयकूरेण॒गुडोदनेन ॥ 


न -------------------------------------- 


मसिनेति-- 

अन्वयः--मया, आत्मनः, गेहे, तिक्ताम्टेन, मांसेन, शाकेन, समत्स्यकेन, सूपन, 
रालोयकूरेण, गुडौदनेन, भक्तम्‌? भुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

डब्दाथेः--सया = मेरे द्वारा, आत्मनः = अपने, गेहं = धर म, तिक्ताम्केन = 
तीते-खटे, मसिन = मांस से; शाकेन = शाक से, समत्स्यकेन = म्ली के सहितः 
सूपेन = दाल (यारा) से, शालीयकूरेण = अगहनी धान ( शालोय) के चावल 
के भात से, गृडौदनेन = खीर से, भक्तम्‌ = ( साधारण चावरु का) भात, भुक्तम्‌ = 
खायां ॥ 

अ्थः- शकार--( खुशी के साथ ) ने अपने घर तीते-खदट् मांस, शाक, मछली के 
सहित दाल (या रसा}, अगहनी चावल के भात तथा गुड़ मिले हुए भात ( खौर ) के 
साथ ( साधारण चावल का) भात खायाहं। २६ ॥ 

टीका--मया = शकारेण; आत्मनः = स्वस्य; गेहे = गृहे; तिक्ताम्टेन --तिक्त 
च तद्‌ अम्कञ्चेति तिक्ताम्टं तेन तिक्ताम्टेन = तिक्तरसान्वितेन अम्लरसान्वितेन चः; 
मांसेन = पिशितेन { "पिरितं तरसं मांसं पललं क्रव्यमामिषम्‌' इत्यमरः ; याकेन- 
शक्यते भोक्तुम्‌, श्यतीति वा शाकम्‌ तेन शाकेन = संस्कृतपत्रपुष्पादिना; शा दशविधं 
स्मृतम्‌, यथा--मूखपत्रकरीराग्रफलकराण्डाधिरूढकम्‌ । त्वक्सुष्पं केवकं चव शाकं दशविधं 
स्मृतम्‌ ॥ समत्स्यकेन = मीनसदहितेन; सूपेन = द्विदलेन सिद्धमीनरसेन वा; शालीय- 
कूरेण = शालभंक्तेन; शाक्ितण्डुलप्रभवेण अन्न विशेषेणेति केचन; गुडौदनेन = गुडमिश्चितेन 


दशमोऽङ्कः ६६ 


भिन्नकास्यवत्वद्कणायाश्चाण्डालवाचायाः स्वरसंयोगः; यथा चष उद्गीतो वध्यडिण्डि- 
मशब्दः पटहानां च श्च यते, तथा तकयामि, दरिद्रचारुदत्तको वध्यस्थानं नीयत इति । 
तस्र क्षिष्ये 1 शत्रुविनाशो नाम मम महान्हुदयस्य परितोषो भवति । श्रुतं च मया, 
योऽपि किक शत्रु व्यापाद्यमानं पश्यति, तस्यान्यस्मिञ्जन्मान्तरेऽक्षिरोगो न भवति 
मया खलु विषग्रन्थिगभप्रविष्टेनेव कीटकेन किमप्यन्तरं मुगयमाणेनोत्पादितस्तस्य दरिद्र- 
चारुदत्तस्य विनासः । सांप्रतमात्मीयायां प्रासादबालाग्रप्रतोलिकायामधिरुह्यात्मनः पराक्रमं 
पद्यामि । ही ही, एतस्य दरिद्रवारुदत्तस्य वध्यं नोयमानस्येतावाञ्जनसंमर्दः, यस्यां 
वेलायामस्मादृदाः प्रवरो वरमानुपो वध्यं नीयते तस्यां वेलायां कोदुशो भवेत्‌ । कथं एष 
स नववरीवदं इव मण्डितो दधिणां दिशं नीयते ? । अथं किनिमित्तः मदीयायाः प्रासाद- 
बालाग्रप्रतोचिकायाः समप चोपणा निपतिता, निवारिता च {। कथं स्थावरकर्चेटोऽपि 
नास्तीह? मा नाम तनेतो महता मन्त्रभेदः कृतो भविष्यति । तद्यावदेनमन्विष्यामि 1 | 

( इत्यवतीर्योपपर्पति ) 





ओदनन, पायसेनेत्यर्थः; सह; भक्तम्‌ = पक्वं साधारणं तण्डुलम्‌; अथवा शकारोक्त्या 
द्विरुक्तिः; भुक्तम्‌ = भक्षितम्‌ । मया सुभोजनं मक्षितमित्यर्थः ॥ २६ ॥ 
िप्पणी-कूरः, रम्‌ = भोजन, भात, वे + क्विप्‌ = ऊः, कौ भूमौ उवं वयनं 
काति-ला + कः, ररयोरभेदः ॥ 
पृथ्वीधर इस रोक मे उपजाति छन्द वतखने है । कृ लोगों के अनुसार इसमें 
इन्द्रवज्रा छन्द हे । 
उपजा का लक्षण-- 
( स्थादिन्द्रवज्ा यदि तौ जगौ गः! उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ ) 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदोयावृपजातयस्ताः ॥ 
राव्दाथः--भिननकांस्यवत्व क्कणाया फट दए कमि के समान खन-खनानेवाटी; 
चाण्डालवाचायाः= चाण्डालो को आवाज का, स्वरसंयोगः--आवाज का संसं { अर्थात्‌ 
आवाज ) । उद्गातः=उठा हुभा, वध्यडण्डिमशव्दः=वघ्य के ढोल का शब्द, च= ओर, 
पटहानाम्‌=नगाडों का ( शब्द ), श्रूयते=मुनायो पड रदा है । व्यापाद्यमानम्‌-मारे जातें 
हुए । अक्षिरोगःनजंख का रोग । विपग्रन्थिगभप्रविष्टेनविष की गांड के भीतर वुसे 
हए, कोटकेन कोड के, इव=समान । मुगयमाणेन=खोजते हुए, मया मेरे हारा । ही= 
विस्मयसूचक भअन्यय । जनसंमदः=भीड । अस्मादशः=हमारे जसा ¦ नवबलोवदं =नया 
सांड । निपतिता=हुई, घोषित को गयी । निवारिता-=रोक दी गयो । मन््रभेदः=मेद का 
खोलना, गुप्त बात का प्रकाङन । 





६६४ मूच्छकटिकरे 


अथं; -( कान देकर ) फूट हर कसि (के वर्तन ) के समान खन-खनाने वालो 
चाण्डालं की आवाज सुनाई पड़ रही है । जिस तरह बध्य के ढोल का शब्द तथा नगाडों 
का शब्द सुनाई दे रहा है; इसमे मं अन्दाज करता हं कि दरिद्र चारुदत्त फांसी के स्थान 
परजेजायाजारहाहै। तो देखंगा । वैरी के मरनेसे मेरे मन में बड़ा सन्तोष होता 
है ओर ्मैने सुनाभी है कि-जो आदमी मारे जाते हुए शत्रु को देखता हं, उसको 
दूसरे जन्ममे आंख का रोग नहीं होता 1' विषकी गांठ के अन्दर घुसे हुए कोठे के 
समान कोई छेद खोजते हृए मने उस दरिद्र चारुदत्त का विनाश उपस्थित कर दिया ह । 
अव इस समय अपने महल के नवनिभित अग्रभाग पर चदु कर अपने पराक्रम को देखृगा । 
( वैसा करे ओर देख कर ) अहो ! इस दरिद्र चारुदत्त को फांसी ( वघ ) के स्थन 
पर छे जति समय आदमियों को इतनो वड़ो भोड | जिस समय हमारे जसा प्रधान शरेष्ठ 
मनुष्य वध-स्थान को ऊ जाया जायगा, उस समय कंसो भोड होगी । । देख कर ) क्या 
यह वह्‌ ( चारुदत्त ) नये सांड कौ तरह आभूषित करके दक्षिण दिशाको ओर जाया 
जारहाहै ? किन्तु करिपर ल्ि मेरे महन के नवोन अग्रभागके समोप घोषणा हुई ओर 
फिररोकमभीदीगयो१। (देख कर) क्या य्ह स्थारवकवचेटमभोनहींह ?एेसान 
हो कियर्हासे जाकर उक्तने (सारा) मेदखोल दियाहो। तो जब तक इसको 
खोजता हू । 


( एेसा कह कर, उतर कर पास जाता) 


रीका-भिन्तकांस्यवत्वह्कणायाः=स्फुटितकास्यपात्रवत्‌ खण्‌ खण्‌ इति शब्दं कुर्वत्या 
चाण्डालयोःत=वधे नियुक्तयोः नो चपुरुपयो. वाचायाः=वाण्याः, वाच्‌-शब्दात्‌ वंकल्पिकः टाप; 
“क्षुधा वाचा दिशा क्रञ्चा इत्यादि दनात्‌ । स्वरसंयोगः--स्वराणाम्‌=घ्वनीनाम्‌ 
सयोगः-सम्बन्धः । उद्गीतः उत्थापितः; वघ्यस्य=वधार्थं नीयमानस्य डण्डिमशब्दः= 
चर्मनद्धवाद्यविदोषघ्वनिः; च तथा; पटहानाम्‌= आन कानाम्‌ ( "आनकः पटहोऽस्त्री' इत्यमरः ) 
शब्दः श्रयते=आकण्यंते । व्यापा्यमानम्‌ =वघ्यमानम्‌ । अक्ष्णोः-नयनयोः रोगः= व्याधिः, 
नथनविकारः इत्यर्थः । विषस्य =-गरछस्य, विषबहुलस्य पादपस्येत्यथंः, ग्रन्थेः पर्वणः 
( “पर्वं क्लीबं सहग्रन्थौ प्रस्नावे लक्षणान्तरं । दशं प्रतिपदोः सन्धौ विषुवत्प्रमतिष्वपि ॥" 
इति मेदिनी ), गभँ--अन्तरे प्रविष्टेन=गतेन; कौटकेनेवक्षुद्रजन्तुनेव । मृगयमाणेन= 
मार्गयता, मया-शकारेण । "ही" इति विस्मयबोघकम्‌ अव्ययपदम्‌ । जनानाम्‌-मानवानाम्‌ 
संमर्दः-अनियन्ितः समवायः । अस्मादुश्ः=अस्मत्दुशः । नवः= नूतनः बलोवर्दः= वृषभः 
(*बलोवदं ऋषभो वृषभो वृषः› इत्यमर `) । निपतिता = उद्घोषिता । निवारिता=अवरुद्ा 
कृता । मन्त्रभेदः--मन्त्रस्य~गुप्तवा!दस्य, मेदस्येत्यथः, मेदः=प्रकाशनम्‌, कथनमिति यावत्‌ ॥ 


द्षमेऽ््धः ६६५ 


चेटः--( दृष्ट्वा ) भद्टालका ! एके शे मागदे । [ भदरारकाः ! एष स आगतः । | 
चाण्डारो-- 
ओशख्ध देध मग्गं दारं ठक्केध होध तुण्ही । 
अविणअतिक्खविशाणे दुदबडइल्रे इदो एदि ॥ ३० ॥ 
| अपसरत दत्त मागं दारं पिघत्त भवत तूष्णीकाः । 
अविनयतीक्ष्ण{वषाणो दुष्टबरखीवदं शत एति ॥ | 
शकारः अरे अरे ! अंतरं अंतरं देष । ( उपसुत्य ) पुश्तका थावलका चेंडा | 





अथं; -चेट -( देखकर ) मालिक जनों { यह वह आ रहा है । 

अपसरतेति- 

अन्वयः--अपसरत, मार्गम्‌, दत्त, दारम्‌, पिघत्त, तूष्णीकाः, भवत, अविनयतीक्ष्ण- 
विषाणः, दृष्टबलोवदः, इतः, एति ॥ ३० ॥ 

ञब्दाथेः--अपसरत = हट जाभो, मार्गम्‌ रास्ता को, दत्तन्दो, शोडो, द्रारम्‌= 
दरावाजा को, पिवत्त-बन्द कर खो, तुष्णीकाः=मौन, चुप, भवतः हो जानो, अविनय- 
तीक्ष्ण. वषाणः =उदण्डताखूपो तेज सीगों वाला, दु्टबखी वदं :=दुष्ट साड, इतः दषर, एति= 
आरहाहं ॥ 

अथः--दोनों चाण्डा -हट जाओ, रास्ता छोड दो, दरवाजा बन्द कर छो, चुप 
हो जाओ । उदृण्डतारूपी तेज सीगों वाला दुष्ट साड (शकार ) इधर आ रहा हं || ३०॥ 

टीका--अपसरत दुरं गच्छत, मार्गम्‌ =पन्प्रानम्‌, दक्त-अपंयत, द्वारम्‌ =गृहपवेशमा्गम्‌, 
पिघत्त=आवृणुत, तूष्णीकाः= मौनावलम्बिनः, भवत, अविनयः=~उदण्डता एव तीक्ष्णः 
निशितः विषाण श्य ङ्खम्‌ यस्य तादः, दष्टवखीवद : दुष्टः वषभः, शकारः इत्यर्थः इतः 
एतस्यां दिशि, एति आगच्छति । यथा मदान्धः अज्ञः बलोवर्दः न किञ्म्चित्‌ विचारयति 
करोति च यथेच्छं त्थवायं शकारः अपि अधिकारमदान्यः भत्वा तदेव करोति यदस्म 
रोचते । अतः सावधानाः मवतति भावः ॥ ३० ॥ 


रिप्पणी--पिधत्त-अपिधत्त-बन्द करो, यहाँ अकारकालोपहो जाता है- "वष्टि 
भागुरिवल्लोपमवाप्योरूपसर्गंयोः" ॥ 
इस सखोक मे अप्रस्तुतभ्रगंसा, रूपक एवं काव्यलिङ्गं अलद्धार है । इस में प्रयुक्तः 
छन्द का नाम हु--आर्या । छन्द का लक्षण- 
यस्याः प्रथमे पादे दाद मात्रास्तया तुत्तोयेऽपि । 
अष्टादग द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽ््या ॥ ३० ॥ 


६६६ मृच्छकटिके 


एहि गच्छम्ह्‌ । [ अरे अरे, अन्तरमन्तरं दत्त । पुत्रकं स्थावरक चेटक ! एहि गच्छावः । | 

चेटः- ही ही, अणज्ज ! वशंतरोणिञं मालि ण पलितुश्टेशि १1 शंपदं पणदजनण- 
कप्पपादवं अज्जचालृदत्तं मालडइदुं ववरिदेशि ? । [ही हो; अनायं |! वसन्तसेनां 
मारयित्वा न परितुष्टोऽसि १ सांप्रतं प्रणयिजनकल्पपादपमायंचारदत्त मारयितुं 
व्यवसितोऽसि ? | 

रकारः-गण हि रुअणकरुभशलिशे हमे इरिथिअं वावादेमि । [ न हि रत्नकुम्भ- 
सदृश्लोऽह्‌ं स्त्रियं व्यापादयामि । | 

सवे--अहो, तुए मारिदा। ण अज्जचारुदत्तण। [ अहो, त्रया मारिता, न 
आयं चारुदत्तन । | 

सकारः- के एव्वं भणादि ?१। [ क एवं भणति ? । | 

सवं--{ चेटमुदिर्य ) णं एसो साहू । [ नन्वेष साधुः 
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राव्दाथः -हौ यह विषाद को मूचित करने वाला अव्यय है । प्रणयिजनकल्पपादपम्‌= 
प्रमो ( याचक ) जनों के कल्पवृक्ष, चारुदत्तम्‌ -चारुदत्त को, मारयितुम्‌-मरवाने के लये, 
व्यवसितः तयःर | रत्नकुम्भसदशःरत्नो के घडे के समान ॥ 

अथः- रकार - मरे, अरे, जगह दौ, जगह (अवकाल) दा । (पास जाकर) बेटा 
स्थावरक चैट आओ चरे । 





चेट-अहो ! असम्य ! वसन्तसेना को मार कर सन्तुष्ट नहीं हृए हयो ? अव्र प्रेमो 
८ याचक ) जनों के कल्पवृक्ष आयं चारुदत्त को मरवराने के लिए उद्यत हो ? 

डकार - रत्नो के घडे के समान { पवित्र ) मस्त्रीको नहीं मारता हृं । 

टीका --्दी' इति विषादयोतकेम्‌ अग्ययम्‌ । विषादाधिक्यं योतयितुं द्विरुक्तिः | 
प्रणयिजनानाम्‌=याचकजनानाम्‌ कल्पपादपम्‌=कल्पवृक्षम्‌, कल्पवुक्षवज्जनानां मनारथपूरक- 
मित्यथंः, चासरदत्तम्‌-अमुं सञ्जनं चारुदत्तमित्यर्थः, मारयितुम्‌=घातयितुम्‌, व्यवसितः 
तत्परः । रत्तनानाम्‌ = मणोनाम्‌ कुम्भेन करदेन सदुरा-=तुल्यः, बहुजनसम्मतः सुरूपस्चे- 
त्यथ; । यथा रत्नकलराः सर्वेः अभिनन्दितः मवति तथाऽहमपि सर्वमान्यः अस्मि! अतः 
कथं मया सवमान्येन स्व्रौहत्या सम्भाव्यते इति सावः ॥ 

अथः-सब -अहो, तुमने इसे मारा है । आर्य चारदत्त ने नहो । 

रकार -कौन एेसा कहता ह ए 

सब -- (चैट को इशारा करके ) यही बेचारा । 


दङमोऽङ्कः ६६< 


डकारः-( अपवायं, सभयम्‌ } अविद मादिके, अविद मादिके, कधं थावलके चेडे 
रुरटु ण मए शंजदे १। एशे खु मम॒ अकञ्जर्श शक्खी । ( विचिन्त्य ) एव्वं दाव कल- 
दर्शं 1 ( प्रकाशम्‌ ) जलोअं भश्याल्का { हंहो, एश चेडे शुवण्णचोकिभए मए गहिदे 
पिरदे माख्दि ब्द्धेअ। ता किदवेरं एशे जं भणादि कि शच्चं १। ( अपवारितकेन 
चेटस्य कटकं प्रयच्छति, स्वरकम्‌ ) पुद्तका थावकका चेडा | एदं गेण्टिज अण्णधघा 
भणाहि । { हन्त, कथं स्थावरक्डचेटः सुष्टु न॒ मया संयतः ? । एष सेल ममाका्य॑स्य 
साक्षौ । एवं तावत्करिष्यामि । अलोकं भद्रारकाः † अहौ, एष चेटः सुवणं चोरिकया मया 
गृहीतस्ताडितो मारित वद्धदच । तत्करृतवंर एव यद्धणति किं सत्यम्‌ ? । पुत्रक स्थावरक 
चेट ! एतद्गृहीत्वाऽन्यथा भण । | 





शब्दाथेः--अपवार्य पृथक्‌, एक जोर । हन्त~सेदसुचक़् अव्यय । संयतःवांधा 
गया । अकार्यस्य=कुकृत्य का, ( अर्थात्‌ वसन्तसेना को मारनेरूप बुरे काम का ), साक्षी 
प्रमाण, गवाह । अलोकम्‌-असत्य । सुवर्णचोरिकया=सोने की चोरी के कारण । कृतवेरः= 
वेर करने वाखा । अन्यथा=अ्य प्रकार से ॥ 

अथेः- रकार - (अलग से, भयपृवंक) दुःख है; स्थावरक चैट को मेने भरी माति 
व्यो नहीं बाधा ? यहो मेरे कूकृत्य ( वसन्तसेना को मारने }) कासाक्षीहं। तो, एसा 
करता हँ] (प्रकट रूप में) महानुभावो ! यह्‌ शूठ है । सोने को चोरी के कारण यह्‌ चेट 
मेरं हारा पकड़ा गया, पीटा गया, मारा गया ओौर वाध च्यागया। तो, वैर करने 
वारा यह जो कहता हं, क्या वह सत्य हँ १ (अल्गसेचेटकोकंडादेता हमा धीमी 
आवाज में } बेटा स्थावरक चेट इस (कडा ) को लेकर्‌ अन्य प्रकार से ( अर्थात्‌ वसन्त- 
सेना को शकार ने नही चारुदत्त ने माराहै ) कह दे। 

टीका -- अपवायं = मुखं जनविपरीतायां दि्चि परावृत्य, पृथगित्यर्थः, तथा च द्णे- 
^त दध वेदपवारितम्‌ । रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते ॥ त्रिपताककरेणान्यमपवा- 
यन्तिरा कथाम्‌ । हन्त इति खेदेऽव्ययम्‌ । संयतः=बद्धः, नियमितः । अकार्यस्य =वसन्त- 
सेनायाः मारणरूपस्य कुछृत्यस्य, साक्षीन्द्रश, प्रमाणमित्यर्थः । अछीकम्‌-असत्यम्‌ 
( अरीकं त्वग्रियेऽनृतेः इत्यमरः ) । सुवर्णस्य स्वर्णस्य चोरिकया-तस्करतया । कृतवेरः-- 
कृतम्‌ विहितम्‌ स्वीकृतम्‌ वा वेरम्‌ शत्रुत्वम्‌ येन तादृशः 1 अन्यथा~विपरीतम्‌, वसन्तसेना 
चारुदनेन हता न शकारेणेति ॥ 

रिप्पणी--भयपवायं;-- पृथक्‌, "एक ओरः अर्थं प्रकट करने चाला अन्यय । यह्‌ इसः 
ट्ग से बोलने को कहते हँ कि केवल वही सुने जिससे कहा गया ह ॥ 


£&&८ मच्छकदिके 


चेटः-{ गृहीत्वा ) पेक्लध पेक्वध भदालका ! हंहो, शुवण्णेण मं॑परोमेदि । 
[ पश्यत परयत भदारकाः | अहो, सुवर्णेन मां प्रलोभयति । | 


शकारः - ८ कटकमाच्छिद्य ) एशे शे शुवण्णके, जदश कारणादो मए बद्धे । 
( सक्रोधम्‌ ) हंहो चांडाला ! मए खु एल ुवण्णभंडाले णिउत्त॒शुवण्णं चोकखंते माकिदे 
पिषट्दि; ता जदि ण पत्तिमामध ता पिरिट दाव पेक्वध । [ एतत्तत्सुवर्णकम्‌, यस्य 
कारणान्मया बद्धः । हंहो चाण्डालाः ! ममा खल्वेष सुवणं भाण्डारे नियुक्तः सुवणं चोर- 

यन्मारितस्ताडितः; तद्यदि न प्रत्ययध्वं तदा पृष्ठं तावत्पश्यत । | 

चाण्डा - ( दष्ट्वा ) शोहणं भणादि । वित्ते चेडे कि ण प्पडघदि १। 
[ शोभनं भणति । विनपदचेटः कि न प्रलक्पति ?। | 

चेटः- हीमादिके, ईदिरो दाश्भावे, जं शाच्चं कंपि ण पत्तिआअदि । ( सकरुणम्‌ ) 
अज्जचालृदत्त } एक्तिके मे विहवे । [ हन्त, ईदृशो दासभावः, यत्सत्यं कमपि न प्रत्याप- 
यति । आर्यं चारुदत्त ! एतावान्मे विमवः । ] ( इति पादयोः पतति ) 

चारुदत्तः-- सकरुणम्‌ , 





चोरिक्या-चोरो के कारण, "चोरों का काम ( चोराणां कर्म ) इस अथंमे चोरः 
शव्द से करम में ठन्‌ अथवा ठक प्रत्यय होकर स्त्रीकलिद्ध में आप्‌ होनेपर चोरिका शब्द 
बनता ह ॥ 


अथः-चेट -- (केकर देखिये, देखिये, मालिक ! अहो ! मृञ्ञे सोने से लभा रहा ह । 

शकार -( कडा छोन कर ) यह्‌ वह सोना है, जिसके कारण मेरे द्वारा ( यह्‌) 
बाधा गयाथा। (क्रोध के साथ } अरे चाण्डालो ! ने इसे सुवर्णागार मे नियुक्त किया 
था। सोने को चोरी करता हुआ यह . मेरे द्वारा) भारा गया, पौटा गया । तो यदि 
(तुमदोनोको) विद्वासनहो तो ( इसको ) पीठ देख लो । 

शब्दाथेः - वितः ढ, नाराज । विभवः=वश, सामथ्यं ॥। 

अथंः--दोनों चाण्डा -( देख कर ) ठीक कह रहा है ! क्रद्ध बेट क्या नहीं 
कटेमा ? ({ अर्थात्‌ सव कुछ कटेगा } । 

चेट - दख है, दासता एेसौ ( बरी ) है कि सत्यका भी किसी को विशवास नहीं 
करा पातो । ( करूणा के साथ ) आयं चारुदत्त ! इतना ही मेरा वड था । ( एसा कहू 
कर परो पर भिरतादहं।) 

रीका--वितप्तः=ताडनजन्यक्रोघसन्तसः, करुद्धः इत्यथः । विभवःसामर्थ्यम्‌ ॥ 


दज्ञमोऽङ्कः ६६९. 


उत्तिष्ठ भोः ! पतितसाधुजनातुकम्पि- 
न्निष्कारणोपगतबान्धव ध्मेञ्जीट ! 

यत्नः कृतोऽपि सुमहान्मम मोक्षणाय 
देवं न संवदति, किं न कृतं त्वयाद्य ॥ ३१॥ 





उत्तिष्ठ भोः ! इति - 

अन्वयः - भोः पत्तितसाधुजनानुकम्पिन्‌ ! निष्कारणोपगतबान्धव ! धर्मशील | 
उत्तिष्ठ, मम, मोक्षणाय, ( त्वया ), सुमहान्‌, यत्नः, अपि, कृतः ( किन्तु } देवम्‌, न, 
संवदति, अद, त्वया, किम्‌, न, कृतम्‌ १।। २१ ॥ 

उब्दाथभ--भोः पतितसाधुजनानुकभ्पिन्‌ ! = हे बापत्ति मे गिरे हृए सज्जनो 
पर कृपा करने वारे } निष्कारणोपगतबान्धव ! = अकारण आये हृए बन्धु ! धर्मशील = 
घामिक जन ! उत्तिष्ठ = उठो, मम = मुञ्ल, मोक्षणाय = छ्ड्ाने के ल्य, ( त्वया = 
तुम्हारे द्वारा ), सुमहान्‌ = बहुत बडा, यत्नः = प्रयत्न, अपि = भी, कृतः = किया गया, 
( किन्तु ), दवम्‌ = भाग्य, न = नही, संवदति = साय दे रहा है; अद्य = आज त्वया = 
तुम्हारे द्वारा, किम्‌ = क्या, न = नहीं, कृतम्‌ = किया गया १॥ 

अथंः-- चारुदत्त -८ करुणा के साथ ) 

हे अपत्ति मे गिरे हुए सज्जनो पर कृपा करने वले, अकारण माये हए बन्धु, 
घामिक जन! उठो । मुक्ञे चृडाने के लिए ( तुमने ) बहुत बड़ा प्रयत किया, किन्तु 
भाग्य साथ नहींदे रहारं । आज तुमने क्या महीं किया १ ( अर्थात्‌ सब कुछ 
किया) ॥३१॥ 

टीका--भोः पतितः = आपद्गतः यः साधुजनः = सज्जनः तम्‌ अनुकम्पते = दयते 
इति पतितसाधुजनानुकम्पी तत्सम्बुद्धौ; निष्कारणम्‌ = हितुरहितम्‌ यथा तथा उपगतः = 
प्राप्तः यः बान्धवः = सखा, हितकर्ता इत्यर्थः, तत्सम्बोधने; धम = धर्भयुक्ते कार्ये 
शीलम्‌ = स्वमावः यस्य तत्सम्बुद्धौ; परमधामिक इत्यर्थः; उत्तिष्ठ = उत्थितो भव. 
मम = विपद्गतस्य चारुदत्तस्येत्यर्थः; मोक्षणाय = उद्धाराय; सुमहान्‌ = बख्वत्तमः; 
प्रासादाग्रमागात्तनरूपः विरिष्टतमः इत्यथः; यत्नः = उपायः; अपीति यत्तस्य दुष्क- 
रत्वद्योतना्थम्‌; कृतः = सम्पादितः; त्वयेति रोष.; किन्तु दंवम्‌ = मम भाग्यम्‌; न 
संवदति = अनुकूरतां न दशंयति; अन्यथा अद्य = अस्मिन्नेव सच्िक्ृष्टे विगते क्षणे; 
त्वया = भवता; कि न कृतम्‌ =किन विहितम्‌? अपि तु सवं विहितमित्यर्थः 1 
भाग्यस्य वेपरीत्येन मम मोक्षणाय त्वया कृतः अप्रतिमः प्रयत्नः अपि निष्फरत्वं गच्छति , 
तथापि त्वं सर्वथा साधुवादार्हुः इति भावः ॥ ३१ ॥ 


4.50 मृच्छकटिके 


चाण्डालो - भद्रके ! पिद एदं चेडं भिश्लारुहि । [ मटुक ! ताडयित्वतं चेदं 
निष्कासय । | 
साकारः; -णिक्करम के। ( इति निष्क्रामयति } अके चांडाला ! करि विवेध ! 
मार्य एदं । [ निष्क्राम रे! अरे अरे चाण्डाङाः | कि विलम्बरघ्वम्‌ ? मारयतंनम्‌ । ] 
चाण्डाखौ -- जदि वलि ता दां ज्जेव मालेहि । [ यदि त्वरयसे तदा 
स्वयमेव मारय । | 
रोहसेनः--अले चांडाला ! यं मारे; मुंचध आवुकं ¦ [ अरे चाण्डालाः ! मां 
मारयतः; मुञ्चत पितरम्‌ । | 
दाकारः -शपृत्तं ज्जेव एदं माक ¦ | सपुत्रमेवेतं मारयत । ] 
चारुदत्तः- सवमस्य मखस्य संभाव्यते । तद्गच्छ पुत्र | मातुः समोपम्‌ । 
रोहसेन.--क्रि मए गदेण कादव्वं ?।[ क्रि मया गतेन कर्तव्यम्‌ ?। | 
चारद्त्तः-- 
आश्रमं वत्स ! गन्तव्यं गृहीत्वाद्येव मातरम्‌ । 
मा पुत्र ! पित्रदोषेण त्वमप्येवं गमिष्यसि ॥ ३२ ॥ 








टिप्पणी - सानुजनानुकम्पिन्‌-- साधुजनम्‌ अनुकम्पते तच्छीलः इति, साधुजन - 
अनु + ^^ कम्प्‌ + णिनि ॥ 

इस दखोक के पूर्वद्धिमे विशेषणो द्वारा खास अभिप्राय के साथ कथन किया 
गया है। अतः परिकर अलङ्कार टै--विशेषणेयत्‌ साकृतरुक्तिः परिकरस्तु सः - 
काव्यप्रका । 

दखोक मे प्रयुक्त छन्द का नाम ह-- वसन्ततिलका । 

छन्द का क्षण-- 

उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः ॥३१॥) 

अथः--दोनों चाण्डाल मालिक ! पीट कर इस चैट को निकाल दो । 

सकार-- निकट >| (एसा कहु कर निकाल्ताह) अरे, अरे, चाण्डालो ! 
क्यो देर कर रहौ? इसको मार दो। 

दोनों चाण्डाल --यदि जल्दाजी करते हो तो तुम खुद ही मार डालो । 

रोह सेन -अरे, चाण्डालो ! मुञ्चे मार डालो । पिताजी को छोड दो । 

शकार वच्चे के सहित इस ( चारुदत्त ) को मार दो । 

चारुदत्त- इस मूर्खं के च्य सव कुछ सम्भव हँ । तो जामो बेटा ! माता के पास । 

रोहसेन-जाकर मै क्या कग ? 
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दरञमोऽङ्कः ६७१ 
तद्रयस्य ! गृहीत्वनं ब्रज । 
विदूषकः--मो वअस्स ! एव्वं तुए जाणिदं, तुए विणा अहं पाणादं धारेमि त्ति १। 
{ भो वयस्य | एवं त्वया जातम्‌, त्वया विनाहं प्राणान्धारयामीति ? । ] 
चारूदत्तः-~वयस्य । स्वाधीनजीवितस्य न युज्यते तव प्राणपरित्यागः । 


योध्या 4-२-५9 निद. 9 + \ 





आश्रममिति-- 

अन्वयः - वत्स ! मातरम्‌, गृहीत्वा, अद्य, एव, आश्रमम्‌, गन्तव्यम्‌; पुत्र | मा, 
पितुदोपेण, त्वम्‌, अपि एवम्‌, गमिष्यसि ।। ३२ ॥ 

टाष्दाथः वत्स ! = हे वेदा! मातरम्‌ = माता को, गृहीत्वा = लेकर, अव्य = 
माज, एव = हौ, आश्रमम्‌ = आश्रम को, गन्तव्यम्‌ = चे जाना चाहिये । पुत्र | = 
हे पुत्र !मा=एेसान होकि, पित्रदोषेण = पिताके दोषके कारण, त्वम्‌ = तुम, 
अपि = भी, एवम्‌ = इसी प्रकार, गमिष्यसि = जाओगे ( अर्थात्‌ मारे जाओ ) ॥ 


अथंः--चारुदत्त -हे बेटा ! माता को लेकर आज ही आश्रम ( मृनिजनों की 
तपस्या के स्थान मेच्छे जाना हे पुत्र ¦ एस्रानदहो कि पिताके दोप ( वसन्तसेना के 
बध रूपदोष )के कारणतुममभी इसी प्रकार ( निरपराध ) चले जागो ( अर्थात्‌ मारे 
जाओ ।॥३२॥ 

रीका -वत्स ! = है पुत्र ! मातरम्‌ = स्वजननीम्‌; गृहीत्वा = सार्ध नीत्वा; 
अद्य व = अस्मिन्नेव दिने; आश्रमम्‌ = मुनिजनवसतिम्‌; अरण्ये यत्र निर्मलचेतसः करुणा्द्र- 
चित्ताः मुनिजनाः निवसन्ति तत्रेत्यर्थः; गन्तव्यम्‌ = गन्तुं योग्यम्‌; (आश्रमो वत्स! 
गन्तन्यःः इति पाठान्तरम्‌ । पुत्र ! =है सुत। मा = एतादृशं न स्यात्‌ यत्‌; पितुः = 
जनकस्य, मम चारुदत्तस्येत्यर्थः, दोषेण = अपराषेन; दश्यते हि कोके पितुः वरं पुत्रेण 
निःसाय॑ते; त्वमपि = निरपरावः बालकः अपि; एवम्‌ = ईदशम्‌; निष्कारणं प्राणदण्ड- 
मित्यर्थः; गमिष्यसि = यास्यसि । अव्र निवसता त्वया सहु "मम वेरिणः चारूदत्तस्याभ्यं 
पुत्रः" इति विचिन्त्य कदाचित्‌ शक्रारः त्वामपि घातयेत्‌ । अतः मात्रा सह अद्यव बनं 
गच्छेति शुभमतिः ।॥। ३२ ॥ 

टिप्पणी इस श्टोक में पथ्यावक्त छन्द ह । लक्षण-~--युजोर्चतुर्थतो जेन, पथ्या- 
वक्त्रं प्रकोतितम्‌ । ३२ ॥ 

अथः--तो मित्र ! इसको लेकर जाओो , 

विदूषक-हे मित्र ! क्या तुमने यह समज्ञ ल्यारहै किमे तुम्हारे बिना प्राण 
धारण करूगा १ 


~ +~ - ˆ ~ = } आद. ~ > + पोः केण 32 ऋ =-=) 3 => ० 


(९ ~| मच्छकटिके 


विदूषकः--( स्वगतम्‌ ) जुत्त॒ष्णेदं, तधा वि ण सक्कुणोमि पिजवञस्सविरहिदो 
पाणाईं घारेद्‌ं ्ति। ता बम्हणोए दारञं समप्पिज पाणपरिच्वाएण अत्तणो पिअवअस्सं 
अणगमिस्सं । . प्रकाशम्‌ ) भो वअस्स ! पराणेमि एदं लहुं । [ युक्त न्विदम्‌ । तथापि न 
शक्नोमि प्रियवयस्यविरदितः प्राणान्धर्तुमिति । तद्ब्राह्मण्यं दारकं समप्यं प्राणपरित्यागना- 
त्मनः प्रियवयस्यमनुगमिष्यामि । भो वयस्य ! परानयाम्येतं खघु । | ( इति सकण्ठग्रह 
पादयोः पतति ) 
( दारकोऽपि रुदन्पतति )} 
शक्ारः--अले ! णं भणामि शपुत्ताकं चारुदत्ताकं बावादेव त्ति । [ अरे | मषु 
भणामि सपुत्रकं चारुदत्त ग्यापादयतेति । | 
( चारुदत्तो भयं नाटयति ) 


० रषिं 


शब्दार्थं; --स्वाधीनजीवितस्य = अपने मघीन जीवन वाले, तव = तुम्हारा, प्राण 
परित्यागः = प्राण छोडना, जान देना, न युज्यते = ठीक नहीं हं ॥ 

अर्थः-चारूदत्त - मित्र ! तुम्हारा जोवन तुम्हारे आधीन है । अतः तुम्हारा प्राण 
कोडना ठक नहीं हं । 

रोका-स्वाधीनम्‌ = स्ववशम्‌, स्वेच्छानिरभरमित्यथः, जीवितम्‌ = जवनम्‌ यस्य 
तादश्षस्य; तव = भवतः; प्राणानाम्‌ = असूनाम्‌ परित्यागः = मोचनम्‌; न युज्यते = न 
समोचीनं प्रतिभाति । अहन्तु परवशः भूत्वा श्रिये । परञ्ब त्वयि नैतादृशी काचित्‌ 
विपत्तिः । अतः तव जीवनपरित्यागः न समीचीनः इत्यर्थः ॥ 

सब्दाथेः--युक्तम्‌ = ठोक । प्रियवयस्यविरहितः = प्रिय भित्र से रहित ( प्रिय 
मित्रके बिना) । ब्राह्मण्यं = ब्राह्यणो ( चारदत्तकी स्त्री ) को, दारकम्‌ = बालक 
को, समर्प्यं = सौपकर । परानयामि = ौटाता हूँ, एतम्‌ = इसको ( इस बालक को ); 
रघु, = जल्द ॥ 

अथंः--विदूषक --( अपने आप ) निश्चय ही यह ठीकहं तो भो प्रिय-मित्र के 
बिना प्राण को धारण नहीं कर सकता । तो ब्राह्मणी ( चारुदत्त को स्त्री ) को बाखुक 
सौप करे प्राण त्याग कर अपने प्रिय मित्र ( चारुदत्त ) का अनुसरण करूगा । ( प्रकट 
रूपमे) हे मित्र! मंइसे जल्दही लौटाके जाताहूं। 

( एेसा कह कर, गले मिरु करं पैरो पर गिरता हैँ ) 
( रोता हु बाक्क भौ (पैरों पर ) गिरताहं ) 
सकार-अरे ! कहता तो हं कि पुत्र सहित चारश्दत्त को मार डालो । 
( चारुदत्त मय का अभिमय करता है ) 


थ दञ्चमोऽङ्कः &.७३ 


चाण्डाखौ --णहि अम्हाणं ईदी लाआण्णत्तौ, जधा शपृत्तं चालुदत्तं वावादेध 
त्ति। ता णिक्कम ले दारु ! णिक्कम । \ इति निषक्रामयतः ) इमं तइञं घोशणद्ाणं । 
ताडघ डिडिमं । [ न द्यस्माकमीदशी राजाज्ञकषिः, यथा सपुत्रं चारुदत्तं व्यापादयतेति । 
तन्तिष्क्राम रे द(रक | निष्क्राम । इदं तृतीयं घोषणास्थानम्‌ । ताडयत डण्डिमम्‌ । | 
( पनर्घोषयतः ) 

दाकारः--( स्वगतम्‌ ) कधं एशे ण ॒पत्तिआअंति पौला१। ( प्रकाशम्‌ ) हंहो 
चालुदत्ता बडुका ! ण पत्तिआञदि एदे पौलजणे । ता अत्तणकेलिकाए जीहाए भणाहि 
भए वशंतशेणा मालिदेत्ति ! { कथमेते न प्रत्ययन्त पौरा; १। अरे चारुदत्त बटुक | नं 
प्रत्ययत एष पौरजनः । तदात्मीयया जिह्वया भण--"मया वसन्तसेनः मारिताः इति । | 


( चारुदत्तस्तष्णी मास्ते 
स्तु 


डकारः--अले चंडाकगोहे ! ण भणादि चालुदत्तबडुके ) ता भणावेध इमिणा 
जज्जलवंशखंडेण गंखलेण तालम ताकि । [ अरे चाण्डारुगोह्‌ ! न भणति चारुदत्त- 
बटुकः ! तद्धणयतानेन जजरवंशखण्डेन शद्कुटेन ताडयित्वा ताडयित्वा । | 





टीका - यक्तम्‌ = समीचीनम्‌ । प्रियवयस्यविरहितः--प्रियवयस्येन = प्रियमित्रेण 
विरहितः = वियुक्तः । ब्राह्मण्यं = ब्राह्यणस्य चारुदत्तस्य पल्य; दारकम्‌ = बालकम्‌; 
समप्यं = दत्वा । परानयामि = परावर्तयामि; एतम्‌ = एनम्‌; ख्घु = शीघ्म्‌ ॥ 

शब्दाथः ईदशी = एेसी, राजाज्ञसिः= राजा की आज्ञा । सपुत्रम्‌ = बेटे सहित ॥ 

अथः-- दोनों चाण्डार -हम लोगो को ठेसी राजा की आज्ञा नहीं है कि- "वेदे 
सहित चारुदत्त को मारो ।' तो निकर र बच्चे | निकर । (एसा कहु कर निकालते है) 
यह घोषणा का तोसरा स्थान है । ढोल पीटो । ¦ फिर घोषणा करते ह) । 

टीका--श्दशो = एतादशी; राजाज्ञपिः- राज्ञः = शासकस्य, पाकस्येत्यर्थः; 
आज्ञसिः = आज्ञा । पुत्रेण = सुतेन सहितं सपुत्रम्‌ = ससुतम्‌ ॥ 

अ्थः--जञकार--८ अपने आप } क्या ये नगर-निवासी ( चारुदत्त के अपराध 
पर ) विवास नहीं करते ह ? 

( प्रकट रूप में ) अरे चारुदत्त ब्राह्मण ! ये प्रवासी लोग नहीं विखवास कर रहे हँ । 
तो ( तुम ) अपनी जवान से कटो-- मेने वसन्तसेना को माराहं॥ 

( चारूदत्त मौन रहता हं ) 
जब्दा्थः-- जर्जरवंशखण्डेन =जीणं बसि के टुकड, शद्भुलेन = नगाडा के उण्डे से ॥ 
अथं;ः--श्चकार--अरे गोह्‌ नामक चाण्डाल | चारुदत्त ब्रा्मण नहीं कह रहा है । 


&७४ मृच्छकटिकं 


चाण्डाङः--( प्रहारम्यम्य ) भो चादत्त ! भणाहि । [ भोक्वारुदत्त ! भण । | 
चारुदत्तः --( सकरुणम्‌ ) 
प्राप्येतद्रयसनमहाणंवप्रपातं 
न चासो न च मनसोऽस्ति मे विषाद्‌ः। 
एको मां दहति जनापवादवह्ि- 
वक्तव्यं यदिह मया हता प्रियेति ।॥ ३३ ॥ 
( शकारः पुनस्तथव ) 


प णिणभणष 


अतः जीर्ण बास के टुकड़े इस नगाडा के डण्डेसे मार-मार कर दमसते कहर्वाजो | 

टीका ~ जर्जरः = जीर्णतां गतः यः वंशः = वेणुः { ¶ं्ो वेणौ कुले वर्गे पृष्ठाच- 
वयवेऽपि च' इति विदवमेदिन्यौ ), तस्य खण्डन = शक्नेन; शङ्कुलेन = वध्यपटह डिण्डिम- 
वादनदण्डेन 11 

अथः--चाण्डाङ-( वास का उण्डा तान कर ) हे चारुदत्त ! कहो । 

प्राप्येतदिति- 

अन्वयः- एतदयसनमहाणंवप्रपातम्‌, प्राप्य, अपि, मे, मनसः, न, त्रासः, न च, 
विषादः, अस्ति; एकः, जनापवादः, माम्‌, दहति, यत्‌, इह्‌, इति, वक्तव्यम्‌, (मया, 
प्रिया, हता ॥ ३३ ॥ 

ष्दाथः--एतदचसनमहार्णवप्रपातम्‌ = इस विपत्ति के सागर में गिरने को 
( पतन को ), प्राप्य = पाकर, अपि = भो, मे = मेरे, मनसः = मन को, न = नही, 
त्राः = भय, न च =न तो, विषादः = खेद, अस्ति = हं । एकः = केवल, जनापवाद- 
वह्भिः = खोक-निन्दा की आग { लोक-निन्दा रूप आग); माम्‌ = मुज्ञ को, दहति = जला 
रही है, यत्‌ = जो, इह = यर्हां, इति = एेसा, वक्तव्यम्‌ = कहना है, (मया = मेरे द्रारा 
प्रिया = प्रेमिका ( वसन्तसेना ), हता = मारी गयी ॥ 

अथः--चारुदत्त -- ( करुणापूर्वक ) 

विपत्ति के इस सागरमे गिरकर (भो) मेरेमनकोनतोभयहं ओर न विषादं 
ही । एकमात्र लोक-निन्दा की आम हो मुञ्े जला रही है, जो मृन्ले य्ह कहना ह कि-- 
“मेने प्रिया ( वसन्तसेना ) को मारा हं ।। ३६1 

( शकार फिर वेसा ही कहता ह 

रीका-एतत्‌ = अनुभूयमानम्‌ तर्तुमशक्यम्‌ वा न्यसनम्‌ = विपत्तिः ८ न्यसनं 

विपदि भ्रंशे दोषे कामप्रकोपजे' इत्यमरः) एव महार्णवः = महासागरः तस्मिन्‌ प्रपातम्‌ = 





दरामोऽङ्कः ६७५ 


चार्‌दत्तः-भो भोः पौराः ! ( "मया खलु नृशंसेन-' [ ६।३०, ३८ | इत्यादि 
पुनः पठति ) 

राछछारः ~ वावादिदा । [ व्यापादिता । | 

चारुदन्तः--एवमस्तु । 

प्रथमचाण्डाखः - अके, तव अत्त वञ््पालिभ । [ अरे, तवात्र वघ्यपाकिका । | 

द्वितीयचाण्डाखः--अले, तव । | अरे, तव । | 

प्रथमः -अले, वञ्छपालियाए लेक्वअं कलेम्ह्‌ । ( इति बहुविधं ठेखक कत्वा } 


अले, जदि मम केलिका वज्ज्ञपालिआ, ता चिदटुदू दाव मुहुत्तअं । [ अरे, वध्यपालि- 
काया रेखं कूर्मः । अरे, यदि मदौया वघ्यपालिक्रा, तदा तिष्ठतु तावन्मुहूर्तकम्‌ | 





प्रपतनम्‌; प्राप्य = रव्च्वा; अपि; मे = मम; मनसः = चेतसः, न त्रासः = भीतिः 
( (दरत्रासौ भोतिर्मोः साघ्वसं मयम्‌" इत्यमरः ); न च विषादः = मानसिकं दुःखम्‌; 
अस्ति = वर्तते । तहि किन्निमित्तं दुर्मनाः इव लक्ष्यसे १ इत्याश ङ्कायामाह्‌-एकः = केवलः; 
( एके मुख्यान्यकेवलाः” इत्यमरः ); जनापवादः = लोकापवादः, नूनमनेनव वसन्तसेना 
हता यतोऽसौ वधक स्वयमेव स्वीकरोत्येवंल्पः लोकापवादः, स एव वद्भिः = अग्निः; 
चेतोदाहकत्वाल्लोकापवादे वद्धित्वारोपः; माम्‌ = निरपराधिनं चारुदत्तम्‌; दहति = दग्धं 
करोति; यत्‌ इहं = अत्र, एकत्रिते महति जनसमवाये इत्यथः; इति = इत्थम्‌, वक्तव्यम्‌ = 
उच्चारितम्यम्‌; “मया = चारुदत्तेन, प्रिया = प्रेमिका, वसन्तसेना इत्यर्थः; हता = 
मारिता 1 उपस्थितेऽपि प्राणदण्डे वस्तुतः अस्माच्नाऽहं बिभेमि । किन्तु स्वमुखेन स्रीहत्या- 
स्वीकारे भाग्यः जनापवादः मम चेतसि सन्तापं जनयतीति मावः ॥ ३३॥ 

रिप्पणी -इस इलोक में रूपक अलङ्कार एवं प्रहर्षिणी छन्द ह । 

छन्द का लक्षण- 

व्याशाभिर्मनजरगाः प्रहर्षणीयम्‌ ।। ३३ ॥ 

अथः-चारूदत्त -हे, है नगरनिवासियो ! (“मया खलु नृशंसेन -- (६।३०, ३८) 
इत्यादि फिर पठता हं ) । 

डाकार- मार दी। 

चारुदत्त-एेसा हौ सही । 

पहला चाण्डा -अरे, आज तेरी बध करने को पारी ह । 

दूसरा चाण्डा -अरे, तुम्हारो (ह) । 

पहखा--अरे, बध की पारी की गणना करते दहं । ( एसा कहु कर बहुत तरह से 
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द्ितीयः-- किणिमित्तं ? । [ किनिमित्तम्‌ ? । , 

म्रथमः-- अखे, भणिदो म्हि पिदुणा श्ग्गं गच्छेतेण, जघा--पृत्त वोरअ ! जइ तुह 
वज्छ्पालिभा होदि, मा शहा वावादअि वज्ञ) [ अरे, भणितोऽस्मि पित्रास्वम्‌ 
गच्छता, यथा- पुत्र वीरके ! यदि तव॒ वध्यपालिका भवति, मा सहसा व्यापाद 
यसि वच्यम्‌ 1 ` 

द्वितीयः -- अले, किणिमित्तं ? । [ अरे, किनिमित्तम्‌ ? । ] 

प्रथमः-कंदा वि कोवि चाह अत्थं दद वज्ज्ञ मोभावेदि । कदावि रण्णो पुतत 
भोदि, तेण वद्धावेण शन्ववजज्ञाणं मोक्खे होदि । कदावि हत्थो वधं खंडदि, तेण शंभमण 
वज्छ मुक्के होदि। कदावि लाअपल्िवत्तं होदि, तेण शब्ववज्ज्ञाणं मोक्खे होदि । 
[ कदापि कोऽप साधुरथं दत्तवा वध्यं मोचयति । कदापि राज्ञः पुत्रो भवति, तेन वृद्धि- 
महोत्सवेन सर्ववघ्यानां मोक्षो भवति ¦ कदापि हस्ती बन्ध खण्डयति, तेन संभ्रमेण वध्यो 
मुक्तो मवति । कदापि राजपरिवर्तो भवतति, तेन सर्ववघ्यानां मोक्षो भवति । | 





गणना करके ) अरे, यदि मेरा बध करनेकीपारीहंतो एक क्षण तक ठहरो । 

दूसरा-किसयिये ? 

पहरा -अरे, स्वगं जाते हुए मेरे पिता ने मुक्ञसे कहा था कि--'वीर पुत्र ! यदि 
तेरी बध करनेकौ पारीहो तोमारे जाने वाले व्यक्ति ( वध्य) को एकाएक मत 
मारना 1 

दूसरा--अरे, किसलियि ! 

शब्दाथः - साधुः = सज्जन । अर्थम्‌ = घन को । वच्यम्‌ = मारे जाने वारे को । 
मोचयति = चुडा छे । वृद्धिमहोत्सवेन = ( कुल ) बढ़ने के उत्सव के कारण । संभ्रमेण 
घबड़ाहूट से । राजपरिवर्तः = राजा का परिवततंन, राज्य का उलटफेर ॥ 

अथंः--पहखा - शायद कोई सज्जन धन देकर मारे जाने वारे आदमी को 
छृडा छे । शायद राजा को पुत्र पदा हो जाय, तो उस (कुल) बद्ने के उत्सव के कारण 
सब वच्य जनोंको छोड दिया जाय । कदाचित्‌ हाथौ बन्धन को तोडदे, तो उस 
घबडाहट से मारा जाने वाका छट जाय । शायद राजा ही बदल जाय !{ अर्थात्‌ राज्य 
का उलटफेर हो जाय ) गौर उसके कारण सभी मारे जाने वाले छट जारं । 

टीका साधुः=सज्जनः । अर्थम्‌-धनम्‌ । वध्यम्‌=प्राणदण्डार्हम्‌ । मोचयति -मुक्तं 
कारयति । वुदधे-=कुलस्य आधिक्यस्य महोत्सवेन उद्धरण; ( क्षणः उद्धर्षो मह॒ उद्धव 
उत्सवेः' इत्यमरः ) । सम्भ्रमेण~त्वरया, भीतिवशात्यसायनत्वस्येत्य्थ; ( “संभ्रमस्त्वरा 
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शकारः- कि कि लाजपलिवत्ते होदि १! [ फि कि राजपरिवर्तो भवति १। | 
चाण्डाखः - अने, वज्छपालिआए ञेक्वअं कटेम्ह्‌ | [ अरे, वच्यपाछिकाया 
केखं कुर्मः ¦ | 
राकारः - अले. शिग्घं माठेध चालुदत्ताके । | अरे, रोधं मारयत चारुदत्तम्‌ । | 
( इत्युक्वा चैट गृही त्व॑कान्ते स्थित; } 
चाण्डाटः-अज्जचालृदत्त ! काअणिओओ खु अवलज्घ्दि, ण खु अम्हे चाण्डाका; 
ता शुमलेहि जं घुमल्व्विं । [ बआर्यचास्दत्त ! राजनियोगः सल्वपराध्यति, न खलु वयं 
चाण्डालाः; तत्स्मतन्यम्‌ । 
चारूदरत्तः 
प्रभवति यदि धर्मो दूषितस्यापि मेऽद्य 
प्रवरुपुरुषवाक्यभाग्यदोषाक्कथंचित्‌ । 
सुरपतिभवनस्था यत्र तत्र स्थिता वा 


व्यपनयतु करुङ्कं स्वस्वभावेन संव ॥ ३४॥ 
भोः ! कर तावन्मया गन्तव्यम्‌ ? | 








इत्यमरः ) । राजपरिवर्तः--राज्ञः=गासकस्य महीपतेः परिवर्तः=परिवतंनम्‌ ; राज्यपरि- 
वर्तनमिति भावः ॥ 

अथः- अकार-- क्या, क्या राज्य बदल जाय ? 

शब्दार्थः - वधघ्यपालिकायाः=बध की पारी का । राजनियोगः=राजा की आज्ञा । 
तत्‌=तो, स्मर्तव्यम्‌ याद कर ठेना चाहिये ॥ 

अ्थः- चाण्डाल --अरे, वध की पारो का हिसाब कर रहेदहैं। 

ञकार-अरे ! चारूदत्त को जल्द मारो । 

( एेसा कट्‌ कर चैट को पकड कर एक ओर खडा हो जाता ह )} 


चाण्डाट - आर्य चारुदत्त ! ( नम्हारे बध के लिये ) राजाको अल्ञाही दोषी है, 
न कि हम चाण्डाल । तो याद करो जिमे यादकरनाहो )। 

टीका--वघ्यस्य -ढन्तव्यस्य पालिकायाः=पर्ययिस्य । राजनियोगः-राज्ञः-महीपते$ 
नियोगः-आदेशः । स्मर्तव्यम्‌=स्मरणीयम्‌, पुत्रकलत्रादिकमभीष्टं जनम्‌, स्मरेति शेषः ॥ 

प्रभवतीति- 

अन्वयः--भाग्यदोषात्‌, अद्य , प्रबखपुरूषवाक्यः, दूषितस्य, अपि, मे, धर्मः, यदि, 
कथलि्चिन्‌, प्रभवति, ( तदा ), सुरपतिभवनस्या, वा, यत्र तत्र, स्थिता, सा, एव, स्वस्व- 
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चण्डाः -( अग्रतो दर्शयित्वा ) अखे, एद दीशदि दक्खिणमशाणं, जं पेक्ख 





भावेन, ( मे ), कलङ्कम्‌, व्यपनयतु ॥ ३४ ॥ 

शब्दाथभ--माग्यदोषात्‌=माग्य के दोष से, अद्य =आज, प्रबरपुरुषवाक्ये;=राक्तिशालो 
परुष के वचनो के कारण, दूषितस्य=कलद्किति, अपि=भी, मेनमेरा, घर्मः=घरम, यदि= 
यदि, कथञ्चित्‌-किसी तरह भो ( कुछ भी ), प्रभवतिनप्रमाव रखता ह, ( तदानतो ), 
सुरपतिमवनस्था इन्द्र के भवन में स्थित, वा = अथवा, यत्र-तत्र =जर्हां कही, स्थिता 
वर्तमान, सा=वह ( वसन्तसेना ), एव ही, स्वस्वभावेन अपने स्वभावसे, ( मे-मेरे), 
कलद्कुम्‌ = कलङ्क को, व्यपनयतु-दूर करे ॥ 

अथः--चार्दत्त- भाग्य के दोष से आज शक्तिशाली पुरुप ( शकार ) के 
( स्ूठा ) कहने के कारण कलित हुए भी मेरा धमं यदि कुछ भौ प्रभाव रखता हं तो 
इन्द्र के भवन (स्वर्ग) मे अथवा जहां कटी वतंमान वह्‌ ( वसन्तसेना ) ही अपने स्वभावसे 
मेरे कर्द्कु को दूर करे ॥ ३४ 1 

अरे, अव मुकं कहां जाना हं १ 

रीका-भाग्यस्य -दैवस्य ( दैवं दिष्टं भागघेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधिः" इत्यमरः ) 
दोषात्‌~विकारात्‌ प्रतिकृकत्वादित्यर्थः, अद्य = सम्प्रति; प्रबलस्य राज्ञः पालकस्य कृपया 
बलवतः शकारस्येत्यर्थं, अधिकरणिकस्य वा, यः पुरूषः जनः तस्य वाक्यैः वचनैः, कथमैः 
दू षितस्यापि=कलद्धुितस्यापि, न तु वस्तुतः दूषितस्येति घ्वनिः; मे-मम, चारुदत्तस्येत्यर्थः, 
धमं ः=सुकृतम्‌ ( सस्यादरममस्तरियां पुण्यश्रेयसी सृकृतं वृषः इत्यमरः ; यदि- चेत्‌; 
कथल्न्वित्‌=किञ्म्चिन्मात्रमपीत्यर्थः, प्रभवत्तिप्रभावशाखी, समर्थः इत्यर्थः, अस्ति~वर्तते; 
नूनं मे ध्मः क्षीणः कथमन्यथा एषः ग्यसनमहार्णं वप्रपातः स्यात्‌, तथापि तरिमन्‌ धर्मराशौ 
यदि लेशोऽप्यवशिष्टस्नदा -सुराणाम्‌-देवानाम्‌ पतिः=प्रमुः, इन्द्रः इत्यर्थः, तस्य भवनम्‌= 
गृहम्‌, स्वगं: इति यावत्‌, । गृहं गेहोदवसितं वेश्म॒ सद्यनिकेतनम्‌ । निचान्तवस्त्यसदनं 
भवनागारमन्दिरम्‌ इत्यमरः ), तत्र तिष्ठतीति स्था - स्थिता; वा=अथवा; यत्र तत्र=यस्मिन्‌ 
कस्मिन्‌ स्थाने लोके वा; स्थिता वर्तमाना; सेव=सा वसन्तसेना एवः; स्वस्वभावेन =स्वचास्‌- 
प्रकृत्या, मे कलङ्कुम्‌-दोषम्‌; व्यपनयतु = दुरीकरोतु । यदि मम घर्मस्य ठेशोऽप्यवरिष्ट 
तदा आविभूय वसन्तसेना दोषापनयनं करोत्विति भावः । अनेन वसन्तसेनायाः शीघ्रमेव 
प्रकादाः निर्दिष्टः ॥ ३४ ॥ 


रिप्पणी-इस श्लोक मे मालिनो छन्द है । लक्षण - 
ननमयययुतेयं मालिनी भोगिोकः ।॥ ३४ ॥ 
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वजञ्छा सत्ति पाणा" मुंचति । पेक्ख पेक्ख 
अद्धं कठेवटं पडिवुत्तं कटति दीहगोमाआ । 
अद्ध पि शूखटम्गं वेशं विअ अ्ृहासरख ॥ ३५ ॥ 
[ अरे एतददृश्यते दक्षिणर्मशानम्‌, यत्प्क्ष्य वध्या ्जटिति प्राणान्मृञ्चन्ति । पर्य पश्य 
अर्ध कवरं प्रतिवत्तं कथन्ति दीघंगोमायवः | 
अर्धमपि शुखुखम्नं वेश इवादुहासस्य ॥ | 


९ 
अध कटेवरमिति - 
अन्वयः--दी्घंगोमायवः, प्रतिवृत्तम्‌, अर्धम्‌, कलेवरम्‌, केपंन्ति; शूखरग्नम) अर्घम्‌, 
अपि, अटुहासस्य, वेशः इव ( प्रतिमाति ) । ३५ ॥ 





शब्दाथं; - दीर्घगोमायव.=ऊपर शरीर उशाये हृए सियार, प्र तिवृत्तम्‌= ( गल से ) 
लटके हुए, अर्धम्‌ = अधे, कलेवरम्‌ = शरीर को, कर्ष॑न्तिनोंच रहे है खीच रहै ह; 
शूकग्नम्‌ = शली में लगा हुआ, अर्धम्‌ -आधा, अपि=भी, अट्हासस्य= विकट हास का, 
वेशः = रूप, इव सा, ( प्रतिभाति ~प्रतीत हो रहा हं ) 1 

अथः--चाण्डाङ -- ८ सामने दिखला कर ) अरे ! दक्षिण दिशा में यह रमजान 
दिखाई दे रहार; जिषे देव कर मारे जाने वाले व्यक्ति शोघ्रही अपने प्राणों को 
छोड देते ह । देखो, देखो- 

ऊपर शरीर उठाये हृए सियार शलो से कटके हृए आधे शरीर को नोच रहै हँ । 
शृलीमें लमा हुजा (उपरका) आधा मभागभी विकट हास का रूप-सा प्रतीत हो 
रहा ॥ ३५॥ 

टीका--दीर्घाः=उन्नताः, गस्थस्य मृतदेहस्य मन्षणार्थं प्रसारित्रीराः इत्यथंः, 
गोमायवः=सुगाङाः ( ““भूरिमायगोमायुमुगधू्तंकाः । सृगारुवञ्चकक्रोष्टुफेरुफरवजम्बुकाः” 
इत्यमरः ) प्रतिवृत्तम्‌=ग लादवलम्बितम्‌; अधं कलेवरम्‌ शरीरम्‌; कपन्ति=भाकर्ष॑न्ति । 
शले -प्राणदण्डसाधनभूते लौदफलके ग्नम्‌ = सक्तम्‌; अर्धमपि=शेषांशमपि, अदटरहासस्य= 
विकटस्य हासस्य; वेश इव रूपमिव; प्रतिभातीति रषः ॥ २३५ ॥ 


रिप्पणी--इस शलोक में रूपक अलङ्कुार तथा आर्या छन्द हं । 

छन्द का लक्नण-- 
यस्याः पदे प्रथमे दश सात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदशं साऽय ॥ ३५ 1 
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चारुदत्तः - हा, हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । ( इति सावेगमुपविराति )} 

डकारः --ण दाव गमिदशं । चालृदत्ताकं वावादञंतं दाव पेक्खामि । ( परिक्रम्यऽ 
दष्ट्वा ) कधं उववि्टे १। [ न तावद्गमिष्यामि । चारुदत्तकं व्यापा्यमानं तावत्प- 
द्यामि । कथमुपविष्टः † । | 

चाण्डारखः-चारुदत्ता ! कि भीदेशि १ । [ चारुदत्त ! कि भीतोऽसि १॥। | 

चारुदत्तः-( सहसोत्थाय ) ममूखं ! ( न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः” 
] १०।२७ | इत्यादि पुनः पठति ) 

चाण्डालः--अज्जवालुदत्त ! गअणदले पडिवशंता चंदशुज्जा वि विपत्ति रहति, 
कि उण जणा मलणभीषखजा माणवावा?। लोए कोवि उद्िदो पडदि, कोवि पडि 
दोवि उद्दि । 

उटुतपडताह वशणयाड्जा शवङ्क उण अत्थि! 
एदाई' हिअए कदुअ संधाठेहि अत्ताणअं ।॥ ३६ ॥ 

( द्वितीयचाण्डारं प्रति } एदं चउदुं घोक्णणदु एणं; ता उनवो्ञम्ह । [ आयं चारूदत्त । 
गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्यावपि विपत्ति लभेते, कि पुनर्जना मरणभीरुका मानवा 
वा १। लोके कोऽप्यत्थितः पतति, कोऽपि पतितोऽप्युत्तिष्ठते । 

उत्तिष्ठत्पततो वसनपातिका शवस्य पुनरस्ति । 
एतानि हव्ये कृत्वा संघारयात्मानम्‌ ॥ 





अथंः--चारुदत्त --हाय ! मन्द भाग्य वाला मै मर गया। ( एेसा कहु कर आवेग 
के साथ वेठ जाताहै।) 

डकार -अभी नहीं जाङ्गा । तो, मारे जाते हुए चारुदत्त को देखृंगां । ( घूम कर 
ओर देख कर } क्या । वह्‌ ) बेंठ गया ? 

चाण्डाढ --चारुदत्त ! क्या उर गये हौ ? 

चारुदत्त - ( लट से उठकर ) मखं ! ( न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यञः 
( १०।२७ ) इत्यादि फिर पता ह ) । 

चाण्डाङ --आयं चारुदत्तं ! आकाश में रहने वारे चन्द्रमा ओर सूर्यं भी विपत्ति 
को पाते ह; फिर तो मनुष्य अथवा ( कहना चाहिये कि ) मृत्यु से डरने वाले मानव का 
क्या कहना ? संसार में कोई (उपर ) उठकर गिरताहै भौर कोई गिर करभी 
उठता हं | 

उत्तिष्ठत्पतत इति - 

अन्वयः - उत्तिष्ठत्पततः, शवस्य, पुनः, वसनपातिका, अस्ति; एतानि, हदये, 
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एतच्चतुर्थं घोषणास्थानम्‌, तदुद्धोषयवः । | 
( पुनस्तथंवोद्धोषयतः ) 
चारुदत्तः--हा प्रिये वसन्तसेने ! ( “शरिविमलमयख--' , १०।१३ | इत्यादि 
पुनः पठति ) 
( ततः प्रविशति ससंभ्रमा वसन्तसेना भिक्षुद्व } 
भिष्चः-हीमाणहे, अद्राणपक्श्शंतं शमर्यारिय वरां तदोणिअं णते अणुगहिदम्ि 
पन्वज्जाए । उवादिके { कटि तुमं णइङशं १। [ आश्चर्यम्‌, अस्थानपरिध्रान्तां समारवास्य 





कृत्वा, आत्मानम्‌, संघारय । ३६ ॥ 

शब्दाथंः - उत्तिष्ठत्पततः-उठ कर गिरते हृए, शवस्य=मृत शरीर को, पुनः-फिर, 
वसनपातिका वस्त्र के समान पतनक्रिया, अस्ति=है । एतानि=इनको हृदये = हदय मे, 
कृत्वा=-करके, आत्मानम्‌-अपने आप को, संधारय~=ढटब्सि दो ॥ 

अथं; - - उठकर भिरते हए मृत शरोर की फिर वस्त्र के समान ही पतन-क्रिया ( जोना- 
मरना ) होती ह । इन बातो को हृदय में सोच कर अपने आपको र्ढाढसदो ५२३६ ॥ 

( दूसरे चाण्डारू के प्रति ) यह चौथा घोषणा-स्थान है । तो हम दोनों घोषित करें । 

( फिर वे दोनों उसो प्रकार घोषणा करते हँ ) 

टीका उत्तिष्ठत्पततः -उत्तिष्ठंश्चासौ पतंस्चेति उत्तिष्ठत्पतत्‌ तस्य उत्तिष्ठत्पततः= 
कंदाचित्‌ उत्थानं कमतः कदाचित्‌ पतनं गच्छतः, जथवा पृव॑मुत्ति'रुतः उद्गच्छतः 
परचात्‌ पततः नोच; त्रजतः; रावस्य=मृतशरी रस्यः, नोचकुखोत्पन्नत्वादरिकषितसमाजे प्रच- 
लितसंस्कारवलाच्च आत्मनः इति वक्तव्ये शवस्येति वदति; पुनः = मुहुः; वसनपातिका-- 
पातः एव पातिका, वसनस्य=वस्त्रस्य इव पाति का=पत्तन क्रिया; अस्तिभवति; यथा जीणं 
वस्त्रं त्यज्यते तथंवेदं शरी रमपौत्यर्थंः; अथवा वसनञ्ख पातिका चेति वसनपातिका - जीवनं 
पतनचञ्च; अस्ति-जायते, एतानि = अमूनि वचनानि; हृदये-चेतसि; कत्वा-आधायः; 
आत्मानम्‌ - स्वम्‌; संधारय संस्थापय, स्थिरं कुवित्यथंः । शरीरस्य { आत्मन: ) जीवनं 
( शरी रधारणम्‌ ) मरणञ्च { रारीरत्यागश्च ) स्वाभाविकः धर्मः । अतः त्वं नानु- 
गोचितुमहसीति भावः । ३६ ॥ 

रिष्पणी --इस दलोक में आर्था छन्द है । लक्षण के लिये देखिये पीछे के इलोक की 
रिप्पणी ॥ ३६ ॥ 

खब्दाथैः - ससम्धरमा = वबड़ाहट के साथ । भिक्षुः = बौद्ध संन्यासी ( पहर 
का संवाहके ) । अस्थानपरिश्रन्ताम्‌ = अनुचित स्थानम थकौ हर्द ( मूछित ) । 
भरत्रज्यया=सन्यास के हारा, अनुगृहीतः = कृत्य-कृत्य । उपासिके ! = हि बुद्ध को उपासना 
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वसन्तसेनिकां नयच्नुगृह तोऽस्मि प्रव्रज्यया 1 उपासिके ! कुश्च त्वां नेष्यामि ? 1 | 
वसन्तसेना --भज्जचारुदत्तस्स ज्जेव गेहं । तस्स दंसणेण मिअलांछणस्स विभ 
कुमुरदिणि आणेहि मं । [ सायंचारुदत्तस्यंव गेहम्‌ । तस्य॒ दशनेन मुगकाञ्छनस्येव 
कुमुदिनी मानन्दय माम्‌ | 
भिक्षुः ~ ( स्वगतम्‌ ) कदकेण मग्गेण पविशामि १। ( विचिन्त्य ) लछाभममेण 
ज्जेव पविश्चामि । उवारिके ! एहि, इमं खाअमग्गं; ( आकर्ण्य ) कि णुहु एशे छामममगे 
महते कलअले शुणीअदि १। { कतरेण मार्गेण प्रविज्ञामि ? । राजमागेणंव प्रविशामि । 





करने वाली ! तस्य = उसके ( चारुदत्त के }) दशंनेन = दर्शन से, मुगलाञ्छनस्य = 
चन्द्रमा के; ( दर्शनेन = दिखन्ायो पडने से ), कुमुदिनौभिव = कोडनी को भांति, माम्‌= 
मुज्ञ को आनन्दय= आनन्दित करो ॥ 

अथः - चारुदत्त - हाय प्रिये वसन्तसेने ! ( 'शदिविमल मयूख--ः ( १५।१३ ) 
इत्यादि फिर पठता है ) | 

( इसके बाद घबड़ाहट के साथ वसन्तसेना ओर भिक्षु प्रवेश करते हं ) । 


भिक्षु-आस्वरयं है ! अनुचित स्थान में परिश्रान्त ( मूत ) हुई वसन्तसेना को 
मादवस्त करके ठे जाता हुभा मेँ संन्यास के दारा कृतकृत्य हुभः हूं । उपासिके ! तुम्हं 
करटा ठे चलू ? 

वसन्तसेना-ार्य चारुदत्त के दी घर । उनके दर्शन मे मुञ्ञे उसी प्रकार आनन्दित 


करो जमे चन्द्रमा के दर्शन से कोनी अनन्दित होती है । 

टीका संभ्रमेण = व्याक्रुलुतया सहिता ससंश्रमा ~= ग्याकुलेत्यर्थ. । भिक्षुः = 
बौद्धसन्यासी, सं वाहकः इति यावत्‌ । अस्थाने = अनुचिते प्रदेशो परिश्वान्ताम्‌ = खिन्नम्‌, 
मूच्छितामित्यर्थः । प्रव्रज्यया = संन्यासेन; अनुगृहीत.-अनुकम्पितः, कृतकृत्यः इति 
यावत्‌ । उपासिके । = बुद्धोपासिके । तस्य ~ चारुदत्तस्य; दर्शनेन = साक्षात्कारेण; 
मृगकाञ्छनस्य- मृगस्य = शरस्य; खाञ्छ्नम्‌ = चिम्‌ ( "लाञ्छनं च चिं लक्ष्म च 
लक्षणम्‌! इत्यमरः ) यस्मिन्‌ तस्य; चन्द्रस्येव्यर्थः' दशनेनेति शेषः; कुमुदिनोमिव = 
कुमुढतीभिवः; माम्‌ = वसन्तसेनाम्‌; आनन्दय=भाह्वादय । यथा चन्द्रस्य दर्शनेन कुमुदिनी 
प्रफुल्ला भवत्ति तथैव चारुदत्तस्यावलोकनेनाऽहं आनन्देन विकसिता भवामि । अतः तस्यैव 
दर्शनं कारयेति भाव: ॥ 

रिष्पणी--उपासिके !--बौदढध-सन्यासी प्रत्येक पुरुष को उपासक एवंस्त्रीको 
उपासिका कहते हँ 1 उनकी बातचीत कां यह्‌ सामान्य तरीका हं ॥ 


दरमोऽङ्कः ६८३. 


उपासिके ! एहि, अयं राजमार्गः; कि नु खल्वेष राजमागें महान्कलकलः श्रुयते ? । | 

वसन्तसेना--( अग्रतो निरूप्य } कधं पुरदो महाजणसमहो ? । अज्ज ! जाणाहि 
दाव फ णेदंत्ति। विस्षमभरक्कता विभ वसुंधरा एअवासोण्णदा उज्जदणो वट्ुदि। 
| कथं पुरतो महाञ्जनसमूहः ? । आयं | जानीहि तावत्किन्विदमिति । विषमभरक्रान्तेव 
वसुंधरा एकवासोन्नतोज्जयिनी वतते । | 

चाण्डाः--इमं अ पच्छिमं घोक्ञणद्राणं, ता ताक्ध डिडिमं । उग्घोशेध घोणं । 
( तथा कृत्वा ) मो चादुदत्त ! पडिवालेहि । मा भाजञाहि, खहूं ज्जेव मालोअश्ि | 
[ इदं च पर्चिमं घोपणास्थानम्‌, तत्ताडयत्त डिण्डिमम्‌ । उद्धोषयत घोषणाम्‌ । भोशचास- 
दत्त ! प्रतिपाल्य । मा भैः, शीघ्रमेव मारयसे । | 

चारुद्त्तः-- भगवत्यो देवताः ! । 





अथः - भिश्च --( अपने आप ) किस ॒रास्तेसे प्रवेश करं? ( विचार कर ) 
सडकसेही प्रवेश करता हूं । उपासिके ! आद्ये, यह्‌ सडक ह । ( सून कर) क्या! 
सडक पर यह्‌ बडा कोलाहल सुई पड रहा ह ! 

जब्दाथः - विषमभराक्रान्ता = एक स्थान पर उमड़ी हुई, एक स्थान पर एकत्रित 
हुई, भीड़ के बोक्ष से दबी हुई । परचिमम्‌ - आखिरी । प्रतिपाख्य = प्रतीक्षा करो ॥ 

अथः - वसन्तसेना--( सामने देखकर ) क्यो ! सामने आदमिों की बहुत 
बड़ी भोड हं १ आयं! मालूम तोकरोकियहक्यादह। एकतरफा बोक्चसे दबी हुई 
पृथिवो को भांति उज्जयिनी नगरी एक स्थान पर उमडीजा रही है । 

चाण्डाङ--यह्‌ आखिरी घोषणा का स्थानहे। तो ढोर पीटो;: घोषणा 
घोपित करो । ( व॑स्ा करके ) हे चारुदत्त ! प्रतीक्षा करो ( अर्थात्‌ तंयार हो जाभो )। 
डरो मत शीघ्रही मारे जाभोगे । 

चारुद्‌ त्त--भगवतो देवत्ताञं । 

टीका ~ विषमभरकरान्ता--विषमः = भमसमः यः भरः = भारः, वस्तूनां गुरुत्व- 
मित्यर्थः, तेन क्रान्ता = आक्रान्ताः अभिभूता; अथवा विषमः = दुःसहः, भयङ्करः यः 
भरः तेन आक्रान्ता = पीडिता एकवासोन्नता--एकवासे = एकस्मिन्‌ स्थाने उन्नता = 
गद्गता; एकत्रितेति भावः । परिचमम्‌ = अन्तिमम्‌ ( चरममन्त्यपादचात्यपरिचमम्‌, 
इत्यमरः ) । प्रतिपाल्य = प्रतीक्षस्व, प्रहारं सोढुं तत्परो भवेति भावः ॥ 

रिप्पणी--"विषमभरक्रान्तेव वसुन्धरा" के स्थान पर विषमभरकान्तेव नौः" पाठ. 
अधिक अच्छा होता ॥ 
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भिष्चुः-( श्रुत्वा, ससंभ्रमम्‌ ) उवारिके ! तुमं किक चारुदत्तेण मालिदाशि त्ति 
चालुदत्तो माचिदुं णोअदि1 [ उपासिके ! त्वं किल चारुदत्तेन मारितासीति चारुदत्तो 
मारयितुं नीयते । | 
वसन्तसेना -( ससंभ्रमम्‌ ) हद्धी दद्धो, कधं मम मंदभाइणोए किदे अज्ज- 
चालुदत्तो वावादीअदि?) भो! तुरिदं तुरिदं अदेसेहि मम्गं। [ हा धिक्‌ हा धिक्‌, 
कथं मम मन्दभाभिन्या- कृत अआयचारूदत्तो व्यपा्यते ? । भोः { त्वरितं त्वरित- 
मादिशं मार्गम्‌ । 
भिष्ठुः - तुवल्दु तुवलदु बुद्धोवारिजा अःजचाल्दतं जीअंतं शमर्शारिदुं । अज्जा 
अंतरं अतलं देध । [ त्वरतां त्वरतां वुद्धापासिकाय्रचारूदत्तं जोवन्तं समारवासयितुम्‌ । 
आर्याः ! अन्तरमन्तरं दत्त । | 
वसन्तसेना ~ अंतरं अंतरं । [ अन्तरमन्तरम्‌ । ] 
चाण्डा; -अञ्जचालु दत्त ! लमिणिमोओ अवलज्ज्दि । ता गुमक्हि ज शुमलि- 
दन्वं । [ आ्यंचारुदत्त ! स्वामिनियोगोराध्यति । तत्स्मर यत्स्मर्तव्यम्‌ । ] 
चासदत्तः -कि वहूना । ( प्रभवति - [ १०।३४ { इत्यादि इरोकं पठति } 
चण्डाः -( खड्गमकृष्य ) अञ्जचालु दत्त 1 उत्ताणे भविअ समं चिट्‌ । एक्क- 
हारेण मालि तुमं शम्गं णेमह्‌ । [ आर्यचारूदत्त ! उत्तानो भूत्वा समं तिष्ठ । एक- 
प्रहारेण मारयित्वा त्वां स्वर्गं नयामः 1 ] 
( चारुदत्तस्तथा तिष्टति ) 





अथः --भिश्चु -- ( सुनकर, घवराहट के साथ ) उपािके ! तुम चारुदत्त के दवारा 
मारी गयौ हो ( एसा समञ्चकर ) चारुदत्त को मारने केल्यिकेजायाजारहाहै। 

वसन्तसेना ~ घबराहट के साय ) हाय धिक्कार है; क्या मल्ल अभागिन के 
लिये आर्यं चारुदत्त मारे जा रहै हँ १ अरे । जल्दी-जल्दौ रास्ता बतलामो 

भिष्चु -जिन्दा रहते आयं चारुदत्त को ठाडउिसिदेनेके चयि बद्ध को उपासिका 
जल्दी करं, जल्द करे । भार्यो ! बगल होओ रास्ता { अवकाश्च ) दो । 

वसन्तरसना--जगह्‌ ( दो ). जगह (दो) । 

चाण्डा --जाय चारुदत्त ! स्वामो ( राजा) की आज्ञा अपराध कर रही 
तो यादकरलो, जो याद करना हो 

चारुदत्त --अधिकं क्या । ८ ` प्रभवति'--( १०।३४ ) इस्यादि श्लोक पठता है । 


राच्द्‌ाथः - उत्तानः = उतान होकर, ऊपर को होकर । समम्‌ = सीघे, तिष्ठ = 
खड़े होओ ।। 
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चाण्डाखः-( प्रहतु मौहते, खड्गपतनं हस्तादभिनयन्‌ } ही, कधं 
आअद्धिदे शखरोशं मुद्धीए मुद्धिणा गहीदे वि। 
धरूणीए कीञ्च पडिदे दादुणके अङाणिश्चण्णिहे खग्गे ॥ ३७ ॥ 
जघा एदं शवृत्तं, तधा तक्केमि ण॒ विवज्जदि अज्जचालुदत्ते त्ति । भअवदि शञ्ज- 
वाणि ! पञ्लोद पकश्लीद 1 अवि णाम चाङुदत्तदश मोक्खे भवे, तदो अणुगहोदं तुए चांडाल- 
उलं भवे । [ ही, कथम्‌ 
आकृष्टः सरोधं मुष्टौ मुष्टिना गृहीतोऽपि । 
धरण्यां किमथ पतितो दारुणकोऽशनिसन्द्िमः खड्गः ॥ 





अथः--चाण्डाङ--( तलवार खींचकर ) आयं चारुदत्त | ऊपर को होकर सधे 
खड होओ । एक वारसे मार कर तुमको स्वग पटहूंचते हैं 
( चारद्तवसे ही खडाहोतारह) 
रीका - उत्तानः = ऊर्व्वाननः, उच्र मितवक्षः स्थलःइत्यर्थः 1 समम्‌ = सरलम्‌, अवक्र 
यथा तथेत्यर्थः; तिष्ठ = स्थितो भव ॥ 


आकृष्टः सरोषमिति ‡ 

अन्वयः-- मुष्टौ, मुष्टिना, गहोतः । अपि, सरोषम्‌, आकृष्टः, जशनिसन्निभः, दारुणः, 
खद्धः, धरण्याम्‌, किमर्थम्‌, पतितः ॥ ३७ ॥ 

खब्दाथः -म॒ष्टो = मूठ पर, मुष्टिना न्मु ठी से, गृहीतः = पकंडी गयी, अपि = 
भी, सरोषम्‌ = रोषपूर्वंक, आकृष्टः = खींचो गयो, अरानिसन्निभः = वजर के समान, 
दारुणः = भयङ्कर, खङ्खः = तलवार, घरण्याम्‌ = पृथिवी पर, किमर्थम्‌ = क्यो, पतितः = 
गिरी ?॥ 

अथः -- चाण्डाङ--(ार करना चाहता ह । हाथ से तख्वार गिरने का अभिनय 
करते हुए ) ओह { यह कंसे 

मूठ पर { क्स कर ) मुट्टीसे पकड़ी गयी भी तथा रोषपूर्वके (स्यानसे) 
खींचो गई, वं के समान भयङ्कर यह्‌ तलवार जमीन पर क्यो गिरी?॥ ६७} 

टीका --मुष्टौ = त्सरौ, (च्तसरुः खद्खादि मुष्टौ स्यात्‌" इत्यमरः }; मुष्टिना = 
बद्धदस्तेन ( “हस्तो मुष्ट्या तु बद्धया' इत्यमरः ), दृढहस्तेनेव्यर्थः; गृहीतः = आदत्त; 
सपि; सरोषम्‌ = सक्रोधम्‌ आकृष्टः = कोशात्‌ निःसारितः; हन्तुं ्चटिति उत्तोलितः वा; 
अशनिसन्निभः = वज्रसदुश्चः; कठोरप्रहारः इत्यर्थः; दारुणः = कर्मणा आक्रत्या च 
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यथंतत्संवृत्तम्‌, तथा तकयामि न विपद्यत आर्यचारुदत्तं इति । भगवति सद्यवासिनि | 
प्रसोद प्रप्लोद अपि नाम चारुदत्तस्य मोक्षो भवेत्‌, तदानुगृहीतं त्वया चाण्डाल- 
कूलं भवेत्‌ । | 
अपरः -जधाण्मत्तं अणुचिटद्म्ह । | यथाज्ञप्तमनु तिष्ठावः । | 
प्रथमः - भोदु, एव्वं केम्ह्‌ । { भवतु, एवं कुवः । | 
( इव्युमौ चारुदत्तं गले समारोपयित मिच्छतः ) 





भयद्भुरः; खद्भः = कृपाणः ( वङ्गे तु निस्त्िशचन्द्रहाससिरिष्टयः); धरण्याम्‌ = 
पृथिव्याम्‌; क्रिमथम्‌ = केन हेतुना, पतितः = ष्टः; भवतोति शेषः ॥ ३७ ॥ 
रिप्पणो -इस इलोक मे गाति छन्द है | 
छन्द का ठकक्षण-- 
आर्या्रिथमदलोक्त यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । 
दख्योः कृतयतिशोभां तां गोति गीतवान्‌ भुजद्धंशः ॥ 
पृथ्वौधर के अनुसार इसमे उद्गीति छन्द हुं । 
छन्द का लक्षण -- 
आर्याज्ञकठद्वितये विपरोते पुनरिहोदगोतिः ॥ ३७ ॥ 


शब्दाः --यथा = जिस प्रकार, एतत्‌ = यह ( अर्थात्‌ तख्वार का गिरना }, 
संवृत्तम्‌ = हृ, तथा = उसमे, तर्कयामि = अनुमान करता हँ । विपद्यते = मरता हं 
( अर्थात्‌ मरेगा ) । सह्यवासिनि ! = ह सद्य ( नामक पर्वत ) पर निवास करने वाली 
( देवी दुर्गा ) 1 ॥ 


अथः -जिस प्रकार यह हुआ है, उसमें मै अनुमान करता हँ कि आर्य चारदत्त मरेगा 
नहीं । हे सद्य ( नामक पर्वत ) पर वास करने वाली देवी दुर्गा ! प्रसन्न हो जाभो । यदि 
आर्य चारुदत्त की मुक्ति हौ जाये तो तुम्हारे द्वारा यह्‌ चाण्डाल कूल अनुगृहीत हौ जाये । 

टीका-यथा = येन प्रकारेण; एतत्‌ = खद्धपतनम्‌; संवृत्तम्‌ = सञ्जातम्‌; तथा = 
तेन प्रकारेण; तकयाभि = अनुमिनोमि । विपद्यते = मृतः भवति; मरिष्यतीत्यर्थः 1 
सह्ये = एतन्नामके गोदावरी समुदवस्थले पर्वते वसति = निवसति इति सद्यवासिनो = 
तत्र स्थिता दुर्गा, तत्सम्बुद्धौ । सा हि देवो चाण्डालक लस्य प्रधानदेवतेति प्रतोयते ॥ 

अथः - दूसरा. -हम दोनो ( राजा को ) आज्ञा के भनुसार कार्य कर । 

पहखा--अच्छा, एेसा ही करे । 

( एेसा कह कर दोनों चारुदत्त को दुली पर चाना चाहते हँ ) 
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चारुदत्तः--( ्रमवति---' [ ?०।३४ | इत्यादि पुनः पठति ) 
भिश्चुवं सन्तसेना च-( दृष्टवा ) -अञ्जा  मादावमा दाव । अज्जा । एसा 
अहं मंदभाइणी, जाए कारणादो एसो वावादीअदि । [ आर्याः ! मा तावन्मा तावत्‌ । 
आयः ! एषाहं मन्दभागिनो यस्याः कारमादेप व्यापद्यते । | 
चण्डाः ({ दृष्ट्वा ) 
का उण तुखिदरं एला अंस्रषडंतेण चिउरुभाटेण । 
मा सेत्ति बाहटंती उद्िदहत्था इदो एदि ॥ ३८ ॥ 
| का पुनस्त्वरितमेपांसपतता चिकूरभारेण । 
मा मेति व्याहरन्त्युत्थितहस्तेत एति ॥ | 





अथः--चार्दत्त=-( ्रभवति-- , १०।३४ ) इत्यादि फिर पढ़ता है 
भिश्च ओर वसन्तसेना--( देख कर ) आर्यो ! एसा मत कीजिये, एेसा मत 
कीजिये , आर्यजनो ! यह मै अभागिनी ह, जिसके कारण यह ( चारुदत्त ) मारे 


जारहैदह। 

का पुनरिति ~ 

अन्वयः - मंसपतता, चिकुरभारेण, ( उपलक्षिता ), उत्थितहस्ता, मा, मा,' इति, 
व्याहरन्ती, एषा, का पुनः, त्वरितम्‌, इतः, एति ॥ ३८ ॥ 

खब्दार्थं --अंसपतता = कन्धे पर ॒विखरे हुए, चिकरुरमारेण = केश-कलाप से, 
( उपलक्षिता = युक्त ), उत्थितहस्ता = हाथ उठ्ये हई, "मा = मत, मा = मत, 
इति = एसा, ग्याहरन्ती = कहती हुई, एषा ~ यह, का पुन: = कोन सी स्त्री, त्वरिम्‌= 
जल्दी से, इतः = इधर, एति = आ रही है ॥ ` 

अथः--चाण्डाट--( देखकर )-- 

कन्धों पर विखरे हये के-कलाप से युक्त, हाथ उठाये हुई, नही, नही" कहती हुई 
यह्‌ कौन सोस्त्रीजल्दीसे इधरओआरटीटे ॥। ३८ ॥ 

टीका--अंसपतता- अंसयोः = स्कन्धयोः ( अंसः स्कन्धे विभागे स्यादिति हैमः } 
पतता = लता, सरस्तेन; चिक राणाम्‌ = केशानेम्‌ ८ “चकूरः कुन्तलो बाख: कचः केशः 
शिरोरुह्‌: इत्यमरः } भारेण = समूहेन; उपलक्षिता; उत्थितहस्ता- - उत्थितः = 
चारुदत्तवघस्य निषेधाय उद्गतः हस्तः = करः यस्याः सा; भा माः = नहि, नदि; 
संभ्रमेऽव द्विरुक्तिः; इति = इत्थम्‌; व्याहरन्ती = कथयन्ती; एषा = इयं पुरो दृश्यमाना; 
का पुनः किच्नामधेया स्त्री; त्वरितम्‌=वेगेन; इतः~अस्यां दिशि; एति-मागच्छति ॥३८॥ 
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वसन्तसेना--अज्जचारुदत्त ! कि णेदं १। [ आय॑ चारुदत्त ! कि न्विदम्‌ १ । | 
( इत्युरसि पतति ) 

भिश्च; -अज्जचालुदत्त ! करि णेदं ?। [ भर्यचारुदत्त | क न्विदम्‌ १। ( इति 
पादयोः पत त ) 

चाण्डाटः -( सभयमुपसृत्य ) कधं वशंतशेणा ? णं खु अरम्हहि शाहु ण वावादिदे । 
( कथं वसन्तसेना १ ननु खल्वस्माभिः साधून च्यापादितः । | 

मिष्चः-( उत्थाय ) अरे, जीवदि चालृदत्तं । [ अरे, जीवति चारुदत्त : ? । ] 

चाण्डालः --जीवदि वहशशदं । [ जोवति वषशतम्‌ । | 

वसन्तसेना ( सहर्षम्‌ ) पच्चुज्जो विदम्हि । [ प्रत्युज्जीवितास्मि । ] 

चाण्डारः--ता जाव एदं वृत्तं लाइणो जण्णवाडगदर्शा णिवेदेम््‌ ' ] तावदेतद्रततं 
राज्ञो यज्ञवाटगतस्य निवेदयावः । | 


रिप्पणी--इस इखोक मे आर्यावृत्त हे । पृथ्वीधर इसमे गाथा छन्द मानते 
ह । ३८ ॥ 

शब्दाथंः--उरसि = वक्षः स्थल पर । उपसृत्य = पास आकर ॥ 

अर्थः--वसन्त सेना--आयं चारुदत्त ! यह क्या ? ( एसा कह कर ( चारुदत्त ) 
की छाती पर गिरतीहं ) 

भिष्चु --मायं चारुदत्त ! यह्‌ क्या ? ( एेसा कह कर परो पर गिरता ह ) 

चाण्डाक--{ भयपूर्वक पास माकर } क्या वसन्तसेना (है)? ठीकही हैः 
हम खोगों ने सज्जन ( चारुदत्त ) को नहीं मारा । 





टाका--उरसि = वक्षःस्थले । उपसूत्य = समीपम्‌ ञागत्य ॥ 

राव्दाथेः--ग्रत्युञ्जोविता = फिर से जी गयी । वृत्तम्‌ = समाचार को । यज्ञवाट- 
गतस्य = यज्ञलाला मे गये हुए ॥ 

अथंः-- भिक्षु --( उठकर ) अरे ! चारुदत्त जीवित ह ! 

चाण्डाङ--सौ वषं तक जीवित रहे । 

वसन्तसेना--( प्रसन्नता के साथ ) मै फिर जी गयी हूं । 

चाण्डारु--तो जब तक इस समाचार को यज्ञशाला में गये हुये राजा से कहते है । 

टोका प्रत्युज्जीविता = पुनर्जीवित; चारुदत्तस्य प्राणविपत्तिमुपशुत्य मृतेवाभवम्‌; 
परञ्च जीवन्तं तमवलोक्य पुनरागतप्राणाऽहं सञ्जातेति भावः । यज्ञवाटे-यज्ञरालायाम्‌ 
गतस्य = कृतगमग्नस्य, यज्ञलालायां वत्तंमानस्येत्यर्थः ॥ । 
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( इति निष्क्रामतः ) 
रकारः वसन्तवेनां दृष्ट्वा, सत्रासम्‌ ) हामादिके, केण गन्भदाशी जौवाविदा ¦ । 
उव्कंताइ' मे पाणाईं । मोद, पलाडश्यं । | अडचर्थम्‌, केन मभदासो जीवनं प्रापिता ? । 
उत्रान्ता मे प्राणाः । भवत्‌, पलायिष्ये । | { इद पखायतं ) 
चाण्डाटः--( उपसुत्य ) अले णं वम्हूः रं ईदिर्जा छाआणत्तो जेण शा वावा- 
दिदा, तं मास्य त्ति। ता रद्विजलालजं ज्जेव अष्णेलम्द्‌। | अर, नन्दस्माकमीदुक्ो 
राजान्न)पः- येन सा व्यःपाद्विता, तं मारयतत । तद्रहषटुयद्यारमेवान्विष्यावः । , 
( इति [नप्क्रान्तौ ) 





चारुदत्तः--{ सविस्मयम्‌ ) 
ज 
च्यमध्यु्यतं दख स्टयुचक्तरयतं माये । 
अनएवृष्िहते रसय दद सर्व्‌ःगता | ३९ ॥ 
वा न्योष पपषष र 
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गर्भदासी को जिलः दया? मेरे प्राण निकल रहरह। अच्छा, (अव यहास , भागना, 
( एेसा कह कर भागता हं ) 

टाव्ार्थः--राजाज्ञसिः = राजा की आज्ञा 1 व्यापादिता = मारी गयौ ॥ 

अथः- चाण प जाकर } अरे, हमको राजा कीसी आज्ञाह कि - 
"जिसने उसक्रो माराह, उसको मारौ । तोराजाकेसले ( हकार कोही खोजृंगा। 

( इस प्रकार दोनों निकल जाते हू ) 

टीका--राजाज्ञपि :--राज्ञः = महीपतेः, पाककस्येति यावत्‌, आज्ञप्तिः अदेराः । 
व्यःपादिता = मारिता ॥ 

केयमभ्युद्यते इति- 

अन्वय - -शस्त्रे, अभ्युद्यते, मयि, मृत्युवक्त्रगते; अनावृष्टिहते, सस्ये, द्रोणवृष्टिः, इव; 
इयम्‌, का, आगता ॥ ३६ ॥ 

राठ्टाथ--रास्तरे = शस्व, भम्यद्यते = उड जाने पर, मयि = मेरे, म॒त्युवक्त्र- 
गते = मत्य के मह मेँ चके जाने पर; अनावडिहते = विना वर्षा के सूखी, सस्ये = खेती 
पर, प्रोणवष्टिः ~ द्रोण ( नामक बादल) कौ वर्षा (के), इव = समान, इयम्‌ = यहं 
का-कौन (स्त्री), आगना=आगयोहे?॥ 

अथंः-- चारुदत्त- आश्चर्यं से ) 

( मनने मारने के लिये ) शस्त्र उठ जाने पर तथा मेरे मृत्यु के मुह मे चे जाने पर 


> 
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( अवलोक्य चे ) 
वसन्तसेना किमियं दितीया सभागता सेव दिवः किमित्थम्‌ । 
भ्रान्तं मनः परयति वा ममंनां वसन्तसेना न स॒ताऽथ सेव ।॥ ४० ॥ 





विता वर्पाकें मुकवा खेती पर द्रौण ({ नामङ् जादछ की वर्पाके स्मान (यह्‌ कौन 
स्त्री ) आ गयीह्‌ {। ३६ ॥ 

टकरा -शस्त्ं = खड्गरूपे आयुषे अम्नुच्ते = सम॒ वघार्थमुदुगते सति; तथा 
मयि = चारुदतते; मन्योः = कास्य वक्त्रे = मुखे गने=वर्तमाने; अनावृषटचा = अवर्पणेन 
ठते = नशघ्राय; सस्ये = वान्यादौ; द्रौमस्य ~ अत्तिवृष्टिकरम्य मेषविज्ञेपस्य वृष्टः = 
वषणम्‌; इव; दारासतारप्र छा वृष्टिरिवेत्यथंः; इयम्‌ = पुरो वर्तमाना अपरिचितेव प्रतीय- 
माना; विलुकितव्तयाअर्रिक्तत्वं बोध्यम्‌; काका स्तरा; अगता~उवस्थिता ? ॥३९ ॥ 

टिप्पणी इर शलोक में उपमा अकार तथा पथ्यावक्त छन्द ह । 

छन्द का लक्षण-- 

युजोर्चतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकोत्तितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


वसन्तसेनेति- 


अन्वयः--किम्‌, इयम्‌, द्वितीया, वसन्तसेना ? क्रिम्‌, सा, एव, दिवः, इध्यम्‌, 
समागता ? वा, मम, भ्रान्तम्‌, मनः, एनाम्‌, पश्यति ? अथवा, वसन्तयेना, न. मता 
( इयम्‌ ), सा, एव । ४० ॥ 


राव्दाथः-किम्‌ = क्या, इयम्‌ = यह्‌, द्वितीया = दूसरी, वसन्तसेना ? = 
वसन्तसेना हँ १ अथवा; किम्‌ = क्या, सा = वह्‌, एव = हौ, दिवः = स्वर्गं घे, इत्थम्‌= 
इस तरह्‌, समागता = जा गयौ ? वा = अथवा, मम = मेरा, भ्रान्तम्‌ = चकराया 
हुआ ' भ्रम मं पडा हुआ), मनः = मन, एनाम्‌ = इस (स्त्री) को, ण्यति = देख 
रहा हँ ? ( समञ्च रहा है ? }, अथवा, वसन्तसेना = वसन्तसेना वेशया, न मृता = मरी 
नहीं हं; ( हयम्‌ = यह्‌ ), सा = वह, एव = ही (है) ?॥ 

( फिर देख कर } 

अथः--क्या यह दुमरी वसन्तमेना है ?अयवा कया वहू हो स्वगं से इस तरह्‌ (सरीर 
वारण कर ) आ गयौ है १ अथवा मेरा चकराया हृ " श्रान्त ) मन हौ इस (स्वौ) को 
{ वसन्तसेना } ममञ्र रहा हँ १ मथवा वसन्तमेना मरी नहीं है, यह वही है १॥४०॥ 


टीका--किमिति सन्देहे; ्यम्‌पुरो दृश्यमाना रमणी; दितोया=अन्या, वसन्तसेना- 
भिन्ना; वसन्तसेना अस्ति ? वस्तुतः वसन्तसेनाभिन्नाऽपि सर्वाशेषु साम्यवारिणी अतः वसन्त- 
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अथवा,-- 


किं नु स्वगात्पुनः प्राप्रा मम जीवातुकाम्यया । 
तस्या रूपानुरूपेण क्रिमुतान्येयमागता ।। £१॥ 


मेनेःयभिधातं योग्या किमियं तस्याः प्रतिङ्ृतिरस्तोति संदेहः । किम्‌ सा = ज्ञाता- 
स्दादा मम प्रेयस्री, एव; दिव्रः = स्वर्गात्‌; इत्थम्‌ = अनेन प्रकारेण, मम जीवातुकाम्यया 
एवं ख्यं धु.वेत्यर्थः; समागता = प्राप्ता ? वा = अथवा; मम = वधस्थले स्थितस्य 
चाग्दत्तस्य; चानम्‌ = भ्रान्तिमत्‌, अतस्मिन्‌ तद्त्तावुढः भ्रान्तिरिति; मनः = चेतः; 
एनाम्‌ = पुरोवप्निनीम्‌ नारोम्‌; प्यति = वसन्तमेनावुद्धया अवन्ोकयति १ अयवा वसन्त- 
येना = मम प्रेयमी त्रसिद्धा वेद्या; न मृता = मृत्युन गता; इयम्‌ सा = वस्तुतः वसन्त 
पेनवास्ते इति भावः | ४० ॥। 
रिप्पणी-- इम इलोकर में सन्देह अकार तथा उपजाति छन्द ह । 
चन्द्‌ कृ छक्षण-- 
८ स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उवेन्द्रव जा जतजास्ततो मो ॥ ) 
अनन्तरोदोरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदोयावुपजातयस्ताः ॥ ४० ॥ 
किं नु स्वगौदिति-- 
अन्वयः-- मम, जीवातुकाम्यया, स्वर्गात्‌, पुनः, प्राप्ता, कि नु १ उक्त, तस्याः; 
कूपानुरूपे ग, इयम्‌, अन्या, आगता, किम्‌ ? ॥ ४१ ॥ 
टाव्दाथः--मम = मृज्ञे, जीवातुकाम्यया = जिने को इच्छा से, स्वर्गात्‌ = स्वगं 
मे, पुनः = फिर, प्राता = उतर आई है, क्रिनु = क्या { उत = अथवा, तस्याः = 
उस ( व्न्तमेना ) के, रूपानुरूपेण = खूप के सादुश्य मे ( अर्थात्‌ रूप के समान रूप- 
वाखो ), इयन्‌ = यड्‌, अन्या = दुरो स्वो, आगता = जा गयो टं किम्‌ = स्या १॥ 





अथवा-- 

अधरः पुस लिखते को इन्छाने (हो) प्रह स्वं मे फिर उतर आयी दहै क्या ! 
अथवा उत (उमन्तपेना) ञे ङ्यके समाति सपवातो वह्‌ दूतरो (हस्ती) आगयोरं 
क्या ?॥ ४१ 1] 

नेका मरम = स्वपरियस्य चाखदततस्पेवयर्थः; जो त्रातोः = जौवितस्य ( “जोवातु- 
रस्त्रियां भक्ते जोतिते जोतनौषप्रेः इति मेदिनो ) काम्या = इच्छा तया, मम्‌ जोवनेच्छये- 
त्यथः; स्वर्गात्‌ = दितः; पनः = मुहुः, मृत्योरनन्तरं तत्र॒ गत्वास्पीत्यथः; प्राता = 
आगता; कि नु = इति वितकं; उत = अयवा; तस्याः = वसन्तमेनायाः; ख्पानुख्पेण- 
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वसन्तसेना--( साखमत्थाय, पादयोनिपत्य ) अज्जचालुदत्त ! सा ज्जेव अहं 
पावा, जाए कारणादो इअं तुए असरिसौ अवत्या पाविदा। [ आयं चारूदत्त । संवाह पापा, 
यस्याः कारणादियं व्वयासदुरयवस्था प्रासा । | 
( नपथ्ये ) 
अच्चरिभं अच्चरिअं, जोवदि वसंततनः [ आइचर्यमादवयम्‌, जीवति वृसन्तसना । | 
( इति सर्वे पठन्ति ) 
चासदत्तः--( आकरण्यं सहमोन्लप्य स्पंतुमलिनःय लिमलतान्न एवे प 


वा 
रूपस्य -- आकरे: अनुरूपेण = सादृद्येन; वनन्तसेनया. अक्तैः सन्दे आकर्ण उत 
लक्षिता सतील्यथ.; इयम्‌ = सम्मृखस्थः; अन्या = अपरः न्व जगतः = वापा; किमिति 
प्रदने । मयः विनः मम कारणेन वा चाग्दत्तः मृतः हतः वा भविष्यनति विचायं स्नेह 
परवशा पुनः संव स्व्गादागता करिन्‌ : अथवा तत्तुट्यरूप। इयमन्यंवागता किमिति 
सन्देहः | ४६॥ 
रिप्पणी--जीवातुकाम्यया-जीवातुः = जीवन कौ काम्यया = इच्छासे, जीवन क 
इच्छा से, जीन्यते अनेन इति, जीव + आतु ( उणादि १,७६ ) ॥ 
इस इछोक में सन्देह अलंकार तथा पथ्यावक्त छन्द हुं । 
छन्द क खक्षण--- 
युजोस्वतुथंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रोतिततम्‌ । ४१ ॥ 
राब्दाथः- सारम्‌ - आंसुओं के साथ ( अर्थात्‌ आंखो मे आम्‌ भरे हुई); 
निपत्य = गिरकर, .पडकर । पापा = पापिनी । अस्दो = अनु विते, अवस्था = हाकत ¦ 
अर्थः - वसन्तसेना--( आंखो मे आंसू भरे हई उस्कर ओर पैरों पर पड़कर ) 
घार्य चाम्दत्त ! वही मै पापिनी ह, जिसके कारण टुमने इर अनुचित हात को प्राप्त 
कियाद । 
टीका--अरसः = अश्रुभिः ( "अः कोणे कवे पुंसि क्लीबमभ्रुणि शोणिते इति 
मेदिनी ) सहितं यथा तथा । निपत्य = पतित्वा । पापा = पापम्‌ अस्याः अस्तिं इति 
पापा = पापयुक्ता । असदृशी = अयोग्या; अवस्था = दला ॥ 
( पदम) 
अथं$-आस्यर्यं है ! आइचयं ह | वसन्तसेना जीवित है । (इस प्रकार सभी पढते है) 
ब्दाथः-- आकर्ण्य सुनकर । निमौलिताक्षः=्जख मृँदे हुए । दरष॑गद्गदाक्षरम्‌= 
प्रसन्नता के कारण गद्गद अक्षरोम॥ 
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पद्गदाक्षरम्‌ ) प्रिये ! वसन्तसेना त्वम्‌ !। 
वसन्तसेना--सा -जेवाहं मंदभाजा । { संवाह मन्दभाग्या । | 
चाम्देत्तः -( निरूप्य, सहर्पन्‌ ) कथं वसन्ततेनंवर ? । ( सानन्दम्‌ ) 
कुतो वाष्पास्बुधारामिः स्तपयन्ती पयोधरो | 
मचि स्रत्युवशं प्रप्र विद्येव समुपागता ॥ ४२॥ 





- अथः -चास्दत्त-( सून कर, जट मे उठ कर, स्पर्शा-सुख का अभिनय करके आख 

मृदे इषौ ठनन्नता के कारण गद्गद अनरांमे ) प्रिये । तुम उमन्तसेना हो १ 

वसन्तसेना--वदी तै अभागिन हं । 

टकरा आक्र्ण्यरश्रत्वा। निमीलिते=अनुद्‌ वादिते अक्िणीचनेत्रे यस्य तादः । हृरष- 
गद्गदाक्न रम्‌ -- ट्‌ ण=स्पशं जन्यधुवानन्देन गद्गदामि =कन्पायमानस्वरसंयुक्तानि अक्षराणि 
वर्णाः यरिमिन्‌ तद्यथा तथेत्यर्थः; ॥ 

कुत * र्ति 

अन्वयः--मयि, मत्युवलम्‌, प्राप्ते, वाष्पाम्बुघ्राराभिः, पयोधरौ, स्तपयन्ती, ( त्वम्‌ ) 
विद्या, इव, कुतः, समागता ॥ ५२ ॥ 

राच्दाथः--मयि मेरे, म॒त्युवशम्‌ -मुत्यु के वश्च को, प्राप्ते=प्राप्त होने पर, बाप्पाम्बु- 
धाराभि. जसुं को धाराओं मे, पयोधरौ दोनों स्तनों को, स्नपयन्ती =सींचती हुई, 
स्नान करातो हुई, ( त्वम्‌=तुम ), विद्या. सञ्जीवनी } विद्या (के), इव~समान, 
कुतः- कडा ने, समागता-आगयोदहो ? 

अथः-चारुदत्त--( देख कर, प्रसन्नता के साथ ) क्या वन्तसेनाहो हौ ? 

( आनन्द पूर्वक }-- 

मेरे ुन्युके वग मेँ प्राप्त होने पर ओओ को धाराओं मे ( भपने ) दोनों स्तनो 
को सोचनी इई त॒म ( सञ्जोवनो ) विद्याकी भति कर्हामेजागयोहौ!॥ ५२ ॥ 

टीका--मथि-=चारुदत्ते; मुत्युव्षम्‌ - मत्योः कारस्य व्ञम्‌-अविकरारम्‌; प्रापे -गते 
सतिः व्राप्पाम्बुधाराभिः=नेत्रजलप्रवादः; पयोधरौ=स्तनौ; स्नपयन्ती =सिज्च- न्तो; एतेनं 
स्तनयोः उन्ननत्व सूचितम्‌; विद्ययासन्जोवनी विया; इव; कृतः कस्मात्‌ स्थानात्‌; 
समागना=मम्प्ाप्ता) यथा मृतस्रञ्जोवनो विद्या मृते जीवनसल्चारिणी भवति तर्थव 
तवागमनं मद्यं जोवनदायि अस्तीति भावः ॥ ४२॥ 

टिप्पणी--विघा=सञ्जोवनी विद्या, पुराणों के अनुसार दत्य गुरु शुक्राचाय इस 
विया के मर्मज्ञ थे। उन्होने देवोंके साथयुद्धमें मरे हुए दैत्योंको इमौ विद्यासे 
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प्रिये वसन्तसेने । 
त्वदथमेतद्िनिपात्यमानं देहं त्वयेव प्रतिमोचितं मे । 
अहो प्रभावः प्रियसंगमस्य मृतोऽपि को नाम पुनधियेत १ ॥ ४३॥ 





जोवित कर दिया था ॥ 

बाष्पाम्बुवराराभिः--अश्रजरु की धाराओं से--यहँं पर भम्ब शब्द निरर्थक ट 
क्योकि बाष्प शब्दसे ही अभीष्ट अथं निकर आता है । 

इस दोक मं उपमा अलद्धुार तथा पथ्यावक्त छन्द ह । छन्द का लक्ष ण-- 

युजोश्चतुथतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

त्वदथमिति-- 

अन्वयः--त्वदर्थम्‌, विनिपात्यमानम्‌, मे, एतत्‌, देहम्‌, त्वया, एव॒ प्रतिमोचितम्‌, 
प्रियसंगमस्य, अहो ! प्रभावः, ( अन्यथा , मृतः, अपि, कः नाम, पुनः, ्िञेत ? ।४२॥ 


शब्दाथः- त्वद्थम्‌ तुम्हारे लिये ( तुम्हारे कारण , विनिषात्यमानस्‌=नष्ट किया 
जाता हुआ, मेमेरा, एतत यह्‌, देहम्‌-शरीर, त्वयानतुम्हारे दारा, एव्र, प्रतिमो- 
चितम्‌छृडाया गया ! 'प्रयसंगमस्य~प्रेमी के मिलन का, अहो=आदचयजनकं, प्रभार्वः= 
प्रभाव ( ह )। ( जन्यथानहींतो), मृतः=मरः, अपिन्भी, कः नामनकौन सा, 
पुनः-फिर, घ्रियेत= जिन्दा होता है ? ॥ 

अथः--प्रिये वसन्तसेने 

तुम्हारे कारण नष्ट क्या जाता हृष्य मेरा यह्‌ शरीर तुम्हारेहौ हारा दडया 
गया । प्रेमी कै मिलन का आश्चर्यजनक प्रभाव । नहींतो, मला, मरकरभीकौं 
जिन्दा होता“ ॥ ४२३॥ 

टोका--- त्वदर्थम्‌--त्वमेव अर्थः यस्मिन्‌ तत्‌ त्वदर्थम्‌नवन्नमित्तं यथा; विनिपात्य- 
मानम्‌-वघ्यमानम्‌; मे-मम; एतत्‌-तव पुरोवति; देहम्‌ दहः { "कायो देहः क्लीरटपुंसःः 
इत्यमरः ); त्वयंव=वधे कारणरूतया भवत्यैव; प्रतिमोचितम्‌; = गलादवतार्य रक्षितम्‌; 
प्रियसंगमस्य = प्रमास्पद जनानां संगते.; अदौ ।=आाद्चर्यंजनकः इत्यर्थः; प्रभावः प्रतापः; 
अन्यथा मृतः प्राणवियुक्तः, मृतकल्पः इत्यर्थः; अपि, कः=कः पुरुषः; नाम = संभावनायाम्‌; 
पुनः मुहुः; ध्रियेतः=जीवेत्‌ प्राणं रिति ज्ञेषः । मृतप्रायोऽहुं प्रेयस्याः तव ॒दर्दनिन॑व मुक्तः । 
अतः वक्तुं शक्यते यप्प्रियसद्धमस्य महत्वमास्चर्यकरमिति भावः | ४२ ॥ 

टिप्पणी --इस इटोक मे अर्थान्तरन्यास अलङ्खार तथा उपजाति छनः है 

छन्द का लक्षण-- 
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अपि च प्रिये ! प्य, -- 
रक्तं तदेव वरवखमियं च माखा 
कान्तागमेन हि वरस्य यथा विभाति। 
एते च वध्यपटहध्वनयस्तथेव 
जाता विवाहपटहध्वनिमिः समानाः ॥ ४४ ॥ 
( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः} उपेन्द्रवच्ा जतजास्ततो गौ ॥ ) 
अनन्तरोदीरितवक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ।॥ ४२ ॥ 


रक्तं तदेवेति 


अन्वयः-- कान्तागमेन, तदेव, रक्तम्‌, वरवस्त्रम्‌, इयम्‌. माला, च, वरस्य, यथा, हि, 
विभाति; च, तथेव, एते, वघ्यपटहघ्वनयः, विवाहूपटहृष्वनिभिः, समाना, जाताः ।४४।। 

राव्दाथः-कान्नागसेन-त्रिया के आ जाने से, तदेव वही. रक्तम्‌~लाल, वरवस्त्रम्‌- 
श्रेष्ठ वस्त्र, इयम्‌ = यह, माला = फूलों को माला, च मी, वरस्य दुरहैको, 
यथा = जसी; हि = निदिचत हो, विभाति = गोभितहौ रहीहें। च = गौर, तथंद = 
उसो प्रकार से, एते = ये, वव्यपररहध्वनयः = वध्र के लिये वजाये जाते हण बाजों की 
आवाजं, विवाहुपटहघ्वनिभिः = विवाह के बागों की घ्वनियों के, समानाः = समान, 
जाताः = हो गयी दहै । 

ओर भो प्रिये ! देवो -- 

अथः --व्रिया के ( अर्थात्‌ वुम्हारे)आजाने से, वहीलाल वस्त्र दूटहैके दस्त्र 
(के समान) भौर यह माला दख को पहनायी गयो मादा के समान कशोभितहोरही है । 


ओर उसौ प्रकार वध के लिये बजाये जाते हुए बाजोँ की ये वाजं विवाह के बाजोकी 
व्वनियों के समान हो गयी टँ ॥ ५४॥ 


टोका--कान्तागमेन-- कान्तायाः = प्रियायाः आगमेन = भआपतनेन, प्राप्त्या 
इत्यर्थः; तदेवन्पूर्वं वध्यचिह्ुभूतमेव; रक्तम्‌ -रक्तवेर्णंम्‌, वरवस्त्रम्‌ श्रेष्टं दध्यवसनम्‌; 
वस्त्रस्य श्रेष्ठत्वमत्र॒ रक्तत्वेन निदिश्य अथवा वघ्यचिह्धुभूतस्य वरस्येव॒प्रतीय- 
मानत्वमेव तस्य श्रे्ठत्वम्‌; इयम्‌-मम कण्ठे जपिता, माला - सरक्‌; व = अपि; 
वरस्य = जामातुः, विवाहोच क्तस्य जनस्येत्यर्थः. ( वरो जामातरि दृतौ देवता- 
देरमीप्सिते' इति मेदिनी ); यया = इव; हि = निरिवतम्‌; विभाति = शोभते) च = 
तथा; तथव = तेनैव प्रकारेण, यथा वस्त्रं माला च वरस्येव विभाति तथवेत्यथः; एते = 
श्रूयमाणाः; वघ्यपटहस्य = प्राणदण्डितस्य जनस्य वधकाले वाद्यमानस्य ञानकस्य . आनकः 
पटहोऽस्त्री' इत्यमरः) । च्वनयः = शब्दाः; [विवाहस्य = उद्राहुस्य, उद्राहौ वाःद्यमान- 
स्येत्यर्थः, पटहुस्य ष्वनिभिः = शब्दैः; समानाः = तुल्याः; जाताः = सम्पन्नाः । सर्वाणि 
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वसन्तसेना--अदिदक्विणदाए कि ष्णेदं ववसिदं अज्जेण ?। [ अतिदक्षिणतया कि 
न्विदं व्यवसितमायेण १। | 
चार्‌दतः--गप्रिये ! त्वं किर मया हुतेत्ति-- 
पूर्वानुवद्ध वैरेण शत्रुणा प्रभविष्णुना । 
नरके पतता तेन मनागस्मि निपातितः । ४५ ॥। 





वध्यचिह्घानि प्रिय,याः वसन्तसेनायाः जगपनैन वरचिह्वानोव प्रतीयन्ते इति निर्गलि- 
तार्थं ॥ ४४ || 


रिप्पणी--इस दनोक चं अनुक तया उपमा अलङद्ुार एवं वसन्ततिख्का छन्द है | 
छन्द का लक्ष - 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ ४४॥ 

शव्द थः--अतिदक्षिणतया = अति उदारता अथवा सरल्ता के कारण । आर्येण 
मन्य आपके द्वारा । व्यवसितम्‌ = करिया गया?॥ 

अथः वसन्तसंना--अति उदारता क कारण आपने यह्‌ क्या कर डाला ? 

टीका -अनिदश्निणतया--अतिदलिप्स्य = अव्युदारस्य भावः अतिदक्षिणता 
अन्युदारता, मतिसरल्ता वा तया, ( दश्रिणे सरलोदारौ" इत्यमरः ); आर्येण ~= मान्येन 
भवता; व्यवसितम्‌ = अनुष्ठितम्‌ १ ॥ 

पूवानुवद्धवेरेणेति- 

अन्वयः ~ पूर्वानुवद्धवरेण, प्रभविष्णुना, नरके, पतता, तेन, शत्रुणा, मनाक्‌, 
निपातित , अस्मि ।॥ ४५ ॥ 

शब्दाथः -- पूर्वानुवद्धवरेण = पदठेमे ही वर बवँधने वे, प्रभविष्णुना = शक्ति 
शालो, नरके = नरके मे, पतता-मगिरते हए, तेन = उस, शत्रणा = शत्र के द्रारा, 
मनाक्‌ = थोड़ा सा, निपातितः = गिराया गया, कलद्धित किया गया, अस्मि = ह ॥ 

अथः चारुदरत्त--{ये! मने तृट मार्‌ डालाः एेसा कहुकर-- 

पहले र हौ वर वांवने वके, शक्तिशालो, नरक में गिरने वाले उस शत्र { शकार ) 
के द्रारा थोड़ासा कलुद्धित कर दिया गया हूं | ४५ ॥ 

टीका--पूर्वानुवदधवेरेण-पूर्वम्‌ = पूर्वकारदिवेत्यर्थः, यतः प्रभृति त्वया तिरस्कृत 
ततः आरम्येति भावः, अनुवद्धम्‌ = स्वहूदये संरोपितम्‌ स्थापितम्‌ वा वैरम्‌ = शावरत्वम्‌ 
यन ताद्रोन, प्रभविष्णुना = सवं कनुं समर्थेन, शक्तिशालिनेति यावत्‌; राजदयारत्वेन तस्य 
प्रभविष्णृत्वमत्र निर्दि्म्‌; नरके = निरये ( स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुगगतिः स्त्रियाम्‌? 


॥ 
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वसन्तसेना -( कर्णौ पिधाय ) संतं पाव; तेण म्हि राअसाेण वावादिदा १ 
| शान्तं पापम्‌; तेनास्मि राजस्यालेन व्यापादिता । | 

चारुदत्तः-( भिक्षु दुष्वा } अयमपि कः ? | 

चसन्तसेना--तेण अणज्येण वावादिदा; एदिणा अज्जेण जीवाविदम्हि ! { तेना- 
नायेण व्यापादिता, एतेनार्येग जीवं प्रयितास्मि 1 | 

वार्टत्तः--कम्वमदारणरन्युः “ । 

भिष्ठुः--ण पच्चमिजाणादि मं अज्जो ?। अहं दो अञ्जञ्छ चनणंवाहचितषए 
शंवाहक णाम ¦ जदिअनेहि गह्विदे एदाए उवादिकाएु अज्ज्शा केल्के त्ति अलकाल- 
पणणिक्कोदे म्हि। तेण अ जूदणिव्वेदेण अक्करमणके गंवृत्ते म्हि एञशाविलञजा 
पव्रहुणविपञ्जाज्ञेण पुप्फकलं उकाजिण्णुञ्जाणं गदा | ते अ भणन्जेगणमरं वहु मग्ग 





इत्यमरः: ); पतता = गच्छता, आत्मान निक्िपतेत्ि भावः, तेन = आवयोमेध्ये बहुश 
रातररूपेग चचितेन शकारेण; तच्छब्देन निदेशस्तु हादिकीं घृणां सूचयति; शतरृणा = 
वरिणा; मनाक्‌ = किञ्नित्‌; निपातितः ~ घटः कृतः, कलद्धित; इति यावत्‌; अस्मि = 
दतं ! त्दं मया मारितेति उक्तवा शत्रणा शकारेण किचित्‌ कलङ्कितः कृतः अस्मीति 
भाविः 1 ८५ ॥ 

रिष्यणी--प्रभविष्णुना-प्रमावक्ारी,) भ्र + ५८ मू + इष्णुच्‌ ॥ इस्त दोक मं 
पथ्यावक्त छन्द है-- 

युजोरचतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त प्रकीर्तितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अथेः--वसन्तसेना--८ कानों को क कर ) पाप शन्त हो। (मतो) उस 
राजलश्यालम ( शकार } के द्रारा मारी मयी थी । 

चारुदत्त--( भिक्षु को देखकर ) ओौर यहु कोन है ! 

रब्दाथभ-- अनार्येण = असमभ्यक्ते द्वारा, व्यापादिता = मारी गयी । जीवम्‌ = 
जीवन को । प्रापिता = प्राप्न करायी गयी 1 अकारणवन्धुः = निःस्वा सहायता 
करः ठर] 

अ्थ;-वसन्तसेना- उस असम्य (शकार) के द्रारा मारी गयो थो ओौर इन आयं 
के द्रारा जिल्लायी गयी हँ) 

चारुदत्त-- निःस्वार्थ सहायता करने वाले ( अकारण-बन्धु } तुम कौन हौ ! 

लीका- अनार्येण = असम्येन; दष्टेनेति भावः; व्यापादिता = मारिता । जीवम्‌ = 
जीवनम्‌ । प्रापिता = छम्मिता 1 अकारणवन्धु; = अहतुकहितकर्ता ॥ 


६९.८ मृच्छकटिके 


त्ति बाहपाल्बलक्करारेण मालिदा मए दिटरा। [ न प्रत्यभिजानाति मामार्य: १1 अहं स 
आर्यस्य चरणसंवाहचिन्तया संवाहको नाम दूतकरगृहीत एतयोपासिकयार्यस्यात्मीय 
इत्यरंकारपणनिष्क्रीतोऽस्मि । तेन च य॒तनिर्वेदेन शाक्यश्चरमणकः संवृत्तोऽस्मि । एषाप्यार्या 
परवहणविपयपिन पुष्पकरण्डकजीर्णोदयानं गता । तेन चानार्येण न मां वहु मन्यस दरति 
बाहूपाशवनात्कारेण मारिता मया दृष्टा । | 
( नेपथ्ये कलकलः ) 
जयति वृपभकेतुदक्षयज्ञस्य हन्ता 
तदनु जयति भेत्ता षण्मुखः क्रोच्यात्रुः । 
तदनु जयति कृत्स्नां गु्रकेखामकेत 
चिनिहतवरवेरी चायको गां विद्ाखाम । £ 1! 
८ प्रविष्य, सहसा ) 


टाब्दाथः प्रत्यभिजानाति = पहचान रहे हँ । चरणसंवाहचिन्द्या = पर्‌ दवाने 
की चिन्ताके कारण ( पैर दाने की चिन्ता करनेके कारण ) 1 लास्य = आपका, 
आत्मोयः = अपना आदमी 1 अलद्कारपणनिष्क्ीतः=आमूपण रूपी मूल्य से खरीदा गया । 
यतनिर्वेदेन = जुञा के दुःख कै कारण । शाक्यश्मगकः = वौदढसन्यास । संवृत्तः = ही 
गया हं । -परवहू्णावपयासिन = गाडी के बदल जानस ॥ ू 

अयः-भिश्चु-अप मुषे नहीं पहचान रहै दँ ? मै आपके पैर दवाने कौ चिन्ता कर्न 
वाला वही संवाहूक हँ । जुजआरियों के द्वारा पक्रडा गया मँ इस बुद्धोपासिका के दरार 
“आपका अपना आदमी हँ ' यह्‌ जानकर यामूपणरूपी मूल्य मे खरीदा गया हँ , “णर 
उसी जुजाके दुःखके कारण वौद्ध-संन्यासीदहो गयाहं! यह्‌ आर्या ({ वसन्तसेना ) 
भी गाड़ी के बदर जाने से पुष्पक्ररण्डक नामक पुराने वगीचेमे चली गयो थीं। वहां 
“मुञ्चे नही बाहती हो" एेसा कहकर उम नीच ( शकार ) ने भूज-पाशमे वखपूर्वंक 
¦ दवाकर ; इनको मार डाला । ( इसके वाद } मेरे द्रारा यह देखो गयीं । 

रीका ~- प्रत्यभिजानाति ~ स्मृतिविषयं करोति । चरणसंवाहचिन्तया-चरणयोः 
पादयोः संबाहस्य = मर्हनस्य । चिन्तया चिन्तनेन, स्वकर्तव्यतयाऽवबोघनेन । आर्य॑स्य 
भवत.; आत्मीयः = स्वकीयः । अल्कारः = आभूषणम्‌ एव पणः = मूल्यम्‌ ( "पणो 
वराटमाने स्यान्मूल्ये कार्पापिषे ग्रहः इति विश्वमेदिन्यौ } तेन निष्क्रीतः = अवक्र तः । 
य॒ तनिर्वेदः-दयुतेन = कंतवेन ( शयुतोऽस्तरियामश्नवतौ कंतवं पण इत्यपि' इत्यमरः }) कृतः 
निर्वेदः = सांसा रिकेच्छानिवृत्तिः, संसारवंतृष्ण्यमित्यर्थः, तेन । शाक्यश्रमणकः = बोद्ध- 
भिक्षुः । संवृत्तः = सञ्जातः । प्रवहणविपर्यासेन -प्रवहणस्य = शकटस्य विपर्यासेन = 
परिवर्तनेन ! अनायेण = दुष्टेन शकारेणेत्यर्थः ॥ 
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दञ्चमोऽद्ः ६९९ 
जयतीति- 


अन्वयः -दक्नयनस्य, हन्ता, वृ षभकेतुः, जयति; तदनु, भेत्ता, क्रोञ्चशतरुः, पण्मुखः, 
जयति; तदनु, विनिहत्तवरवं री, आर्यकः, च, शुधरकंलासकेतुम्‌, कृत्स्नाम्‌, विशाम्‌, गाम्‌, 
जयति । ४५ ॥ 

ब्दा ५: --दक्षयज्ञस्य दक्ष के यज्ञ को, हन्ता विनष्ट करने वारे, वृपभकेतु:=रिव, 
जयति=विजयो हयो रहौ हँ ( अर्थात्‌ शिव की जय हो )। तदनु =उसक्र बाद, भेत्ता 
( शनुओंके दक का) भेदन करने वाले, क्रौञ्चशतरुः=क्रौल्व (नामक दत्य) के शत्रु, 
पप्मुख.=कातिकंय, जयतिनविजयौ हो रहे हँ ( अर्थात्‌ कातिकेय को जय हौ ) 1 तदनु 
तदनन्तर विनिहत्तवरवैरी =प्रधान दात्र ( पारक ) का वध करने वाटा, आर्यंकः=आर्यक, 
च~ भी, शुश्रकंलासकेतुम्‌ = सफेद कलास पर्वत दही ह पताका जिसकौ एेसी, कृत्स्नाम्‌ = 
सम्‌चो, विशालाम्‌ = वस्तृत, गाम =पुथ्वौ को, जयति जोत रहा है ( अर्थात्‌ जीते } । 

६ ( पदमे कोलाहल ) र 

अथेः- दक्ष के यज्ञ को चिनष्ट करने वाले शिव की जय हो । उसके परचात्‌ । ग्‌ 
के दल का) भेदन करने वाछे, क्रौञ्च ( नामक दैत्य अथवा पर्वत ) के शत्रु का्तिकेय कौ 
जय हो । ओर तदनन्तर प्रधान शत्रु ( पालक } का वध करने वाला आर्यक सफद 
कंङास पर्वत ही ठे पताका जिसकी एेसी समृची विस्तृत पुथिवी को जोते ॥ ४६ ॥ 

रीका- दघ्नयन्नस्य -- दध्स्य~एतन्नामप्रसिद्धस्य प्रजापतेः यज्ञस्य-यागस्य ({ यज्ञः 
सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तूमखः क्रतुः इत्यमरः \; हन्तान्विव्वंसकः; वृषभकंतुः--वुपभः 
वाहनभूतः वृपः केतौ-ष्वजे, चि ह्ु्वेनेति दोपः, अस्येति वृषभकेनुः = दिवः, जयति 
सर्वोत्किषंण वर्तते । एतेन अग्रिमे एकपञ्नवाशत्तमे लोके कथितः यज्ञवाटस्थस्य पाठकस्य 
वेधः समर्थितः सूचितश्च । तदनु तदनन्तम्‌) भेत्ता=शतरुपक्षविदारक :, क्रीञ्चस्य~तदा- 
ख्यस्य पर्व॑तस्य दैत्यस्य वा; तरुः शातयिता; अथवा क्रोञ्चशतुः= तदास्यपर्वतस्य गातयता 
अतः भेत्ता = तस्य विदारकः; षण्मुखः परशुरामस्पर्धया शरसन्धानाम्यास क्रोञ्चपवंतं 
बहरा: विभेदेति प्रसिद्धिः; षण्मुखः=कातिकेयः जयति विजयते । तदनु-ततः; विनिहतः~ 
सम्यगुन्मूकितः, घ्वस्तः इति यावत्‌; वरःन्प्रधानः श्रेषठो वा वंरौ=शत्रुः, पालकः राजा, 
येन = थाभूतःः आर्यकः=आर्यकनामा गोपाटमुतः; च=मपि; शुभ्रः-धवलः, हिमैः इति 
रोपः, कंलासः=शिवस्य निवासभूतः कँलासपर्वंतः; एव केतुः=पतताका यस्याः तादृशीम्‌; 
अन्यन्नतत्वेन कैलासे पताकात्वारोपः; कृत्स्नाम्‌=सम्पूर्णाम्‌; विशाकाम्‌ विस्तृतम्‌; गाम्‌= 
पृथिवीम्‌; जयति आयत्तीकरोतु इत्यर्थः ।। ४६ ॥} 

रिष्पणी --इस श्लोक मेँ रूपक अरंकार तथा माकिनी छन्द है । छन्द का लक्षण 

ननमयययुतेयं मालिनी भोमिलोकंः 1) ४६ 


.9० मृच्छकटिके 


गर्विखकः- 


हत्वा तं कुनरपमदं हे पारकं भो- 
~~ {~~ < > 
स्तद्राजये द्रुतममिविच्य चायकं तम्‌ । 


तस्याज्ञां शिरसि निधाय रोषभूतां 
मोक््येऽहं व्यसनगतं च उःसदत्तम्‌ | ४७ ॥ 


| न 
हत्वा तमिति- 
अन्वयः - भोः !, अहम्‌, हि, म्‌, कुनुपम्‌, हत्वा, तद्राज्ये, द्रुतम्‌, तम्‌ आ्यकम्‌ 
अभिपिच्य. च, नस्य, शेपनूनाम्‌, उलःन्‌, किरसि, निधाय, अहम्‌, ग्यमनरतम्‌, चार 
दत्तस्‌, स्ये । ५७ ॥; 
ठटाथः--भोः=हे ( मन्‌ष्यों ) ! अहम्‌ मे, हि=अवकश्य हो; तम्‌ -उस, कूनुषम्‌ = 
दष्ट राजाको, हृत्वा-मार कर, तद्राज्ये उसके राज्य पर, द्रुतम्‌ -लीघ्र हौ 
तम्‌ उव, त्रा्यंकुम्‌ =अर्यक का, अभिविच्य=अभिषिक्त करके. तस्य=उमक्रा) शवमूताम्‌ = 
अ{निरो, आलप्प्‌ -बाजाको, शिरमिनदिर प्र, निधाय~=रख कर, अरम्‌ =म, व्यनन- 
गलम्‌ -विपत्ति में पड़ दए, चारुदत्तम्‌ -चाहदतत को, मोष्षये मुक्त करूगा अथत्‌ मुक्त 
करतार ॥ 
( एकाएक प्रवेश करके ) 
अथः --2र्विलक-रे मनुष्यों ! मै उस दुष्ट राजा पालक को मारकर, उसके राज्य 
प्र्‌ दीघर ही उस आर्यक का अभिषेक कर उसको ( आर्यक की ) आखिरी आज्ञा > 
शिरोधार्यं करके विपत्ति में पड़े हुए चाम्दत्त को मुक्तं करता हं ॥ ४७ ॥ 


लीका~--भोः [--उति जलानुहिग्य सम्बोधनम्‌; अम्‌ -शविककः इन्यर्थः; गर्वोक्ति- 
रियम्‌; हि-निस्वितम्‌; तम्‌ =गदितकर्मभिः प्रजासु प्रसिद्धम्‌; नृपम्‌ =कूटिमतं राजानम्‌, 
पालकमित्यर्थः; हत्वा =विनार्य; नस्य =पालकस्य राज्ये=त्िहासने राज्याधिकारे वा; दूतम्‌ 
सदिति; अतिल्लीघ्रतायामनयोपद्रवानङ्काकारणमासोदिति; तम्‌ -सिद्धादिष्टराज्यलाभ- 
वार्तया प्रसिद्धम्‌; आर्य्म्‌=आर्यक्रनामानं गोपःलयुतम्‌; अभिषिच्य =य प्रविधि अभिपिक्तं 
कृतवा; तस्य राजः आर्यकस्य; लेपम्‌ ताम्‌=्रन्तिमाम्‌; एतेन बहूनां कार्याणां सिद्धिः सूच्यत; 
“्ेपभताम्‌ =गुष्वदापायमानाम्‌'", ( प्रसादान्तिजनिर्माल्यदाने शेषेति कीतिता 
इति प्िद्वः ); इति व्याख्या विकष्टन्वादुयेश्चणोयति; आज्ञाम्‌ आदेशम्‌; शिरसि मस्तके; 
निधाय -कृत्वा; अद 1 शिलकः; व्यननगतम्‌--भ्यसने=विपत्तौ गतम्‌ पतितम्‌; चार्- 
दत्तम्‌-अनेन नाम्ना प्रसिद्ध ब्राह्मणम्‌; मोक्षे=मोचयिष्यामि ॥ ४७ ॥ 


द्मोऽद्कः ७ 


६ 
कि 


हत्वा रिपुं तं बलमन्विहीनं पोरान्सस।टृदास्य पुनः प्रकर्षात्‌ | 
प्रप्र सममं वसुधाधराञ्य रज्य वदर्‌न्च्‌ यच्रुराञ्यम्‌ || ५८ ॥; 








टप्पणा- -इस लोक म "अहम्‌ प्ददो वार प्रदुकतः इजा । इद्के एक काम्‌ दै 
प्रयाग स हौ अच्छा अथ निकल आता । अः: एकच अह्‌ पद अनायकं । 

इम इन्योकं मं प्रहुपिणा छन्द ह | 

छन्द का लक्षण-- 

व्याञ्चाभिमनजरगा. प्र्हपिणीयम्‌ |} ५५७ ॥ 

हत्व; रिपुमिति- 

अन्बयः--बलमन्विहीनप्‌, तम्‌, रिपु". ट्व पुनः, प्रक्‌, पौन्पत्‌ संमाव्लमस्य 
वन्दारेः, राज्यम्‌, उव, समत्रम्‌, वपुधाधिराञ्यन, तवर, 7 ।: -~ ॥; 

दाव्दायेः--वलमन्विहीनम्‌ = मेना प सन्ताने “नित, नम्‌ ~ उस सपु 
गत्र को, हत्त्रा = मारकर, पुनः = फिर, प्रकरपत्‌ धष गभः से. पौरान्‌ - प 
वासियों को, समाश्वास्य ~ ढाठस कंधा कर, उल. = इन्दर कै, (राज्यमिव रजः द 

मन, समग्रम्‌-सम्पूर्ण, वसुधाधिराज्यम्‌ = पुव के गास्तत से युक्त, शत्रु ज्यम्‌ = शत्‌ 

का राज्य, प्राप्तम्‌ = पा लिया गया (अधिकारमें कर्‌ लिया गया) ॥ 

अथः -सेना तथा मन्ति से रहित उस दात्र { 7लक) को मारकर ओर फिर -अपन) 
अ्धिक्र प्रभाव से वूरवासियों को ढांढस बाकर, वर नामक दत्य के रात्र्‌. इन्द्र के राज्य 
के समान, समची पथिवीके रासनसे यक्त, यत्र के सम॒चे राज्य को अथिकारमें 
कर्‌ ङ्या || ४८॥ 


टौका--वल्मन्वरिदीनम्‌--वखानि च = संन्यानि च ( वरूथिनी बलं सैन्यं चक्र 
चानाकमस्तियाम्‌"' इत्यमरः ) मन्व्रिणड्व = अमात्याइच तं हीनम्‌ = रहितम्‌; मन्त्रिणः 
सन्यान चापि तत्यजुः पाकमित्यनेन सूच्यते; बलमन्वहीनमिति पाठान्तरम्‌; तथात्वे 
वलः मन्त्रश्च = समोचीनाभिः मन्त्रणाभिश्च हीनम्‌; तम्‌ = सिद्धादेशानन्तरं जनस वाये 
विदितम्‌; रिपुम्‌ = रात्रम्‌; पारुकमित्यर्थ.; हत्वा = {न्य; पुनः = मुहुः; प्रकर्पात्‌ = 
च्रभववलात्‌; पौरान्‌ = पुरवासिन, उन्जयिनःतिवःसिनः इत्यथः, समाहङ्दस्य = उ य्दं 
स्तान्‌ कृत्वा, राज्यविषप्ठवकृतोपद्रवं प्रति भोतान्‌ जनान्‌ मान्त्वयित्वेव्यर्थः; बन्भरः = 
इन्द्रस्य ( “इन्द्रो मरुत्वान्‌“ स॒रपतिः बलछारातिः शचीपतिः, इत्यमरः }; राज्यमिव = 
साम्राज्यमिव; इन्द्रस्य राञ्यमिवे महत्‌ सुखकरज्चेति भावः; समग्रम्‌ = सम्पूर्णम्‌; वसुधा- 
धिराच्यम्‌- वसुधायाः = निखिरायाः पृथिव्याः आधिराज्यम्‌ = स्वाम्यम्‌ वा अधिराज्यम्‌ = 


५9०२ मृच्छकरिके 


( अग्रतो निरूप्य ) भवतु; अत्र तेन भवितव्यम्‌, यत्रायं जनपदसमवायः । अपि 
नामायमारम्भः क्षितिपते रायंकस्यायं चारुदत्तस्य जीवितेन सफकः स्यात्‌ ¦ । 
( त्रिततरमुषसृत्य } अवयात जाल्नाः ¡ । ( इष्ट्वा, सहेर्थम्‌ ) अपि च्रियते चाष्दत्तः 
सह वसन्तमरेनया ? संपूर्णाः खल्वस्मत्स्वामिनो मनोरथाः । 

दिष्टया भो व्यसनमहाणेवाद्पारा- 
दुत्तीणं गुणघ्रूतया सुन्रीख्वत्या । 
नावेव प्रियतमया चिरान्निरीश्टय 
ञ्योत्स्ताद्यं शथिनिकोपरागयुक्तम्‌ ।॥ ४९ ॥ 








साप्राज्यम्‌, यस्मिन्‌ तन्‌ ठवाभूतम्‌; सत्रुराज्यम्‌ -दात्रोः = रिपोः राज्यम्‌ = अखण्डान्ञा- 
विपयोदहिरायम्‌' इति क्नषणलक्षितं राञ्यम्‌; प्राप्तम्‌ = अधिगतम्‌; मया शविक्केन 
अथवा आर्यकेण इति रपरः । पूर्वोपन्पस्तं ऽोकं दृष्टवा शविककेनेति पदमध्याहार्यमिति 
निश्चोयते ॥ ४८ ॥ 

टिप्पणी --इस इनोकं मे उपमा अकंक्रार तथा इन्द्रवज्रा छन्द है । 

छन्द का लक्षण -- 

स्यादिन्धवज्रा यदितौ जगौ गः। ४्ट॥ 

दाच्दराथ; --जनपदसमवायः = लोभो को मीड़ । आरम्भः = कार्य ( राज्य का 
साना ) । जाल्माः ! = मूर्खो ! । चघ्ियते = जीवित है । अस्मत्स्वामिनः = हमारे स्वामी 
( आयक } के । मनोरथाः = मनोरथ, अभिलाषाये ॥ 

अथंः-- (समने देखकर) अच्छा, यहा उस चारदत्त को होना चाहिये, जहाँ पर कि 
लोगों की यह मोड दटं1 त्या पृथिवो-पति आर्यक का यह कार्य ( अर्थात्‌ पहकले-पहच 
राज्य पर ब्रठता ; आर्यं चारुदत्त के जीवन (को रक्षा ) से सफल होगा ?।. वहुतं 
केसे समीप जाकर ) दूर हयो मूर्ख} ( देखकर, प्रसन्नता के साथ ) क्या चारुदत्त 
वसन्तसेना के साथ जोवित है? (त्वतौ) हमारे स्वामी ( आर्यक ) के मनोरथं 
प्रेहो गये। 





टौका--जनपदानाम्‌ = जनानाम्‌ ( भवेञजनपदो जानपदोऽपि जनदेशयोः इति 
मेदिनो ) समवायः = समटः । आरम्यते इति आरम्भः = कार्यम्‌, राज्यप्रास्िः इत्यर्थः । 
जात्माः ! = मूर्खाः पामराः त्रा ८ जाल्प्स्तु पामरे! असमोक्ष्यकारिणि चः इति हैमः); 
महात्मनः चारुदत्तस्य वदनमेव मूख॑त्वमिति ज्ञ यम्‌ । ध्रियते = प्राणान्‌ घारयति, 
जीवति इत्यथः । अस्मःस्वामिनः = नूतनस्य रः7र- आर्यकस्य इत्यर्थः । मनोरथाः = 
दच्छाः ( इच्छाकांभस्पृहैहान्‌ एवाज्चा छप्टा मनोरथः इत्यमरः ) ॥ 


देरामोऽङकः ७०३ 


दिष्टया इति-- 

अन्वेयः--मोः । दिष्टया, गुणवता, सलोकता, नावा, इव, प्रियत्तमया, अपा- 
रात्‌, व्यसनमहाणवान्‌, उत्तौ्णम्‌, ( चाहरत्तन्‌ }; उपरागसुक्तम्‌, ज्योत्स्नाढचम्‌, चनि- 
नम्‌, इव, चिरात्‌, निरीक्ष्ये ॥ ४६ ॥ 

राव्दाथः --भो. ! = है ( मनुष्यों ) ! दिष्टया = सौ रग्ववश, गुणधृतया = गर्णो 
( दया, उपकार आदि त्या नौकाङे पन्न वे--रस्मियौ) मे आकृ ( बीवी मयी), 
सुशोन्कवत्या = मुन्दर्‌ स्वमाववाली (नाके प्न में सुघटित), नादा = नैया के, 
इव = समान द्ियनतया = प्रियतमा के दरार, अपारात्‌ = अगार, व्यसनमहाणंवान्‌ = 
विग्रत्ति स्रागरये, उत्तीर्णम्‌ = पार हृ, { चाद्दत्तम्‌ = वार्दत्त को ), उपरागमुक्तम्‌ = 
प्रहगते छूटे इ, ज्योल्सनाडयन्‌ = चादनो ने सम्पन्न, शशिनमिव = चन्द्रमा के समान, 
चिरान्‌ = वहत दिनों के बाद, निरीक्ष्ये = देख रहा ह ॥ 

अथः-हे मनुष्यों ! सौभाग्यवय गुणों ( दया, उपकार आदि तथा नौका के पक्ष मे- 
रस्मियो ) मे आकृष्ट सुन्दर स्वभाव वालो ८ प्न में चुषटित ) नौका के समान प्रियतमा 
वनन्नसेनाके द्रारा मपार विग्रत्तिमागरसे पार हुए चाखदत्तको, ग्रहणसे छृटे हृए 
तथा चदन मे युक्तं चन्द्रमा के समान, बहुत दिनों के बाद में देख रहा हं || ४६ ॥ 

टीका मोः! = हे, जनाः इति शेषः; दिष्टया = सौमा येन आनन्देन वा ८ दिष्टया 
समूपनोष ~-चेत्यानन्दे' इत्यमरः ); गुणधूतया -गुणंः = दयादाक्लिण्यादिभिः नौज्ापक्षे -- 
गुणः = रज्जुभिः, घृतया = आकृष्टया, वसन्तसेनापन्ने वकश्ीमूतया इत्यर्थः; सुरी ल- 
वत्था = सुन्दरस्वमावसतम्पत्नयः, नौकापस्षे -सुघटितया,; नावेव = नौकयेव; प्रियतमया = 
प्रेयश्या वसन्तयेनपा इत्यर्थः; अपारात्‌ = एकत्र दुनिवारात्‌, अन्यत्र पारं गन्तुमरक्यादि- 
त्यथः; व्थसनमहार्णवात्‌--व्यसनम्‌ = विपत्तिः एव महार्णवः = अपारः सागरः तस्मात्‌; 
उत्तःणनम्‌ = पार द्भत्रम्‌, उद्धुनमित्यर्थः; चारुदत्तमिति शेषः; उपरागमुक्तम्‌-उपरागात्‌ = 
ग्रहात्‌ { उव्ररागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौच पृष्णि च' इत्यमरः} मुक्तम्‌ = त्यक्तम्‌; 
निवृत्तव्रहुमिन्यर्थः; अतः ज्योत्स्नाभिः = चद्दिकाभिः स्यम्‌ = सम्पन्नम्‌; शशिनमिव = 
चन्द्रमसमिव; विरम्‌ = बहोः कालादनन्तरम्‌, निरीक्ष्ये = पड्यामि ॥ ५९ ॥ 

टिपषणौ- -उपरागः--उपरज्यते इत उपरागः = ग्रहणम्‌, उत + ^^रञ्ज + 
घञ्‌ ॥ 

इस उटोकर मेँ रूपक, उठेष एवं उपमा अलंकार तथा प्रहर्षिणो छन्द हें । 

छन्द का लक्षण-- 

व्याश्चाभिमनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


# 


८७८ स च्छकटिके 


तत्कृत महापातकः कथमिवेनमुपसर्पामि १। अथवा सवंत्रार्जवं शोभते । ( प्रकाश 
„ पसृत्य बद्धाञ्जलिः ) खायं चारदत्त १। 
चारुढनतः -ननु को मवन्‌ १। 
राविख्कः - 
येन ते मवनं भिसः न्यःसापडइ -गं कनम्‌ । 
सोऽहं कृतमदहापापस्त्वामिञं रमं गः }! ५5 ॥ 


प्ट र धता पये यन ननि रिज -बोकतक -2 ॐ के्ततभादत्वयतयः नवरः 1 - ति तापि) + गा 





त चमध्यर 








॥ मी 


रव्याथैः- -कृतमहापातङः = ( उनके वर वष्ो ऊ) मटःन्‌ पापक्ा कर्ता| 
आर्जवम्‌ ~: निघा; सरता ॥) 

अर्थः- ने ( इनफेवरचोगा क ) मदनु षाक कर्ता मै उनके पामे कच जाऊ) 
अथवा नियः न जग अच्छी हो व्र । (वकट रूपमे, समीप जाकर, हाथ जा ईष) 
आर चारुदत्त | 

टीका--कृतमदापातकः-कृतम्‌ = सम्पादितम्‌ महत्‌ = विन।यम्‌, स्तेयस्य मटा- 
पातकेपु गणर्नेनि जेयम्‌, पातकम्‌ = पापम्‌ येन सःरवऋजोः भष्व; आजव., = सारल्यम्‌, 
निकपटता इत्यथः ॥ 

येन ते इति- 

अन्वयः--येन, ते, भवनम्‌, भित्वा, न्यासापहरणम्‌, कृतम्‌, सः; कृतम्‌ पोषः, 
अहम्‌, त्वाम्‌, एव, वरणम्‌, गतः ॥ ५० ॥ 

टाव्दाथः--येन = जिसके द्वारा, ते=तुम्हारे, भवनम्‌ = धर को, मित्त्वा=फोटकर, 
न्यासापहरणम्‌ = धरोहर की चोरी, कृतम्‌ =की गयी, सः = वहु; कृतमहापापः = 
महान्‌ पाप करने वाला, अहम्‌ = मेँ, त्वामेव = तुम्हारी ही, दरणम्‌ = शरण को, गतः 
प्राप्त हुमा 

अथः- चारुदत्त--अरे ! गाप कौन हँ ! 

रविखक -- जिसने तुम्हारे घरकी दीवारमें संध लगाकर धरोहरकी चोरी 
की थो; वही महान्‌ पाप करने वाला म॑ तुम्हारोही शरणमे आयां ।। ५० | 

टोका येन = महापापिना; ते = तव; भवनम्‌ = गृहम्‌, कुडचमित्यर्थः; भित्वा = 
छित्त्वा; न्यासस्य = निक्षेपस्य, उपनिधेः; इत्यथः ( "पुमानुपनिधिर्न्यासिः" इत्यमरः } 
अपहरणम्‌ = चौर्यम्‌ कृतम्‌ = सम्पादितम्‌; सः कृतम्‌ = विहितम्‌ महापापम्‌ = महन्पा- 
तकम्‌ येन सः; सृवर्णचौयं महापातकमिति स्मृतिवचनात्‌ कृतमहापापः' इ्युक्तम्‌; अहम्‌ = 
तव॒ समध्नं स्थितः शविरकः; त्वामेव = भवन्तमेव; शरणम्‌ = रक्षकम्‌ ८ 'लरणं गृद- 
रक्षित्त्रोःः इत्प्रमरः ); गतः = प्रातः; अस्मीति शेषः ।॥ ५० ॥ 


[ष 


४४ दङ्मोऽङ्कः ७०५ 


चारुदत्तः सखे ! मवम्‌; त्वयासौ प्रणयः कृतः । ( इति कण्ठे गृह्याति ) । 
शविटखकः--अन्यच्च,-- 
आयकेणायंवृत्तन कुं मानं च रक्षता । 
पडुवदयज्ञवाटस्थो दुरात्मा पालको हतः ॥ ५९१ ॥ 





टिष्पणी-- दस शलोक मेँ पथ्यावक्त छन्द है । 
छन्द का ठक्षण-- 
युजोक्चतुधंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रको तितम्‌ ॥ ५० ॥ 

अथः-चास्दत्त-मित्र । एसा मत कहो ) तुमने तो यह ङृपाहीकीथी। ( एसा 
कह कर गे लगाता है ) 

आयकेणेति-- 

अन्वयः - आरयवृत्तेन, कुलम्‌, मानम्‌, च, रक्षता, आर्यकेण, यज्ञवारस्थः, दुरात्मा, 
पालकः, पशुवत्‌, हतः ।॥ ५१ ॥ 

रष्दाथः- - आर्यवृत्तेन = सज्जनो के योग्य व्यवहार करने वे, कुलम्‌ = 
( भपने } कुर को, मानम्‌ = मान को, रक्षता = बचाते हूए, आर्यकेण = आर्यक के 
रा, यज्ञवारस्थः = यज्ञशालां मे स्थित, दुरात्मा = दुष्ट, पालकः = राजा पालक, 
परुवत्‌= पशु के समान, हतः = मार डाला गया ॥ 

अथेः-शर्विरक--ओौर भो-- 

सज्जनो के योग्य व्यवहार करने वाे, अपने कुकु तथा मान को बचते हृ, 
भाय॑क ने यज्ञाला में स्थित दुष्ट पालक को पशु के समान मार दिया ।॥ ५१॥ 

टीका--आर्यवृत्तेन-आर्यम्‌ = साधुजनाभिनन्दितम्‌ वृत्तम्‌ = चरितम्‌ यस्य तेन; 
कुलम्‌ = वराम्‌; मानञ्च = गौरवञ्च; रक्षता = पालयता; करद्धपालकात्कुलं मानञ्च 
रक्षतेति बोध्यम्‌; आर्यकेण = तदाख्येन गोपालदारकेण; यज्ञवाटस्थः = यज्ञ 7ाकागतः; 
दुरात्मा = दृषटपरकृतिः; पालकः = तदाख्यः भूतपूर्वः राजा; पशुवत्‌ = छागादिवत्‌; यज्ञ 
यथा पशुः हन्यते तथेवेत्यर्थः; एतेन यज्ञकार्॑ग्यापृतस्यापि तस्य हननं शुभवहमित्यपि 
मुचितम्‌; हतः = मारितः ॥ ५१ ॥ 

रिप्पणी-- यज्ञवारस्थः-इसे यह्‌ सूचित होता ह कि उस समय पालकं अकेला भौर 


विना अस्व-शस्त्र के था \। 
जायकेण पालकः हतः = आर्यक के द्वारा पालक मारा गया; अभी पीछे श्लोक 


४७ में शविलकने कहाहै किमैने दुष्ट राजा पालककोमाराहं गौर यहाँ मयंक 


७०६ मृच्छकटिके 


चारुदत्तः--किम्‌ ? 

र्विख्कः- 
त्वद्यानं यः समारुह्य गतस्त्वां शरणं पुरा । 
पञुवद्वितते यज्ञे हतस्तेनाद्य पाख्कः ॥ ५२ ॥ 


चारुदत्तः--र्िकक ! योऽसौ पाक्केन घोषादानीय निष्कारणं कूटागार बद्ध 
लार्यकनामा त्वया मोचितः ? । 


कायाकाय 


के द्वारा पालक की हत्या बतलारहाहं। इस विरोध का परिहार यहु मान कर 
करना चाहिये कि सेना अथवा सहायकं का कायं प्रधान व्यक्तिका हौ कायं मना 
जाता ह \ जतः शविलक का कार्यं आर्यक का कायं बतलाया गया हं ॥ 

इस शोक मेँ पथ्यावक्त छन्द ह ॥ ५१ ॥ 


त्वद्यानमिति -- 

अन्वयः-- यः, पुरा, त्व्यानम्‌, समारुह्य, त्वाम्‌, शरणम्‌, गतः; तेन, मदय, वितते, 
यज्ञे, पालकः. पशुवत्‌, हतः ॥ ५२ ॥ 

शब्दार्थः यः = जो ( आर्यक ), पुरा = पहले, त्वद्यानम्‌ = तुम्हारी गाड़ पर 
सभारुह्य = चढकर, त्वाम्‌ = तुम, शरणम्‌ = रक्षक के पास ( अर्थात्‌ तुम्हारी शरण 
मे), गतः = गया था; तेन = उसो कै हारा, अद्य = माज, वितते = विस्तृत, यज्ञ = 
यज्ञ से, पार्कः = पारक, पदुवत्‌ = पशु के समान, हतः = मारा गया ॥ 

अथः-चारुदत्त - क्या ! 

रर्विखुक-जो आर्यक पहले तुम्हारी गाडी पर चढ़कर तुम्हारी शरण मे गया था 
उसने ही आज, विस्तृत यज्ञ में पारक को पशु के समान मार दिया ॥ ५२॥ 

टीका --यः = आर्यकः, पुरा = पूर्वम्‌, त्वद्यानम्‌-तव = मवतः यानम्‌ = शकटम्‌; 
समःरुह्य ~ स्थित्वा; त्वाम्‌ = भवन्तम्‌, शरणम्‌ = रक्षितारम्‌; गतः = सम्प्राप्तः; तेन = 
त्वत्कृपारक्षितेन; अद्य = अस्मिन्‌ दिने; वितते = विस्तृते; यज्ञे = मखे; पाठकः 
परवत्‌ = यथा यज्ञे पशुः हन्यते तथव; हतः = विनारितः ॥ ५२ ॥ 

टिप्पणी --ईइस श्लोक पँ पथ्यावक्त छन्द है । 

छन्द का लक्षण -- 

'युजो््चतुर्थतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकोतितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

श न्दाथ---घोषात्‌ = हीर की बस्ती से, आनोय= लाकर, निष्कारणम्‌ = बिना 

कारण के ही, कूटागारे = कारागार मे, मोचितः = छृडाया गया ॥ । 


दरामोऽङ्कः (७०७ 


र्विखकः -यथाह तत्रभवान्‌ । 

चारुदत्तः-भ्रियं नः प्रियम्‌ । 

राविखुकः -प्रतिष्ठितमात्रेण तव सुहुदार्यकेणोज्जयिन्यां वेणातटे कुशावत्यां राज्य- 
मतिसृष्टम्‌ 1 तत्प्रतिमान्यतां प्रथमः युहृसखणयः । (परिवृत्य) अरे रे, आनीयतामयं पापो 
रष्टियिशटठ । 





अथः-चारद्त्त-शविरुक ! जो यह (राजा) पालक के द्वारा अहीयोंकौ बस्ती से 
खाकर विना कारणकेहो कारागारमें वि दियागथाथा भौर बादमें तुम्हारेद्वारा 
छृडाया गया; वही आर्यक नामक आदमो 7 

रीका-घ्रोपात्‌ = आभो रपल्ल्याः ८ घोषः; आभो रपल्लो स्यात्‌' इत्यमरः ); 
भानोय = गृहीत्वा, निष्कारणम्‌ = अकारणम्‌; वस्तुतः यथाथंकारणं विनेव, “निष्कारणं 
निरपराघम्‌, अन्यथाऽयमार्यंको राजा भविष्यतोतिरूपस्य सिद्धादेशस्य कारागारबन्धन- 
कारणस्य सत्त्वादिव्याश्यः' इति पृथ्वोधरः । कूटागारे = कारागारे इत्यथः । मोचितः = 
कारागारान्निःसारितः | 

अथः -शर्विटक--जेसा आदरणीय आप कहते हँ ( वही बात है ) । 

चारुदत्त--अच्छा, हमारे लिये बहुत अच्छा । 

टिप्पणी - तत्रभवान्‌" के स्थान पर, “अत्रभवान्‌ होना चाहिये । उपस्थित को 
अत्रभवान्‌ तथा अनुपस्थित को तत्रभवान्‌? कहा जाता है ॥ 

शब्दाः -प्रतिष्ठितमात्रेण = ( उज्जयिनी के सिंहासन पर ) बैठते ही । सुहृदा = 
मित्र, मार्यकेण= आर्यक के द्वारा । अतिसृष्टम्‌ = दान दे दिया गया है । भ्रतिमान्यताम्‌ = 
स्वीकार किया जाय । सुहूतखमणयः = मित्र का प्रम ( अर्थात्‌ प्रमभरौ प्रार्थना )। 
राष्टियशठः = राजा का साला ( शकार ) ॥ 

अथः-शर्विख्क --उज्जयिनी में (सिंहासन पर) बेतते ही तुम्हारे प्रिय मित्र आर्यक 
ने वेणा नदी के तट पर कुशावती का राज्य ( आपको ) दानदेदियाहै। तोमित्रकी 
पहली प्रमभरी प्रार्थना को स्वीकार करं । ( घूम कर ) अरे! इत पापी धूतं राजाके 
से ( शकार ) को छाओ । 

ठीका-- प्रतिष्ठितमात्रेण = उञ्जयिन्यां राजर्बिहासने अभिषिक्तमत्रेण । सुहृदा = 
भित्रण, आर्थेकेण = तदाख्येन मोपालपुत्रेण । अतिसृष्टम्‌ = स द्कुल्पादिकं विधाय ब्राह्मणेभ्यो 
दत्तम्‌ । प्रतिमान्यताम्‌ = आद्रियताम्‌ । सुहृदः = मित्रस्य । प्रणयः=प्रम, प्र पूर्णा प्रार्थना 
इत्यर्थः । राष्टियश्चठः~राष्टयेषु = राजश्यकेषु । शठः = धूर्तः ॥! 


७०८ मृल्खकटिकरे 
(नेपथ्ये) 
यथाज्ञापयति राविरुकः । 
रर्बिख्कः-- आयं नन्वयमार्यको राजा विज्ञापयत्ति--इदं मया युष्मद्गुणोपाजित 
राज्यम्‌; तदुपयुज्यताम्‌' । 
चारुदत्तः-अस्मदगुणोपाजितं राज्यम्‌ १1 
(नेपथ्ये) 
अरे रे राष्टियश्यालक ! एद्येहि । स्वस्याविनयस्य फलमनुभव । 
(ततः प्रविशति पुरुषंरधिष्ठितः पडचाद्‌बाहुबद्धः शकारः) 
डाकारः-हीमादिके, 
एव्वं दूकमदिक्कंते उदहामे विअ गदहे | 
आणीदे खु हगे बद्धं हृडे अण्णे व्व दुक्तटे ॥ ५३ ॥ 
( दिशोऽवलोकषय ) शम॑तदो उवरट्िदे एले रुरिटअवंघे ¦! ताकं दाणि अशलणे शलणं 
वजामि ? । (विचिन्त्य) भोदु, तं ज्जेव अब्मुववण्णशलणवच्छलं गच्छामि । ( इत्युपसृत्य ) 
भज्जचाखुदत्त ! पलित्ताजाहि पठित्ताजाहि 1 [ आश्चयंम्‌, 


शब्दाथः-- युष्मद्गुणोपाजितम्‌ = तुम्हारे गुणों से प्रास किया गया । अस्मद्गुणो 
पालितम्‌ = हमारे गुणों से प्राप्त । अविनयस्य = उदृण्डता के ॥ 
( पदमे) 
अथंः-शविक की जैसी आज्ञा । 
शर्विखक - मार्य ! निश्चय ही राजा आर्यक सूचित करते हँ कि--भ्मैने इस 
राज्य को तुम्हारे गुणोंके बसे प्राप्न क्याहै, तो (अपदही) इसका उपयोग 
कीजिये ( अर्थात्‌ आप ही इस राज्य को भोगिये } }? 
च1रुदन्त- हमारे गुणो के बल से प्राप्त राज्य ? 
( पदमे) 
अरे रे राजा के सारे | आभो, आभो 1 अपनी उदृण्डता के फल को भोगो । 
( इसके बाद पुरुषो के द्वारा शासित पीछे की ओर हाय बघा हमा शकार 
प्रविष्ट होता ह ) 
टीका --युष्मद्गुणोपाजितम्‌-- युष्माकम्‌ = भवताम्‌, चारुदत्तशविलकादीनामिति 
केचित्‌, गुण: = प्रवहुणावतारणरक्षणाचु पकारं: उपाजितम्‌ = गधिगतम्‌ । अस्माकम्‌ = 
ममेत्यथ, मस्माकं चारुदत्तादीनां वा, गुणः उपाजितम्‌ = प्राप्तम्‌ । अविनयस्य = 
मोद्धत्यस्य ॥ 


दशमोऽङ्कः ५५०९, 


एवं दुरमतिक्रान्त उहाम इव गर्दभः । 
अनीतः खल्वहं बद्धः कुक्कर रोऽन्य इव दुष्करः || 
समन्तत उपस्थित एष राष्टियबन्धः । ततकमिदानोमशरणः शरणं ब्रजामि १ भवतु, 
तमेवाभ्युपपन्नश्ञरणवत्सलं गच्छामि । आर्यचारुदत्त ! परित्रायस्व परित्रायस्व । ] 
( इति पादयोः पतति } 
( नेपथ्ये ) 





एवं दूरमिति- 

अन्वयः --उद्‌मः, गदमः, इव, एवम्‌, दरम्‌, अतिक्रान्तः, अहम्‌, खल, आनीतः, 
{ तथा }), दुष्करः, अन्यः. कुक्कुरः, इव, उद्धः ॥५२३॥ 

शड्दाथः - उदहामः = बन्धनमे दे दए, गर्दभः = गघे ( कौ ), इव = माति, 
एवम्‌ = इम प्रकार, दरम्‌ = दूर तक, अतिक्रान्तः = भागा हु, अहम्‌ = मे, खलु = 
निरिचत हा, आनीतः = पकड़ छाया गया, ( तथा = भौर ), दुष्करः = दुष्ट, अन्यः = 
दूसरे अर्थात्‌ दूसरे के, कुक्कुरः = कुत्ते (के), इव = समन, बद्धः = बाध दिया 
गया हूं ॥। 

अथः - रकार --आदवयं हैः 

बन्धन से टे हुए गधे की माति इस प्रकार दुर तक भागा हआ मैं पकड लाया 
गया ओर दुष्ट कुत्ते के समान वध दिया गया ह ।। ५३ ॥ 

टीका ~ उद्‌ामः - उत्‌ = उद्गत्तम्‌ दाम = बन्धनम्‌ यस्य तादृशः, बन्धनविनिमुक्तः 
इत्यर्थः; गदभः = रास्तभः; इव; एवम्‌ = इत्थम्‌; दूरम्‌ = विप्रकृष्टम्‌; अतिक्रान्तः = पला- 
यितः; अहम्‌ = शकारः; खलु = निचितम्‌; आनीतः = उपस्यापितः; तथा दुष्करः = 
सतिप्रचण्डः दुष्टः वा; अन्यः = स्वातिरिक्तः; कुक्करः = इवा; इव = यथा; बद्धः = संय- 
मितः; अस्मि ॥५३॥ 

रिप्पणी - इस शलोक मेँ उपमा अलङ्कार एवं पथ्यावकत्र छन्द है ॥५३॥ 

खब्दाथेः-- समन्ततः = चारों ओर से । राष्टयबन्वः = र!जदयारक ८ अर्थात्‌ 
मेरा ) शतृवर्गं । अशरणः = आश्रयहीन । अभ्युपपन्नशरणवत्सलम्‌ = समोप मेँ ( शरण 
मे ) आये हुये खोगों पर्‌ स्तेह करने वाके ॥ 

अथेः-(चारों ओर देखकर), चारों ओर से राजद्याकक का (अर्थात्‌ मेरा) रा्रवगं 
उपस्थित है । तो आश्रहोन मँ अब किसकी रारण मे जाडं? ( सोच कर ) अच्छा, 
समोपमें आये हए लोगो षर स्नेह करने वाले उशी ( चारदत्त ) के समीप जाता व । 
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अज्जचालुदत्त ! मुंच मुंच, वावादेम्ह एदं । [ आय॑ चारुदत्त ! मुञ्च मुञ्च, व्यापा- 
दयामेतम्‌ | 

शकारः --( चारुदत्तं प्रति ) भो अशलणशरूणे ! पलित्तामाहि । [ भो अशरण- 
शरण ! परित्रायस्व । | 

चारुदत्तः-( सानुकम्पम्‌ ) अहह, अभयमभयं शरणागतस्य । 

शर्विखकः ( सावेगम्‌ ) आः, अपनीयताभयं चारुदत्तपाशर्वात्‌ । ( चारुदत्तं भ्रति ) 
नन्‌ च्यतां किमस्य पापस्यानुष्ठोयतामिति । 


आकषन्तु सुबद्ध्वनं शभिः संखाद्यतामथ । 
शृखे वा तिष्ठतामेष पाख्यतां ककचेन वा ॥ ५४ ॥ 





( इस प्रकार पास में जाकर ) आयं चारुदत्त | बचाभो, बचाओ । 
( एेसा कह कर पैरों पर गिरता) 
( पदं मं) 
टीका-- समन्ततः = सर्वाभ्यः दिग्भ्यः । राष्ियस्य = राजश्यालकस्य, मम शकार 
स्येत्यथंः, बध्यते-नेन इति बन्धः = शात्रुसमृहः । अरणः = आश्चयहीनः, रक्षक वरहितः 
इति यावत्‌ । अम्युपपन्नानाम्‌ = समोपमागतानाम्‌, शरणागतानामित्य्थंः, दारणे = रक्ष- 
कत्वेन आश्रयदाने वत्सलः = कृपालुः तम्‌; शरणागतरक्षकमित्यर्थः ॥ 
अथः -~ आर्यं चारुदत्त ! छोड़ो, छोडो । हम ( दोनो ) इसे मार डाले ¦ 
शकार - है आश्रयहीनों के आश्रयदाता ! रक्षाकरो। 
चार्दत्त- ( कृपा के साथ ) अहह ! शरण मे भये हृएके लिए अभयदहै, 
अभय ह । 
रार्विरुक -( घबडाहट के साथ ) इसे आर्यचारुदत्त के पास से दुर हटा लीजिये । 
( चारुदत्त के प्रति ) बतलादये इस पापो का क्या क्रिया जाय ! 
आकषन्त्विति- 
अन्वयः-एनम्‌, सुबदध्वा, ( जनाः ), आकर्षन्तु, अथ, एषः, इवभिः, संलाद्य- 
ताम्‌, वा, शुके, तिष्ठताम्‌, वा, क्रकचेन, पाटयताम्‌, ॥५४।। 


शब्दाथः-- एनम्‌ = इसको, सुद्धा = भली प्रकार बांघकर, ( जनाः = मनुष्य ) 
ञआकषन्तु = खीचे ? अथ = अथवा, एषः = यह्‌, स्वभिः = कुत्तो के द्वारा, संखादयताम्‌ = 
खाया जाय १ वा = मथवा, शले = शूरो पर, तिष्ठताम्‌ = बैठे १ वा = या, क्रकचेन = 
भारा से, पाटयताम्‌ = चीरा जाय १।॥५४॥ 


दशमोऽङ्कः ७११ 


चारुदत्तः- किमहं यद्ब्रवीमि तच्रियते ? । 

शर्विखुकः- कोऽत्र संदेहः ? । 

रकारः मदटारूमा चाखुदत्तं ! शलणागदे म्हि । ता पकित्ताआहि पकलिक्ताआहि । 
जं तुए शिशं तं क्ठेहि; पृणो ण॒ ईदिशं कल्द्शं । [ भदटरारक चारुदत्त { शरणा- 
गतोऽस्मि । ततरित्रायस्व परित्रायस्व । यत्तव सदृशं तत्कुरु; पुननेद्शं करिष्यामि । ] 

( नेकथ्ये } 

पौराः | वात्रादेध, फिणिमित्तं पादको जीवाव्रीजदि १ । [ पौराः! व्यापादयत, 
किनिमित्तं पातको जीग्यत ? । | 

( वसन्तसेना वध्यमाल्यं चारुदत्तस्य कण्ठादपनोय शक्रारस्योपरि क्षिपति } 


अथः क्या इस { शक्रार को मखा प्रकार बाध कर { मनुष्य ; खीचे अथवा 
इसे कते खां ! क्या इसे शली पर चाया जाय थवा अःरास चोरा जाय ॥ ५४ ॥ 

टीका--एनम्‌ = तव सम्मृखे उपस्थापित शकारमित्यर्थः; सुवद्धेवा = सम्यक्‌ संयम्य 
रज्ज्वादिभिः हस्तपादं वद्धतरा द्यर्थः; 'सुवदच इति पाठान्तरम्‌; आकषन्तु = पृथिव्या 
मितस्ततः कर्षन्तु ? जनाः इति शेवः । अथ = अथवा; एषः=अपराधी शकार सवभि 
कुक्कु रः; संायतःम्‌ = आच्छिद्य आच्छि भोज्यताम्‌ £ वा = अध्वा राङे = प्राणा- 
पहार रौहफरुके; तिष्ठताम्‌ = वर्तताम्‌ ? क = अथवा; क्रकचनं = कस्पत््रणं { “क्रक 
चोऽस्त्री करपत्त्रम्‌" इत्यमरः ), पाटयताम्‌ = विदायताम्‌ 1 सर्वत प्रन लोट्‌ । अतिभर्य- 
करेषु एतेषु दण्डेषु पापो शक्ररः कस्य भातरनं भयादिति प्रदनस्याहार्थः |) ५४।) 

दिप्पणी-- शस दलोक के 'सुबद्धवा' तथा ^तिष्ठताम्‌' ये दोनो प्रमो ठोक नहीं 
है । इनके स्थान पर “सुबद्धय' एवं (स्थीयताम्‌ होना चाहिये ॥ 

इस ईंरोके में पथ्यावर्कत्र छन्द ह ॥५४॥। 

अथंः-चारुदत्त-क्या मै जो कटूगा, वहं किया जायगा { 

शर्विलक - इसमे क्या सन्देह ? 

राब्दार्थः- सदृशम्‌ = योग्य । ईदृशम्‌ = एसे काम को । 

अथः - शकार -माकिक चारुदत्त ! शरणमे माया! तो रक्षाकरो, रक्षा 
करो । जो तुम्हारे योग्यहो व्ह करो) फिर एसानकरूगा। 

टीका - सदृशम्‌ = अनुरूपम्‌ । ईदृशम्‌ = एतादृशं कार्यम्‌ 

( पदम 
अ्थेः--हे पुरवासियों ! मार डालो । यहं पातकी किसय्यि जी रहा है? 


( वसन्तसेना वध्य की माखां को चारुदत्त के गले से निकाल कर शकार के 
ऊपर फकती ह ) 
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डकारः-गन्भदाशीधीए ! परोद पशीद । ण उण भालददशं । ता परलिक्ताभादहि । 
[ गर्भदासीपुत्रि ! प्रसीद प्रसौद । न पुनर्मारयिष्यामि । तत्परित्रायस्व । ] 


डारविंखकः - अरे रे, अपनयत । आयंचारुदत्त ! गाज्ञाप्यताम्‌-- किमस्य पापस्या- 
नुष्ठौयताम्‌ ? । 


चारुद्त्तः- किमहं यद्ब्रवीमि तत्क्रियते १ 1 
शर्विखकः ~ कोऽत्र संदेहः । 
चारुदत्तः-सत्यम्‌ ? । 
दाविखकः - सत्यम्‌ । 
चारुदत्तः - ययेवं शीघ्रमयम्‌ -- 
शर्विखकः-कि हन्यताम्‌ ? । 
चारुदत्तः- नहि नहि, मुच्यताम्‌ । 
ठार्विखकः-- किमर्थम्‌ ? । 
च(रूदत्तः-~ 
शत्रुः कृतापराधः शरणसुपेत्य पादयोः पतितः । 
शस्त्रेण न हन्तव्यः, 
र्विरकः-एवम्‌, तहि श्वभिः खाद्यताम्‌ । 
चारुदत्तः-- नहि, 





डाक्ार--गर्भदासी कौ पुत्री ! प्रसन्न हौओ, प्रसन्न होभो। फिरन माद्गा। 
तो वचाल । 

सर्विखक--अरे रे ! हटाभो । अर्यं चारुदत्त ! आज्ञा दीजिये--इस पापौ का 
कया किया जाय ! 

चारुदत्त - क्या मै जो कहु रहा ह वह किया जायगा १ 

डार्विखक््‌ -- इसमें क्या सन्देह ए 

चारूदत्त - सच ? 

शर्विखक- सच । 

चारुदत्त- यदि एेसी बातहैतोक्ीघहीष्ये- 

सर्निखक--क्या भार दिया जाय ए 

चारुदम्तल- नही, नही, छोड़ दिया जाय ) 

शर्विंखक - किसलये १ 


द्रमिोऽङ्कः ७१३ 
उपकारष्टतस्तु कतव्यः ॥ ५५ ॥ 
शविरुकः- अहो, आश्चर्य्यम्‌ , छ करोमि ? 1 वदत्वार्यः । 
चारुद्ः--तन्मुष्यताम्‌ । 
सविख्कः- मुक्तो भवतु । 
रचः इति- 
अन्वयः कृतापराधः, शत्रुः, ( यदि ) शरणम्‌, उपेत्य, पादयोः, पतितः, ( तदि, 
सः), शस्त्र ण, न, हन्तव्यः, तु, उपकारहतः, कर्तव्यः ॥५५।। 
शब्दाथः; कृतापराधः = अपराध को करने वारा, दत्रः = शत्रु, ( यदि), 
शरणम्‌ = शरण को, उपेत्य = प्राप्त करके ( अर्थात्‌ शरण मेँ आकर ), पादयोः = 
परो पर पतितः = पडा है, ( तष्ट = तो, सः = वह ), शस्त्रेण = बस्त्र से, न = नही, 
हन्तव्यः = मारने के योग्य है, तु = किन्तु, उपकारहत्तः=उपकार से मरा हृभा, कतव्यः= 
करने के योग्य है ॥ 
अथः - ्वारुदन्त--अपराध को करने वाला शत्रु यदि शरण मेँ आकर वैरो पर 
पादह तो उसे रस्त्र से नहीं मारना चाहिये ` `` 
रार्विखक -- अच्छा, तो कुत्तो दारा खाया जाये । 
चारुद्प्त नही, 
किन्तु उसे उपकार से मरा हुजा कर देना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
रीका--कृतापराधः-- क्रतः=सम्पादितः मपराघः=आगः ( आगोऽपराधो मन्तुदच, 
इत्यमर ` ) येन तादः; शत्रुः = अरिः, अहितकर्ता इत्यर्थः; यदि; शरणम्‌ = आनयम्‌; 
उपेत्य = प्राप्य; पादयोः = चरणयोः; पतितः = खुठितः; अस्ति तहिं सः; शस्त्रेण = 
आुषेन न हन्तव्यः = न मारणीयः; तु = किन्तु; उपकारहतः-- उपकारेण = तस्य 
हिनसम्पादनेन, हतः = विनष्टः; अतिलज्जितः इति भावः । अत्तिलज्जावस्था मरणतुत्यं- 
वावबुद्धचतेति अर्थः ¦ कर्तव्यः = विधेयः । अपकर्ता शतरुयंदि शरणे भवेतप्राप्तस्तहि तस्य 
तथा उपक्रारः विधेयः यथातिलज्जया सः मुखमपि सम्मुखे कतुं न शक्नुयात्‌ । द्यं हि 
भवस्था तस्य मरणादपि गरीयसौति भावः ॥५५॥ 
रिष्पणी - भारतीय शास्त्रकार ने शरणागत के बध को घोर निन्दा की ह । अतः 
चार्दत्त शक्रार का बघ नहीं होने देना चाहते ह ॥ 
अथः- श्वकः अहो । आश्चयं हं । क्या करू १ आप बतलावे । 
चारदत्त-तो छोड दिया जाय । 
श्विखक- मुक्त हो जाये । 
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डकारः--हीमादिके, पच्चुज्जीविदे म्हि । [ आरचर्यम्‌, प्रत्युञ्जीवितोऽस्मि । ] 
( इति पुरुषः सह निष्क्रान्तः ) 
( नेपथ्ये कलकलः) 
( पुननेपथ्ये ) 
एसा अज्जचादृदत्तस्स वहुआ अज्जा धूदा पदे वसणं चले विकग्गंतं दारञं आक्खिवंती 
ब्रप्फभरिदणअर्णेहि जर्णेहि णिवारिज्जमाणा पञ्जलिदे पादए पविसदि । [ एषार्यचास- 
दत्तस्य वधूरार्या घूता पदे वसनाञ्चले विलगन्तं दारकमाक्िपन्ती बाष्पभरितनयने्जनैर्नि- 
वायं माणा प्रज्वलिते पावके प्रविशति । | 
राविखकः-(आकण्यं, नेपथ्यामिमुखमवलोक्य) कथं चन्दनकः ? । चन्दनक | किमेतत्‌ १ । 
चन्दनकः--( प्रविस्य } किण पेक्खदि अञ्जो १। महाराअप्पासादं दक्श्िणेण 
महंतो जणसंमहौ वटदि । ( एसा" ( पृष्ठे ) इत्यादि पुनः पठति ) कथिदं अ मए तए, 
जधा --“अज्जे | मा साहसं करेहि । जोवदि अज्जचारुदत्तौः ति । परंतु दुश्खवावृडदाए्‌ को 
सुणेदि, को पत्तिज[एदि ? । [ क्रि न प्ररयत्यार्यः : । महाराजग्रासादं दक्षिणेन महाञ्जन- 
संमर्दो वर्तते । कथितं च मया तस्यै, यथा-- भार्ये | मा साहसं कुरुष्व । जीवत्यार्यचार- 
दत्तः इति । परंतु दुःखव्यःपृततया कः श्युणोति, कः प्रत्ययते ? । ] 
अथेः--शञकार- आश्चर्य है । फिर से जवित हो गयाहंः 
( एसा कह कर पुरुषों के साथ निकल जाता हं ) 
( पदं मे कोलाहर ) 
( फिर प्देमें) 
राब्दाथः--पदे = पर मे, वसनाञ्चले = वस्त्र के आंचल में । दारकम्‌ = बालक 
को । बाष्पभरितनयनंः = आंखों मे आंसू भरे हृए ॥ 
अथेः-यह मार्य चारुदत्त की खी आर्या "धूता! पर जौर वस्त्र के आँचल में छिपटने 
वाञे बालक को दूर हटाती हृई मंसो में स भरे हए लोगोंकेद्रारा मना की जाती हर 
मौ जलतो हुई आग मेँ प्रवेश कर रही है, 
टीका -पदे = चरणे, पादप्रदेले इत्यर्थः; वसनस्य = वस्त्रस्य अञ्चले = प्रान्ते । 
दारकम्‌ = शिशुम्‌, पुत्रं रोहसेनमित्य्थंः । बाष्पैः ~ अश्रुभिः भरितानि = पूर्णानि 
नयनानि = रोचनानि येषां ताद््ञेः ॥ ` 
ञब्दाथेः -- महा राजन्रास्तादम्‌ = महाराज ( आर्यक ) के महल के, दक्षिणेन = 
दर्खिन ओर । जनसम्मर्दः = खोगों को भीड़ । दुःखन्यापुततया = दुःख मे इवो होने के 
कारण । प्रत्ययते = विर्वास करता ह ॥ 
अथः-सर्विखक (सुनकर, पदं की ओर देख कर) क्या चन्दनक ? चन्दनकं ! यह क्याह? 
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चारुदत्तः-( सोद्रेगम्‌ ) हा प्रिये ! जोवत्यपि मयि किमेतद्रयवसितम्‌ ? । ( उर्घ्वंम- 
वलोक्य दीर्घं निःरवस्य च ) 

न महीतटस्थितिसहानि भवञ्चरितानि चारुचरिते यदपि । 

उचितं तथापि परखोकसुखं न पतित्रते ! तव विहाय पतिम्‌ ।। ५६ ॥ 


चन्दनक - ( प्रवेश करके ) क्याओआप नहीं देख रहै हँ? महाराज के महल 
के दक्षिण ओर रोगों की वहूत बड़ी भीड़ ह । ("एषाः इत्यादि फिर पदता है) ओर मेने 
उससे ८ धूता से ) कहा कि~--“आर्ये { साहस मत करो ; आर्य चारदत्त जीवित हँ 1 
किन्तु दुःख मे इबने के कारण कौन सुनता ह ओर कौन विश्वास करता? 

टीका - महाराजस्य = राज्ञः, आरर्यक्स्येत्यर्थः, प्रासादम्‌ ~ राजभवनम्‌ ) यद्यपि 
“श्रसादो देवभूमुजाम्‌' इत्यमरोक्तेः प्रासादकशषब्देनेव महाराजग्रासादस्यावबोधादयं महा- 
राजशब्दः निरर्थकः प्रतीयते । परञ्च व्यवहारे साहित्ये चापि प्रासादशब्दः धनिनां 
भव्यस्य गृहस्यार्थेऽपि प्रयुज्यतेऽतः न दोपः । दक्षिणेन = दधिणस्यां दिशि इत्यरथः । 
दक्षिणेन इति एनप्प्रत्ययान्तम्‌ । तद्योगे एनधा द्वितीयः" २।३।३१ पा० ।॥ इत्यनेन 
परासादमित्यत्र द्वितीया भवति । महा राजभवनस्य दक्षिणस्यां दिशि इति समुदिताथः ॥ 
जनसम्मर्टुः-- जनानाम्‌ = खोकानाम्‌ सम्मर्दः = समवायः । दुःखे = कष्टे व्यापृता = रीना 
दुःखव्यापृता तस्याः भावः तत्ता तया दुःखन्यापृतततया = दुःखरीनतया 1 प्रत्ययते = 
विश्वसिति ॥ 

न महीतङेति- 

अन्वयः -है चारुचरिते ! यदपि, भवच्चरितानि, मरीतलस्यितिसहानि, नः 
( सन्ति ); तथापि, हे पतिव्रते ! पतिम्‌, विहःय, तव, परछोकसुखम्‌ न उचितम्‌ ॥५६॥ 

रब्दाथः-- हे चारुचरिते ! = हे सुन्दरचरितवारी ! यदपि = यद्यपि, भवच्च- 
रितानि = आप के चरित, महीतलस्थितिसहानि = भूतल पर रहने के योग्य, न = नही, 
( सन्ति ) । तथापि = तो भी, हे पतिव्रते ! = हि पतिव्रता स्वी ¦ पतिम्‌ = प्रति को 
( अथति मुञ्चको ), विहाय = छोड़ कर, तव = तुम्हारा, पररोकसुखम्‌ = परलोक मे 
सुख भोगना, न = नही, उचितम्‌ = उचित हे ॥ 

अ्थंः- चारुदत्त--( धबडाहट के साथ ) हाय प्रिये ! मेरे जिन्दा रहने पर ही 
( तुमने ) यह क्या निर्चित कर लिया ? ( ऊपर देख कर भौर लम्बो सांस लेकर ) 

है सुन्दर चरितवाली ! यद्यपि आपके सच्चरित्र इस भूत पर रहने के योग्य नही 
है तथापिं हे पतिव्रता स्त्री | पति ( मुञ्ल ) को छोड कर तुम्हारा परलोकमें | अकेले ) 
सुख भोगना उचित नहीं है ।॥ ५६ ॥ 
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( इति मोहमपगतः ) 
ठार्विरकः--अहो प्रमादः 
त्वरया सपंणं तत्र मोहमार्योऽत्र चागतः । 
हा धिक्प्रयल्नवेफल्यं दुशष्यते सवेतोमुखम्‌ ॥(५७॥ 


ककय 1 रायां 


रीका--हे चारुचरिते-- चार = शोभनम्‌ चरितम्‌ = आचरणम्‌ यस्याः तत्सम्बोघने; 
यदपि = यद्यपि; भवत्याः = श्रीमत्याः तव॒ चरितानि = आचरणानि; महीतले = भूते 
स्थितिः = अवस्थानम्‌ तां सहन्ते इति महोतलस्थितिसहानि = मूतले स्थातुं योग्यानि; न 
सन्ति; तथापि; हे पतिव्रते ! पतिम्‌ = भर्तारम्‌, मामित्यर्थः; विहाय = त्यक्त्वा; तव = 
भवत्याः; परलोके = स्वर्गे यत्‌ सुखम्‌ = आनन्दः तद्‌भोक्तुमिति शेषः; न उचितम्‌ = न 
योग्यम्‌ | सर्वथा स्वगे एव स्थातुं योग्यायाः तव॒मां विहाय तत्र गमनं नोचितं यतः त्वं 
पतित्रताऽसीति भावः} ५६॥] 

रिप्पणी--इस इलोक में काव्यलिङ्घ अलङ्कार तथा प्रमिताक्षरा छन्द है । 

छन्द का लक्नण-- 

प्रामताक्षरा सजससं; कथिता ॥ ५६ ॥ 
त्वरया सपणमिति- 
अन्वयः - तत्र, त्वरया, सर्पणम्‌, ( उचितम्‌, किन्तु), भत्र, आयः, मोहम्‌, 

उपगतः । हा धिक्‌ ! सवं तोमुखम्‌, प्रयत्नवंफल्यम्‌, दुश्यते ॥ ५७ ॥ 

शाब्दाः -- तत्र = वरहा, त्वरया = जल्दी से, सर्पणम्‌ = जाना, ( उचितम्‌ = 
उचित है, किन्तु = परन्तु ); अत्र = यहा, आर्य: = आदरणीय ( चारुदत्त ), मोहम्‌ = 
मूर्छा को, उपगतः = प्रप्तहो गयेहैँ। हा तिक = हाय धिक्कार है! सवंतोमुखम्‌ = 
चारों ओर से, प्रयत्नवंफल्यम्‌ = प्रयत्न को विफर्ता, दृश्यते = दिखलायौ देती है ॥ 

( एषा कह कर मूर्च्छा को प्राप्त होतार) 

अथः -शविखक--अहो ! असावधानी 

व्हा ( धृता के पास ) जल्द से जाना उचित है, परन्तु यहां आय ( चारदत्त ) 
मूज्छित हो गये हँ । हाय ! पिक्कारहै] चारों ओर से प्रयत्न ( चारुदत्त को बचाने के 
प्रयत्नं ) को विफलता दिख जाई देती है ॥ ५७ ॥ 


टीका - तत्र = यत्र धूता अग्नौ प्रविशति तत्रेत्यर्थः; त्वरया = ज्ञटिति; सपंणम्‌ = 
गमनम्‌; उःचतमिति शेषः; किन्तु अत्र = असिमिन्‌ स्थाने; बयं: = आदरणीयः, चारुदत्तः 
इत्यर्थः, मोहम्‌ = मूर्च्छाम्‌; उपगतः = प्राततः । हा धिक्‌ ! सर्वतोमुखम्‌ = सर्वप्रकारेण 
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वसन्तसेना--समस्ससिदु अज्जो । तत्त गदुम जीवावेदु अज्जा; अण्णघा अधोर- 
तणेण अणत्थो संमावोअदि । [ समाश्वसित्वा्यः । तत्र॒ गत्वा जीवयत्वार्याम्‌; अन्यथा- 
धो रत्वेनानर्थः संभाव्यते । | 

चारूदत्तः- (समारवस्य, सहसोत्थाय च) हा प्रिये । क्वासि ? | देहिमे प्रतिवचनम्‌ । 

चन्दनकः--इदो इदो भज्जी । [ इतं इत मय॑ः । ] 
( इति सवे परिक्रामन्ति ) 

( ततः प्रविशति यथानिदिष्टा धूता वेलाञ्चलमाकं्षन्विदूषकेणानुगम्यमानो रोहसेनो 
रदनिका च ) 

धूता--( साखम्‌ ) जाद { मुचेहि मं! माविग्वं करेहि । भौभामि अज्जउन्तस्स 
भमंगलाकण्णणदो । [ जात { मुञ्च माम्‌ । मा विघ्नं कुरुष्व । विभेम्यार्ययुत्रस्यामङ्खला- 
कणनात्‌ । ] ( इत्युत्थायाञ्चलमाकृष्य, पावकाभिमुखं परिक्रामति ) 





इत्यथ .; प्रयत्नानाम्‌ = उद्योगानाम्‌ वंफल्यम्‌ = विफलता; दृश्यते = अवलोक्यते । च;स- 
दत्तविमोक्षणायेव ज्ञटिति अस्माभिः पालकहूननादिकृत्यानि सयत्ं कृतानि । परञ्च 
कृतेऽपि सवंविधयलन प्रतोयते च।रुदत्तस्य प्रणानां रक्षा न भविष्यतीति; अस्य जीवनरक्ना 
धतां विना न सम्भविष्यतीति भावः ॥५७॥ 

रिप्पणी-- इस श्लोक में पथ्यावक्त छन्द है । लक्षण;- युजोश्चतुथंतो जेन, पथ्या- 
वक्त्रं प्रको तितम्‌ ॥५७॥ 

शब्दाथः--अनर्थः = अनर्थं अर्थात्‌ धता की मृत्यु । प्रतिवचनम्‌ = उत्तर, जवाब ॥ 

अथंः-वसन्तसेना-आर्य ठढस बधे । वहां चर कर आर्या ( धूता ) को जोवित 
करं । नही तो अधीरता से अनर्थं की सम्भावना हं । 

चारुदत्त--( घोरज धर कर ओर जल्दी से उठकर) हाय्रिये! कर्हाहो? 
मुक्षे उत्तर दो । 

टीका--अनर्थः = हानिः, धृता अग्नौ भस्मीभूता भविष्यतोति भावः । प्रतिवचनम्‌= 
उत्तरम्‌ ॥ 

अथः-चन्दनक--आर्य ! इधर से, इधर से ( आदये ) | 

( इस प्रकार सभो धूमते ह ) 

( इसके बाद पहर बतलायो गयी अवस्था वारो धूता, वस्त्र के आचर को खींचता 
इभा एवं विदूषक से अनुसरण किया गया रोहसेन ओौर रदनिका प्रवेश करते ह ) 

खब्दाथेः--जात | = पुत्र ! भार्॑पुत्रस्य = पतिदेव के, अम द्धलाकर्णनात्‌ = अमंगल 
( अर्थात्‌ मृत्यु ) के सुनने से ॥! 
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रोहसेनः-- माद अज्जए ! पडिवकेहि मं। तुए विणाण सक्करणोमि जीविदं 
धारेदुं । [ मातरायें ! प्रतिपाक्य माम्‌ । त्वया विना न शक्नोमि जीवितं धर्तुम्‌ ! | (इति 
त्वरितमुपसृत्य, पुन रञ्चल गृह्णाति ) 

विदूषकः--मोदीए दाव बह्मणीए भिण्णत्तणेण चिदाधिरोहणं पावं उदाहरति 
रिसिओ । [ भवत्यास्तावदङ्नाह्यण्या भिन्नत्वेन चिताचि रोहणं पापमुदाहरन्ति ऋषयः । | 

धूता-- वरं पावाचरणे । ण उण अज्जठत्तस्प ममंगकाक्ण्मणं । [ वरं पापाचरणम्‌ । 
ने पुनरायंपुत्रस्यामङ्कखाकर्णनम्‌ । ] 

रर्विखकः--( पुरोऽवलोक्य } आसन्नहुतवहार्या । तत्त्वयंतां त्वर्यताम्‌ । 





अथः--धूता-( आंखों मेँ र भर कर ) वेटे ! छोडो मुले । विघ्न मत करो । 
भार्यपुत्र ( चाख्दत्त } के अमङ्गरु ( अर्थात्‌ मृ्यु ) के सुननेसेडररहीहं। (एसा 
फट कर उठकर, आचर खींच कर, भाग की ओर घूमती है) 

टीका-जति ! = पुत्र ! भआ्य॑पुत्रस्य = पत्युः चारुदत्तस्य; अमङ्गलस्य = अशुभस्य 
अर्थात्‌ मृत्योः बाकणंनात्‌ = श्रवणात्‌ ॥ 

अथः -रोहसेन-आर्ये माता ! मेरो प्रतीक्षा करो । तुम्हारे बिना मँ प्राण को नहीं 
घारण कर सकता । ( एेसा कहकर, जल्दी से पासं में जाकर, फिर आँचल पकडता ह ¦) 

शब्दाथंः ब्राह्मण्या = ब्राह्मण कौ पत्नी के द्वारा | भिन्नत्वेन = अलग से, चिता- 
पिरोहणम्‌ = चिता पर चढ्ना अर्थात्‌ चिता में जलना । पापम्‌ = अधमं ॥ 

अथः. विदूषक--आप जसी ब्राह्मणी के किए अपने पति से अलग होकर चिता 
पर जने को ऋपि रोग पाप बतलाते हैं । 

धूता --( यह ) पाप करना अच्छाहं ! किन्तु जयंपुत्रके मृत्यु का समाचार 
सुनना उच्छा नहीं । 

टीका - ब्राह्म्या = ब्रा्मणपल्या । भिन्नत्वेन = पत्युः मृतशरीरं विना इत्यरथः; 
चितापि रोहणम्‌ -चितायाम्‌ = गवदाहार्थम्‌ एकत्रिते काष्ठममूहे इत्यर्थः, अधिरोहणम्‌ = 
अवस्थानम्‌ । पापम्‌ = पापजनकमित्यर्थः । क्षत्रियादीनां भिन्नत्वेनापि चिताधिरोहणा- 
धिकारस्मरणाद्‌ ब्राह्यण्या इति भिन्नत्वेनेयमुक्तिः, इति पृथ्वीधरः । पतिहशारीरं विना न 
तव चिताधिरोहणं सु मावहमिति भावः। एतदेवाह उशनाः-पृथक्‌ चिति समार्य न विप्रा 
गन्तुमर्हति । अन्यासामेव नारोणा स्त्र धर्मोऽयं परः स्मृतः ॥ 

शाब्दाथः-- आर्या = आदरणौयः ( धृता ), आसननहुतवहा = जाग के पास पटच 
शुकी ट । 
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( चारुदत्तस्त्वरितं परिक्रामति ) 

धूता --रअणिएु | अवलंब दारञं, जाव अहं समीषहिदं करेमि । [ रदनिके } अव- 
लभ्बस्व दारकम्‌ । यावदहं समोहितं करोमि । | 

चेटी--( सकरुणम्‌ } अहं पि पधोवदेसिणि म्हि भद्विणीए । [ अहमपि पथोपदेशि- 
न्यस्मि भट्न्याः ¦ | 

धूता-( विदूपकमवरोक्य }) अञ्जो दाव अवलबेदुं । { आर्यस्तावदवलम्बताम्‌ । | 

विदूषकः--( सावेगम्‌ ) समीहिदसिदधिए पउत्तेग ॒बम्हणो अग्गदो कादनव्वो । अदो 
भोदीए अहं अग्गणी होमि ' [ समीहितसिद्धचे प्रवृत्तेन ब्राह्यणोऽगरे कतंग्यः । अतो भवत्या 
वहमग्रणीभेवामि । | 

धूता--कधं पच्च।दिद्ुम्हि दुहि १। ( बालकमारलिद्खचच ) जाद! तुमं ज्जेव 





अथः-शर्विखक-( सामने देख कर ) आर्या ( धूता ) आग के पास पहुंच चुकी 

हैँ । तो जल्दी कीजिये, जल्दी कोजिये । 
( चारदत्त जल्दो से घूमता है ) 

रीका--आर्या = भादरणीया, धूता इत्यर्थः; आसन्नहुतवहा आसन्नः-समोपस्थः 
हेतवहः = वह्निः यस्याः सा, अग्निसमोपवत्तिनीव्य्थः । 

सब्दाथः--अवलम्बस्व = पकड़ लो । दारकम्‌ = बच्चे को । समीहितम्‌ = अभीष्ट 
को ( अर्थात्‌ आग में प्रवेश को ) । मद्विन्याः = स्वामिनी कौ ( अर्थात्‌ आप की }, पथो- 
पदेरिनी = रास्ता बताने वाली ॥ 

अथः-धूता-रदनिका | बच्चे को पकड लो । जब तक मै अपना अभीष्ट (आगमे 
पवेश ) करती हं । 

चेटी - (करुणा के साथ ) मँ मी ( भगे-मागे चलकर ) आपको रास्ता षतराने 
वालो हूं । ( अतः आज भो आप्ते परे चिता पर चकर आपको स्वगं का रास्ता 
बतकाऊगी । मुज्ञ लौटाइये मत ) । 

टीका--अवलम्बस्व = गृहाण । दारकम्‌ = बालकम्‌ । समीहितम्‌ = अभिलषितम्‌, 
शग्नो प्रवेशमित्यर्थः । भद्टिन्थाः = स्वामिन्याः, भवत्याः; पथोपदेरिनी-पथः = मार्गस्य 
छपदेरिनी = निर्देदाकर्तरी । पथोपदेरिनी सर्वदंवाग्रे प्रसरति; अतः स्वर्गेऽपि मार्गमुपदेष्टु 
मम प्रथमं चिताधिरोहणमावर्यकमित्ति भावः ॥ 

सब्दार्थः--समीहितसिद्धचं = अभीष्टसिद्धि के ल्यि, ध्रततेन = प्रवृत्त हए (भ्यक्ति) 
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पज्जवटुवेहि अत्ताणं अम्हाणं तिलोदजदाणाम । 
अदिक्कंते फ मणोरहहि १। ( सनिःश्वासम्‌ ) ण खु अज्जउत्तो तुमं पज्जव- 
टाविस्सदि । [ कथं प्रव्यादिष्टास्मि द्वाभ्याम्‌ ? जात त्वमेव परं वस्थापयाटमानमस्माक 
तिलोदकदानाय । अतिक्रान्ते कि मनोरथः ? । न खल्वार्पत्रस्त्वां पर्यवस्थापयिष्यति । | 
चारुदत्तः-( आकर्ण्य, सहसोपसृत्य ) अहमेव पयं वस्थापयामि बाखिशम्‌ । ( इति 
बालकं बाहुम्यामुत्थाप्य, वक्षसालिङ्खति , 
धूता-- ( विरोक्य ) अम्महे, अज्जउत्तस्स ज्जेन्व सरसंजोभो । ( पुननिपुणं निरूप्य, 
सदूर्षम्‌ ) दिष्टिजा अज्जउत्तो ज्जेव एसो । पिअं मे पिञं । [ आश्चर्यम्‌, आर्यपुत्रस्य 
स्वरसंयोगः । दिष्टचार्यपुत्र एवंषः प्रियं मे श्रियम्‌ । | 
न सं 
के द्वारा । अग्रणी; = अगुमा । प्रत्यादिष्टा = इन्कार कर दी गयौ । पर्यवस्थापय = बचा 
लो, ढाढसदे लो। तिोदकदानाय = तिस मिली हु जल की अंजुखो देने के 
लिये । अतिक्रान्ते = समय बीत जाने पर । बालिशम्‌ = बालक को ॥ 
अर्थः धूता-( विदूषक को देख कर ) तव आप ही पकड़ लं ( बच्चे को ) । 
विबुषक -( आवेग पूर्वक ) अभोष्ट-सिद्धि के किये प्रवृत्त हृए ( व्यक्ति ) को 
ब्राह्मण आये करना चाहिये । इसलिये भै आपका अगुञा ( अग्रणी ) होता हैं! 
धूता -क्या दोनों ( वटौ भौर विदुषक ) के द्वारा इन्कार कर दौ गयी ह ! 
( बारुक का मालिङ्गिन करके }) बेटे! हम लोगोंको तिलक से मिलो हुई जर कौ 
ओजुली देने के किए तुम्हं अपने जापको बचा खो ।* समय बीत जाने पर चाहे गये कार्यं 
के करनेसेक्याराभ १? ( लम्बौ सांस केकर ) निदचय हौ आर्यपुत्र ( चाख्दत्त ) भी 
तुम्हारी देख-माल नहीं करेगे । 


. चारुदत्त--( सुनकर, एकाएक पास मेँ जाकर ) मेँ हौ बालकं को देख-भाल 
करूंगा । 


टीका--समीहितस्य = अभिलषितस्य, कायंस्येति यावत्‌, सिद्धये = पू्ण॑तायः; 
प्रवु्तेन = कृतोद्योगेन; जनेनेति शेषः । अग्रणीः = अग्रेसरः । प्रत्यादिष्टा = प्रत्याख्याता । 
पर्यवस्थापय = पाल्य सन्तोषेण धारय वा । तिलोदकदानाय = तिलाञ्ज्छि दातुम्‌ । 
अतिक्रान्ते = समये व्यतीते सतीत्यर्थः । बालिशम्‌ = बालकम्‌ ॥ 

( एसा कह कर, बाक्क को हाथों से उठा कर, छाती से क्गाता रह) 

अथः -धूता--( देखकर ) आदचयं ह ! आर्यपुत्र ( चारुदत्त ) की सौ आवाज है । 
(फिर सावधानी से देख कर, प्रसन्नता पूर्वक) भाग्यसे यह्‌ आयंपत्र ही है । आनन्ददायक 
है, बेरे किए मानन्ददायकं है । ` 
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बाङछकः-( विरोक््य सहर्षम्‌ ) अम्मो. आवुको मं परिस्सजदि । ( धृतां प्रति ) 
अज्जएु ! वडहवीलसि । मावुको ज्जेग्र मं पज्जवद्रावेदि । |[ आइचर्यम्‌, पिता मां परि- 
ष्वजति ‹ धार्ये ! वसे । ताव एव मां पर्यवस्थापयति । | ( इति प्रत्यालिङ्गति ) 

चार्दत्तः-( धृतां प्रतिं ) 

हा प्रेयसि ! प्रेयसि विद्यमाने कोऽयं कटोरो व्यवसाय आसीत्‌ । 

अम्भोजिनीखोचनमुद्रणं किं भानावनस्तंगमिते करोति १॥ ५८ । 





अथेः-- वालक --( देखकर प्रसन्नतापूर्वक ) आइचयं ह ! पिताजी मेरा आलिङ्घन 
कर रहे ह (घूतासे ) आर्ये! बड़रहोहो। पिताजो हौ मेरौ देखभाल कर रहे दहै 
( एेसा कह कर बदछे मे आलिङ्गन करता टे ) 

देति-- 

अन्वयः -हा प्रेयसि ! प्रेयसि, विद्यमाने, ({ अपि}; कः, अयम्‌, कटारः, 
व्यवसायः, आसोत्‌ । किम्‌, भानौ, अनस्त द्कपिते; { भपि }, अम्भोजिनी, लोचनमुद्रणम्‌, 
करोति ? ।५८॥) 

ञाब्दार्थः--हा प्रेयसि ! = हाय प्रियतमे ! प्रेयसि = प्रियतम, विद्यमाने = जीवित 
रहने पर, (अपि भी), कः = कंसा, अयम्‌ ` यह्‌, कठोरः = कठोर, व्यवसाय. = 
निचय, आसीत्‌ = था १ किम्‌ = क्या, भानौ = सूर्यं, अनस्तद्धमिते = न डूबने पर, 
( अपि = भी), अम्भोजिनी = कमल-लता, लोचनमुद्रणम्‌ = नेत्र (श्प फूल) का 
संकोच, करोति = करती है ?॥ 

अथः-चारुद्च --( धृता के भ्रति ) 

हाय, प्रियतमे ! प्रियतम के ( अर्थात्‌ मेरे ) जीवित रहने पर भो तुमने यह क्या 
कठोर { भाग में प्रवेशक) निर्चवयकर ल्याथा! क्या कमी कमल-ल्ता सूयं के 
बिना अस्त हृए मो ( कमलरूप ) अपनो आंखे मृद केतौ हं १ ।॥ ५८ ॥ 

रीका-हा प्रेयसि = हा प्रियतमे ! प्रेयसि - प्रियतमे, मयीत्य्थः; विद्यमाने = 
वर्तमाने; शपि; कः = कोदुश्षः; अयम्‌ = एषः, चिताग्नप्रवेशरूपः; कठोरः = कठिनः, 
दुःसाध्यः इत्यर्थः; व्यवसायः = निर्चयः; आसीत्‌ = अभूत्‌ १ किम्‌; भानौ = सूरये; भन- 
स्तद्धमिते = उदिते सतीत्यर्थः; अपि; अम्भोजिनी = कमलिनी, लोचनमुद्रणम्‌ = निमील- 
नम्‌; करोति = विदधाति । यथा सति सूरये कमलिनी पुष्पमुद्रणं न करोति तथेव सति 
मयि तवापि प्राणत्यागप्रयत्नः न कर्तव्यः भासी दिति भावः ॥५८॥। | 

रिप्पणी--इस दखोक पं दृष्टान्त अुङ्ार तथा इन्द्रव्वा छन्द दै । 
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४ 


धूता -जज्जरत्त अदो ज्जेव सा अचेतणेत्ति वुंबोअदि । आर्यपुत्र | अत एव 
साऽचेतनेति चुम्ब्यते } | 
विदूषकः -- ( दृट्वा, सहर्षम्‌ } हौ हौ भो, एदेहिं जजेव अच्छीहि पिअवभस्सो 
पेक्ोअदि । बहो घदोए पहावो, जदो जल णप्पवेशब्ववसाएण ज्जेव पिअसमागमं पाविदा 
( चःरुदत्ं प्रति ) चेदु जेदु पि्वजस्सो ¦ [ आशचथं, भोः ! एताम्यापेवाक्षिभ्यां प्रियव- 
यस्य. ब्रेक्ष्यते । घहो सत्या प्रभावः, यतो ज्रलनव्रवेशश्यवसतवरेनेव त्रियसमाममं प्रापिता । 
जयनु जयतु प्रियवयस्यः । 4 
चारुदत्तः -एहि मतर य ! । { इत्यालिङ्गति ) 
चेटी --बहो घंविवाणअं । भज्ज ! वंदामि । [ महो संविधरानकम्‌ । आर्य ! वन्दे ¦ | 
( इति चारुदत्तस्य पादयोः पतति ) 
चारुः - ८ पृष्टे कर दत्वा } रदनिके ! उत्तिष्ठ । ( इः युत्थापयति ) 
~ _____॒_________्‌्‌्‌_]ब]ब]{्ब्‌ब्‌ं 
छन्द का रक्षण- 
स्यादिन्रवष्चा यदि तौ जगौ गः ॥५८॥ 
अब्दाथेः-- घा = वह अर्थात्‌ कमलिनी, अचेतना = जड, अचेतन । चुम्ब्धते = 
कही जाती है । घत्याः = सती का । ज्वलनभ्रवेशब्यवसायेन = आगमे प्रवेश करने के 
निह्वय से ॥ 
अथैः--घूता--भयपुव ! इपौकिए वह ( कमल-लता ) भचेतन कटी जानो है । 
विदूषक -( देखकर, प्रसन्नता के साथ ) अरे भावय हं | ( म ) इन्दं खों 
से प्रिय मित्रको देख रहा हं! सतो ( धूता } का प्रभाव आइच्यंजनक ह, जिससे कि 
आगमे प्रवेश करने के निस्चवय मात्रसे दो प्रिय-मिन को प्राप्त हौ गई । ( चार्दत्त 


[वः 
क 


से) प्रिय मित्रकोजय दः, ज्यहो) 
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रीक्रा--सा = कमलिनी; अचेतना = जडा, चेतनाशुन्येति यावत्‌; चुम्ब्यते = उच्यते 
इत्यर्थः । सत्याः = पतिव्रतायाः ! ज्वलते = अग्नौ प्रवेशस्य = गमनस्य व्यवताद्न = 
निर्चयेन ॥ 
४ संविधं संयोग ६] 
रब्दाथः--संविघानकम्‌ = संयोग, दव का विधान । दिष्टया = भाग्यसे ॥ 

।* = = ९ व, 
अथः-चारूदत्त-आओ मेत्रेय । ( एेसा कहकर आलिद्धन करता ह ) 
चेटी--अहो ! दंव का विघान । आयं प्रणाम करती हँ ( एसा कहकर चा र्दत्त 

के पैरो पर पडती ह )। 
चारुदन्तं -(पोठ पर हाथ एरकर) रदनिके ! उठो 1 (एेसा कहकर उठाता है) 


दञ्जमोऽङ्कः ७२३ 


धूता--( वसन्तसेनां दृष्ट्वा ) दिद्विआ कुखलिणो बहिणिञा । [ दष्टा कुञ्चितो 
समिनी । | 

वसन्तसेना -अहूणा कुसलिणी संवृत्तम्हि । [ अधुना कुशलिनी संवत्तास्मि । ] 

( इत्यन्योन्यमालिङ्कतः ) 

राविखुकः-- दिष्टया जो वितसुहूदटर्गं आर्यं: । 

चारुदत्तः -- युऽमत्प्रसादेन । 

शार्विखकः - जाये वसन्तसेने ! परितुष्टो राजा भवतो वृश्चबदेनानुगृह्ाति । 

वसन्तसेना-- गज्ज ! कदत्थम्हि । [ आर्यं ! कृतार्थास्मि । ] 

रार्विखक्रः - ( वसन्तसेनामवगुण्ठच चारदत्तं प्रति ) आर्यं ! किमस्य भिक्षोः 
क्रियताम्‌ ! , 

चारुदत्तः - भिक्षो | कि तव बहुमतम्‌ ए 

भिष्चुः--दमं ईदिनं अणिच्चत्तणं पेक्खिअ दिउणतकले मे पन्वज्जाए बहुमाणे संवृत्ते । 


[ इदमी दुशमनित्यत्वं प्रक्ष्य द्विगुणतरो मम प्रव्रज्यायां बहुमानः संवृत्तः । | 
2 


टीका -संविधानकम्‌ = देवस्य विषानम्‌ । दिष्टया = भाग्येन ॥ 

अथः - धूता--( वसन्तसेना को देखकर ) सं;भाग्य से बहन कुशक्पूरवंक हैँ । 

वसन्तसेना --अव सकुशल हर हं । 

( एेसा कहकर वे दोनों एक दूसरे का आकिद्गन करती है ) 

सर्विखक -- भाग्य से आर्य ( चारुद्तं ) का सुहूद्वगं जो वित ह । 

चारूदत्त--आप लोगो को कृपा से 1 

सर्बिखुक--आर्ये वसन्तसेने ! प्रसन्न इए राजा ( आर्यक ) आपको "वष, 
इस शब्द से अनुगृहीत करते हँ ( अर्थात्‌ चारुदत को वधू बनाकर अनुगृहीत करना 





चाहते हँ ) । 

वसन्तसेना - आर्य { कृताथं हो गयो । 

र्बिखक -( वसन्तसेना को दपर से ढंककर चारुदत्त से ) आर्यं ! इस भिक्षु का 
क्या किया जाय ? 

चारुदत्त--भिक्षुक ! तुम्हं क्या अधिक प्रियहं { 

शब्दाथेः - अनित्यत्वम्‌ = अनित्यता को, नरवरता को । प्रव्रज्यायाम्‌ = संन्यास 
मे । बहुमानः = अत्यधिक श्वद्धा । सर्वविहारेषु = सभो बौद विहायेंमे (का) ॥ 

अथंः-भिष्ु - इस प्रकार की ( जगत्‌ की ) इस अनित्यता को देखकर पके से हो 


वर्तमान संन्यास मे मेरी शद्धा दूनी हो गयो ह 


७२९४ मुषुछकरिके 


चार्दत्तः -सखे ! दढोऽस्य निस्य: । तत्पृथित्यां सर्वविहारेषु कृरुपतिरयं 
क्रियताम्‌ | 

शर्विंरखकः- यथादायं । 

भिष्ठुः- पिमं णो पिञं । [ प्रियं नः प्रियम्‌ 1 ] 

वसन्तसेना ~ संपदं जोवाविदम्हि । [ सारं जीवापितास्मि 1 | 

र्विखकः - स्थावरकस्य फि क्रियताम्‌ ? । 


चारुदत्त--सुवृत्त मदासो भवतु । ते चाण्डालाः सर्वचाण्डालानामधिपतयो भवन्तु । 
चन्दनकः पृथिवीदण्डपालको मवतु । तस्य राष्टियश्यालस्य यथेव क्रिया पूरवंमासीत्‌; 
वतमाने तथेवास्यास्तु । 

रा्विख्कः - एवं, यथाहार्य.; परमेनं मुञ्च मुञ्च; व्यापादयामि | 

चारुदृत्तः--अभय शरणागतस्य । ( शत्रुः कृतापराधः ( ९०।५४ ) इत्यादि 
पठति ) 





चारुदत्त- मित्र ! इसका निश्चय दुद है । तो पृथिवी पर जितने सब बौद्ध-बिहार 
हँ उनका इसे कुरुपति बना दिया जाय । 

टीका--मनित्यत्वम्‌-अनित्यताम्‌, नरवरत्वमिति यावत्‌ । प्रत्रज्यायाम्‌ = सन्यासे । 
बहुमानः = अत्यादरः, महतो श्रद्धेति यावत्‌ । सर्वंविहारेषु = अखिलसौगतदेवालयेपु; 
कुरुपतिः = घर्मध्यक्षः ॥ 

अथंः--शविरक - आर्य को जसी आज्ञा । 

भिष्च--प्रिय, मेरा बहुत बड़ा प्रिय । 

वसन्तसेना - इस समय मै जिला दौ गयो हूं । 

साविख्क ~ स्थावरक का क्या किया जाय ? 


चाख्दत्त भुन्दर आचरणवाला ( स्थावरक ) दासपन से मुक्त कर दिया जाय । 
वे चाण्डाल सभौ चाण्डालोंके स्वामी बना दिये जायं} चन्दनक समृचौ पृथिवी की 


पचस का अध्यक्ष बना दिया जाय । उस रजा के साचे ( शकार ) का जंसा काम पहरे 
था वसाही इस समय भो रहे। 


रविङक-जंसा आपने कहा वसा हो होगा परन्तु इस ( शकार ) को छोडो; 
छोडो 1 इसे मारता हूं । 


चारदत्त-शरण मे जाये हुए को अमय है । ( तरुः इतापराघः' ( १०।५४ ) 
इत्यादि पदता है । 
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उर्विखकः-तद्च्यतां फ ते भूयः प्रियं करोमि ?। 
चारुदत्तः--अतः परमपि प्रियभस्ति 
ख्ब्धा चारिञ्यञद्धिश्चरणनिपतितः शत्रुरप्येष मुक्तः, 
परोत्छातारातिमूलः प्रियसुददचकामायकः सास्ति राजा । 
प्राप्ता भूयः प्रियेयं ॒प्रियसुद्रदि भवान्संगतो मे वयस्यो 
भ्यं किं चातिरिक्तं यदरपरमधुना प्राथयेऽहं भवन्तम्‌ ? ॥५९॥ 





खन्धेति- 

अन्वयः--चारित्यशद्धिः, लब्धा; चरणनिपतितः, एषः, शत्रुः, अपि, मक्त; 
प्रोवातारातिमूलः, ब्रिययृहूद्‌, आर्यकः, राजा, ( भृत्वा ), अचलाम्‌ शास्ति; इयम्‌, 
प्रिया, भूयः, प्रासा; प्रियमुहूदि, सङ्कतः, भवान्‌, मे, प्रियवयस्यः, ( जातः }; अतिरि 
क्तम्‌, किम्‌, लभ्यम्‌ ? यत्‌, अपरम्‌, अहम्‌, अधुना, भवन्तम्‌, प्राथये ।५६॥ 

राब्दाथः-- चारित्यशुद्धिः = चरित्र को निर्दोषता, लब्धा = प्राप्त करो गयी । 
चरणनिपतितः = पैरों पर पड़ा हआ, एषः = यह, शत्रुः = शत्रु, अपि = भी, भुक्तः = 
छोड दिया गधा । प्रोन्वातारातिमृल. = शत्रु कौ जड़ को उखा फेकने वाला, प्रिय 

हृद्‌ = प्रिय भित्र, आर्यक्रः = आ्य॑क, राजा = राजा, ( भूत्वा - होकर ), मचराम्‌= 
पृथ्वी को, शास्ति = गासिन कर रहा है । इयम्‌ = यह्‌, प्रिया = प्रेयसी, भूयः = फिर, 
प्राता = मिक गयी । प्रियसुहूदि = प्रियमित्र में, सङद्खतः = भिले हुए ( अर्थात्‌ श्रय 
मित्रसे भिरे हए , भवान्‌ = आप, मे = मेरे, प्रियवयस्यः = प्रियमित्र, ( जातः = 
हो गये , 1 अतिरिक्तम्‌ = इसे अलावा, क्रिम्‌ = कौनसी वस्तु, कभ्यम्‌ = पाने के 
योग्य ह ? यत्‌ = जिस, अपरम्‌ = दूसरी वस्तु को, अहम्‌ = मं, अधुना = इस समय, 
भवन्तम्‌ = आप से, प्रार्थये = मागृ ॥ 

अथः _ अर्बिखक तो वतलाइये कि आपका ओर कौन सा प्रिय कार्यं करं ? 

चारूदत्त -- इससे भो अधिक क्या ( कोई) प्रिय ? 

(अपने ` चरित्र कौ निर्दोषता प्राप्तकर खी गयो। परो पर पड़ा हुभा यहु रात्र 
भौ ( च्रिना दण्ड दिये ) छोड दिया ग्या । शत्रु ( पालक } की जड़ को उस्लाड फकने 
वाला प्रिय मित्र आर्यक राजा होकर पृथिवी का शासन कर रहा ह । यह प्रिया ( वसन्त 
मेना ) फिर मिल गयी । प्रिय भित्र ( आर्यक ) से भे हृए माप मेरे मित्रो गये- 
अथवा मेरे मित्र आप प्रियमित्र ( आर्यक अथवा मुक }) से मिल गये । इसके अतिरिक्त 
भोर कौन सी वस्तु पाने योग्य है, जिसको मँ इस समय आप से मागृ १।५६॥ 


७२६ मृच्छकटिके 


कांथिश्च्छयति प्रपूरयति वा कांटिचन्नयत्युन्नति 
कांित्पातविधौ करोति च पुनः कांिन्नयत्याकुखान्‌ । 


अन्योन्यं प्रतिपश्चसंहतिमिमां खोकस्थितिं बोधय- 
न्नेष क्रीडति कूपयन्त्रधटिकान्यायप्रसक्तो विधिः ॥६०॥ 


रीका--चरित्यश्द्धिः--चारित्यस्य = आचारस्य शुद्धि. = निमलता; लब्धा = पुनं 
प्राप्ता ! अन्यथा वसन्तसेना चारुदत्तेन हतेति प्रवादेन मदीयं निर्भरं चरितमपि दुषित- 
मासीदिति भावः । चरणयोः = पादयोः निपतितः = ठितः, शरणागत इति भाव 
एषः = सम्प्रत्येव अस्मात्‌ स्थानात्‌ गतः, शतुः = रिपः, शकारः इत्यथः: अपि; मुक्त 

मयं प्रापितः } परत्वात्‌ = उत्पाटितम्‌ अरातेः = शत्रौ मलम्‌ = आदि. येन तादृश 

विनिहतवात्रः इत्यर्थः; प्रियसुहुत्‌ = प्रियसखा; आर्यकः = तदास्थः गोपालपृत्रः; राजा = 
भपतिः: मत्वेति शेषः; मचन्ाम्‌ = पथिवीम्‌; शास्ति = नियमयत्ति । इयम्‌ = पुरो वधू- 
भावेन स्था एषा; प्रिया = प्रेयसी; वसन्तसेना इत्यथः; भूयः = मुहुः; प्रता = लब्धा । 
प्रियसुहूदि = प्रियमित्रे; सद्धतः = वयस्यभावेनाभिलितःः भवान्‌ = त्वम्‌; म मम 
प्रियवयस्यः = प्रियसुहृद्‌; जातः इति शेषः । अतिरिक्तम्‌ = अतोऽधिकम्‌; किम्‌ वस्तु; 
भ्यम्‌ = प्रास्तव्यम्‌ १ यदपरम्‌ = यदन्यं वस्तुः अहम्‌ = चारुदत्तः; अधुना = सम्प्रति 
भवन्तम्‌ = स्वाम: प्रार्थये = याचे ?। सवं भमामीप्ितं सम्पन्नं न किमप्यवलिष्टमिति 
भावः ।। ५६ ॥ 

टिप्पणी--रुब्धा = प्राप्त कर ली गयी, ५८ लम्‌ + क्त + टाप्‌ । रम्यम्‌ = प्राप्त 
करने के योग्य, ५ भ्‌ + क्तं ( कर्मणि ) ॥ 

इस दोक में समुच्चय एवं कान्यलिद्घ अलद्धुार तथा स्रग्धरा छन्द ह| 

छन्द क लक्षण -- 

ज्भ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कोतितेयम्‌ ।॥ ५६ ॥ 

कांञ्चिदिति-- 

अन्वयः - कृपयन्त्रचटिकान्यायप्रसेक्तः. एषः, विधिः अन्योन्यम्‌ प्रतिपक्षसंहतिम्‌, 
इमाम, कोकस्थितिम्‌, बोधयन्‌, क्रीडति; ( अयम्‌ ), कोडिचत्‌. तुच्छयति; वा, कांरिचत्‌ 


प्रपरयति. कारिचत. उन्नतिम्‌, नयति, कांस्चित्‌, पातविधौ, करति; पत्त कांड्चित्‌, च, 
आकुलान्‌, नयति ।) ६० ॥ 


¢ =, ५ [9९ बाट्टियों र 
शब्दाथः--कपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तः = रेहट कौ छोदी-छोटी बाल्ट्यों के ठंग को 
नकल करने मे लगा हुभा, एषः = यह्‌, विधिः = दव, अन्योन्यम्‌ = भापस मे, परतपक्ष- 
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सहितम्‌ = विरोधियों ( धनौ-निर्धन आदि) की पतसे युक्त, इमाम्‌ = इस, लोक- 
स्थितिम्‌ = संसार की अर्स्याको, बोधयन्‌ = बतेखाता हुआ. क्रीडति = िलवाड 
करता हं । ( बयम्‌ = यह ), कांदिचत्‌ = किन्दीं को, तुच्छयति = खाली ( बच्छ ) 
करता हु; वा = ओर, कांरिचत्‌ = किन्हीं को, उन्नतिम्‌ = उश्नति को, नयति = प्राप्त 
कराता है, कादिचत्‌ = किन्हीं को, पातविघौ = नीचे, पतन के मागं मे, केरोति = करता 
दै; पनः = मौर, कांडिचत्‌ = किन्हींको, च = तौ, आकुलान्‌ = ग्याकरुषू, नयति = 
वनादेतारह।) 


अथः-रहट की श्ोरी-छोटी वाटिव्योंके ढ्ग एक का खाले होना दूमरे का भरना) 
को नकल करनेमें लगा हुखा यहु दंव, आपस में विरोचियों ( घनी-निर्धनं मादि) की 
पानि ( समूह ) से युक्त संसारक इस ( सामने वर्तमान } अकस्थाकरा बोघ कराता 
हुआ खिख्वाड करता है। यह दंव किन्हींको खाखी ` तुच्छ) कमता है ओर जिन्हीं 
को भरा-पूरा करताहै। कन्दी कों उन्नतिकौ भोरकेजतारह तो किन्टीको नोचे 
गिरा देता भौर किन्हंकोतो व्याकुल ही वनः देता हं \६०॥ 


टोका -- कूपयन््रस्य = कूपात्‌ जलोद्धारणयन्तरस्य लोके "रहट' इति ख्यातस्य 
यन्त्रस्य घरिकाः = स्वल्पव्रटाः तासां न्याये - पद्धतौ प्रसक्तः ~ संछस्नः; एपः = सवत्र 
नियमनकर्ता; विचिः = दवम्‌; अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌; प्रतिप्नाणाम्‌ = विरुद्धानाम्‌, 
परनित्व-निर्धनत्वादीनामिव्यर्थः, संहतिम्‌ = समहः यत्र॒ तादुशीम्‌; इमाम्‌ = अस्माभिः 
अनुभूयमानामू; सपरेकस्य = संसारस्य स्थितिम्‌ = अवस्थाम्‌; वोधयन्‌ = ज्ञापयन्‌; क्रीडति 
= क्रीडां करोति । यथा घटोयन्पे प्रचलति सति घटिकाः मालायां क्रमशः उस्वनी चभाव- 
पराप्तौ जलेन पूर्णानि रिक्तानि च भवन्ति तथैव दंवमपि “कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमे- 
कान्ततो वा, नीचंरगच्छत्युपरि च दद्या चक्रनेमिक्रमेण 1" इति काल्िदासोक्ति चरितार्था 
कुर्वत्‌ जनान्‌ घनिनः निर्धनान्‌ च करोतीति भाव. । एतदेव विवुण्वन्‌ निदिशति-यं 
विधिः, कोंदिचत्‌ = कियतः, जनानिति शेप ; तुच्छयति = लघूकरोति धनरदित्ान्‌ 
करोतीति यावत्‌; महाकविना काचिदासेन मेवे कथितमस्ति “रिक्तः सर्वो भवति हि 
लघुः पूर्णता गौरवाय ॥'* वा = तथा; कांटिचत्‌ = कियतः जनेन्‌; प्रपूरयति = धनादि- 
दानेन पूर्णान्‌ करोति । कादिचत्‌ जनान्‌; उन्नतिम्‌ = समुद्धिम्‌, अम्युदयम्‌ वा; नयति = 
प्रापयत्ति; काँडिचत्‌ पातविघौ = पतनप्रकारे, पतनमा्ं इत्यथः; करोति = विदधःति; 
पुनः कांरिचत्‌ = कतिपयान्‌ जनान्‌; आकुलान्‌ = व्याकूलान्‌; नयति = करोति इत्यथः । 
दववशात्‌ सर्वेषां जनानां नात्र समाना स्यितिरि्ति भावः) ६० ॥ 


७२८ मृच्छकटिङे 


तथापीदमस्तु मरतवाक्यम्‌-- 
क्षौरिण्यः सन्तु गावो, भवतु वसुमती सवेसंपन्नसस्या, 
भ 

पजन्यः कांखवर्षी, सकरुजनमनोनन्द्नो वान्तु वाताः । 
मोदन्तां जन्मभाजः, सततमभिमता ब्राह्मणाः सन्तु सन्तः 

श्रीमन्तः पान्तु प्र्वीं प्रज्ञमितरिपवो धमनिष्ठा्च भूपाः ॥६१॥ 

( इति निष्क्रन्ताः सवं } 
सं्ारो नाम दशमोऽङ्कः । 





टिप्पणी ~ कूषयन्त्रघटिकान्याय -क्ृएटं के रहट की बाल्ट्यों का दंग 1 रहट के 
चलने पर कोई बाल्टी खालो होती हं, कोई भरती ह, कोई नोचे जाती तो कोई 
उपर जतो हुं । यही केवयन्त्रवरिक्रान्यायहै। 

इस इलोक में निदर्दना जलद्कार तथा शार्दूखविक्रोडित छन्द हं । छन्द का लक्षण -- 

सूरयश्वियंदि मः सजौ सततगाः शादु लविक्रडितम्‌ | ६० ॥ 

क्षीरिण्यः इति- 

अन्वयः--गावः, ल्ीरिण्यः, सन्तु । वसुमती, स्वंसम्पन्नसस्या, भवतु । पर्जन्यः 
कालवर्षी ( मवतु } ¦ सकल्जनमनोनन्दिनिः, वाताः, वान्तु । जन्मभाजः, मोदन्ताम्‌ 1 
राह्म गाः, सततम्‌, अभिमताः, ( तथा ), सन्तः, सन्सु । श्रीमन्तः, प्रशमितरिपवः च, 
धर्मनिष्ठाः, भूपाः; पृथिवोम्‌, पान्तु ॥ ६१ ॥ 

ब्दाथंः--गावः = गा, क्षीरिण्यः = दूघवालो, सन्तु = हों । वसुमती ~ पृथिवी, 
सवसम्पन्नसस्या = सब प्रकार के धान्य से भरो-पूरी; भवतु = हौ । पर्जन्यः = बादल, 
कान्वर्षो = समय पर वर्षा करने वाछा, ( भवतु = हौ ) 1 सकरुजनमनोनन्दिनः = 
सभो लोगों के मने को प्रसन्न करने वालो, वात्ताः = हूवाए, वान्तु = बहुं । जन्मभाजः 
= पदा होने वे समी प्राणी, मोदन्ताम्‌, = सुखी रहँ । ब्राह्मणाः = ब्राहमण लोग, सत- 
तम्‌, = सर्वंदा, भभिमताः = ( सवके ) प्रिय, ( तथा = घौर ) सन्तः = सदाचारी, 
सन्तु = हों । श्रोमन्तः = सम्पत्तिश्चालो, प्रशमितरिपवः = शत्रुं का दमन करने वले, 
च = तथा, षमनिष्ठाः = घर्म में श्रद्धा रखने वाजे, भूपाः = राजा, पुथिवीम्‌ = पृथिवी 
को, पान्तु = पारे ॥ 

अथं; - फिर मी यह होवे-- 

भरत-वाक्य 
गाए ( काफी ) दूषवाखी हों । पृथिवी सब प्रकारके धान्यसे मरी-पूरो हो। 


दशमोऽङ्कः ७२९, 


बादर सम्य-खभय पर वर्षा करने वाखाहो। सभो टोगो के मन को प्रसन्नं करनेवाली 
हवाए बहे ! ( संसार में ) पैदा ्टोने वारे समी भाषो सुखी रहं । ब्राह्मण लोग सर्वदां 
सब के प्रिय एवं सदाचारी हों । सम्पत्तिशाली, शत्रभों का दमन करने वे तथा धर्म॑ 
मे श्रद्धा रखनेवाये राजा पुथिवौ का पालन करे ।६१॥ 


। इसके बाद सब निकल जते ह } 
“संहार नामक दरवा अक्क समाघ्रः 

टीका -गावः = धेनवः; क्षीरिण्यः = प्रशस्तक्षोरयुक्ताः; सन्तु = भवन्तु । वसुमती= 
वसुन्धरा, पृथिवीत्यर्थः; सर्वसम्पन्नसस्या = सर्वाणि = सर्वविधानि सम्पन्नानि = संमद्धनि 
सस्यानि धान्यादीनि यस्यां ताद्शौ; मवतु = मस्तु \ पजन्य: = पेषः; ( जन्यो पेष- 
शब्देऽपि ध्वनदम्बुदशक्रयोः' इति विष्व ); कारे ~ समये वर्षति = जलं ददाति इति 
कालवर्षो = यथासमयं जलदाता; भवतु । खकलानेम्‌ = सम्पूर्णानिाम्‌ जनानाम्‌ = लोका- 
नाम्‌ मनांसि = चेतांसि नन्दयन्ति = हषंनिभंराणि कुर्वन्ति इति तथोक्ताः; शौत्यमान्य- 
गन्धयुक्ताः इत्यर्थः; वाताः - वायवः; वान्तु = प्रवहन्तु 1 जन्मभाजः = देहषारिणः; 
सरे प्राणिनः इत्यथं ; मोदन्ताम्‌ हषं प्राप्ृवन्तु । ब्रह्मणाः=विग्राः; सततम्‌ = निरन्तरम्‌; 
अभिमताः = सर्वजनैः अभिनन्दिताः; तथा सन्तः = सज्जनाः, स्वकमेणि रताः इति 
भावः; सन्तु = मवन्तु । श्नरामन्तः = लक्षमोसम्बन्नाः; प्रक्षमिताः = विनारिताः निधमिताः 
वा, रिपवः = शत्रवः येः तादुश्ाः. च = तथा; घमं नष्ठाः = षर्मशौखाः, घामिकाः इति 
याव्रत्‌; भूपाः = राजानः; पुथित्रोम्‌ = वसुधाम्‌; पान्तु = रश्नन्तु ।६१॥ 

रिप्पणी-भरतवाक्यम्‌-- नाटक का अन्तिम इंलोक, जो प्रशस्तिके रूपमेंहोता 
हैः भरतवाक्य कहा जाता है । (भरतः शब्द का र्थं है--नट। भरतवाक्य = नट 
वाक्य । नाटचदास्वर कै प्रवर्तक आचार्यं भरत के प्रति अपनी श्वद्धा श्यक्त केरने के चिए 
ही अभिनेता नट पने वाक्य को भरतवाक्य कौ संज्ञा देता है । मरतवाक्य मे प्राणिमत्र 
की भलाई कौ कामना को जाती है ॥ 

कषोरिण्यः = अधिक दूधवारी; क्षीर + इन्‌ + ई + प्रथमा बहु° ॥ 

इस शलोक पे परिसंख्या अरुंकार तथा च्रग्धरा छन्द हं । 

छन्द का कक्षण-- 

्रम्ने्यनिं त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्ग्धरा को तितेयम्‌ ॥६१॥ 

ग्रामोऽस्ति गम्भीरपुर मीरजापुरमण्डले । 
विन्ध्यक्षे्राञ्चिते यत्र ॒त्रिपाठिनत्राद्यणान्वये ॥१॥ 


७३ ध ©. 


मष्छकरटिके 
जातो रामसुमेराहो बुधः परमधार्मिकः । 
तस्य भायोऽञ्जनानाम्नी शङ्करस्य सती यथा ॥२॥ 
प्रासूत चतुरः पुत्रान्‌ प्राणोपम्येन संस्ृतान्‌ । 
येषां येष्ठो रामरूपो दयाधमान्वितः युधौः ।*३॥ 
त्रिवेणीश्चङ्करः ख्यातः पण्डितोऽस्ति द्वितीयकः । 
रमाश्ङ्करनामाहं टीकाकृत्त॒ ठदतीयकः ॥४।॥} 
चात्सल्यभाङ्नः सततं चतुर्थो हरिशङ्करः । 
सहायभूतः सवेषामेषां स्नेहानुवद्धितः ।५॥ 
सोष्ं सम्प्राथये मूलं परमात्मानमीरवरम्‌ । 
हृदयग्राहिणी भूयात्‌ कृतिः कान्ता विदां मम ॥£॥ 
| इति दङञमोऽङ्कः ॥। 


।। समाप्रडचाभ्यं न्थः | 
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